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सोमवार, २१ दिसम्बर, १९६५३ से 


बुहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १६५३ तक 





७... अ्रधीक्षक, राजकोय मुद्रणालथ एवं लेसन-सामग्रो, उत्तर प्रदेश (भारत) 
गे कक श्ह्प्ड | ४2 हक 





मूल्य दिला महसूल ४ पाने ; महसूल सहित ५ आने हित शभाने।...... 
वाधिक चन्‍्दा : बिना महुसुल १० रुपये; महसूल सहित १२ रुपये । 
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श्री कन्हेयालाल साणिकलाल मुन्शी । 
सन्त्रि-परिषद्‌ 

श्री गोविन्द वलल्‍लभ पंत, बी० ए०, एल०-एंल० बी०, विध(न रुभा सदरय, मुस्य मंत्री 
तथा सामान्य प्रदासन, सहकारिता और नियोजन मंत्री । 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल८-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, दित्त 
तथा विद्युत मंत्री । 

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी ०-एस० सी०, विधान सभा सदस्य, गृह तथा अ्रस मंत्री । 

श्री हुकुम सिह, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, उद्योग तथा पुनर्वासन 
मंत्री । 

श्री गिरधारो लाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, निर्माण-मंत्री । 


श्री चन्द्र भान गप्त एम० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, स्वास्थ्य तथा 
भ्रश्नमंत्री 


श्री सेयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा मादक-कर संपत्री । 


श्रो चरण सिह, एम० ए०, बी० एस० सी०, एल०-एल० बी, विधान सभा सदर॒य, माल 
तथा कृषि मंत्री । 


श्रो हरगोविन्द सिंह, बी० एस०-सी० एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा 
हरिजन सहायक मंत्री 


श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आझानसे ) विधान सभा-सदस्य, स्वशासन मंत्रों । 
श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, सूचना तथा सिचाई मंत्री । 
श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा-सदरय, परिवहन मंत्री । 
उपमन्त्रो 
श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल ०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सहकारिता उपमंत्री । 
श्री जगमोहन सिह नेगी, बी० ए०, एल०-एल० बो०, विधान सभा सदस्य, वन उपमंत्री । 
श्री फल सिह, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उपमंत्री । 


जज श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल०-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, कृषि 
उप | 


श्री सुज़पफ़र हसन, विधान सभा-सदस्य, कारावास उपमंत्री । 
.._ शी राममूरति, एम० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, सिघ्ाई उपमंत्री । 
.. शी चतुर्भुज धरर्मा, बो० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य निर्माण, उपमंत्री । 


सभा-सचिव 
मुख्य मंत्री के सभा-सचिव 
श्री कृपादंकर, विधान सभा-सदस्य । 
ग्रन्त मंत्री कु सभा-सचिव 
१--श्री बलदेव सिह आये, विधान सभा-सदस्य । 
२--शआ्री बनारसी दास, विधान सभा-सदस्य । 
उद्योग मंत्री के सभा-सचिव 
श्री मुहस्मद रऊफ़ जाफरो, एम० ए०, विधान सभा सदस्य । 
साल मंत्री के सभा-सचिव 
श्री हारका प्रसाद मौर्य, बी० ए०, एल०-एल० बी०, विधान सभा सदस्य । 
शिक्षा मन्त्री के उभा-सचिव 
डाक्टर सीताराम, एस० एस-सी० (विस ), पी-एच० डी०, विधान सभा सदस्य । 


सदस्यों को वर्गात्मक सूची त | उनके निर्वा चन-क्षेत्र 


संदस्य का नाम 


१--अंसमान सिंह, श्री 
२--श्रक्षयवर सिंह, श्री 
३--श्रजीज इमाम, श्री 
४--श्रतहर हुसेन रूवाजा, श्री 
५--प्रनन्त स्वरूप सिह, श्री 


६--अ्रब्दुल मुईज खां, श्री 


७--श्रब्दुल रऊफ खां 


८--श्रमरेशचन्द्र पांडेय, श्री 

६--अश्रमतनाथ मिश्र, श्री 
१०--प्रली ज्ञहीर, श्री सेयद 
११---प्रवधशरण वर्मा, श्री 
१२--अ्रवधेशचन्द्र सिह, श्री 


श्री 


१३--अ्रव्धेशप्रताप सिह, श्री 


१४--अ्रशरफ श्रली खां, श्री 
१५--पश्रात्मा रास गोविन्द खेर, श्री 


१६--श्रा्थर ग्राइस, श्री 
१७--आश्राशालता व्यास, श्रीमती 
१८--इतिजा हुसेन, श्री 
१६--इसरारुल हक, श्री 
२०--इस्तफा हुसन, श्री 


२१--उदयभान सिह, भ्री 


२२--उमाशंकर, श्री 
२३--उमाद्वकर तिवारो, श्री 


२४--उमाहांकर मिश्र, श्री 


५--उम्मेद सिह, भ्री 


२६--उल्फत सिह चोहान निर्भव, श्री 


२७--ऐजाज रसुल, श्री 
२८--श्रोंकार सिह, श्री 
२९--कन्हेयालाल, श्री 


३०--कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 


३ १--कसलापति त्रिपाठी, श्री 
३२--कमल।/ सिह, श्री 


३३--कमाल अहसद रिजवो, श्री 
३४--करण सिह यादव, श्री 


३५--करन सिह, श्री 


३६--कल्याण चन्द मोहिले उपनाम « 


छ झन गुरू, श्री 


३७--कल्याण राय, श्री 


३८--कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री 
३९--कालिंका सिह 


१, श्री 


निर्वाचन-क्षेत्र 


बस्ती (पूर्व ) 

गोरखपुर (दक्षिण-पू्रे ) 

मिर्जापुर (दक्षिण ) 

रुड़की (दक्षिण ) 

फतेहपुर (दक्षिण )-खागा (दक्षिण ) 
खलीलाबाद (मध्य ) 

फतेहपुर (पूर्व) खागा (उत्तर) 
मिर्जापुर (उत्तर) 

उतरौला (दक्षिण ) 

लखनऊ नगर (मध्य ) 

फतेहपुर (उत्तर) 

छित्ररामऊ (पूर्व )--फर्राबाद (पूर्व) 
बीकापुर (पूरे) 

सादाबाद (पूर्व ) 

झांसी (पूर्व) 

नाम निर्देषित श्रॉग्ल भारतीय 
फूलपुर (दक्षिण) 

बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम ) 
फोरोजाबाद, फतेहाबाद 

गोरखपुर (मध्य) 

डलमऊ (पूर्व ) 

सगरी (पश्चिम ) 

चंदौली (दक्षिण-पश्चिम ) रामतगर 
नवाबगंज (दक्षिण) हेदरगढ़ रामसनेही घाट 
उतरोला (उत्तर पूर्व ) 

ऐतसादपुर झ्रागरा (पूर्व) 


 शाहाबाद (पश्चिम ) 


दातागंज (उत्तर) बदायूं 

सिधोलो (पश्चिस ) 

शाहाबाद (पुर्व) हरदोई (उत्तर-पश्चिम ) 
चकिया-चन्दोली (दक्षिण-पुर्व ) 

सेदपुर 

मोहसदी (पूर्व) 

गुझ्नौर (उत्तर) 

निधासन लखीमपुर (उत्तर) 

इलाहाबाद सगर (मध्य ) 


हजर सिलक (उत्तर) 
चंदौली (उत्तर) 
लालगंज (दक्षिण ) 


-“  ४०--घनव्यामदास, श्री ॥ 
.. पर--घासोरामजावब, थी... *#. 


सदस्य का नाम 


४०--कालीचरण टंडन, श्री 
. ४१--काशीप्रसाद पांडय, श्री 
४२--किन्दरलाल, श्री 
४३--किशनस्वरूप भटनागर, श्री 
४४--कुंवरक्ृष्ण वर्मा, श्री 
४५--क्रपाद्ंकर, श्री 
४६--क#ष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
४७--क्ृष्णचन्द्र शर्मा, श्री 
४८--क्रृष्ण शरण गआय॑, श्री 
४६--कंदारनाथ, श्री 
५०--कवल सिह, श्री 
४५१--कंदाभान राय, श्री 
५२--कंशव गप्त, श्री 
१३--कशव पांडेय, श्री 
५४--कंदावराम, श्री 
५५--कलाश प्रकाश, श्री 
7१६--खयाली राम, श्री 
५७--खुशी रास, श्री 
४८--खूब सिह, श्री 
५६--गंगाघर, श्री 
६०--गंगाधर जाटव, श्री 
६१--गंगाधर शर्मा, श्री 

. ६२--गंगाप्रसाद, श्री 

६३--गंगाप्रसाद सिह, श्री 

.. $४--गर्जेन््र सिह, श्रो 
. ६५--गज्जराम, श्री 


... ६६--शणेशचन्द्र काछी, शी 
. ६७-गर्णशप्रसाद जायसवाल, श्री . . 


.. ६८--गर्णशप्रसाद पांडेय, श्री 
..._ ६६--गिरजारमण शुक्ल, श्री 
- ७०--मिरघारी लाल, श्री 





पांडेय, श्री _ 


७३--गुरुप्रताद सिंह, शी. 


.. ७४ड--गुलजार, श्री... 

. ७५--गेंदा सिह, श्री... 
_.. ७६--गोपोनाथ दीक्षित, श्री. 
.. ७७--पोवर्धन तिवारी, श्री 





2 ७८--गोविन्द वल्लभ पंत, भ्रो दे ३५ 


हर  ७६--मगौरीराम, श्री 





5] आओ 


निर्वाचन-द्षेत्र 
कन्नोज (उत्तर) 


_ कादीपुर 


हरदोई (पूर्व ) 
खरजा 


झ् . सुल्तानपुर (पद्चिम ) 


हरेया (पूर्व) बस्ती (पर्चिस ) 
सीतापुर (दक्षिण-पूर्वे ) 
ललितपुर (दक्षिण) 

मिलक (दक्षिण) -शाहाबाद 
मुरादाबाद (दक्षिण ) 
सिकन्दराबाद (पूर्व) 


_ बांसगांव (मध्य ) 


कराना (उत्तर) 
गोरखपुर (उत्तर-पूर्व ) 
सहसवान (पु) 

मेरठ नगरपालिका 


* श्रमरोहा (पूर्व) 
* पिथोरागढ़, चम्पावत 


धामपुर (उत्तर-पूर्व) नगीना (पूर्व) 
चमोली (परिचिम) पौड़ी (उत्तर ) 


_ फीरोजाबाद, फतेहाबाद 


मिश्रिख 


* तरबगंज (दक्षिण-पूवे ) - गोंडा (दक्षिण) 
-*. रसरा (पश्चिम) 
** . बिधूना (पृ) 

* भऊ“मोठ (दक्षिण)-झांसी (पद्चिम- 


ललितपुर (उत्तर) 
मनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर) 


. इलाहाबाद नगर (पूर्व) 


बांसगांव (दक्षिण-पद्चिम ) 


** पट्टी (दक्षिण) 
* * धामपुर (उत्तर-पूर्व ) लगीना (पूर्व) 


डलमऊ (दक्षिण-पश्चिस ) 


त् । खजुहा (पद्चिम) 


मुसाफिरखाना (दक्षिण)-अ्रमेठी (पश्चिम)... 
मुसाफिरखाना (उत्तर) --सुल्तानपुर (उत्तर पा 


भ 5  पडरोना (पूर्व) 
**  इंढावा (दक्षिण) 


(दक्षिण ) 





.*.. बरेली नगरपालिका 
*-. फरेंदा (मध्य) 0 आग + आओ 

- *-  नवाबगंज (दक्षिण) -हेदरगढ़ रामसनहाी घाट... 
३ 80४ ( रा भरथना (उत्तर)-इंटावा 


संदस्थ का नाम 


८४२--चतुर्भुज शर्मा, श्री 
८5३--चद्धभानु गुप्त, श्री 
८४--चन्द्रभानु दरण सिंह, श्री 
८५--चन्द्रवती, श्रीमती 
८६--चन्द्र सिह रावत, श्री 
८७--चन्द्रहास, श्री 
८८--चरण सिह श्री 
८९--चित्तर सिंह निरंजन, श्री 
६०---चिरंजीलाल जाटव, श्री 
६१--चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
६२--चुन्नीलाल सगर, श्री 
६३--लेदालाल, श्री 
&४--छेदालाल चोधरी, श्री 
६५--जगतनारायण, श्री 
६६--जगदीश प्रसाद, श्री 
६७--जगदीश सरन रस्तोगी, श्री 
६८--जगन प्रसाद रावत, भ्री 
६६९--जगजन्नाथ प्रसाद, श्री 
१००--जगन्नाथ बजा दास, श्री 
१० १--जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 
१०२--जगल्नलाथ सिंह, श्री 
१०३--जगपति सिह श्री 
१०४--जगमोहन सिंह नेगी, श्री 
१० ५--जटाशंकर शुक्ल, श्री 
१०६--जयपाल सिह श्री 
१०७--जयराम वर्मा, श्री 
१०८--जयेख्र सिह विष्ट, श्री 
१०९--जवाहरलाल, श्री 


११०--जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर . . 


१११-- २३७४७ श्री 
११२--जो रावर वर्मा, श्री 
११३--ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
११४--झारखंडेराय, भ्री 
११५--टीकाराम, श्री 
११६--डल्लारास, श्री 
११७--डालचन्द, श्री 
११८--तिरमल सिंह, भी. 
११६--तुलसो राम, भरी 
१२०--तुलाराम, श्री... 
.. १२१--तुलाराम रावत श्रो 
. १२२--तेजप्रताप सिंह, भरा 
. १२५३--तेजबहादुर, श्री... 


. १२४--तेजा सिह, भ्री 


है . १२५--त्रिलोकीनाथ कौल, भ्री _ 


निर्वाचन-क्षेत्र 


उरई-जालोन (दक्षिण ) 

लखसऊ नगर (पृव ) क्‍ 
तराबगंज (दक्षिण-पूर्व ) गोंडा (दक्षिण)... 
बिजनौर (मध्य) 

पौड़ी (दक्षिण )-चमोली (पूर्व) 

हरदोई (पूर्व) क्‍ 

बागपत (पश्चिम ) 


जलेसर-एटठा (उत्तर) 
छिबरामऊ (दक्षिण )-कन्नौज (दक्षिण) 
बिसोली-गुश्नौर (पत्र) 
शाहाबाद (पृवे)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम ) 
लखीमपुर (दक्षिण ) 
नवादबगंज (उत्तर) 
हसनपुर (दक्षिण )-सम्भल (पद्िचम ) 
सम्भल (पु ) 
खरगढ़ 
निघासन लखीमपुर (उत्तर) 
रामसनेही घाट 
पडरोना (उत्तर) 
बलिया (उत्तर-पुर्व ) बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम ) 
मऊकरवो बबेरू (पुव) 
लेन्सडाउन (पश्चिम ) 
पुरवा (उत्तर) हसनगंज 
रुड़की (पश्चिम )-सहारनपुर (उत्तर) 
श्रक्बरपुर (पश्चिस ) 
खन-टेहरी, (उतर) 
करछता (उत्तर)-चायल (दक्षिण) 
कानपुर नगर (पूववे) 
मथुरा (दक्षिण) 
महोबा, कुलपहाड़ चरखारी 
गोंडा (पश्चिम ) 
घोसी (पश्चिम ) 


* « संडीला-बिलग्राम (वक्षिण-पुत्रे) 
«. मिश्रिख 


साट-सादाबाद (पश्चिस ) 

कासगंज (उत्तर) 

बदायूं (दक्षिण पदिचम ) 
झोरया-भरथना (दक्षिण ) 
सलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम) 


* मोदहा (दक्षिण) 
._»«»  लालगंज (उत्तर) 
* गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिस ) 


बहराइच (पश्चिम ) 


सदस्प का ताम 


१२६--दयालदास भगत, श्री 
१२७--दर्शनराम, श्री 
१२८--दलबहादुर सिंह, भ्री 
१२९--दाऊदयाल खन्ना, श्री 
१३०--दाताराम, श्री 
१३१--दीनदयालु शर्मा, श्री 
१३२--दीनदयालु शास्त्री, श्री 
१३३--दीपना रायण वर्मा, श्री 
१३४--देवकी नन्‍दन विभव, श्री 
१३६--देवदत्त शर्मा, श्री 
१३७--देवनन्दन शुक्ल, श्री 
१३८--देवम्‌ति राम, श्री 


१३६--देव राम, श्री $-:& 


१४०--देवेद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री 
१४१--द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री 
१४२--द्वा रका प्रसाद सौ श्री 
१४३--द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री 
१४४--धनुषधारोी पांडेय, श्री 
१४५--धर्म सिह, भ्री 

१४६--अमंदत्त वेच्य, श्री 

१४७--न त्य्‌ सिह, श्री 


१४८--नन्दकुसार देव वाशिष्ठ, श्री . . 


१४९--मरदेव शास्त्री, श्री 
१५०--नरेन्र सिंह विष्ट श्री 
१५१--नरोत्तम सिह, श्री 
१५२--नवलकिशद्ोर, श्री 
१५४--नाज्िम भ्रली, भ्री 
१५५--नारायण दत्त तिवारी, श्री 
१४६--नारायणदास, श्री 


१५७--ना रायण दीन वाल्मीकि, श्री , . 


१५८--निरंजन सिंह, भ्री 
१५९६--नेकराम शर्मा, श्री 
१६०--नेत्रपाल सिह, श्री 
१६१--नोरंगलाल, श्री 
१६२--पद्मनाथ सिह, श्री 
१६३--परमसानन्द सिन्हा, भ्रो 
१६४--परमेदवरी राम, श्रो 
१६५--परिपूर्णालन्द वर्मा, श्री 
१६६--पहलवान सिह चौधरी, थ्री 
१६७--पातीराम, श्री 
१६८--पुत्तूलाल, श्रो 


निर्वाचन-क्षेत्र 

घाटमपुर-भोगनीपुर (पर्व) 

सऊ-करवी, बबेरू (पुवं) 

सलोन (वदक्षिण ) 

मुरादाबाद (उत्तर) 

नकुड़ (दक्षिण ) 

अनूपशहर, (उत्तर) 

रुड़की (पृ) 

जौनपुर (पश्चिचम ) 

श्रागरा 

पुरवा (दक्षिण ) 

बुलन्दशहर (दक्षिण) -अ्रनूपशहर (दक्षिण) 
सलीमपुर (पश्चिम ) 

बनारस (पश्चिम) , 

सेंदपुर 

गोरखपुर (पश्चिम ) 
मुजफ्फरनगर, (मध्य ) 

परेंदा (उत्तर) 

फरेंदा ( दक्षिण ) 

खलीलाबाद (दक्षिण) 
बुलन्दशहर (दक्षिण )-अ्नूपद्हर (वक्षिण) 
बहेड़ी (वक्षिण-पश्चिम )-बरेली (पदिचम) 
श्राश्रों (पूर्व) फरीदपुर 

हाथरस 

पश्चिसीय वून दक्षिण पूर्वोय दून 
पिथौरागढ़-चस्पावत 

दातागंज (वक्षिण ) -बदायूं (दक्षिण-परूर्व 
श्राश्नोंला (पश्चिम) की ४ 
मछलोीदाहर (उत्तर) 

मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर) 
ननीताल (उत्तर) 

फेजाबाद (पूर्व) 

पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व) 

पीलीभीत (पूर्व )-बीसलपूर (पद्दिचस ) 
सिकन्दराराव (दक्षिण) 

सिकन्दराराव (उत्तर) -कोइल (वक्षिण-पूर्व) 
नवाबगंज 

कक गोहना (दक्षिण) 

त्नीराव (दक्षिण ) 

कराकट जौनपुर (दक्षिण) 

महाराजगंज (उत्तर) 

बांदा 


छिंबरामऊ (पूर्व)-फररंखाबाद (पूर्व) 
एंतमादपुर-प्रागरा (पूर्व ) 
बांसी (उत्तर) 


सदस्य का नास 


१७०--पुलिन 'वहारी बनर्जों, श्री 
१७१--प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
१७२--अ्रतिपाल सिह, श्री 
१७३--प्रभाकर शुक्ल, श्री 
१७४--प्रभुदयाल, श्री 
१७५४--प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
१७६--फजलल हक़, भरी 
१७७--फतेह सिंह राणा, श्री 
१७८--फल सिंह, श्री 
१७९--बद्रीनारायण मिश्र, श्री 
१८०--बनारसीदास, श्री 

१८ १--बलवदेव सिंह, भ्री 
१८२--बलवदेव सिंह आय, श्री 
१८३--बलवीर सिह, भ्री 

. १८४--बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री 
१८५--बलवन्त सिह, श्री 
१८६--बशीर श्रहमद हकीम, श्री 
१८७--बसन्तलाल, श्री 
१८८--बसन्तलाल शर्मा, श्री 
१८९६--बाबनन्दन, श्री 
१६०--बाबूराम गुप्त, श्री 
१६१--बाबलाल कुसुमंद, श्री | 
१९२--बाबलाल मः्त्तल, श्री 
१६३--बालन्दुशाहू, महाराजकुमार 
१६४--बिशम्बर सिंह, श्री 
१९५४--बेचनराम श्री 
१९६६--बेचनरास,गुप्त, श्री 
१६७--बेनो सिह, 
१६८--बेजनाथ साद सिंह, श्री 
 १६६--हब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 
२००--भगवतीदीन तिवारी, श्री 
२०१--भगवतीप्रसाद दुबे, श्री 
२०२--भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री 
२०३--भगवती प्रसाद शक्ल, श्री 
. २०४--भगवानदीन वाल्सीकि, श्री 
२०४-- भगवान सहाय, भरी 
२०६--भीससेन, श्री ._ 

. २०७--भुवरजी, श्री 


कक 


निर्वाचन-क्षेत्र 


लखनऊ नगर (पश्चिम ) 

हापुड़ (उत्तर) 

दाहजहांपुर (पद्चिचस )--जलालाबाद (पूुर्व ) 
हरेया (उत्तर-पश्चिम ) 

बस्ती (पद्दिचस ) 
पवायां-शाहजहांपुर ( पूर्व ) 
रामपुर नगर 

सरधना (पश्चिम ) 

देवबन्द 

सलीमपुर (दक्षिण ) 
बुलन्ददहर (मध्य) 

बन।रस (मध्य) 

पौड़ी (दक्षिण )-चमोली (पूर्व) 
गाजियाबाद (दक्षिण ) 
उतरोला (उत्तर ) 


मुजफ्फरनगर (पूर्व )-जानसठ (उत्तर) 


सीतापुर (पृथ॑) 
कालपी-जालौन (उत्तर) 


«. नानपारा (उत्तर) 


शाहगंज (पु) '. 
कासगंज (पश्चिम ) 
रामसनेहीघाट 

श्रागरा तगर (उत्तर) 
टेहरी (दक्षिण) प्रतापनगर 
सरधना (पृ) 

ज्ञानपुर (उत्तर-परिचिम ) 


ज्ञानपुर (पृ ) 


कानपुर तहसील 

बांसडीह (मध्य) 

कानपुर नगर (दक्षिण ) द 

जोनपुर (उत्तर )-शाहगंज (पश्चिम ) 

बांसगांव (पुर्व )-गोरखपुर (दक्षिण) 
प्रतापगढ़ (पु) है 

फतेहपुर (दक्षिण ) 

फतेहपुर (वक्षिण)-खागा (दक्षिण) 


* तिलहर (दक्षिण) 


२०८--भूषाल सिह खाती, श्री. *« * 


२०९--भगुनाथ चतुवंदी, भरी 
. २३१०--भोला सिंह यादव, भरी 
._ २११--मकसुद श्रालम खां, भरी 
.. २१२--मंगला प्रसाद, श्री 
. २१३--मथरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री 


* * खरजा 


फलपुर (पूर्व )-हंडिया (उत्तर-पदिचम) 
डा (उत्तर) द 
बांसगांव (दक्षिण-पू्वे) 


*» गाजीपुर (दरक्षिण-पश्चिस ) 


पीलीभीत (पर्चिम ) 


« सेजा-करछना (दक्षिण ) 
_ फरंखाबाद. (परिचस ) छिबरामऊ 


सदस्य का ताम 


२१४--मथरा प्रसाद पांडेय, श्री. «५» 
२१४--मदनगोपाल वंद्य, श्री 
२१६--मदनगोपाल उपाध्याय, श्री 
२१७--मन्नीलाल गुरुदेव, श्र 
. २१८--मलखान सिह, श्री 
१६--महम॒द श्रली सं, श्री 
२०--महमद अली खां, श्री 
२२१--महाजन, श्री सी० बी० 
२२२--महादेव प्रसाद, श्री 
२२३--महाराज सिह, श्री 
२२४--महावी रप्रसाद शुक्ल, श्री 
२२५--महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री. « 
२२६--महावीर सिंह, श्री 
२२ ७--महीलात॑, श्री 
२२८--मान्धाता सिंह, श्री 
२२६--मिजाजीलाल, श्री 
२३०--मिहरबान सिह, भ्रो 
२३१--मुज्ञप्रफ़र हसन, श्री 
२३२--मुनोच्धपाल हक श्री 
३३--मुन्तूलाल, 
३४--मुरलीधर कुरील, श्र! 
२३५--मुश्ताक श्रली खां, श्री 
२३६--मुहम्मद अदोल श्रब्बासी, श्री 
२३७--मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री 
२३८--मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री. ,. 
. २३६--मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज . . 
२४०--मुहम्मद तको हादी, श्री 
. २४१--मुहम्मद आह 
. २४२--मुहम्मद नसोर, श्र «२४ 
.. २४३--मुहस्मद फारूक चिहती, श्री .. 
 २४४--मुहम्भद मंजरुलनबी, श्री 


२४६--महस्मद शाहिद फाखरी, श्री 


२४७--मुहम्भद सआदत अलो खां, राजा 


 २४८--महम्मद सुलेमान अश्रधमी, श्री 
२४६--मोहनलाल, 7 ३ 
२५०--मोहनलाल गौतम, श्री 





_२१३--अमना प्रसाद, श्री 
२५४--यमुना सिह श्री 
: २४४--यज्षोदादेवी, श्रीमती 


२५६--रघुनाथ प्रसाद, श्री... 


_ २५७--रघुराज सिंह, श्री... 


*  ऑसगांव (दक्षिण-पर्चिस) 
. भेजा करछना (दक्षिण) 
* *  तरबगंज (पदिचम) 


निर्वाचन-क्षेत्र 


बांसी (उत्तर) 

फंजाबाद (पुृषव ) 

रानीखेत (उत्तर) 
महोबा-कुलपहाइ-चरखारी 
कोइल (मध्य) 


«. सुमर-टांडा-बिलासपुर 


सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम ) नकुड़ (उत्तर) 
आगरा नगर (पश्चिस ) 

गोरखपुर (उत्तर-पुरव ) 

शिकोहाबाद (परिचस ) 

हेंडिया (दक्षिण) 

मोहनलालगंज 

हाटा (उत्तर) देवरिया 

बिलारी 

रसरा (पुत्र) बलिया (दक्षिण-पश्चिम ) 
करहल (पूर्व )-भोगांव (दक्षिण) 


' ब्रिधूना (पश्चिस ) भरथना (उत्तर ) इटावा (उत्तर) 


चायल (उत्तर) 
प्रनपुर-बीसलपुर (पूर्व) 
बिसवां-सिधौली (पृव)| 
बिल्हौर-अ्रकबरपुर 


ही सहसवान (पश्चिम ) 
* *. ड्मरियागंज (दक्षिण) 
* *  बिजनोर (उत्तर)नजीबाबाद (पदिचस) 


बनारस नगर (उत्तर) 

नगीना (दक्षिण-पह्चिस) “धामपुर (उत्तर-पुर्य ) 
प्रमरोहा (पदिचिस ) 

बुढ़ाना (पूर्व) -जानसठ (दक्षिण) 

टांडा 

देवरिया (उत्तर-पुर्व) 


. »* सहारनपुर नगर 
. २४५--मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री . . 


मछलीशहर, (दक्षिण) 
उतरोला (मध्य) 


 नानपारा (दक्षिण)... 


_ डुमरियागंज (उत्तर-पु्व )-बांसी (पश्चिम ) 


*  सफोपुर-उन्नाव (उत्तर) 
* * खर-कोइल (उत्तर-पद्िचस) 


बुलन्दशहर (उत्तर पूर्व) 


. -. अ्रलीगंज (दक्षिण) 


बहराइच (पश्चिम) 





सदस्य का नाम 


२५८--रघुवीर सिह, श्री 
२५६--रणंजय सिंह, श्री 
२६०--रतनलाल जेन, श्री 
२६१--रमानाथ खरा, श्री 
२६२-- रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 
२६३--रमेश वर्मा, श्री 
२६४--राघवेंद्र प्रताप सिह, राजा 
२६५--राजकिशोर राव, श्री 
२६६--राजकुमार शर्मा, श्री 
२६७--राजनारायण, श्री 
२६८--राजनारायण सिह, श्री 
२६६९--राजवंशी, श्री 
२७०--राजा राम, श्री 

२७ १--राजा राम किसान श्री 
२७२--राजाराम मिश्र, श्री 
२७३--राजाराम शर्मा, श्री 
२७४-- राजेन्द्र दत्त, श्री 

२७५-- राधाकृष्ण अ्रग्रवाल, श्री 
२७६--राधामोहन सिंह, श्री 
२७७--राम अधार तिवारी, श्री 
२७८--रामशप्रधीन सिंह यादव, श्री 
२७६--राम श्रनन्त पांड्य, श्री 
-२८०--राम अवध सिंह, श्री 
२८१--रामकिकर, श्री 
२८२--राम कुमार ज्ास्त्री, श्री 
२८३--रामकंष्ण जसवार, श्री 
२८४--रामगुलाम सिंह, श्री 
२८५--रामचन्द्र विकल, श्री 
२८६--रामचरनलाल गंगवार, श्री 
२८७--रामजी लाल सहायक, श्री 
२८८--रामजी सहाय, श्रो 
२८६--रामदास श्रार्य, श्री 


२६€०--रामदास रविदास, श्री ५.६ 


२९ १--राम ढुलारे मिश्र, श्री 
२६२--रामनरेश शुक्ल, श्री 
२६३--रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
२६९४--राम प्रसाद, श्री 
२९५--रामप्रसाद देशमुख, श्री 
२६६--रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
२€७--रामप्रसाद सिंह, श्री 
२९४--रामबली मिश्र, श्री 
२९६६९--रामभजन, श्री 
३००--राममूत्ति, श्री 
३०१--रामरतन प्रसाद, श्री 


णृ 


निर्वाचन-क्षेत्र 


बागपत (दक्षिण ) 
अमेठी (सध्य ) 
नजीबाबाद (उत्तर)-नगीना (उत्तर) 
महरोनी 
मरियाहूं (दक्षिण ) 
किराउली 
उतरोला (दक्षिण -पदिचिम ) 
बहराइच (पुर ) 
चुनार (उत्तर) 
बनारस (दक्षिण ) 
चुनार (दक्षिण ) न 
पडरोना (दक्षिण-पश्चिम )-देवरिया (दक्षिण-पुत्र 
भ्रतरोली (दक्षिण )-कोइल (पूर्व ) 
प्रतापगढ़ (पश्चिम )-कुन्डा (उत्तर) 
फेजाबाद (पश्चिम ) 
खलीलाबाद (उत्तर ) 
मुज़ फ़रनगर (पश्चिम ) 
बिलग्राम (पूर्व) 
बलिया (पृ) 
प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम )-पट्टी (उत्तर-पश्चिम ) 
पुरवा (मध्य ) 
बलिया (मध्य) 
फरेंदा (उत्तर) 
प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम )-पट्टी (उत्तर-पश्चिम ) 
बांसी (दक्षिण) 
मिर्जापुर (दक्षिण ) 
जलालाबाद (पश्चिम) 
सिकन्दराबाद (पदिचिम ) 
बरेली (पद्िचम) 
मवाना ह 
देवरिया (दक्षिण-पद्चम्त) -हाटा (दक्षिण-पदिचम ) 
बुढाना (पर्व )->जानसठ (दक्षिण) 
श्रकबरपुर (पश्चिम ) 
अकबरपुर (दक्षिण) 
कुन्डा (दक्षिण ) 
श्रकबरपुर (पुव) 
रायबरेली, डलमऊ (उत्तर) 
खेर-कोइल (उत्तर-पर्चिम्) 
लेन्सडाउन (पूर्व) 
महाराजगंज (दक्षिण ) 
सुल्तानपुर (पर्व )-अ्रमेठी (पूर्व) 


* मोहमदी (परिचम) 


ध्फ 


बहेड़ो (उत्तर-पूर्व ) 
रसरा (पुर )-बलिया (दक्षिग-पश्चिम) 


सदस्य का नाम निर्वाचन-क्षेत्र 
०२--रामराज दक्‍ल, श्री .« पट्टी (पे) 
रे ० नली .,.  चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पू्व ) 
३०४--रामलखन सिश्र, श्री . .. डुमरिया गंज (उत्तर-पद्चिस) 
३०५--रामलाल, श्री . -.. बस्ती (पदिचिम) 
३०६---रामवचन यादव, श्री . .. फलपुर (दक्षिण) 
३०७--रामशंकर हिवेदी, श्री . . रायबरेली-डलमऊ (उत्तर) 
३०८--रामदांकर रविवासी, श्री. - - लखनऊ (मध्य) 
३०४--रामसनेही भारतीय, श्री... बबेरी (पश्चिम ) 
३१०---रामसहाय शर्मा, श्री . .. गरोधा-समोठ (उत्तर) 
३११--रामसुन्दर पांडेय, श्री ..  घोसी (पृव॑) 
३१२--रामसुन्दर राम, श्री . . खलीलाबाद (दक्षिण ) 
३१३--रामसुभग वर्मा, श्री . . पडरोना (पश्चिम) 
३१४--रामसुमेर, श्री .« टांडा 
३१५--रामस्वरूप, श्री . -. दूधी-राबटंसगंज 
३१६--रामस्वरूप गुप्त, श्री . -.. भागनोपुर (पश्चिम )-डेरापुर (दक्षिण) 
२१७--रामस्वरूप भारतीय, श्री. - . कुन्डा (दक्षिण) 
३१८--रामस्वरूप सिश्र “विज्ञारद”, श्री. महाराजगंज (पद्चचस ) 
३१६९--रामहरख यादव, श्री »-  बीकापुर (पश्चिम) 
३२०--रामहेत सिह, श्री - दत्ता 
३२१--रामेइवर प्रस.द, श्री . - महाराजगंज (पश्चिम ) 
३२२--रामेश्वर लाल, श्री  -  देजरिया (दक्षिण) 
३२३--लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री - -. नेतीताल (दक्षिण) 
३२४---लक्ष्मणराव कदस, श्रो . - मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (परिचम )-ललितपुर 
(उत्तर) 
३२५--लक्ष्मीदेवी, श्रीमती .  संडीला बिलपग्राम (दक्षिण-पूर्व ) 
३२६--लक्ष्मी रमण आ्राचार्य, श्री. - साट-सादाबाद (पश्चिस ) 
३२७--लक्ष्मीशंकर यादव, श्री » «- शाहगंज (पृ) 


हसनपुर (उत्तर ) 
केराकट-जौनपुर (दक्षिण) 
बनारस (उत्तर) 

(दक्षिण ) 


हाफ ंडे' (दक्षिण ) 
(पूर्व) 
श्ानपुर (उत्तर-पद्चिम ) 


करहल (परद्िचिम ) शिकोहाबाद (पृ) 
लखीसपुर (दक्षिण 
महाराजगंज (पूर्व)-सलोन पर) 
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सदस्य का नाम 


३४५--विष्णशरण दुब्लिश, श्री 
३४६--वीरसेन, श्री 
३४७--वबीरेंद्रनाथ सिश्र, श्री - 
३४८--वी रेंद्रपति यादव, श्री 
३४६--वबी रेंद्र वर्मा, श्री 
३५०--चीरेंद्र विक्रम सिंह, श्री 
३५१--ची रेंद्रशाह, राजा 
३५२--अ्रजभूषण सिश्र, श्री 
३५३--ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
३५४--ब्रजबासी लाल, श्री 
३५५--अजबिहारी मिश्र, श्री 
३५६--ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री 
३५७--शंकर लाल, श्री 
३५८--शम्भनाथ चतवेदी, श्री 
३५६९--शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री 
३६०--शिवकमार सिश्र, श्री 
३६१--शिवक्‌मार शर्मा, श्री 


३६२--शिवदान सिह, श्री 
३६३--शिवनाथ काटजू, श्री 
३६४--शिवनारायण, श्री 
३६५--शिवपू जन राय, श्री 
३६६--शिवप्रसाद, भ्री 
३६७--शिवमंगल सिंह, श्री 
३६८--शिवमंगल सिंह कप्र, श्री 
३६९--शिवराजबली सिह, श्री 


३७०--शिवराज सिंह यादव, श्री 
३७१--शिवराम पाण्डेय, श्री 
३७२--शिव राम राय, श्री 
३७३--शिववक्ष सिंह राठोर, श्री 
३७४--शिववचन राव, श्री किन 
३७५--शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री 
३७६--शिवस्वरूप सिंह, श्री 


३७७--शुकदेव प्रसाद, 

३७८---हगन चनन्‍्द, श्री मा 
३७६--श्याममनोहर सिश्र, श्री. -« 
३८०---श्यामलाल, श्री 
३८१--धयासाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
३८२--श्रीचन्द, श्री ४०३ 
३८३--श्रीनाथ भागंव, श्री ग् 
३८४--आनाथ राम, श्रो हा 
डे द् ५--श्रीनिवास, श्री 4 


३८६--अआ्रीनिवास पण्डित, श्री 
३८७---भीपति सहाय, भरी म 


थ् 


निर्वाचन-क्षेत्र 


मवाना 

हापुड़ (दक्षिण ) 

बिलग्राम (पश्चिम ) 

मेनपुरी (दक्षिण ) 

कराना (दक्षिण ) 

नानपारा '(पुवं ) 
कालपी-जालोन (उत्तर ) 

दूधी राबटंसगंज 
बिल्होर-अ्रकबरपुर 

बीकापुर (मध्य) 

फूलपुर (उत्तर ) 

घाटमपुर भोगनीपुर (पृ) 
कादीपुर (मध्य) 

बाह 

चकराता-पद्चिमी दून (उत्तर ) 
तिलहर (उत्तर) 

बिजनोर (दक्षिण ) 

धामपुर (दक्षिण-पश्चिस ) 
इगलास 

फूलपुर (मध्य) 

हरेया (पूर्व )-बस्ती ( पश्चिस ) 
मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व ) 
हाठटा (मध्य ) 

बांसडीह (पश्चिम ) 
ड्मरियागंज (पश्चिम ) 

खजुहा (पूरे )--फतेहपुर 
(दक्षिण-पश्चिस ) 
बिसौली-गुझ्नौर (पूवे) 

डोरापुर (उत्तर) 

सदर (भ्राजमगढ़ ) उत्तर 
करहल (पूववे )-भोगांव (दक्षिण ) 
सलीमपुर (उत्तर) 

बहराइच (पूवे) 

ठाक्रद्वारा 

महाराजगंज (दक्षिण) 

रुड़की (पश्चिम )-सहारनपुर (उत्तर) 
मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम ) 


' उतरोला (उत्तर) 
नरेनी 


बुढ़ाना (पश्चिम ) 
मथुरा (उत्तर) 
मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण) 
उतरोलो (उत्तर) 


बदायूं (उत्तर) 
राठ छल 


सदस्य का नाम 


निर्वाचन-दक्षेत्र 


३८८--सईद जहां मख्रफ़ी हझोरवानी, श्रीमती कासगंज (पूर्व )-अलीगंज (उत्तर) 


३८६--संग्राम सिंह 


३६०--सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 
३६१---सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 


३९२--सत्यनारायण दत्त, श्री 
३६३--सत्यसिह राणा, श्री 


३६४--सफ़िया अब्दल वाजिद, श्रीमती 


३९५--सम्पुर्णानन्‍द, डाक्टर 
३६६--सहदेव सिह , श्री 
३९७--सावित्रीदेवी, श्रीमती 
३९८--सियाराम गंगवार, श्री 
३६६९--सियाराम चोधरी, श्री 
४००--सीतारम, डाक्टर 
४०१--सीताराम शुक्ल, श्री 
४०२--सुखी राम भारतीय, श्री 
४०३--सुन्दरलाल, भ्रो 
४०४--सुरुज्राम, श्री 
४०४--सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री 
४०६--सुरंशप्रकाश सिह, श्री 


४०७--सुल्तान श्रालम खां, श्री. 


४०८---सुय्येप्रसाद श्रवस्थो, श्री 
४०६--सूर्यबली पाण्डेय, श्री 
४१०--सेवाराम, श्री 
४११--हनुसान प्रसाद सिश्र, श्री 


४१२--हबीबुरंहमान भ्रन्सारी, श्री 

४१३--हबीबरहमान आज़मी, श्री 

.. ४१४--हबीबरहमान खां हकीम, श्री . - 
. ४१५--हमीद खां, * 


. ४१६--हरखयाल सिह, श्री 
. ४१७--हरगोविन्द पन्त, श्री 
४१८--ह रगोविन्द सिह, श्री 


क्‍ . ४१६--हरदयाल सिह पिपल, श्री 


_४२०--हरदेंव सिंह, श्रो 
. ४२१--ह रसहाय गप्त, श्रो 
. ४२२--हरिप्रसाद, श्री 
. ४२३--हरिश्चद्ध भ्रष्ठाना, श्री 


.. ४२४--हरिदचन्द्र वाजपेयी, श्रो 


. ४२४--हरिसिह, श्री 
४२६--हुकुमसिह, 


 ४२७--हेसवतो ननन्‍्दन बहुगुणा, 


. ४२८--होतीलाल दास, श्री 
.. ४२६--६ रिक्त ) 
हि हब ४३०--( रिक्त ) 
.. ४२३१--( रिक्त ) 


सोरे (उत्तर) फूलपुर (पद्चिम ) 
सलीमपुर (पूर्व ) 

गोंडा (पृथे) 

औरण्या-भरथना (दक्षिण ) 

देवप्रयाग 
बरेली (पु) 

बनारस नगर (दक्षिण ) 

जलेसर-एटा (उत्तर ) 

मुसाफिरखाना (मध्य ) 

फ़रुंखाबाद (मध्य )-क़ायसगंज (पृ) 
कंसरगंज (मध्य ) 

देवरिया (दक्षिण-पश्चिस )-हाटा (दक्षिण-पश्चिम) 
हरैया (दक्षिण-पर्िचिम ) 

सिराथ्‌-मंझ नपुर 

ग्राश्नोंला (पर्व )-फ़रीदपुर 

सदर (श्राजमगढ़ ) (उत्तर) 


. - हमीरपुर-सोदहा (उत्तर) 
» » बिसवां-सिधोली (पूर्व ) 
. - क्रायमर्गंज (पश्चिस) 
» - कानपुर नगर (उत्तर) 
» « हाठा (भध्य) 
-» पुरवा (उत्तर) हसनगंज 
. सिधोली (पश्चिम ) 
« सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर) 
- मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसो (दक्षिण) 


शाहजहांपुर (मध्य) 


- कानपुर नगर (सध्य-पू्े ) 
- बारापत (पूर्व) 

- « रानीखेत (दक्षिण) 

. - जोनपुर (पूव) 

» » हॉथरस 


दवबन्द 


हि बिलारी 
“« बिसलपुर (मध्य)... 
* सीतापुर (उत्तर-पश्चिम ) 


लखनऊ (मध्य ) 


- -« हापुड़ (उत्तर) 


कंसरगंज (दक्षिण ) 


*- करछना (उत्तर) चल (दक्षिण) 
. +* एटा (दक्षिण) द 
. +* कैसरगंज (उत्तर) द 

. »- गाजोपुर (दक्षिण) 

. »« सिराथ मंझनपुर.. 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 


कं 


पद्याविकारी 


अध्यक्ष 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० । 
उपाध्यक्ष 
श्री हरगोविन्द पन्‍त, बी० ए०, एल-एल० बी०। 
सचिव 
श्री कंलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०। 
सहायक सचिव 
श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-प्ती० । 
विशेषाधिकारी 
श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० । 
अधीक्षक 
श्री देवकीनन्दन समित्थल, एम०, ए०, एल-एल० बी० ॥ 
भ्री भोलादत्त उपाध्याय । 


उत्तर ग्रदेश विधान सभा 


_>न्‍्कबाआ। अर:राद मदीकाओ| कैमाकाधी 4००१० #्राापभाक-+अपनन्‍पन, ७७४४४ 


सोमवार, २१ दिसम्बर, १६५३ 


विबान सभा को बेठक सभा-पंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष 
श्रो अत्माराम गोविन्द खेर को श्रव्यक्षता में आरम्भ हुई। 


न्‍वमंपभवकपगान-नयूह 85:६-जाडे-कपकर-जदि '?०+०३०४क रा परलाारपक पाक. 


उपत्थित सदस्यों की सूची (३६४) 


अक्षयत्र सिह, श्री काली चरण टंडन, श्रों 
अजीज इभाम, श्री किन्दर लाल, श्री 
अतहर हुतन ख्वाजा, श्रो किरान स्वरूर भटनागर, श्री 
अ्रनम्त स्वरूप सि हु, श्री फ्‌्वर कष्ण वर्मा, श्री 
ब्दुल मुईज्ञ खां, श्री कष्ण चन्द्र शर्मा, श्री 
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री कष्ण शरण श्रार्य, श्री 
अमृत नाथ मिश्र, भरी केबल सिह, श्रों 
ग्रवधशरण वर्मा, श्रों केशाभान राय, श्रो 
अवधेश चन्द्र सिह, श्री केशव गप्त, श्रो 
अवधेश प्रताप सिह, श्री कराव पॉंडव, श्री 
अ्रहरफ़ अली खां, श्री कराव राम , श्री 
झार्थर ग्रइस , श्री कंल।शप्रकाश, भी 
प्राशलता व्यास, श्रीमती खथाली। राम, श्री 
इरतज्ञा हुतेन, श्री खुर्शी राम, श्री 
इसरारुज़ हक़, श्री गंगा धर, श्री 
इस्तफ़ा हुतेन, श्र गंगा धर वार्मा, श्री 
उदयभान सिह, श्री | गंगा प्रसाद, श्री 
उमाहंकर, श्री गंगा प्रस।द सिह, श्री 
उमाहंकर तिवारी, श्री गजेन्र सिह, श्र! 
उमारंक्षर मिश्र, श्री गज्ज राम, श्री 
उम्मेंद सिह, श्री गण शचन्द्र काछी, श्री 
उल्फत सिंह चोहान निर्भेव, भर गणेश प्रताद जायसवाल, श्रों 
ऐजाज़ रसूल, थी गण प्रत्ताद पांडेथ, श्रो 
झॉका[र सिह, श्री गिरजा रमण शक्ल, श्री 
कन्हेया लाल, श्र गिरधारोीं लाल, श्री 
कन्हेगा लाल वाल्मीकि, श्री गप्तार सिह, श्री 
कमनलापति त्रियठी, श्री ग्रु प्रस/।द पांडेव, श्री 


जब ब->-जलजज-त++ज9+तम२०० न न९व>सक>--+.ल तन लात “८ *% _* 
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कभला सिह, श्री गुरु प्रसाद सिह, श्री 
कभाल अहमद रिज़ञवी, श्री . गलज्ञार, श्री 
करन सिह, श्री गंदा सिह, श्री 

. कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छश्नत गुरू, श्री | गोवर्धव तिवारी, श्री 
कल्याण राय, श्री द गोविन्द बल्‍लभ पन्‍त, श्रो 


कामता प्रतद विद्या, ओ .. | गौरो राम, श्री 


घनदयाम दास, शी 

घासीराम जाटव, श्री 

चतुभ ज हर्मा, श्री 

. चअन्द्रभान गप्त, श्री 

चन्द्र भान शरण सिंह, भरी 

चन्द्रवती , श्रीमती 

चन्द्र सहु रावत, श्री 

चब्रहास, श्री. 

चरण सिह, श्री 

चिरंजी लाल जाटव, श्री 

चिरंजी लाल पालोवाल, श्री 

चन्नी लाल रुगर, श्री 

छोंदा लाल, श्री 

छेंदा लाल चोधरी, श्री 

जगत नारायण, श्री 

जगदीश प्रसाद, श्री 

जगन प्रसाद रावत, श्री 

जगन्नाथ प्रसाद, श्री 

जगन्नाथ बर्दा दास, श्री 

जगन्नाथ सिह, श्री 
गपति सिह, श्री 

जंगमोहन सिह नेगी, श्री 

जठादंकर शक्ल, श्री 

जयपाल सिह, श्री 

._ जयराम वर्मा, श्रो 
जवाहर लाल, श्री 

जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर 
. जोरावर वर्मा, श्री 

. झारखंड राय, श्री 
टीका राम, श्रो 

...  डल्‍ला रास, अ्री 

. तिरमल रिह, श्री 
तुलसी राम, श्री 


.. चुला राम, श्री... 


 - तुला राम रावत, श्री 
तेज प्रताप सिह, श्री 
. तेज बहादुर, श्री 

.. तेजा सिह, श्री हे 
. जिलोकीनाथ कौल, श्री 


.. दयाल दास भगत, शी. 
.. दहन राम, श्री. 


दाऊदयाल खन्ना, श्री 
. दाता राम, श्रो 
दीनदयाल दार्मा, श्री 


.._ दीनदयाल शास्त्री, श्री 


.... दीपनारायण वर्मा, ओ | 





विधान सभा [२१ दिसम्बर, १९४३ 


देवदत्त सिश्र, श्री 
देवदत्त शर्मा, श्री 
देवमते राम, श्री 
देवराम, श्री 


देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह, श्री 


द्वारका प्रसाद मो, श्री 
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री 


घनषवारी पांडेय, श्री 


घमम सिह, श्री 

धरमदत्त वच्य, श्री 

नत्यू सिंह, भरी 

नरदेव शास्त्री, भरी 
नरच्र सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिह, श्री 
नवलकिशोर, श्रो 
तागेश्वर द्विवेदी, श्री 
नाज़िम अली, श्री 
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री 
निरंजन रिंह, श्री 
नेकरास शर्मा, श्री 
नोरंग लाल, श्री 
एद्मनार्थासह, श्री 
प्रसाननद रिन्‍्हा, श्री 
प्रिपृर्णननद वर्मा, श्री 
पहलवान सिह चोधरी, श्री 
पुत्तलाल, श्री 

पुद्दन रास, श्री 
पुलिनविहारी बनर्जों, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिह, श्री 
प्रभाकर शक्‍ल, श्री 


प्रभू दयाल, श्री 
प्रसकिशन खन्ना, श्री 
. ।& फ़ज्ञलूल हक़, श्री 
... | फतेह सिह राणा, श्री 


फल सिह, श्री 
बद्री नारायण सिश्र, श्री 
बनारसी दास, श्री 


... बलदेव सिह, आये, श्री 

...  बलवीर सिह, श्री... 
.._| बलभद्र प्रसाद शुक्‍ल, श्री 

| बलवन्त सिंह, 5 7 की 
| बशीर अहमद हुकीस, श्री 


बसन्त लाल हर्मा, श्री : 
बाबू ननन्‍्दन, श्री मम 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


बाब राम गप्त, श्री 
बाब लाल कसमंद, श्री 
बाब लाल मीतल, श्री 
बिदम्बर सिह, श्री 
बिश्रास राय, श्री 

बचन राम, श्री 

बेचन राम गुप्त, श्री 
बनी सिंह, श्री 
बेजनाथ प्रसाद सिह, श्री 
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 
भगवती दीन तिवारी, श्री 
भगवती प्रसाद दुबे, श्री 


भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी) 


भगवान दीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 
भीमसेन, श्री 

संगुनाथ चतुर्वेदी, श्री 
भोला सिंह यादव, श्री 
मक़सूद आलम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 

मथरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मथ्‌ रा प्रसाद पांडेय, श्री 
मदन गोपाल वंच्य, श्री 
सदन मोहन जपाध्याय, श्री 
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री 
सलखान सिह, श्री 

महमूद अली खां, श्री (रामपुर) 


सहमूद अली खां, श्री (सहारनपुर) । 


सहाराज सह, श्री 

महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री 
सहावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
सहावीर सिह, श्री 

सही लाल , श्री 

सान्धाता सिह, श्री 

मिजाजी लाल, श्री 
मिहरबान सिह, श्री 

मुज़पफफर हसन, श्री 
मुनीन्द्रषाल सिह, श्री 

मुन्न लाल, श्री 

म्रलीधर क्रील, श्री 

मुध्ताक़ अली खां, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री 
पहम्मद अब्दुस्समद, श्री... 
मुहम्मद इब्नाहीम, श्री हाकिज्ञ 
_ सुहम्भर तलबी, श्री... 


म्‌ हम्मर नसीर, श्री 

महम्मर फारूक चिद्तो, श्री 
मुहम्मद मंजरुल नबी, श्री 
महम्मद शाहिद फाख़री, श्री 
मुहम्मर सञ्रादत श्रली खां, राजा 
मुहम्मद सुलेमान श्रधमी, श्री 
मोहन लाल, श्री 

मोहन लाल गौतम, श्री 

मोहन सिह, श्री 

मोहन सिह शाकक्‍्य, श्री 
यम्‌ना सिंह, श्री 

यशोदा देवी, श्रीमती 

रघताथ प्रसाद, श्री 

रघ्राज सिंह, श्री 

रघुवीर सिह, श्री 

रणंजय सिंह, श्री 

रतन लाल जन, श्री 
रमानाथ खरा, श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 

रसेश वर्मा, श्री 

राजकिशोर राव, श्री 
राजकमार दार्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्री 
राजवंशी, श्री 

राजा राम सिश्र, श्री 

राजा राम शर्मा, श्री 
राजेन्द्र दत्त, श्री 


| राधाकष्ण श्रग्रवाल, श्री 


राधा मोहन सिह, श्री 
राम श्रधार तिवारी, श्री 
राम अ्रधीन सिंह यादव, श्री 
राम अनन्त पांडेय, श्री 
राम श्रवध सिंह, श्री 

राम किकर, श्री 

रास कमार शास्त्री, श्री 
राम कृष्ण जसवार, श्री 
राम गुलाम सिंह, श्री 
रामचन्द्र विकल, श्री 


_ रामचरण लाल गंगवार, श्री 


रामजी लाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 


 रामदास आये, श्री 


रामदास रविदास, श्री 
रामदुलार सिश्र, श्री 


है 


रामनरंश शक्ल, श्री 
राम नारागण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री द 
रामप्रसाद देशमख, श्रो 
रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 
राम भजन, श्री 
राममति, श्री 

रामरतन प्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखन श्री 

रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामशंकर रविवासी, श्री 
राम सनेहीं भारतीय, श्री 
राम सहाय हार्मा, श्री 
राम सुन्दर पांडेय, श्री 
राम सुन्दर रास, भरी 
राम सुभग वर्मा, भरी 
राम सुमेर, श्री 
राभस्वरूप, श्री 

रामस्वरूप गप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री 
राम हरख यादव, श्री 
रामहत सिंह, श्री 
रामइवर प्रसाद, श्री 

. रामइवरलाज, श्री 

.. लक्षतण राव कदप्, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीसमतो द 
.. लक्ष्मी शंकर यादव, श्री 


... लताफत हुसेन, श्री. 


. लाल बहादुर सिह, श्री 

लाल बहादुर सिह कश्यप, श्रो 
लीलाधर श्रष्ठाना, श्री 
लुत्फ श्रली खां, श्री 

लेखराज सिह, श्री 
 बंशीदास घनगर, श्री 
बंज्ञीधर मिश्र, श्री... 

बासुदेव प्रसाद सिश्र, ओ 
.. विचित्र नारायण हार्मा, श्री 
. विजयशंकर प्रत्ाद, श्री 
. विद्यावती राठोर, ओआीमतो 
- विष्णुदयाल वर्मा, श्री 

. विष्णु शरण दुब्लिश, श्री... 


विधान सभा 
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वीरसेन, श्री 
वीरखनाथ सिश्र, श्री 
वीरन्द्रपति यादव, श्री 
वीरन वर्मा, श्री 
वीरनद्र शाह, राजा 
व्रजभषण मिश्र, श्री 
ब्रजरानी मिश्र, श्रीसती 
व्रजवासी लाल, श्री 
ब्रजविहारी मिश्र, श्री 
शंकर लाल, श्री 
गस्भनाथ चतुर्वेदी, श्री 
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवक भार सिश्र, श्री 
शिवकमार शर्मा, श्री 
शिवदान सिह, श्री 
शिवनारायण, श्री 


शिवपूजन राय, श्री 


शिवप्रसाद, श्री 

शिवसंगल सिह, श्री 
शिवमंगल सिह कप्र, श्री 
शिवराजबली सिह, श्री 
शिवराज सिह यादव, श्री 
शिवराम पांडेय, श्री 
शिवराम राय, »री 
शिववक्ष सिह राठौर, श्री 
शिववचन राव, श्री 
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री 
शुकदेव प्रसाद, श्री 


 शुगनचन्द, श्रो 


इयाम मनोहर सिश्र, भ्री 
इयाम लाल, श्री द 


.... | बैयासाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
. | श्रोचन्द, श्री 


श्रीनाथ भागंव, श्री 
श्रीनाथ राम, श्री 


हर  ओऔनिवास पंडित, श्री 


ड-#न-- 





. | ओपति सहाय, श्री . 

| सईद जहां सल्लफो शेरवानों, श्रोमती 
.. संग्राम सिह, श्री 

| सच्चिदानन्द नाथ ज़िपाठी, श्री 
सज्जन देवो सहनोत, श्रीमती 

 संत्यनारायण दत्त, श्रो 


सत्य सिह राणा, श्री... 
सहदेव सिह, श्री 


सावित्री देवी, श्रीमती 


उपस्थित सदस्यों की सूची ५ 


सियाराम गंगवार, श्री हबीबुरंहमान श्राज्षमी, श्री 
सियारास चौधरी, श्री हथीबुरंहमान स्रां हकीस, श्री 
सीताराम, डाक्टर हमीद गा खां, श्री क्‍ 
सीताराम शुक्ल, श्री हरगोविद पन्‍्त, श्री 
सुखी राम भारतीय, श्री हरगोविद सिंह, श्री 
सुन्दरलाल, श्री रा हरदयाल सिह पिपल, श्री 
सुरुजराम, श्री हरदेव सिंह, श्री 

सुरेश प्रकाश सिंह, श्री हरि प्रसाद, भरी 

सुय्यंप्रसाद अ्रवस्थी, श्री हरिश्चन्द्र श्रग्ठाना, श्री 
सुरयंबली पांडेय, श्री हरिइ्चन्द्र वाजपेयी, श्री 
सेवारास, श्री हरि सिंह, श्री 

हनुमान प्रसाद मिश्र, शी हुकुम सिह, श्री 


हबीबुर हमान अंसारी, श्री होती लाल दास, श्री 


कर 
अश्नात्तर 
अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न 
नागर क्षेत्र ज़मींदारी उन्मूलन विधेयक के सम्बन्ध में पुछताछ 


#१--श्री राम नारायण त्रिपाठी (ज़िला फेज्ञाबाद )--क्या राजस्व मंत्री कृपा कर 
बतायेंगे कि नागर क्षेत्र ज़मोंदारी उन्मूलन विधेयक विधान सभा के समक्ष कब उपस्थित 
किया जायगा ? 


माल मंत्री कं सभा सचिव (श्रो द्वारका ग्रसाद सोय ) --नागर क्षेत्र ज्मींदारी 
उन्मूलन विधेयक जेसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधत हुआ था अभी हाल ही में सभा 
हारा फिर से प्रवर समिति क सुपुर्द कर दिया गया हू । समिति द्वारा उस पर विचार हो जाने 
पर उसे सभा के समक्ष उपस्थित किया जायगा। 


रु श्री रास नारायण त्रिपाठी--इस विधेयक को विधान सभा को समक्ष उपस्थित 
करन मे इतनी देर क्‍यों लगी ? 


श्री द्वारका प्रसाद सोर्य--विधान सभा के समक्ष यह विधेयक उपस्थित रे किया 
गया तो इसी विधान सभा ने इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया। वहां से विचार 
होकर श्राने पर यह उपस्थित किया जायगा। 


श्री रास नारायण त्रिपाठी--क्या यह सही हे कि इसलिये देर की गई ताकि 
म्युनिसिपल चुनावों पर इसका विपरोत शअ्रसर न पड़े। 


श्री अध्यक्ष--म इसकी इजाज्ञत नहीं देता । यह श्राक्षेप हे । 


523 वीरेन्द्र शाह (ज्ञिला जालोन)--क्या माननोय मंत्री यह बताने को कपा 


करेंगे कि कोई बिल सिलेक्ट कम टी में जाय तो कितने दिन में वह वापस झ्राजाना चाहिये 
इसक सम्बन्ध सं क्या कोई नियम हूँ ? द द हे 
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श्री अध्यक्ष--में इसकी इजाज्ञत नहीं देता । श्रापको नियम जानना चाहिये। 


श्री राम नारायण त्रिपाठो--क्या माननोय मंत्री जी बताने को कपा करेंगे 
कि इस सम्बन्ध सें क्‍या कार्यवाही को जा चुकी हूँ? 


श्री द्वारका प्रसाद मोय---इसको एक्जासिन किया जा रहा हू । 


श्री नेंकरास शर्मा (जिला अलीगढ़ )--क्या साननीय मंत्री यह बताने की कपा करेंग 
कि इस बिल को प्रवर समिति में पेश किये हुये कितने दिन हो गये ? 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्य--यह विधान सभा की पिछली बैठक में प्रवर समिति को 
सुपुद किया गया था वसे ठीक तारीख तो से याद नहीं हू । 


श्रो श्रीचन्द (जिला सजफ्फरनगर )--क्या साननोय संत्री यह बताने की कृपा करेंगे 


. कि यह विधेयक कितनी बार प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया हैं ? 


7०7“ बह थे 4 


.. यही उत्तर दिया था. कि विचाराघोन हूं, क्या अरब यह श्राशा की जा सकती 
पहले यह सभा के सामन झा जायगा । 


 आ जायगा, ले किन वह अर्से से विचाराधीन है, सरकार उसक बार में अभो | 


घर नहीं पहुंचो हू । 


में स्व था रिकार्ड आपरशन्त हुए हुं। 


श्री द्वारका प्रसाद सौये-.यह विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को मालूम है कि पहली . 


दफा प्रवर समिति को सुपुद किया गया था। प्रवर समिति की रिपोर्ट के आने पर यह विधेयक 
फिर से प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। 


श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कपा करंगी कि ३ मासे से अर 
हो जाने पर भी प्रवर समिति की रिपोर्ट भ्रभी तक क्यों नहीं श्रायी ? 


श्री द्वारका प्रसाद सोये--प्रभोी प्रवर समिति की बैठक नहों हो पायी हैँ, मुसकिन 
हैँ उसके लिये समय बढ़ान के लिय विधान सभा से श्राज्ञा लेनी पड़े । 


पवतोीय क्षेत्रों के लिये जमींदारी उन्‍्मलन तथा भमसि सधार 
सम्बन्धी विधेयक 


#२--अी रास तारायण त्रिपाठी--क्या राजस्व मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि 
पव॑तादि क्षेत्रों मं ज़्मींदारी उन्‍्मलन तथा भूमि सधार सम्बन्धी विधेषक विधान सभा 
समक्ष कब उपस्थित किया जायगा ? 


श्री द्वारका प्रसाद मोये--यह विषय सरकार को विचाराधीन है और बहुत जल्दी 


. निर्णय होगा 


श्री सदन मोहन उपाध्याय (ज्ञिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही हे कि पर्वेतीय 
क्षेत्रों में ज़्मोंदारों उन्मूलन का प्रइन सन्‌ १६३७ ई० से विचाराधीन पड़ा हुआ्ना हे ? 


श्री हारका प्रसाद सोये-..पदंतोय क्षेत्रों के अलावा यहां पर भी १६५२ में ज़मींदारी 


के -उ उन्मूलन विधेयक पास हुआ हूं । सभी प्रइनों पर इसक सम्बन्ध में श्रसें से सोचा जा रहा हू । 
.. जमींदारो विनाश विधेयक जब पास हो गया तो पहाड़ी इलाकों म॑ भी सोचा जा रहा हे कि 


किस रूप मे वहां इसकों लागू किया जाय... 
श्री मदन मोहत उपाध्याय--क्या यह सही हे कि सरकार ने एक साल पहले भो 







सकती हू कि बजट के 


श्रो द्वारका प्रसाद सौ्े--यह तो ठोक नहों कहा जा सकता कि. बज नयी 


श्री राम नारायण त्रिपाठों--क्या पर्वतीय क्षेत्रों 


हू 


प्रश्नोत्तर द ७ 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्ये--सर्थे जोनसार भाभर में हुयी हू जिसके बार में माननीय 
सदस्य को मालूस भी होगा । बसे ज़मोंदारी के सिलसिले में सर्वे झ्रादि नहीं हो रही है 
सिर्फ यह देखा जा रहा है कि क्या दिवकतों हें तथा वहां परिस्थितियों के अनुसार किस 
प्रकार वह लागू किया जा सकता हूं । 


श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार को यह मालूम हे कि पहाड़ों पर 
जमींदारी उन्मूलन न होने की वजह से जमीदारों और किसानों सम बड़ी भारी लड़ाई 
चल रही हूं ? 

श्री द्वारका प्रसाद सोर्य--ज्ञमींदारों और किसानों की किस तरह की लड़ाई चल 
रही हे इसको सूचता इस समय तो नहीं हू, सूचना प्राप्त होने पर यह पता चल सकता हू कि 
लड़ाई किस प्रकार की हैं ? 


रामनगर (बनारस) के बिजलीधघर के मज़दूरों को नोटिस 


. #३--श्री हेमवती नन्‍्दन बहुगुना (ज्ञिला इलाहाबाद) (श्रनुपस्थित)--क्या 
सरकार कृपया बतायगी कि रामनगर (बनारस) के बिजलीधर के मज़दूरों को सरकार 
हारा नौकरी से अलग करन को नोटिस दे दी गयी हूं ? 


स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम )--जी हां । 


*+४--आओरी हेसवती नन्‍्दन बहुगुना (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायगी 
कि राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस की ओर से सरकार के पास कई मास पहिले इन मज़दूरों क सम्बन्ध 
- में कोई आवेदन पत्र आया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? 


श्री मोहन लाल गोतम--जी हां । एक श्रावेदन-पत्र जून, १६५३ ई० में प्राप्त हुश्रा 
था । बिजलोघर के जो कर्मचारी किसी श्रन्य विभाग में लिय जाने को लायक होंगे उन्हें 
जगह होन पर वहां रखने का प्रयत्न किया जायगा। बाकी कर्मचारियों को टेहरी-गढ़वाल 
रामपुर ऐन्ड बनारस (डिस्चा्ज पर्संतल रूल १६५० के श्रन्तर्गत जो पेंशन, प्रेचुइटी या 
मुझआविज्ञा) मिल सकता हे वह दिया जायगा । 
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तारांकित प्रदइन 
रोडवेज विभाग के सम्बन्ध में पछ-ताछ 
+१---श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आ्रागरा)--क्या सरकार बताने की कृपा 


करंगी कि पिछले चार वर्षों मे रोडवेज विभाग में कितने कस गबन को हुये , उनमें कितना 
नुकसान हुआ, कितन व्यक्तियों क विरुद्ध कार्यवाही की गयी और कितनों को सज्ञा हुयी ? 


+२--क्या सरकार बतान को कपा करंगी कि रोडवबेज्ञ की सेंट्रल और रीजनल वर्कंशाप 


का 388 रुपया उन व्यक्तियों पर पावना हे जिल्होंने श्रपनो गाड़ियों की वर्कंशाप में मरम्मत 
करवाई हैं ! 


“३--क्या सरकार इस सम्बन्ध में श्रतिम आडिट नोट के उद्धरण सेज्ञ पर रखने 
की कपा करेंगी ? द 


क्‌षि-उप मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत) --इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना अभो 


.. एकत्रित नहीं की जा सकी हे । सम्पूर्ण सूचना लगभग चार सप्ताह में एकत्रित करके उत्तर 
दिया ज्ञायगा। 


द विधान सभा [२१ दिसम्बर, १६५३ 


: : तराई की बोक्सा जाति के निष्कासित काइतकारों का पुनर्वासन 


+४....श्री नारायण दत्त तिवारी (ज्ञिला नेनीताल) (अनुपस्थित )--क्या सरकार 
को मालूम हैँ कि किछा कोलोनाइजेशन की श्रसावधानी से तराई क पुराने कृषकों ब 
वोक्सा जाति के काश्तकारों के श्रते क गांव जबरदस्ती कोलोनाइजेशन मे शामिल कर नये 
_ कषकों को एलाट कर दिये गये? श्रगर हां, तो क्या सरकार उपयुक्त गांवों के नाम बतलाने 
को कपा करंगी ? 


श्री जगन प्रसाद रावत-.-पुराने कृषक भ्रथवा बोक्सा जाति के काइतकार की ज़मोन 
जबरदस्ती कोलोनाइजेशन क्षेत्र में शामिल नहीं की गयी । राजकीय नीति के श्रतुसार उन 
कषकों की भूमि, जो पहले से खेती करते चले श्राये हूं छोड़ दी जाती हूँ या उनको भश्रन्य किसी 
स्थान पर भप्ति दे दो जाती हैँ। गांवों के नाम बतलाने का प्रइन नहीं उठता । 


+प--श्री नारायण दत्त तिवारो (अ्रनुपस्थित)--क््या सरकार कृपया बताबगी 
कि वह ऐसे निष्कासित बोक्सा जाति के तथा अन्य पुराने काइतकारों को दुबारा श्राबाद करते 
के लिये क्‍या योजना बना रही हुं ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--प्रश्न नहीं उठता। 
तराई के हंमपुर स्टेट फा्स में गन्ने की उपज 


+६--श्रो नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बताबगी 
कि तराई क हंसपुर स्टेट फास से पिछले तोन वर्षों मं फुल कितना गन्ना (अलग श्रलग सोजन में) 
कितने एकड़ भूसि में लगाया गया और परिणामस्वरूप कितना गछ्ना पेवा हुआ ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--..प्रावश्यक सुचनासंलग्न सूची में दो हुई है । 
“(देखिये नत्यी का झागे पृष्ठ १११ पर) 
सरकारी टूुक्‍्टरों को संख्या तथा ऋप 


.._ अ--भी श्रीचन्द--क्य| सरकार बताने की कृपा करेगो कि उसके पासभ्रब किसने 
ट्रेक्टर हुं और व कितने रुपयों में किन-किन कम्पनियों से मील लिये गये थे ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--स॒रकार के पास श्रव ५४८ ट्रैक्टर हैं श्रौर बे जिन 
कम्पनियों से जितने में मोल लिये गये हेँ उसके लिए सुचो संसरन हूं 


क्‍ .._ (देखिये नत्थी ख' आगे पृष्ठ ११२-११३ पर) 
द . औ८--भी श्रोचन्द--क्या सरकार बतायगी कि क्‍या सब ट्क्टर 
. रहे हे? यदि नहीं, तो क्यों? .. क्‍ र काम मे लाये जा 


| ओ जगन प्रसाद रावत--नहीं, क्योंकि फुछ ट्रेक्टरों को मरम्भत हो रही हे, 
कुड स्पयर पाट्स के अभाव मे बकार पड़े हैं और कुछ चलते-चलते भ्रब अ्रन्‌ पयोगी (५8७०५१०९- 
2886०) हो गये हें।.... बी 


क्‍ श्री श्रोचम्द--व्या माननीय मंत्रीजी यह बताने को कृपा करेंगे कि कितने टैक्‍्ट् 
इस समय काम में आ रहे हूं श्रोर कहां-कहां पर हें? 


प्रशनोत्तर रू 


श्री जगन प्रसाद रावत--इस समय ३०४ ट्रेक्ट्सं चालू हालत में हें जो काम 
में श्रा रहे हें । १२७ ट्रैक्टर्स श्रतिरिक्त मुख्य इंजीनियर सिंचाई विभाग के पास हूं, ७३ डिप्टी- 
डायरेक्टर मिर्केताईजेशन, ४२ डायरेक्टर श्राफ कोलोनाईजेशन और ६२ श्रन्य विभागों 
के पास हूँ। द 
श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जो यह बताने की कृपा करंगे कि जो ट्रंक्ट्स 
स्पेयर पार्ट स के ग्रभाव के कारण पड़े हुये हे उनके न मिलने के कारण क्‍या हूं ! 

श्री जगन प्रसाद रावत-.-उनके न मिलने के कारण यही हू कि व यहां मोजूद 
नहीं थे और उनके मंगान की कोशिश की जा रही है । 


श्री श्रीचम्द--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ऐसे ट्रेक्टर्स जिनके स्पेथर 

पार्ट स नहों मिलते किस लागत क होंगे ? 

श्री जगन प्रसाद रावत--इसकी सुचना तो इस समय मेरे पास नहीं हूँ । भ्रगर 
साननीय सदस्य चाहेंगे तो में उनको बता दुंगा। 

श्री शम्भूनाथ चतुरवेदी--क्या सरकार बतान की कृपा करेगी कि उनट्रेक्टरों की 
संख्या, जो क्षि स्पेवर पार्ट्स न सिलने के करण बेकार पड़े हुये है, कितनी हैं ? 

श्री जगन प्रसाद रावत---उनकी तादाद १७ हुं। 

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या यह सही हूं कि ट्रेक्टर विभाग ने करोब 
३ कह रुपय के टायर और ट्रैक्टर्स के ऐसे पु खरोदे, जो दुनिया को किसी मुल्क में काम 
नहीं ग्राते ? 


भरी जगन प्रसाद रावत--ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं हे । 


. राजा वीरनद्र शाह--क््या माननीय मंत्री जी को मालूम हे कि इन ट्रेग्टरों में से 
एक ट्रक्टर सहारनपुर के एक माननीय सदस्य के पास पांच साल से पड़ा हुआ हूँ ? 


माल मंत्री (ओ चरण सिंह)--एक ट्रैक्टर एक माननीय सदस्य के पास जरूर 
था और वह ट्रंक्‍्टर श्रव उन्होंने खरीद लिया हुँ । 
श्री सदन मोहन उपाध्याय--कक्‍्या सरकार इस घोच सें कोई नये ट्रैक्ट्स 
खरोदना चाह रही हूं? द 
श्री चरण सिह--श्राजकल तो कोई नहीं खरीद रहो है । 
. _ ओ मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार इन ट्रैक्टर्स को, जिनके पुर्ज बेकार 
पड़ हुय॑ हैं, बचना चाहंगी? 


० 0) 


श्री जगन प्रसाद रावत--माननोीय सदस्य अगर खरीदना चाहे तो बेचने में 
कोई एतराज़ नहीं हैँ ? 


रे बल रत सिह (ज़िला सुज्ञफ्फ़रनगर)--क्या सरकार यह बतलाने की छुपा 
का कि हा ट्रेक्टस किसो को बेचे जाते हे. उनकी कोई क्ीसत लगायी जातो है यानीलाम किये 
ते हं। : क्‍ । 


| श्री जगन प्रसाद रावत--.-उनकी क़ोमत लगायी जाती हैं । हम यह देखते हू कि 


उसमे हम कोई घटी न रहे। _ 


१० क्‍ विधान सभा [२१ दिसम्बर, १९४३ 


श्री रास नारायण त्रिपाठी--क्या साननीय कृषि मंत्री को सालूस हें कि इन 
ट्रैक्टरों में ८ दुक्टसे राजा साहब भदरी, प्रतापगढ़ को दिय गये थे आर वहां से संब बरबाद 
होकर लौटे हें ? 


... श्री जगन प्रसाद रावत--मझे तो इसकी कोई सूचना नहीं हे । संम्भवतः 
माननीय त्रिपाठी जी को कोई सुचना हो । द 


श्री बलवन्त सिह--क््या माननीय संत्रो जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 


सहारनपुर के जिन सदस्य को ट्क्टर बेचा गया हैं वहु कौन सा मेक था श्रौर किस क़ोसत पर 
बेचा गया? 


.. श्री चरण सिह--मेक तो इस वक्‍त मुझे याद नहीं है और न कितनी क़ीसत पर बेचा 
गया यही ठीक याद है। कुछ उन्तका रुपया गवर्नमंट पर वाजिब था और कुछ गवनसेंट का 
उन पर वाजिब था तो हिसाब फहसी के बाद गवर्नमेंट ने जितना रुपया उस द्वेक्टर का लेना 
मुनासिंब समझा उतने रुपये में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर और उस जोन क जो ऐग्रीकल्चर 
इंजीनियर हें उन दोनों पर छोड़ दिया गया था कि उस पर उनको बेच विया जाय। 


विड्डी दलों से हानि 


है 
+॥--भी बजनाथ प्रसाद सिह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार 


बताने की कृपा करेगी कि इस साल टिट्डियों के कितने दल यू० पी० म झाये और इससे सूबे को 
क्या हानि हुई? 


. श्री चरण सिह--सन्‌ १६४३ में उत्तर प्रदेश में टिड्डी दलों का प्रवेश १७ मई से 
आरस्भ हुआ और १८ जुलाई तक जारी रहा। इस काल में कुल मिला कर लगभग ३१ टिट्ढी 
दल इस प्रदेश में पद्चिचस तथा दक्षिण पशिचम दिशाओं से प्रविष्ट हुये । इन टिड्ली दलों द्वारा 
प्रदेश के २० जिलों में कुल मिला कर ४६५२.५५ एकड़ के क्षेत्रफल भें कपास, ज्वार, बाजरा, 
 सक्‍का, सनई, गन्ना, घान, सांवा, भहुवा, अ्रहर, ढेंचा, मुंग, उर्द, और खरबजा की फसलों तथा 
. 9११० आम, अमरूद, जाम्‌न, इसलोी, महुझा, शीशस, पीपल, बरगद, बबूल, बांस, खज्र, नीस व 
ढांक क वृक्षों को हानि पहुंची। अनुमानित हानि लगभंग २६,००० रुपयों की हुई। 


“(कद को +१०--शी बेजनाथ प्रसाद सिंह (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की 
ः कक कि इन टिट्डी दलों से बचने के कौन से उपाय सरकार ने किये श्रौर उत्तका क्या फल 


का वो व भी चरण सिह--१६ जिलों में कुल मिला कर १२,४८८ एकड़ के क्षेत्रफल में जिलों 
..क टिड्डी विनाशक संगठत व राजकीय कृषि रक्षा सेवा द्वारा इन टिड्डी दलों को नष्ट करने का कार्य 
.. किया गया, जिसके फलस्वरूप लगभग १२३ भन टिडियां नष्ट को गयीं। यह दुलला बहुत 
. मुद्दिकलह कि यदि इतनी टिड्डियां नष्ट न की जाती तो उनसे और कितना नुक्सान होता परन्तु यह 
प्रत्यक्ष हूँ कि इनके मारने से फायदा तो हुआ ही इसके अतिरिक्त कुछ टिड्डी दलों ने जुलाई के 
महीने मे मं नधुरी , मथुरा तथा बदायूं के जिलों में अंडे दिये ये। इन अंडों तथा उनसे निकलने 
वाले टिड्ली के बच्चों को नष्ट करने का कार्य सब भिला कर २,७२७ एकड़ के क्षेत्र फल में इन तीन 
जिलों क॑ टिड्डी विनाशक संगठन व कृषि रक्षा सेवा द्वारा किया गया। इसके फलस्वरूप मेनपुरी 
तथा सथ्रा के जिलों में लगभग १,६६३८ रुपये की फसलों को बचत हुई। 
गा . गन्ने की उपज का तखसीना तथा गुड़ उत्पादद.... 
... _*(११--श्री गेंदा सिंह (ज़िला देवरिया) (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार क्पा 
करक बतायेगी कि इस वर्ष के लिये कितना एकड़ गद्ना प्रदेश से बोया गया था और उससें कितनी 
उपज का तखमीना लगाया गया था? 3 9 0॥+ 20७०४ 





प्रदनोत्त र ११ 


श्री चरण सिह--इस वर्ष (सन्‌ १९५२-५३) प्रदेश मे २६/४५,०६१ एकड़ गन्ना 
बोया गया था और उसमे लगभग ७१.५७ करोड मत उपज का अनुमान किया गया था। 


+*9२--भ्री गेंदा सिह (अनुपस्थित)--इस समय तक कुल कितना गन्ना पेरा जा 
चुका है, कितना खेत में खड़ा हे और कितने का गूड़ बनाया गया ह ? 


श्री चरण सिह--चीनो मिलों द्वारा १६.५३ करोड़ मन गद्या पे रा गया और लगभग 
३५.१६ करोड़ मन गन्ने का गड़ बनाया गया। शेष गन्ना बीज, चूसने तथा श्रौर अन्य कासों से 
लाया गया। कंवल ४७ हजार सन गऔज्ञा (२० हज।र मन खडड़ा मिल क्षेत्र म और २७ हज(र मन 
रामपुर सिल क्षेत्र म ) बगर परे रह गया। 


कुक श्रमीनों का बंतन तथा भत्ता 


१३--भी राम सुभग वर्मा (ज्ञिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार 
बताने की कृपा करेगी कि कुक अ्मीनों के तनख्वाह की शरह क्या है ”? क्‍या सरकार उनका 
वेतन बढ़ाने का इरादा रखती है? 


श्री चरण सिह--कुक श्रमीनों के मासिक वेतथ की दर ६०-४-८०-५-१२० रु० 
ह। ऐसा कोई प्रइन सरकार के विचाराधीन; नहीं ह । 


१४--श्री राम सुभग वर्मा (अ्रनुपस्थित)--क्या कुक अमीनों को वसुल किये 
हुये रुपये प्रति सप्ताह तहसील में जमा करने पड़ते है ? यदि हां, तो उनके शआ्रान-जान का 
सार्मे-व्यय क्या सरकार देती है ? यदि नहीं, तो क्या दंन का विचार कर रही ह ? 


श्री चरण सिह--जी हां। 


नियमों के आधार पर अस्थायी कुक अम्तोन अपने हलक के अन्दर रेल व्यय प्रति मील 
के अतिरिक्त किसी और प्रकार के मसार्ग-व्यय के अधिकारी नहीं हू । 


जी नहीं। 
जिला देवरिया में फार्मों की संख्या 


+१५---भी राम सुभग वर्मा (अ्नतुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा 
करंगी कि जिला देवरिया के अन्दर ५० एकड़, १०० एकड़ तथा इससे श्रधिक के कितने फाम हूं ? 


श्री चरण सिह--देवरिया ज़िले में ५० एकड़ से १०० एकड़ वाले फार्मो की संख्या 
१२ तथा इनसे, अ्रधिक क्षेत्रफल वाल फार्मो की संख्या १४ है । 


१६-१८--की भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (ग्रनुपस्थित)--[स्थगित 
किये गये । ] द 


सती ज्ञिलें में सरकार द्वारा वितरित धान के बीज को शिकापत 


+१४६---श्री झारखण्ड राय (जिलाआजमगढ़)-- क्या माल संत्री कृपया बतलायेंगे 
"कि सरकार द्वारा वितरित धान के बीज से जो धान के पौद उत्पन्न हुये थे उनके सम्बन्ध भे बस्ती 
जिला से कोई शिकायत उनके पास आई थी? 


श्री जगन प्रसाद रावत--जी हाँ। द 
.. *+२०--भी झारखण्ड राय--अगर हां, तो बह शिकायत क्‍या थी? 


श्री जगन प्रसाद रावत--बीज गोदामों से लिये गये धान के बीज से फसल भ्रच्छी 
पंदा नहीं हुई। 
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*२१--भी झारखंड राय--क्या सरक्षार बतायेगी कि उसने इस विषय में क्या 
कार्यवाही की ? द 


श्री जगन प्रसाद रावत--अधिक्षारियों से कह दिया गया हूँ कि जिन लोगों 
की फसल खराब हो गईहूँ उनसे बीज की वसूली भ्रगलो फसल तक स्थगित कर दो जाय और उनसे 
देर की ग्रदायगी के कारण कोई तावान न लिया ज्ञाय। 


. . भऔ झारखंड राय--स्या माननोय मंत्रों जो बतायेंगे कि खराब बोजों को बजह 
से कितनी हानि हुई हैँ ! 


श्री जगन प्रसाद रावत--बीजों के खराब होने को वजहु से कोई हानि नहों हुई। 
असल मे कारण यह था. कि उस साल पानी सितस्वर भें नहीं बरसा भ्ौर उसकी वजह से फसल 
को हानि हुई। लेकिन जो कुछ हानि इस कारण से भी हुई उसके लिये भी उनके साथ रियायते 
को गई । 


श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनोर)--क्या सरकार बतायेगी कि यह बोज 
जो सरकार किसानों को देतो हें उस का जरमिनेशन प्रतिशत क्या होती हू ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--.ऐसे तो कोई सही 


. ओ शिवकुमार रार्सा--क्या सरकार बतापेगी कि सोड स्टोर से बीज देने से पहले 
ऐस। कोई टेस्ट लिया जाता है ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--बहां जो कृषि के श्रधिकारी ते है रह देख लेते हैं कि 
बोज खराब नहीं हू भ्रोर उसमे कोई दोष नहीं है के ्‌ 


श्री शिव कुमार शर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि इसके क्या कारण हूँ कि बोज 


खराब हो जाते हें श्रोर उनकी बाइटेलिटी गिर जातो है? 
श्री जगन प्रसाद रावत--बोज शराब न हों तो उसके कारण ही क्‍या बताये जाबं। 


. नेनौताल जिले में मुक्तेश्वर केद्र की पह्टियों में टिट्डियों से हानि 


है 2 पक *२२--श्री नासयण दत्त तिवारी (अनुपस्थित) “जया सरकार को मालूस हू कि 
ननोताल जिले के मुक्तेदवर केंद्र के प्रास-पास की पष्टियों मं टिड्डियों ने तमास फसल को नष्ट कर 
.. डाला; प्रार हां, तो पीह़ित ग्रामों को क्या-क्या सहायता दो जा रहोहे?ः 
] दा श्रो चरण सिंहु--मुक्तेश्वर कं की तल्लो कोटोली भ्रौर मललो कोटोलो प ट्ट्षों 
.. मे टिडडियां बहुत थोड़े समय के लिये श्राई थीं जिससे मडये को फसल को कुछ हानि हुई, जो नहीं के 
.. बराबर॒थी। पअ्रतः किसानों को सहायता दन का प्रइत नहीं उठता। ््ि 


प्रांकड़े हमार पास नहीं है । 


.... रैवरिया छिले में मालगुजारी को क्यूलो में वारन्ट गिरफ्तारी तथा कुकी 


3३७... रैएओ गेंदा सिंह (अनुपस्वित)--क्या १०१०७४२६ कर बतायेंगे कि 
. बवरिया जिले को चारों तहसीलों में चालू वर्ष की परी शिय को वसूली में कितने व्यक्तियों के 
गम वारंट, गिरफ्तारी तथा वारंद कुर्को जारी किये गये? ६ 
भी चरण सिह--देवरिया जिले ही चारों तहसीलों मे फंसली १३६० में मालगुज्ारी 

को बलूली के सिलसिले मे १, १४४ व्यक्तियों के नाम वारंट गिरफ्तारी तथा ४७० व्यक्तिय 
गम वारंट कुर्कों जारी कियेगयेथे।... | 
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२४--भ्री गंश सिह (अनुपस्थित )--जिन व्यक्तियों के ऊपर उक्त प्रकार की 
कार्यवाही की गयी क्‍या ये उन गांवों के मालगुजार हे जहां श्रोले से क्षति हुई है ? 

श्री चरण सिह--जित व्यक्तियों के ऊपर उक्त प्रकार की कार्यवाही की गई उनमें 
से कुछ व्यक्ति उन गांवों के भो मालगजःर हें जहां भ्रोले से क्षति हुई । 

*+२४५--श्री गेंदा सिंह (अ्रनवस्थित)--प्रोले से क्षति-ग्रस्त गांवों में वारंट गिर- 
फ्तारी त्तवा वारंट कुर्की कितने व्यक्तियों परू की गई, कितने लोग गिरफ्तार हुये श्र कितने लोगों 
के पत्र मवशीखान तक पहुंचाय गये ? 

श्री चरण सिह--ओले से क्षति-प्रस्त १, ०४४ गांवों में २५६ व्यक्तियों पर व.रंट गिर- 
फ्तारो तया १३ व्यक्तियों पर वारंट कुर्कों ज"रो की गई। कंबल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआा 

'र ३ व्यक्तियों के पशु मबंशीखान तक पहुंचाये गये । 


जौनपुर ज्ञिल में भ्दान-यज्ञ के लिए प्राप्त भूमि का वितरण 


*२६--भ्री बाबुनन्दन (ज़िला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृथा करेगी 
कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील मे कितनी भूमि श्री बिनोवा जी को भदान यज्ञ में मिली है 
झौर उत्तका वितरण कित्त प्रकार किया गया हूं ? 

श्री द्वारका प्रसाद सौये---३१ अगस्त, १६५३ तक प्रत्येक तहसोल में प्राप्त भूमि 
के आंकड़े इस प्रकार है :-- | 


शाहगज म +%: रा २३०४३.६२५ एकड़ 
कराकत में -: 2 ४७७.८० ,, 
मछली शहर से * $+ * + ४६४.६१ ,, 
मड़ियाहूं | ४5 ४.५ २०१.३६ ,॥। 
जोनपुर म रेड ॥ ८०.०० ,, 


इसके अतिरिक्त सहाराज। बनारस से १०७८-६३ एकड़ भूमिप्राप्त हुई जि्षका तहसोल- 
वार विभाजन अभी ज्ञात नहीं हो पाया हें । जहाँ तक वितरण का प्रशन हैँ, द्ाहगंज तथा 
मछलोशहर तहसीलों मे अ्रभी वितरण नहीं हो सका हूँ । अन्य तहसीलों में जो भूमि वितरित 
हुई ह उत्का रक़बा इस प्रकार है :-- 


जौनवुरमे.. -.: +५ १३० एकड़ , 
कराकत सर * $ कक ६० 9) 
मडियाहुंम॑. » * ४रे ॥ 


का 


४२७--श्री बाबनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि कल भमिमे से 
कितनी भूसि हरिजनों को दी गयी है ? 


श्री द्वारका प्रसाद मौये--वितरित की गयी भूमि में से ६५ प्रतिशत भूमि हरिजनों 
को दी गई हें। इस अइन तथा प्रश्न संख्या २६ के उत्तर मं जो आंकड़े सुचित किये गये हें वे 
स्थावीय भू-दान समिति से प्राप्त आंकड़ों के श्राधार पर है । 


श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि महाराजा बनारस 
से जो भूमि प्राप्त हुई हे उत्तता विभाजन कब तक होने की सम्भावना हें ? 


श्री द्वारका प्रसाद सौये--यह तो भू-दान समिति करेगी। 


श्री बाबूनन्दन--क्या सन्‍्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दाहगंज के मछलोशहर 
प्रब तक वितरण क्‍यों नहीं हुआ ? 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्ये--धह सब भू-दान समिति के अधिकार में है, वही करेगी । 
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श्री बलवन्त सिह--क्या मन्‍्त्री जी बतायेंगे कि यहू भूमि हरिजनों के लिये हूँ या 
भूमिहीन किसानों के लियें हे! 


श्री द्वारका प्रसाद सौये--प्राचायं विनोवा भात्रे भूमिहीन किसानों के लिये मांगते 
हैँ, उनमे हरिजन भी हं। 


लाखीपुर, जिला आजमगढ़ में वृक्षारोपण 


*ए८--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आज़मगढ़)--क्या माल मंत्री बतान को 
कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, ज़िला श्राज़मगढ़ के भ्रन्तगंत लाखीपुर ग्राम म॑ दिसम्बर, ५२ मे 
सरकार की ओर से कितने पेड़ लगाये गये थे ? 


श्री जगन प्रसाद रावत---सामदायिक विकास क्षेत्र घोसी के श्रन्तगंत स्थित प्राप्त 


लाखीपुर में गत अगस्त व सितम्बर में ९५ फलदार वक्ष लगाये गये । दिसम्बर मास में कोई 
भी वृक्ष नहीं लगाया गया। 


+२९--श्री राम सुन्दर पाण्डय--क्या माल संत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 


उन पड़ों में स कितने लगे और कितन सूख गये और उनके लगाने भे॑ कुल व्यय 
कितना हुश्ना ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--उनपेड़ों में से केबल २७ लगे और ६८ सूख गये। उनक 
लगाने में सामदायिक विकास क्षेत्र, कृषि विभाग, या किसी श्न्य शासकीय विभाग की किसी भी 


मद से कोई व्यय नहीं हुआ । उन वक्षों में से अधिकतर वुक्षों को सम्बन्धित ग्राम सभा ने लगाया 
था और उसमें उस निमित्त कुल ८० रु० व्यय किये । 


. श्रो रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार को सालूम हूँ कि लाखीपुर ग्राम के बगीचे 
के उत्सव मे राज्यपाल महोदय भी गये थे ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--जो हां। 


.... श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ८० रु० जो व्यय 
इस बगीच के लगाने में हुआ वह किस ग्रास रुभा ने दिया ? 


श्री जगेन प्रसाद रावत--लाखीपुर ग्रस्म सभा ने दिया। 


श्री रास सुन्दर पाण्डय--क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह 


. ग्राम सभा सामुदायिक विकास क्षेत्र में हे और सामदायिक विकास क्षेत्र में इन पेडों को लगाने के 
_ लिये पंसे दिये गये थे? क्‍ 


श्री जगन प्रसाद रावत--यह तो मेने पहले ही निवेदन किया है कि यह सामदायिक 
विकास क्षेत्र क किसी मद से नहीं हे, लेकिन सामुदायिक विकास बज मजो भी ग्राम सभाय 


. होती हूं काम करने के लिये सांमुदायिक विकास योजना के अनुसार उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
कामों के लिये सहायता अ्रवदय दो गयी हे । 8 पक हज: 


श्री राम सुन्दर पाण्डेय-- क्या माननीय कृषि- मंत्री जो यह बतलाने की कृपा क 
. कि इस बगीचे की रखवाली के लिये ग्राम सभा की ओर से कोई कमंचारी नियक्त ह्‌ ? डे 


... ओ जगन प्रसाद राकत--यह तो ग्राम सभायें स्त्रयं हो रखवाली के लिये, जहां 
जिसको सुपुर्द करती हे, कर देती हु। हर ग्राम रुभा के लिये यह कोई निर्चित ॑ नहीं हे हां हे मर 
ये कोई रखवाला रखं।... 80 4000 











प्रधमोत्तर १५ 


श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि जो पेड़ लगाने हे के लिये :दिये 
जाते है इन विकास एरियाज़ के अन्दर, उन पेड़ों को सरकार देती ह गांव वालों को ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--जो पेड लगाने के लिये दिये जाते हें वे दाम लेकर भी दिये 
जाते हैँ । जो ग्राम सभायें चाहती हैं तो बिना क्रीमत के भी पेड़ लगाने के लिये दिये जाते ह। 


श्री सदन मोहन उपाध्याय--क््या सरकार ऐसे विकास एरियाज़ के अन्दर बाहर से 
पेड़ों का प्रबन्ध करने के बजाय वहां पर नर्सरी जारी करने को सोच रही हूं ? 


श्री जगन प्रसाद रावत-.-इस बात का प्रबन्ध किया जा रहा हे कि जहां तक सम्भव 
हो सके, जहां कहीं भी पेड़ लगने वाले हों, हर जिले मे नर्सेरी से ही पेड़ दिये जाय॑ ओर सरकार हर 
जिले में ज्यादा से ज्यादा नर्सरीज्ञ लगाने का प्रबन्ध भी कर रही है । 


श्री सदन मोहन उपाध्याय--जहां पर सरकार खुद अपनी नर्सरीज नहीं लगा रही 
है, क्या सरकार वहां पर वहां को ग्राम सभाझ्रों को अपनी-अपनी नसेरी लगाने के लिए कुछ सदद 
देने को सोच रही है ! द 


. श्री जगन प्रसाद रावत--कोई ग्राम संभा इस प्रकार की कोई योजना हमारे पास 
भेजेंगी तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा । 


श्री राम सुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ६५ पेड़ जो लाखी- 
पुर ग्राम में लगाये गये हे उन्हें सरकारी पंसे से खरीदा गया या गांव वालों ने खुद अ्रपन पसे से 
खरीदा हे ? द 


श्री जगन प्रसाद रावत्‌--यह तो में नहीं कह सकता कि सरकारी पंसे से खरीदा 
गया या ग्राम सभा ने स्वयं अपने पसे से खरीदा। इसकी कोई सूचना मेर पास नहीं हैं, लेकिन 
जो पेड़ खरीदे जाते है उनकी क्रीमत ऐसी नहों ली जाती जो बहुत ज्यादा हो। 


जिला फंज्ञाबाद के ओरिल और रम्भोण्र ग्रामों को आजमगढ़ जिले में मिलाना 


*+३०--शी रामनारायण ज्िपाठी--क्या यह रूत्य है कि जिला फैजाबाद, तहसील 
अकबरपुर, परगना सुरहरपुर के ओरिल और रम्भोपुर ग्राम पुलिस विभाग के 


मामलों के लिये आज़मगढ़ में मिला दिय गये हूँ? 
श्री द्वारका प्रसाद सोर्य-- जी हां। 


#३१--थओ रामनारायण त्रियाठी--क्या राजस्व मनम्त्री फेजाबाद तथा ग्र/जमगढ़ 
के जिलाधीशों से रिपोर्ट मंगाकर दीवानी और माल के सामलों के लिहाज से भी इन 
गांवों को श्राजमगढ़ जिले में जिसका, सदर मुकाम इन गावों से केवल २४ भील है, 
मिलाने की कृपा करंगे ? 


क्‍ श्री द्वारका प्रसाद मोर्य-- इस विषय पर एक रिपोर्ट भूमि व्यवस्था कमिश्नर, 
उत्तर प्रदंशर्स अभी हाल में हो प्राप्त हुयी हे और सरकार को विचाराधीन हे। 
तहसील सलंमपुर, ज्ञिला देवरिया में सरजू नदी की बाढ़ से क्षति 


शक +३२--श्री बद्री नारायण सिश्र (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा करके 
यंगी कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में १६९५२ में सरज्‌ नदी को बाढ़ से कितनी 


खेती नष्ट हुई ? 


श्द्र विधान सभा [ श्र दिसम्बर, १९४१ 


श्री द्वारका प्रसाद मोये--सन्‌ १६९५२ ई० में तहसोल रुलेमपुर में सरय्‌ नदो 
में बाढ़ नहींआई थी, कंबल नदी का पानी कूछ बढ़ा था झोर कितारं को लगभग 
१६० एकड़ भूमि जलसग्न हो गई थी, परन्तु इसते खड़ी फ़सल कोकछ भी क्षति 
नहीं पहुंची।. द 

+३३--श्रो बद्री नारायण सिश्र--क्या ऐसे बाढ़ को रोकने का कोई प्रवक्‍न्ध 
सरकार कर रहो हे ? 


श्री द्वारका प्रसाद सोधे-.-.सरय नदी कौ बाढ़ को रोकने की कोई विशिष्ट योजना 
सरकार के विचाराधीन नहीं है। बाढ़ के प्रभाव को तथा उससे होन वाली क्षति को 
यथाशक्ति कस करने के सत्मान्य प्ररन पर गब्रभोी हाल में बाढ़ संसिति ने पिचार 
किया हें। उसकी सिफारिशों पर सरकार उचित कार्य वाही करेगी। 


श्री बद्रो नारायण सिश्ष--क्या माननोय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे 
कि सलेमयुर तहसील सम मंझरिया में पोड़ी के पास हर सल्‍ल हजारों लोग बाढ़ से डूब 
जात है और तबाह हो जाते हूं? 


श्री द्वारका प्रसाद सोरये--जिस गाँव का नाम लिया गया इसकी सूचना तो हसको 
नहीं हे, लेकित यह सत्य हे कि सरज्‌ नदी की बाढ़ से कुछ गाँव जरूर डूब जात हैं. 
और इस साल १२,२२३ एकड़ भूमि बाढ़ के पानों में आ गयी थी। 


ताल कटोरा बर्कशाप, (लखनऊ) और बगवाड़ा कम्प (नेमीताल तराई ) 
में पड़े हुये ट्रेक्टरों का उपयोग 


*३४--श्री बद्री नारायण मिश्र--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि ताल- 
कटोरा (लखनऊ) और बगवाड़। कंम्प (नेनीताल) तराई में जो ट्रेक्टर और तत्सम्बस्धी 
द रु और ओऔजार पड़े हे उनको उपयोग में लाने के सम्बन्ध में सरकार क्‍या कर 
रहीहे? द ः 


, श्री जगन प्रसाद रावत--ताल कटोरा वर्कशाप ( लखनऊ ) और बगवाड़ा 
. कंम्प (नंनीताल तराई) में जो ट्रैक्टर तथा श्रन्य सामान पड़े हें उनकी जहाँ तक 
. सम्भव हूं मरम्मत की जा रहो है। जो रू्मान ठीक होता जा रहा है उसको कृषि 
इंजीनियरिंग विभाग तथा अन्य शासकोय विभागों को, जहाँ इनकी ज़रूरत है, भेजा 
जारहाहे। के आय आ 


!. ओशो बद्री नारायण सिश्र--क्या यह सत्य है कि आज ४ साल से बगवाड़ा में 

जो सामान पड़ा हुआ है उसने से बहुत स। सत्मान चोरी चला गया है श्रौर बहुत से 

सामान को मरम्मत नहीं हुयोहै? || | |+ + +औ औ/॥औ7 गा 
.. भी जगन प्रसाद रावत-- चोरी चले जाने की कोई इत्तिला सरकार को नहीं है। 







हुआ हैं, लेकिन साथ हो साथ यह है कि जो सत्मानझभी तक काम में नहीं लिया जा 
सका हैँ इस बात की कोशिश को जा रहो हे कि वह मरस्मत करके काम में ले 









प्रशनोत्तर द १७ 


चुनार तहसील में पशु चिकित्सालय की आवश्यक्तों 


*३५--शी राजकुमार हर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को. भंते 
है कि २० मील के घेरे में चुतार तहसील के भुइली परगने में कंबल एक पशु 
चिकित्सालय, अलदहटा में है : क्‍ 

... श्री जगन प्रसाद रावत--अ्लदहदा में केवल एक पशु सेवा केंद्र (स्टाकमेन सल्टर ) 
हे । क्‍ 
श्री राजकुमार हार्मा--क्या सरकार इस बीस मील वाले क्षेत्र में पशु चिकित्सालय 

खोलने पर विचार करेगी ? द 


श्री जगन प्रसाद रावत--इस समय तो कोई पशु चिकित्सालय खोलने की वहाँ पर 
सम्भावना नहीं हे । 


अल्मोड़ा के बारामंडल सब-डिवीज़न में विचाराधीन मुक़दमे 


#३६--शी भूपाल सिह खाती (जिला अल्मोड़ा) (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार 
यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के बारासंडल सब-डिवीज़न मे 
कितने मुकदमे एस० डी० एम० और जुडीशियल मेजिस्ट्रेटों को श्रदालतों म॑ इस समय 
विचाराधीन हे ? 

श्री चरण सिह--३० सितस्वर, १६५३ तक एस० डी० एस० को श्रदालत में 
२,३६१ मुकदमे और जुडीशियल मजिस्ट्रेटों की श्रदालतों में २९८ मुकदमे । 

#३७--भी भूषाल सिह खाती (अ्रनुपस्थित)--इनमें से ऐसे मामले कितने 
हैं जो दो वर्ष पु दायर हुये थे? ह 

श्री चरण सिह--- १८०१ 

#३८--शअी भूषाल सिह खाती (अनुपस्थित)--एक साल से पूर्व दायर हुये 
पंचायती अदालतों की नजर सानियों (९०४ं४०78 ) की संख्या क्‍्याह? 

श्री चरण सिह--एक। क्‍ 

पहाड़ी क्षेत्रों के भूमिहीन काइतकारों को भू-दान 

*३६--श्री खुशी राम (ज़िला अल्सोड़ा)--क्या यह सच हे कि पहाड़ी क्षेत्रों के 
भूमिहीतन काइतकारों के लिये ३ हजार एकड़ भूमि देने का सरकार ने फंसला 
किया हैं ? यदि हां, तो यह भूमि तराई भावर में कहां-कहां, किस-किस स्थान 
पर हें? द मा द 

श्रो द्वारका प्रसाद सौये--.जी हां। पहले यह निश्चय किया गया था कि निम्न- 
लिखित स्थानों पर ३,००० एकड़ जमीन भूमिहीनों को दी जाय-- 

१--हिम्मतपुर ब्लाक ३ “«. ७५६-८ एकड़ 
२--खमियां ब्लाक , ** . +*+ २५७०२ ॥ 
श्रब सरकार ने फेंसला किया हे कि बजाय ३,००० एकड़ के ४,५०० एकड़ दो जाय। 
३,००० एकड़ उपरोक्त स्थानों पर होगी और बाकी किसी और ब्लाक में दी जायगी। 
कप +४०--भी खुशीराम-- इस भूमि को श्राबाद करने वालों को सरकार क्या-क्या 
सूभोत देनकाविचार रखती है? 


श्द विधान सभा [ २१ दिसम्बर, ! ५ 


श्री द्वारका प्रसाद मौय....हन 'र्तकारों को यह भूमि तराई व भावर पक 
ग्ट्स साम ट्मस रिवाइज्ड बंए [पाता 4॥0 3; | 7 (90७५६ 9860 
क्षा। पा (२60 "९0) 946 | के ब्रनसार दी जायगी। जो सर ४ 
शी हुई हैं वही इन लोगों को दी ये २ सुविध/ओं की सी नत्थी है। 
(देखिये नत्थी “ग आग पृष्ठ ११४पर) 


गीराम-.. क्या माननीय मंत्रीजी बतला गी कृपा करेंगे कि यह बजाय 
* हजार के जो ४॥ हजार नया बंटी जायगी यह बाको भूमि किस जरा 
कफेहां-कहां पर श्रौर किन-किन हे 


॥| रैका प्रसाद भौय॑ ३२ हजार के बजाय जो १,५०० एकड़ जभोीन प्रौर 
हैं पेह किन-किन स्थानों 


पर सिलेगी इस जवाब ग्रभी नहीं दिया जे! सकता है। 
राजा वीर गाह--क्या सरकार ठैपा करके बतायेगी कि जो ३ हजार एक . 


मौन सरकार भू महीत किसानों रहो हैँ, उसमें एक किसान को क्षितनी 
जसान देगी? 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्य-_साहे पात एकड़ देने का निश्चय किया गया हूं । 


श्री सोहन उपाध्या पे--क्या सरकार हैं बताने की कृपा करेगी कि यह 
३े हजार है जर्मीत देने का फैसला सरकार ने कब किय 





दरका प्रसाद मौर्य ?े हज।र एकड़ देने का ला तो काफी पहले हो 
तुका था फिर बाद को साढ़े चार हजार एकड़ गया। 


भ्री मदन मोहन उपाध्याय. क्या सरकार “हैं बताने को क्या करेंगी कि इस 
.._॥* हजार एकड़ सोसे जे भूमिहीनों को श्रभ्नी पक जमोन दी भी गई हू? 


जन मोंन को देने के हिए कै सर्वे कप 
का भड़क कहां हनी चाहिए, आबाद॑ गीनी चाहि अर सथव श्र 
 हैआ नहीं, इसलिये अभी जमीन का बटवारा हरा ही, के 
. श्री 






है रहने वाले भू मिहीन लोग 
है उसभ से कछ पहाड़ी 


' भ्रदनोत्तर १६ 


कू कफ / 8 


बस्ती जिले में पटवारियों के त्यागपत्र जय 
+४१-...शी राजारास हार्मा (जिला बस्ती )--क्या सरकार यह बताने की कृपा 


करेगी कि बस्ती जिले में तहसीलवार कितने-कितने पटवारी त्याग-पत्र दे चुके हें श्रोर उनमें से 
कितनों के इस्तीफे वापस हो गये और कितने मंजूर हो गये ? 

भ्री द्वारका प्रसाद मौप--- बस्ती जिला के प्रत्येक तहसील के पटवारियों को 
संख्या, जिन्होंने त्याग-पत्र दें दिया है और जो इस्तीफे वापस हुये तथा मजूर 
हुये. निम्नलिखित हें-- द 
त्याग पत्र दिये इस्तीफ वापस इस्तीफे मंजर 


तहसील पटवारियों की हुये पटवारियों हुये पटवारियों 
संख्या को संख्या की संख्या 
बस्ती 95% १८६ १३९ ५ 
हरया स्का १४६९ ६१६... (५८ 
खलीलाबाद दे न सर ४2 
ड्मरियागंज ४... "हे १६४ २१ १४३ 
बांसी ४.५ १४६ ' श्ड्८ १ 
योग २५ ६५१ ३६६ २५५ 


कद हिममाथडा| धयथथला ४घधकां ६७2जढ ६३७४: बाय सिनआ/- का नशा ॥:अंगए फरेकय एसाकाथ पकवाअय! दाउाए ऋमयकम एयांरला! शक्कर एप दालीकद फेमयंकरर ०४थवम/ 82०७० कफाउक प्राइम जाम ध्यशमाह दफन 


श्री राजाराम दर्मा--और जगह जो लेखपाल मुकरंर किए गये हें उनमें 
क्या हरिजन भी हे ? 


श्री चरण सिहु--बस्ती जिले में कूल ५७ श्रादमी नये भर्ती किये गये हैं 
भ्रौर वह सबके सब वह हें जो पहले पटवारी की ट्रेनिंग हासिल कर चुके थे। हरिजन 
उनमें कितने हें मालूम नहों हे, लेकिन ख्याल हे कि शायद ही कोई हो। क्योंकि पहले 
जिल्होंने द्रेतिगपायी थी उनमहरिजन ज्यादा नहीं थे। 
बस्ती जिले में गांव सभाओ्रों द्वारा मालगुजारी की वसूली 


. #४२--मी राजाराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करंगी कि पहिली 
अ्रप्रेल से जिन २८१ ग्राम सभाओं को सालगूजारी वसूल करन का कार्य सौंपा जायगा 
उनमें बस्ती जिले की कितनी गांव सभायें सम्मिलित हें, और उनके नाम क्‍या हें? 


श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--रबी १३६० फसलोी म॑बस्ती जिले की किसी गांव 
सभा को मालगुजारी वसूल करने का काम नहीं सौंपा गया हे। 

श्री राजारास शर्मा--बस्ती जिले में जो मालगुजारी को वसूली का काय॑ 
ग्राम सभाझ्ों को नहीं सौंपा गया उसके क्याकारण हें? हा कक 

श्री हारका प्रसाद मोौरये---वहां के जिलाधीश श्रगर अधिकार देने के लिए 
सिफारिश करंगे तो विचार किया जायगा। श्रंब तकतो किसी गांव पंचायत को 
श्रधिकार देने को बात लागू भी नहीं हूँ । द 9. 

मुंडेरवा मिल ज्ञोन में कंन डेवलपमेंट विभाग द्वारा जनहित के कार्य 
.._ ४३--ी राजाराम दरर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन० डे० 
विभाग की तरफ से मुंडेरवा मिल जोन में कौन-कौन से काम जनता के हित में किये गये हें? 


हा हा काल 5 


१० विधान सभा [२१ दिसम्बर, १९३ 


“” श्री जगन प्रसाद रावत--जो मरे पास प्रश्न भेजा गया श्रौर जो एजेंडा में. 
छपा हे उसमें .प्रस्तर हैे। जो मेरे पास भेजा गयाथा उसमे तो लिखा था 


ध्दै 


“क्वाम, किये जाते हें” श्रौर एजेंडे में छुपा हूँ "काम किये गये”। तो इसको 
सुधार लिया जाय। 
श्री अ्रध्यक्ष--तो में इसको मुल्तवी कर देता हूं, क्योंकि इसमें बड़ा भ्न्तर हूं। 


श्री जगन प्रसाद रावत----प्रसेस्बली विभाग से जो प्रइन गया था उसमंया 
४ किये जाते हे ” 


श्री अ्रध्यक्ष--भ्री राजारामशर्मा! श्रापक्या चाहते हे? 
श्री राजारास दर्मा--में तो “किये गये है” चाहता हूं। 
५. श्री अ्ध्यक्ष--तो भों इसको मुल्तबों किएवेता हूं। वो हफ्ते के लिए फरदूं! 


भ्रो जगन प्रसाद रावत--मेरे रुयाल में श्रगर घूसरा सवाल कर वियाजायतो 
श्रच्छा हे। 


श्री श्रध्यक्ष--ठोक हे। 


आगरा सदर तहसील के श्ररतौनी आई गांवों में बन्दरों तथा जंगली 
गायों का उपद्रव 


+४४--क्री देवको नन्‍्दन विभव (जिला झ्ागरा)--क्या सरकार 


को मालूम हैँ कि आगरा संदर तहसील अ्ररतोनी और श्रास-पास के गांवों मे 


चघन्दरों तथा कुछ गावों में जंगली गायों का उपद्रव बढ़ता जा रहा हैं? सरकार उसे 
रोकने के लिये क्‍या सोच रहो हू ? द 


श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां। इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव विचाराधीत 
हैं परन्तु श्रभी कोई निर्णय नहीं हो सका हें। 


आगरा में पेट्रोल में श्राग लग जाने के कारण बस दु्घेटना 


मा देवकी ननन्‍्दन विभव--क्या यातायात मंत्री को विदित है कि झागरा 
आग लग जाने के कारण रोडवेज को एक बस जल गई? यदि हां, तो 
आदमी  सरे. कितने घायल हुये ? क्‍या सरकार उसके 


.... परिवहन पॉरिक वहन मंत्री (श्री (ं विचित्र नारायण शर्मा )--जो न्‌ न्‌की 
कंहक्स बल वेल्डीश ) हों। आ्रागरा रीज 











शन्के 7“ या गत चझन्नो यह बताने की कृपा करे 
न्‍तयों के परिवारों को मुशाविजा देने पर विचार कर रहे हें? 


श्री विचित्र नारायण शर्मा-प्रढन नहीं उठता 







से सिलाया जाना 


._ *४७--्री रमेंद चन्द्र दार्मा--क्या माल मंत्री यह बत् 
जिले क कुछ गाव सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ जिल में | मिलाये है गये. 


प्रशनोत्तर २१ 


श्री द्वारका प्रसाद मोयें--जौनपुर जिले के कुछ गांव सुल्तानपुर जिले में 
प्रवरय मिलाये गये हैं, परन्तु प्रतापगढ़ में कोई भो गांव नहीं मिलाया गया हूं । 


*४८--भी रमेश चर्व दार्मा--यदि हां, तो कितने और कौन-कौन गांव सिलाये 
जाने वाले हें? 


श्री द्वारका प्रसाद सौर्थ--२६ गांव सुल्तानपुर जिले में मिलाये गये हें जिनकी 
एक सूची नत्थी हें। 


(देखिये नत्थी 'घ आगे पृष्ठ ११५ पर) 


श्री रमेश चन्द्र हार्सा--क्या माननीय माल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 
गाँव जौनपुर जिले से सुल्तानपुर जिले में मिलाये गये हें वहाँ की जनता सुल्तानपुर जिले में नहीं 
जाना चाहती थी ? द 


श्री चरण सिह--पह २६ गाँव जो सुल्तानपुर जिले में मिलाये गये हैँ वह्‌ तकरीबन 
चारों तरफ से सुल्तानपुर के गांवों से घिरे हुये थे अर पर सुल्तानपुर और कादीपुर तहसील वहाँ 
से निकट पड़ती हूं बनिस्बत जौनपुर क। दोनों जिलाधीशों की राय यही थी कि इससे शासन के 
लिये सुविधा हो जायगी और गाँव वालों के लिये भी सुविधा हो जायगी अगर यह सुल्तान- 
पुर में मिला दिये जायेंगें। यह बात रही हे कि कुछ गाँव वालों ने चाहा था कि सुल्तानपुर में 
न सिलाये जायं, लेकिन आम जनता का हित सुल्तानपुर में मिलाने में ही था। 


. श्री रमेश चन्द्र दर्सा--क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले 
के सरहद गोौरीपुर गाँव में किसी राजनेतिक सम्मेलन में किसी माननीय मंत्री सहोदय के सामने 
प्रस्ताव द्वारा जनता ने पास किया था कि हमारा गाँव न मिलाया जाय ? 


श्री चरण सिह--.थह ठीक हे कि में वहाँ एक सभा में गया था और वहाँ इस तरह का 
प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन कु ल मोक को देख कर और दोनों जिला श्रधिकारियों से बात 
करके म॑ इसी नतीज पर पहुंचा कि आराम जनता का हित सुल्तानपुर के मिलाने हो में के था। जिस 
तरह से प्रस्ताव पास किय जाते हे वह तो मुझे ओर श्री रमेशचन्द्र जी को दोनों को ही मालूम हे । 


है श्री बाबू नन्‍्दन-.-क्‍्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो गाँव एक जिले से दूसरे 
जिल मे सिलाये गये हैं उनते संबंधित कागजात भेज दिये गये था नहीं ? 


क्‍ श्री द्वारका प्रसाद मौय--वह तो गजट में भी छाप दिया गया और प्रधिकारियों को भी 
सूचना दे दी गई कि यह गाँव मिला दिये गये । 


_ श्री बाबू नन्‍्दन--मेंने कागजात के संबंध में पूछा था ॥ जो गाँव सिलाये गये हें 
उनते संबंधित कागजात एक जिल से दूसरे जिल में भेज दिये गये या नहीं ? 


श्री चरण सिह--श्रगर श्रभी तक न भी भेजे गये होंगे तो भेज दिये जायेंगे। 
गोरखपुर से फरेंदा तक रोडवेज्ञ की बस चलाने का सुझाव 


_+४६--भ्री गौरी रास (जिला गोरखपुर) (अ्रनुपस्थित)--क्या यातायात मंत्री यह 
ब्रतान की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से फरेंदा तक रोडवेज्ञ की बस चलने वाली थी ? यवि हाँ, 


तो वह क्‍यों नहीं चली ? की क्‍ ः 
श्री विचित्र नारायण दार्मा--ज्ी नहीं। ऐसा कोई विचार नहीं था। 


(२१ दिसम्बर, ११ 


प्राप्त सभाओ्रों को र विज: भि, पेड तालाब ग्रादिका 
ं में नि हेत पर उनका फे्जा हू 


+५१--श्री दल उहाढुर सिह... कया यह रही है किहनन ग्रामों के भतपुर्व जमीदाराम 
उक्त भूमि, पेड, तालाब, आ्रादि पर प्र भी जबरदस्तों कब्जा किये हु 
, » द्वारका प्रसाद मौर्य “जी नहीं, इस प्रकार की शिकायत न तो जिलाबीश को मिलो 
श्रौरन प्रकार में आई 


भी हाद्र सिह ,ह सही है कि उक्त प्रामों के पंच/यत प्रधिकारियों 
के रिपोर्ट करने अरब तक कोई गयबाही नहीं हुई ? 


द्वारका प्रसाद मो. ” गाँव समाजों में जो सार्वजनिक सम्पत्ति 
निहित के है उनक कब्ज के संब दा गरा हस्तक्षेप करने की कोई शिकायत नहीं हुई 
कार्यवाही करन का प्रदन नहीं 3 


श्री दल दुर सिह-.. क्या नीय भालमंत्री थे अतानकी कृपा करेंगे कि ग्राम समाज 
फमोली स्वया कल समा एकड़ जमीन पड़े ग्रादि रि 


सिह-.क्या 'रकार यह बतायेगी कि १५ नवस्वर, १९५२ श्रौर 
३१ रेयीक कि १२ के बीच में कितते पर्थना पत्र वहां के स भाषतियों ने जिला पंचायत अधिका 
_ पक सात जिलाधीदा परकार को भेजे ? 
३... आ हारका उसाद  यें--इसको सूचना तो ठीक नहीं है लेकिन जो नियम ११५ (सी) 
. और १५५ (एस) इस लिये बना दिये गये है 3 सार भूमि प्रबन्धक समितियाँ प्रस्ताव 
..पप्त करके जिलाधी $ पास भेज तो जिलाधीश होदय उस पर 


ते कायवाही' करेंगे। 
जौनपुर जिले में लेक्टरी कचेहरी से सिसलो के गायब 


होने की सूचना... 
दम. बाबू बने #ह सच हे कि श्री हाल ही में जौन पुर जिले की कलब- 
ओह चले गायब हो गई ? भरि हाँ, तो इसका क्या कारण है? 
दारका प्रसांद मौर....ी हां, भिसलो $ खोने 


। , ये मिसल,  जोने को सूचसा (६ जनवरी, १६४३ 

को प्रातःकाल फैचहरी जलने /र सिलौ, ये सिसल * जुडिशल आाफिसर के को थीं। 

मिसलों के खोने के कारण का ठोक-ठीक. “ता नहीं लग सका। ५ 

+ बाबू नन्‍्दन..._ रकार बतलाने को (880 गी 

0 अल 4 कह ठैपा करेगी कि थे मिसलें कितने 

.. श्री द्वारका व भोय-..कुल ७५ सिसले ६. व जिनकी सूची संला् है। 
.._ (दखिये नत्यी जाग पृष्ठ ११६-११७ कर कै 


(मो हज गजनीण कंस नो बह का हो ड़पा करे के से 
गायब हो गयी है संबंध कार्यवाही हुई पे करेंगे 








प्रद्बोतर २३ 


श्री द्वारका प्रसाद सोये--जो सिसलें गायब हो गयी हें उनकी दूसरी फाइलें 
तैयार कर ली गई हू, केवल चार का अभी तक पता नहीं हे। जो उनमें फरीकन हैं उनका पता 
नहीं चला है। लेकिन और सभी सिसलें तेयार कराई जा चकी हूँ ओर यह चार भी तेयार 
हो जायंगी। 


श्री बाबू तन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सिसलों के गायब 
होन के कारण जिन को जो क्षति पहुंची है, उसकी व्यवस्था क्या सरकार कर रही हें ! 


श्री द्वारका प्रसाद सो्ये--यह तो मुकदमे अदालत में हैं और अदालत में जो उन 
सृकदमों की दूसरी फाइल तेयार हुई हैं उनके मुताबिक फंसला होगा, उसमें क्षति का सवाल कहाँ 
पंदा होता हें। 


श्री ब्रजभषण सिश्र (जिला मिर्जापुर)--ह्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे 
कि सिसलों के गायब होने का कारण क्‍या हू? 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्ये--अदालत में जिन दो श्रहलमदों ने सिसलों को पहले दिन 
रखा था और दूसरे दिन नहीं मिलीं, उनके खिलाफ मुकदमे पुलिस ने चलाये और अदालत ने 
उनको छोड़ दिया, अब कौन सा आदमी उसका जिम्मेदार हुआ यह तो पता चला नहीं । 


श्री श्रब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि 
जुडीशल आफिसस या दूसरे मेजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कलेक्टर्स के श्रहूलमद और पेशकार के 
खानगी मुहरिर भी इन मिसलों को ले जाया करते हूं ? 


श्री बलवीर सिंह (जिज। मे र5)--अरध्यक्ष महोदय, मुझे प्वाइट श्राफ श्राडर रेज् 
करना हूँ कि क्या अखबार पढ़ने का अधिकार सदन में माननीय सदस्यों को हैं ? 


श्री भ्रध्यक्ष--जी नहीं, माननीय सदस्य जो अ्रखबार पढ़ रहे हों, वे खामोशी से प्रदनोत्तर 
भी सुना करें तो अच्छा हे। 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्थय--श्रदालतों में जो सरकारी कर्मचारी हूं, फाइलों को लेने, रखने 
वगरा का अधिकार उन्हीं को हे। जाब्ते से दरख्वास्त दे करके जो फाइलें देखना चाहें उन्हें 
भी देखने का अधिकार हुं। 


_ श्री अब्दुल मुईज खा--क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि जिन अ्हलमद 
के हाथ से मिसल गायब हुई, क्या उनके किसी खानगी मुहरिर के हाथ से तो नहीं गायब हुईं ? 


श्री चरण सिह--मुकामी अधिकारियों ने पूरी जाँच को हे श्रोर तहक्रीकात के बाद 
जिन लोगों को उन्होंने मुजरिस समझा उनका चालान कराया, और शअ्रदालत से वे छूट 
गये। अब यह कि वे घर पर ले गये थे या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रिपोर्ट 
से पता लगता हूं कि फाइलें दफ्तर से गायब हुई । 

श्री ऐज्ाज़ रसूल (जिला हरदोई)--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि 


बह दोनों अ्रहलसद श्रब भी सरकारी मुलाजिस हें या नहीं ? 
श्री द्वारका प्रसाद मौर्ये--बोर्ड ने इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये ताकीद की है । 
जिला जौनपुर में भूमिधरों की मंसूख सनदे 
_ ५५--श्री बाबू नन्दन--क्या साल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में 


रा हा के लिये जिन्होंने दसगुना जमा किया था उनमें से किततों की सबवें मंसूल हुई 
झोर क्यों? द 


५४ विधान सभा [२१ दिसम्बर, ११३ 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्य--जोनपुर जिले में कुल ३११ सनवें मंसूख हुईं जिनमें ५० सन 
रुपया कम जमा करने के कारण श्रोर बाकी २६१ सनदें उत्तर प्रदेशीय काइतकार विशेषाधिकार 
उपाजन अ्रधिनियम, १९४६ ई० की धारा १२ के प्रस्तर्गत संसुख हुई । 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार जिनको सनदें मंसुख हुई उतका 
रुपया वापस करेगी! 


श्री द्वारका प्रसाद मोय--नियमों के मुताबिक कार्यवाही हो रही है। 


श्री अब्दुल मुईज़ खां--क्या १३५६ फसली के बाद की ज़मनवस्त के लिखे हुये किसानों 
को जो सनदें खिलाफ कानून जारी की गई थीं उनको संसुख करने का श्रार्डर प्रब भी जारी है! 


श्री द्वारका प्रसाद सोये--दफा १२ के मुताबिक कार्यवाही भ्रव भो हो सकती है। 
. ब्रज-भूमि को मरुभूमि में परिणत होने से बचाने की योजना 


+५६--श्री रामहेत सिह (जिला सथ्रा) “क्या सरकार कृपा करके बतायेगी 
कि व्रजभूमि (जिला मथुरा) की रक्षा के लिये बढ़ते हुये रेगिस्तान को रोकने के हेतु कोई 
योजना सरकार बना रहो हू ? 


श्री जगन प्रसाद रावत-- योजना बन चुकी है श्रोर उसके भ्रनुसार कार्य हो रहा है। 


*५७--श्री रामहेत सिह--पदि हाँ, तो उस योजना के भ्रन्तगंत जो चरागाह व बंजर 
जमीन १६४६ के बाद तोड़ी गई है उन्हें चरागाहु व जंगलात के लिये लेने पर क्या सरकार: विचार 
करेगी ? द को 


श्री जगन प्रसाद रावत--प्रावध्यकता पड़ने पर सरकार इस प्रइन पर विचार करेगी। 
... भूप--भी रामहेत सिह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सथुरा जिले में ब्रज- 
भूमि को हरा-भरा बनाने के हेतु एक योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस योजना 
का संक्षेप में स्पष्टीकरण दे गी ? ट 


._ श्री जगन प्रसाद रावत--जी हाँ। योजना का प्रभिप्राय राजस्थान के बढ़ते हुये 
.. रेग्स्तान को रोकना तथा आगरा और मथुरा जिलों में जिसमें बुज-भूमि स्थित है शनेः-ानेः 
.. भरुभूमि से परिणत होने से बचाना है। इसके झ्रर 


[प्‌ न्‍ न्तगंत झ्रागरा-मथुरा सड़क, गोबर्धन-बरसाना 
. धड़क श्रौर गिरि गोबद्धेन के परिक्रमा भाग के दोनों तरफ घनी वृक्षावली तेयार की जा रहो है। 
गिरि गोबद्धेन ओर परिक्रमा सांग के बीच को भूमि में कुंज एवं सघन वृक्षावलियाँ लगाई जा 
रही हैं। बूज भूमि के प्रसिद्ध १२ बनों तथा २४ उपबनों में भी वृक्ष लगाये जार हैं। इसके 

श्रतिरिक्‍्त बेकार जमीनों में भो वृक्ष लगाये जायेंगे की . आगरा और मथुरा जिलों की पहाड़ियां 
तार से घरो जायंगी ताकि उनपर स्वाभाविक रूप से घास इत्यादि उग सके उसके बाद वहाँ भी 
वृक्ष लगाये जायंगे। रु यम का 2 


वात न हित सिह--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जितने भी पेड 
लगाय गय व प्रायः पानी की कमी के कारण भर चुके हें?.रररः 


न जगन प्रसाद रावत--यहु इतिला माननोय सदस्य की सही नहीं है। जितने भी 
या सो. महज हा कुछ फीसदी तो हमेशा सर जाया करता है भर कहीं पर भी पेड़ 
१०० फीसदी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन साधारण तरीके से जितने 


फट 4। ड़ | 
प्रधिक हों सफलता प्राप्त हुई है।.. गैसदी पेड़ बचते हें उससे 


कर सहन सिह - कया इन सब योजनाओं को बढ़ावा देने के लिये वहां लास सिचाई 
की बहुत ज्यादा श्राखयक्ता है? || |“ औौऔ]औ]*'$ 


प्रस्नोत्तर र५ 


श्री जगन प्रसाद रावत--मानतीय सदस्य का श्रभिप्राय मथुरा जिले से है। तो मथुरा 
तो उन जिलों में से है जहाँ सिवाई की काफी आवश्यकता है पेड़ लगाने के अ्रतिरिक्त भी । 
श्री रामहेत सिह--इस योजना के साथ-साथ नम्दगाँव बरसाना के आस-पास के तीर्थस्थानों 
में ग्रभी भी क्या कदम की खंडी काटी जाती हे और क्या उसे रोकने के लिये सरकार कोई सख्त 
कदम उठावेंगी ? 
श्री जगन प्रसाद रावत--तक्षों को कटने से बचने के लिये काफी प्रयत्न किये जा 
रहे हैं। ह 
श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतावेगी कि श्रत॒ तक कितने हजार एकड़ 
में यं बन लगाये जा चुके हैं ? 
श्री चरण सिह--२,३०० एकड़ में । 
अयार वृष्टि से पहाड़ी जिलों में हानि 


“५६--भी रामतरेश शुक्ल (जिलः प्रतापगढ़) (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार को 
पता हैँ कि अपार वृष्टि होने के कारण राज्य के पहाड़ी जिलों में विशेष हानि हुई हे ? 
श्री चरण सिह--प्रति वृष्टि के कारण राज्य के पहाड़ी जिलों में इस वर्ष कोई विशेष 
हानि नहीं हुई । गढ़वाल जिले में केवल ६ आदमियों की सत्य हुई और टेहरी-गढ़वाल में 
१८ गाँवों को २७ एकड़ भूमि की खेती को बाढ़ से हानि हुई। 
. #%६०--श रामनरंश शुक्ल--थयदि हाँ, तो क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि 
वहाँ की क्षतिग्रस्त जनता की क्‍या सहायता की गयी ? 


श्री चरण सिह--उपर्युक्त अ्रवस्था में किसी विशेष प्रकार की सहायता का प्रदन ही नहीं 
उठता, परन्तु गढ़वाल, टहरी-गढ़वाल तथा अलमोड़ा जिलों के कुछ भागों में अन्नाभाव की स्थिति 
प्रकट हो रह! थी। अतः शासन ने टेस्ट वर्क्स, मुफ्त सहायता, तकावी/ रूस्‍्ते ग्रन्न की दुकानों 
आदि का प्रबन्ध किया है। इन सुविधाओं का उपभोग बाढ़ पीड़ितों ने भी किया । 


ननीताल-तराई कोलोनाइजेशन में जालस'ज्ञी से भमि-प्राप्ति 


*६१--श्री शिवबचन राव (ज़िला देवरिया)--क्या सरकार के पास यह शिकायत 
आई हू कि ननीताल तराई कोलोनाइजेशन मेक्छ श्रादमित्रों ने कलेक्टर के जालो 
हस्ताक्षर से संदिफिकेट बना कर जमीन लो है और उसको बाद कम सूद पर सरकार 
से कर्ज भी लियाहें? द द 

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां। 


“६२--भ्री शिवबचन राव--यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है शरौर 
सरकार इन पर क्यः फार्यवाही कर रही हे ? ड 


_ श्री जगन प्रसाद रावत--जांच करने से ज्ञात हुआ कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या ५ हें; 
पा से४ पर लगाए गए आरोप निराधार हु । ५र्वें व्यक्ति के सम्बन्ध को 
रिपोर्ट भ्रभी उपलब्ध नहीं हुई हँ। रिपोर्ट श्राने पर उचित कार्यवाही की जायगी। 


कम 


श्री मदत मोहन उपाध्याय--क्या सरकार उन व्यक्तियों को नाम बताने की 

कृपा करंगी? 
.. शी जगन प्रसाद रावत--उन पांच व्यक्तियों के नाम यह ह--भ्ी राजकिशोर, 
नागइवर राय, राजइवर प्रसाद, सत्यदेव और बेजनाथ तिवारी। द 


हे विधान सभा [२१ विसस्व॒र, १६७५ 


श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा फरेगी कि 
पांचों व्यक्ति किन- किन जिलों के रहुने वाले हूं ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--यहु तो देवरिया जिले के रहने वाले हूं। 


श्री मदन मोहन उपाध्याय-ैंया सरकार को यह मालूम हें कि यह लोग कहें 
ने रह कर श्रपनी ज़मीन सब-लेट कर गये हूँ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--जिन लोगों के नाम मंने पढ़ फर प्रभी सुनाये हे 
उनकी बाबत यह बात सही नहीं हे कि बहु लोग चले गयेंहु। 


श्री शिव कुमार सिश्र (जिला शाहजहांपुर)--क्या इस लोगों पर विभागों. 
कार्यवाही की जा रही है या प्रदालत में मुकहमा चल रहा हें ? 


श्री जगन प्रसाद रावत--जब उनके खिलाफ कोई पश्रारोप साबित नहीं होता 
तो कोई कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता । 


हेमपुर मेकेनाइज्ड फार्म (काशीपुर क्षेत्र )में भूसेकी बिक्री ' 
+६३--भ नन्‍्दकुसार देव वाशिष्ठ (ज़िला प्रलीगढ़) (श्रतुपस्थित)--क्या श्ृषि 


मंत्री यहबतानेकी कृपा करेंगे कि हेसपुर (काशीपुर क्षेत्र) मेकेनाइज्ड फार्म में , फितता 
भूसा प्रतिवर्ष इकट्ठा होता हे श्रोर उसकी बिक्री की क्या व्यवस्था है? 


श्री चरण सिह--फार्म पर भूसे कोगत पांच वर्षों की उत्पत्ति को मात्रा 


संलग्त विवरण-पत्र में दी गई हे। फार्म की श्रपनी श्रायश्यकताओं से श्रधिक मो 
थोड़ा सा भूसा होता है वह स्थानीय रूप से बेच दिया जाता हूँ । 
ि ' [देखिये नत्यी “'च' श्राप पुष्ठ. ११८ पर) ह 
*+६४--भी ननन्‍्दक्सार देव वाशिष्ठ (अ्रनुपस्थित )--क्या क्रृषि मंत्री बताने 
की कृपा करेगे कि भूसे को कमी के क्षेत्रों के लिये कितना भूसा निर्यात फिया जाता है? 
बी क श्री चरण सिह--भूसे की कक क क्षेत्रों को भूसा निर्यात नहीं क्रिया गया, 
.. र्योकि फाम को ग्रावश्यकता से अ्रधिक भूसा थोड़ा हीबचता हे। 
... ध्न-भी नत्दकुमार देव वाशिष्ठ ( प्रनुपस्थित)-- क्या कृषि मंत्री यहू बताने 
की कृपा करेंगे कि किस फार्म में खरीफ कोफसल का चारा ( हक करब) कितना इकट्ठा 
होता हुं और उसको बिक्री को कूल श्राय कितनी होती हे ? 
.... श्री चरण सिह-- 


३. "५ सिह--फार्म पर उत्पन्न हुये चारे तथा उसकी बिक्ली के गत पांच 
वर्षों के आंकड़े संलग्ग विवरण-पत्र में दिये गये है 2३३३ 7 


कक ओके (देखिये नत्थी जे श्रागे पृष्ठ ११८ पर) 

. बुलन्दशहर जिले की माल, फौजदारी और दीवानी अदालतों में विचाराधीन 

लय कु 0 आय 5 हक 227 आम 

..__+६६--ी रामचत्र विकल ( जिला बलन्दधहर )--क्या सरकार कृपा फर 

बतायंगी कि बुलन्दशहर जिले की माल, फोजदारी और दौवानी श्रदालतों में 

कितने कंस ऐसे हें जों गत रवर्षों से चालू हैं? 7 
श्री द्वारका प्रसाद मौयं--४५१ मुकदमे माल के और ३७५ ०७७... . 

वार दाम न के और ३४५ मक 

के। फोजदारी का मुकदसा कोई नहीं। 2 कक ३ ५७ द 
औ रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्रों यह बताने को कृपा करेगे कि उन 

मुकदमों मे ज्यादा देर होने के क्यातया कारण हें? 8 0 


प्रशनोत्तर ु २७ 


श्री द्वारका प्रसाद सौये---कई कारण होते हें। एक तो सटे श्राडंर के बमूजिब 

रोक दिये गये थे और बसे समन वगरह को तामील में देर हो जाती हूँ। इन्हीं 
कारणों से देरी हुई है। इसके श्रलावा माननोय सदस्य की जानकारों के लिये मे 
यह कह देना चाहता हूं कि वह जल्दी करें और हफ्तेवारी रिपोर्ट दें कि कितने 
मुकदमे फंसल हो चुके ह। 

श्री रामचन्द्र विकल--बया यह सही है कि एक कारण तो सरकारी श्रधि- 
कारियों का समय पर न पहुंचना भी हें ? 

श्री चरण सिहु--यह कारण नहीं हे । 

पूर्वी जिलों के अधिवासियों की जबरदस्ती बेदखली 

#६७--ओ नागेदबर टिवेदी (जिला जौनपुर)--क्या सरकार को ऐसी 
सूचनायें प्राप्त हुई है कि पूर्वों जिलों में बहुत से अश्रधिवासियों को जबरदस्ती बेदखल कर 
दिया गया हे ! 

श्री द्वारका प्रसाद सोरये--जमींदारी प्रथा काविनाश होजाने पर १ हे ५२ई० 
के प्रारम्भ में सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली थीं कि लोग अधिवासियों के कब्जे 
में खलल डाल रहे हैं। कृषक समाज के इस सबसे दुर्बल वर्ग के रक्षार्थ ही 32 
भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १६५२ पारित किया गया जिसके निदंशों के 
फलस्वरूप अ्रधिवासियों क॑. अधिकार तथा कब्ज पूर्णतया सुरक्षित रह सक। 

#६८--भी नःगेशवर टहिवेदी--यदि हां, तो क्या सरकार श्रधिवासियों को भूमिधरी 
अधिकार दिये जाने क प्रइुत पर विचार कर रहीह ! 


श्री हारका प्रसाद मोये---माननीय सदस्य का ध्यान १६५० ई० के उत्तर प्रदेश 
ज़मींदारी विवाश और भूसि व्यवस्था अ्रधिनियम की धारा २३५ की झ्ोर श्राकर्षित किया 
जाता है, जिसमे अ्रधिवासियों हरा भूसिधरी श्रधिकार उपार्जित किये जाने का निदश 
मोजूद है । 
श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके 
पास ऐसी भी सूचना श्राई ह. कि बहुत से अ्रधिवासियों के ऊपर दबाव डालकर सीधा ले 
लिया गया हें ? 

श्री द्वारका प्रसाद मौयं--ऐसी कोई सूचना नहींमिली । 


श्री बाबुनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने कि कृपा करेंगे कि पूर्व के किन-किन 
जिलों से जबरदस्ती बेदखल करने की खबरें श्राई ह और सरकार ने क्‍या कार्यवाही की हे ? 


श्री हारका प्रसाद सौ४--जैसा कि जवाब में बतला दिया गया है कि इसीलिये 
यह कानून बना दिया गया हे ताकि अ्धिवासियों के श्रधिकार सुरक्षित रह सके। 


जगनपुर, जिला आजमगढ़ के निवासियों हारा ग्रलत इन्दराज के 
विरुद्ध दरख्वास्त 


#+६९--भी रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार को पता हे कि ग्राम जगनपुर, थाना 
सधुबनं, जिला आजमगढ़ के निवासियों ने २३-७-४५२ को जिलाधीश श्राज़मगढ़ के 
पास उस ग्राम के सध्य में स्थित गड़ही और पास में जंगल के गलत इन्दराज के 
विरुद्ध कोई दरख्वास्त दी थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस निरीक्षक हारा कराई गई? 


किक 


कल नोट--प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने. के कारण प्रदतन ६९६--६० सदन में 
नहीं लिए गए। ४... ५ 


श्द विधान सभा [२१ दिसम्बर, १६४३ 


शी चरण सिह--२३-७-४५२ वाली दरख्वास्त ती ज़िलाधोश के कार्याता 
में मौजद नहीं है, किन्त्‌ प्राथियों को १४-६-५२ फो दरख्वास्त में उद्त 


दरख्वास्त का हवाला था और उसकी जांच जुडीशल श्राफीसर श्री वुर्गादत्त कि. 
द्वारा कराई गई। 


जालोन-रामपुरा सड़क की सरम्मत को आवश्यकता 


£#७०--राजा वीरन्द्र शाह--क्या सरकार को मालूम हैँ कि जो सड़फ जालौन 
से ग्राम रामपुरा कोजाती हैँ वह ग्राम रजपुरा और रामपुरा के बीच जहां सड़क 


बांध पर से जाती हैँ बहुत कट गई हुओऔर उसपर चलना खतरे सेखाली नहींहे! 
क्या सरकार उसकी मरम्मत कराने पर विचार कर रही हू ? 


श्री चरण सिह--सरकार को यह मालम हँकि जो सड़क रामपुरा व रजपुरा 
के बीच सेबांध परसे गुजरती हैँ काबिल मरम्मत हुँ। बहुत जल्दी इस बात का 


फसला किया जायगा कि श्राया यह सड़क डिस्ट्क्ट बोर्ड को दी जाय या पी० डब्ह्यू० डी० 
को, और उसके बाद उसकी सरम्मत की जायेगी। 


भूतपु सध्यवतियों ओर साधारण काइतकारों के बागों पर लगान 
नियत करने को नीति 


#७१--श्री रर्णजय सिह (ज़िला सुल्तानपुर)-- क्या सरकार यह स्पष्ट 
करन की कृपा करेंगी कि भूतपूर्व सध्यव्ियों के बागों पर और साधारण काइतकारों 
 कबागों पर लगान नियत करने क सम्बन्ध में उप्तकी नीतिसें भिन्नताह? 


श्री चरण सिह---भूतपूर्वः सध्यर्वातियों के बागों पर सालशजारी लगाने की नीति 
जमोदारी अबालीशन ऐक्ट कोधारा २४५ (१) (क) और इसी एक्ट के श्रस्तर्गत 
नियम १६४ सें दी हुई हे और साधारण काइतकारों के बागों पर मालगजारी लगाने की 
नीति धारा २४५ (१) (ख), जेसा कि वह संशोधित होगई हे, में दी हुई ह। 


*७२--शी रणंजय सिह--क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि कहतकारों 
के इमारती लकड़ी के बागों पर तो मालगजारी न कायम की जाथ परन्त भत्तपर्व 
_सध्यर्वतियों के इमारती लकड़ी को बागों पर मालगजारी कायप की जाय ? 


श्री चरण सिह---जी नहीं, भगर जरमींदारी विनाश के पहिले बहुत से काइतक/र 
इमारती लकड़ी के बागों पर लगान नहों देते थे, 


इसलिये धारा २४ के 
अस्तगत उन्त पर कोई मालगजारी नहों कायम की गई। २४५४ ( १ ) ( ) 


... +७३--ी रणंजय सिह--क्या सरकार को यह ज्ञात हे कि 
बीज, ग्राम तथा मह॒वा 
जिनकी गणना इभारती लकड़ी में की जाती थी १३ हे फप्तज्ञी की लतौनियों 
से उतक बाग फलदार पेड़ों वाले बाग लिखे जा रहेहं? 


श्री चरण सिह--जी नहीं । 


पोखरों की मछली तथा सिघाड़ा आदि के नोलाम का प्रबन्ध 


+७४--श री प्रभुदयाल (जिला बल्ती)--क्या सरकार य 
द बताने की गीफि 
गांव 5३४8 के कमर पोखरों 2280 सिघारा भ्रादि के नीलाम रे को 3५ 
काम भूमि प्रबन्धक र नदकर पशु चिकित्सक यदि हां 
काम गें के जिसमे कर दिया गया हू ? यवि हां, 


प्रइनीत्तर श्है 


श्री चरण सिह---जी नहीं। बड़े-बड़े तालाबों को छोड़ कर बाकी सभी तालाब 
झौर पोखर गांव समाजों में निहित किये गये हु। 


रामपर ज़िले में ज़मींदारी उन्मलन के सम्बन्ध में सरकार का निशचय 


+७५--श्री कृष्ण शरण आये (जिला रामपुर)--क्या राजस्व मंत्री बताने को 
कृपा करगे कि रामपुर जिल में ज्मींदारी उन्मूलन क सम्बन्ध मं सरकार न क्‍या 
निरचय किया ? 


श्री चरण सिह--विधान मंडल द्वारा विधेयक पास हो जाने क बाद शीघ्र ही 
रामपर में ज़मींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था ऐक्ट लागू किया जायगा। 


रोडवेज्ञ के ड्राइवरों व कनडक्टरों का दनिक भत्ता 


७६--शी राजवंशी (जिला देवरिया )--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि 
रोडवज ड्राइवरों व कन्डक्टरों को देनिक भत्ता कितना मिलता हैं ? क्‍या कब्डक्टरों 
को भी माइलेज मिलता ह? 


श्री विचित्र नारायण शर्मा---रोडवेज ड्राइवरों को १रुपया प्रतिरात, कन्डक्टरों 
को १२ आना प्रति रात व क्लीनर कन्‍्डक्टरों को १० श्ाना प्रति रात दिया जाता हे। 
कन्डक्टरों को माइलेज भत्ता नहीं मिलता हू। 


“४७७--श्री राजबंशी--यदि नहीं, तो क्‍या सरकार कन्डक्टरों को भी माइलेज 
का भत्ता देने की व्यवस्था करने जा रहीहे? यदि हां, तो कितना और कब तक ? 


श्री विचित्र नारायण शर्मा--कल्डक्टरों को माइलेज भत्ता देने का सवाल नहीं 
होता क्‍योंकि उन्हें गुड काग्डक्ट एलाउन्स मिलता हे। ड्राइवर्स जिन्हें यह भत्ता 
दिया जाता हैँ वें मोटर चलाते हु और जितना ज्यादा! मौल वे चलते हू उतनी 
ज्यादा सेहनत उनको पड़ती हे। कन्‍डक्टर को चाहे 5० मील की जगह १०० 
सील चलना पड़े तो विशेष श्रन्तर नहीं पड़ता हु। द 


देवरिया जिले में ईख उत्पादकों की मालगूजारी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी 


49८--ओ गेंदा सिह--क्या यह सही हे कि देवरिया जिले के पडरौना, कठक इयां, 
लक्ष्मीगंज, खड्डा श्र छितोनी इलाके के ईख उत्पादकों की सालगुजारी के सम्बन्ध में 
गिरफ्तारों हो रही हूं ? 


श्री चरण सिह--..पडरोना, कठकुइयां, लक्ष्मीगंज, खड्ढा तथा छितौनी में १३६०फसली 
में मालगजारोी की वबसली क सिलसिल में २६५ वारंट गिरफ्तारी जारी किये गये थे परनन्‍्त 
वास्तव में २१ आदमी ही गिरफ्तार किये गये थे । 


नेनीताल जिले की कोस्यां घाटी में श्रतिवृष्टि से क्षति 


+७&६--श्री नारायणदत्त तिवारी (अ्रनुपस्थित)--क्या यह सही ह कि जुलाई 
सास में अ्रतिवृष्टि के कारण नेनीताल जिले को कोसी नदी की कोस्यां घाटी में 
अ्रनेक गांवों को उपजाऊ भूमि व फसल बह गई ? अ्रगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में 
सहायता सम्बन्धी क्‍या कार्यवाही कर रही है । 
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श्री चरण सिह--कोशी नदी के दोनों क्वितारों पर पट्टी धनिया कोट, पल्‍ला कोदया, 
ऊंचा कोट, तलल्‍ला कोश्या तथा तलल्‍ला कोटा के कुछ किसानों ने नदी के बहाव के उस 
स्थान तक खेती कर ली है जो बरसात में प्रायः डूब जाती हें। केवल ऐसी ही भूमि की 
खेती इस वर्ष कोसी की बाढ़ में बहु गई। श्रन्य कोई भूसि खंड बाढ़ से क्षति ग्रस्त नहीं 
हुआ। श्रतएवं. सहायता का प्रश्न नहीं उठता। 


नेनीताल जिल में टिड्डी दल से हानि 


*+८६०--ओ नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम हे कि जुलाई के प्रथम 
पखवारे में एक बड़े टिड्डी दल ने श्रल्मोड़े जिले के वारामंडल परगने व नेभोताल 
जिले की कठौली पट्टियों के श्रनेक गांवों में खड़ी फसल को बिल्कुल बरबाद कर दिया! 
श्रगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध सें ग्रामवासियों को क्या सहायता दे रही हे ? 


श्री चरण सिह--६ जुलाई, १९५३ को श्रल्मोड़ा जिले के बारासंडल परगने 
में एकछोटासा टिड्डीदल ऊपर उड़ता हश्आादेखा गया जो थोड़ी-थोड़ी देर के लिये 
नीचे भी उतराइससे फसल को कोई हातवि नहीं हुई। 


एक टिड्डी दल, करीब श्राधा मील लम्बा नैनीताल जिले के पूर्वी श्रागर और 
मलल्‍ली कोटोलो पट्टियों में जो मुक्तेशवर कपास हैँ, ६जुलाई, १६५३ को नीचे उतरा 
औऔरबंठा रहा। इससे मंडुए की फसलको जो ह'नि हुई बहु नहीं के बराबर थी। 


जब फसल को कोई विद्योष हानि नहीं हुई, तो इस सम्बन्ध में फिसानों को सहायता का 
प्रन्‍न उठता हो नहीं। 


तराई-भावर खाम स्टेंट में १०० एकड़ से श्रधिक फ़ार्से 


+८१--भी नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तराई भावर 
खाम स्टेट मे कितने फार्म ऐसे ह जिनका क्षेत्रफल १०० एकड़ या१०० एकड़ से श्रथिक है? क्‍या 
सरकार साथ ही इन सभी फार्मो के मालिकों का नाम भो बताने की कृपा करेगी ? 


है श्री चरण सिह--ऐसे कूल १०६ फार्म हैं। उनके मालिकों के नाम की सूची मेज पर 
रक्‍्वी हेँ। 


(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ११९-१२१ पर) 

वेटेरिनरी कालेज सथुरा का परीक्षाफल 
+८२--शी श्रीचन्द--क्या कृषि संत्री बताने कौ कृपा करेंगे कि बेटेरिनेरी कालेज 

मथुरा का परीक्षाफल प्रत्येक कक्षा का गतवर्ष कितने प्रतिशत रहा? 
श्री चरण सिह--पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पश्‌ पालन महाविद्यालय, मथुरा का 


परीक्षाफल प्रत्येक कक्षा का गत वर्बे १६४२-५३ का निम्नाँकित रहा :-- 
प्रथम वध 


५ ६१.६ प्रतिशत 
द्वितीय वष 5८२ प्रतिशत 
तृतीय वर्ष ५४.५ प्रतिशत 
चतुथ वब॒३ ** ६१.६ प्रतिशत 


खलिहान में आग लगने से माधोगढ़, जिला जालौत में किसानों को हानि 


#८३--राजा वीरेंद्र शाह---क्या सरकार को मालूम हे कि रे 
कि हि. कसानों हे | ्् आग लग 
जालोन के कस्बा माधोगढ़ के 5 का रबी फसल का पूरा ! जाने से जिला 


गल्‍ला जल गया और हजारों 


प्रइनोत्तर ३१ 


रुपये की हानि हुई? यदि हाँ, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि किसानों को सहायता 
के रूप में क्या दिया गया ?. 
क्री चरण सिह--जी हाँ, कस्बा साघोगढ़, जिला जालोन के कुछ किसानों का कुल 


गल्‍ला खलिहान में झ्राग लग जाने से नष्ट हो गया। द 


पीड़ित किसानों की सहायता के लिये जो कार्यवाही की गई वह इस प्रकार हैः--- 
(१) ४,००० रुपये की तकावी वितरित की गई। 
(२) खरीक १३६० फसली में स्थागित १९६८ रुपये ३ आन मालगुजारी, जो रबौ 
में बसूल की जाने वाली थी, वह माफ कर दी गई। तथा रबी १३६० फरूली 
की ३१२ रु० ६ आना मालगुजारी माफ की गई। क्‍ 


बारा, जिला रायबरली के किसानों पर ज़्मीदारों का आतंक 
“#छ४ड--अी दल बहादुर सिह (श्रनुपस्थित )--क्या सरकार के पास शिकायत आई 


है कि तहसील सलोन, जिला रायबरेली के ग्राम बारा के किसानों की जमीन पर उक्त गाँव 
के भूतपुव जमींदारों ने जबरदरती कब्जा कर लिया हे ! 


श्री चरण सिह--जी हाँ। 

#छ५--आी दल बहादुर सिह--क्या यह रूही है कि १७ भई। १६५३ ई० को सलोन, 
जिला रायबरेली में उद्योग मंत्री के पधारने पर बारा गाँव के किसानों नें उन्हें उपर्युक्त विषय के 
प्रार्थना-पत्र दिये ? क्‍या मंत्री सहोदय ने उक्त प्रार्थना-पत्र जिलाधीश रायबरेली को दे कर 
जाँच करने का आदेश दिया था ? यदि हाँ, तो इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई ? 

श्री चरण सिंह--प्रशष्न बारा, जिला रायबरेली के किसानों ने अ्रपना प्रार्थना-पत्र स्थानीय 
मंडल काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय की सारफत उद्योग मंत्री सहोदय को दिया तथा मौखिक 
शिकायतें भी कीं। मंत्री जी के आदेशानुर(र प्रार्थना-पत्र की गई शिकायतों पर जाँच करने 
को उपरान्त जिलाधीश द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। द 
+८६--शी दल बहादुर सिंह---बया यह सही है कि उक्त गाँव में भूतपूर्व जमींदारों के 
आतंक से कुछ लोग गाँव छोड़कर भाग गये हूं 
श्री चरण सिह--गवनंमेंट के पार ऐसी कोई सुचना नहीं है । 
किछा , नेनीताल तराई और काशीपुर में ५०० एकड़ से अधिक 
भूमि पाने वालों की सूची 
अव७-- भी रामनारायण त्रिपादी--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकार 
द्वारा किछा, नेनीताल तराई ओर काश्ीपुर में गत वर्षों में कौन-कौन व्यक्तियों को पाँच सौ 
एकड़ से अधिक जमीन दी गयी हे ? 
श्री चरण सिह--एक सूची मेज कर रक्‍्खी हे । 
(पखिये नत्थी जज आगे पृष्ठ १९२ पर). 
गलत राजनंतिक पीड़ित प्रमाण-पत्र द्वाश तराई नेनीताल 
क्‍ में. ज़मीन तथा कर्ज लेना. का 
कर #पप--भी गोरी राम गुप्त--बया सरकार को यह ज्ञात है कि जिला देवरिया के 
कितने आदमियों ने, जो राजनेतिक-पीड़ित नहीं है, राजन तिक-पोड़ित का प्रभाण-पन्र लेकर 


श्र 


तराई नेनीताल में सरकार से कर्जा तथा ज़मीन ली है ? 


३२ विधान सभा | २१ दिसम्बर, १९५३ 


द श्री चरण सिह--इस तरह के प्रारोप कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में लगाये गये हे 
जिनकी जाँच की जा रही है। 


४८६---शआ्री गोरी राम गप्त--दया सरकार इस बात की जाँच कराकर ऐसा करने 
बालों से जमीन वापस लेने का विचार रखती हू ! 


श्री चरण सिह--जाँच के पदचात्‌ उचित कार्यवाही की जायगी । 
भमि प्रबन्धक समितियों हारा बाजारों, पोखरों, श्रादि का प्रबन्ध 
+१०--श्री प्रभ दयाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूमि प्रबन्धक 


समितियों को गाँव के श्रन्तगंत बाजारों, पोखरों, तालों और २५०) से कम ठीक के घाटों का 
प्रबन्ध और नीलाम झादि का भ्रधिकार कब सुपुर्दे किया जायगा ? 


श्री चरण सिह--इलाहाबाद, बनारस तथा फंजाबाद डिवीजन को छोड़कर प्रन्य सभी 
डिबीजनों में बाजारों का प्रबन्ध गाँव रूमाजों को सुपुर्दे किया जा चुका ह। जिन बाजारों की 
आमदनी २,००० ० सालाना से ज्यादा थी उन्हें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया गया है । इन तीन 
डिबीजनों के छोटे बाजारों का भी प्रबन्ध शीघ्र ही इसी तरह सुपुर्दे कर दिया जायगा । छोटे 
पोखरों और तालों का प्रबन्ध भी गाँव समाजों को दिया जा चुका हूँ । 


. २,०००२० से कम वाधिक आय वाल घाटों का प्रबन्ध गाँव रूमाजों को देने का सरकार 
निर्णय कर चुकी हें और इस विषय में शीघ्र ही सरकारी विज्ञप्ति जारी की जायगी। 


ग्रतारांकित प्रदइन 
जोनपुर ज़िले के रामपुर बाजार में नया बीज गोदास 


... ,+ रसंश चन्द्र शर्सा--कक्‍्या माल मंत्री बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर की 
सड़ियाहूं तहसील के राभपुर बाजार में नया बीजगोदाम खुल रहा है ? 


श्री चरण सिह--जी नहीं। .. 
+ जोनपुर जिले में पटवारियों की नियक्ति के संबंध में : ग्रादेश 


२--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सरकार 


की तरफ से कोई आदेश भेजा गया हें कि पटवारी के स्थान पर पहले. उन व्यक्षितयों को चुना 
_ जाय जो नये पठवारगीरी पास हों या पढ़ते हों ? 


श्री चरण सिह-...जो हाँ, केवल जौनपुर जिल में ही नहीं किन्तु राज्य के भ्रल्मोड़ा, गढ़वाल 
व टहरी-गढ़वाल के जिलों को छोड़कर श्रन्‍्य समस्त जिलाधीशों को भ्रादेश दिया गया था कि उन 
व्यक्तियों को विज्वेवता दी जाये जो पटवारी स्कूल परीक्षा पास हों या उस साल पटवा री स्क ल में 











प्रश्नों की कार्यसूची में अ्रधिक प्रश्न रखने के सम्बन्ध में श्रापत्ति 
श्री मदन मोहन हन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा ) -- प्रध्य महोदय, मेरी एक प्रार्थना हे कि 
बहुत से प्रदन एक दिन के लिये रखे जाते हे जिसके कारण बहुत से महत्वपुर्ण प्रदन रह जाते हैं। 


में श्राथना करूँगा कि प्रइद कस रखे जाया करें ताकि जवाब भी समय पर मिल सके और दुबारा 


उन प्रश्नों को पैना ने पड़े । 








प्रदनों की कार्य सूची में श्रधिक प्रदन रखने के सम्बन्ध में श्रापत्ति ३३ 


श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य नियमों को अध्ययन करके मेरे पास कमरे में आ जाये, 

. विचार कर लिया जायगा। बात यह है कि मिनिस्टरों के हिसाब से प्रइन बॉट दिये जाते ह, 

इसलिये किसी दिन अ्रधिक प्रदन हो जाते हें और किसी दिन कम रह जाते हैं। इन सुविधाओं 

' के देखने के कारण यह गड़बड़ी हो जाती हैं। अगर आप उसका कोई और रास्ता बतायेंगे तो 
उस पर विचार कर लिया जायगा। 


छात्र-आंदोलन सम्बन्धी गृहमंत्री के भाषण के सम्बन्ध में 
विशेषाधिकार के प्रहन को सचना 


श्री राजनारायण (जिला बतारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गुह मंत्री 
गत १८ दिसम्बर को संदन में एक बयान दिया था उस बयान में कई बातें भ्रामक तथा 
असत्य हैं। मेने उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की लेकिन गृहमंत्री महोदय यहाँ उपस्थित 
नहीं हैं। अतः आप कृपया उनको सूचित कर दें कि से उसके बार में सदन में विशेषाधिकार 
की अवहंलना का प्रइन उठाना चाहता हूं। 


* श्री अध्यक्ष--यह मुझे आपने अभी दिया है, उसको पुरा पढ़ने के बाद ही में उस पर 
कोई फेसला द॑ सकगा। 


मख्य मंत्री द्वारा उद्धत उपक लपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र को 
सदन के समक्ष रखने की प्राथना 


श्री राजनारायण (जिला बनारस)--उस दिन माननीय मुख्य मंत्री ने वाइस चाँसलर 
के लेटर का एक पोर्शन पढ़ा था, मेने उनसे निवेदन किया था कि उसकी एक कापी मश्नको दे 
दी जाय। उन्होंने कहा था कि केवल आपको देखने के लिये कापी दी जा सकती हूं। मंतर 
उनसे निवेदन यह किया कि वह मेरे पास भिजवा दी जाय । लेकिन वह अ्रभी तक मुझे नहीं मिली 
है, श्रतः माननीय मुख्य मंत्री जी को आदेश दे दिये जाय॑ कि वाइस चाँसलर के जिस पत्र का शअ्ंश 
: उन्होंने पढ़ा था वह पूरा पत्र सदन के रुमक्ष अवलोकनार्थ उपस्थित करने की कृपा करें। 


|: श्रों अध्यक्ष--वे दोनों साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनकी मौजूदगी में ही इस प्रइन को 
उठाइये । 


| विभिन्न समितियों के लिए नाम-निर्देशन-पत्रों के सम्बन्ध में सूचना 


श्री अध्यक्ष --म॑ सदन को सूचना देना चाहता हूं कि स्थायी समितियों में जो स्थान रिक्त 
हुये ह. उनके लिय नाम निदशन पत्र प्राप्त करने के लिये जो तिथि रखी गयी थी, उस दिन तक 
इस प्रकार से नाम प्राप्त हुये हे । 
... £--प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड की स्थायी समिति मे एक स्थान रिक्त हुआ था, उरूके लिये 
कंवल एक ही नाम श्रीं दीन दयाल शर्मा, बुलन्दशहर का प्राप्त हुआ हे । 
द २--उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामशंदात्री समिति में दो स्थान रिक्त थे जिसरूके लिये दो 
. ही नास निर्देश्न पत्र प्राप्त हुये हें-- द 
--श्री पुलिन बिहारी बनर्जी 
क्‍ २--श्नी कल्याण चन्द्र मोहिले । 
.. ३-ऋवेजनिक निर्माण (सिंचाई) स्थायी समिति में दो स्थान रिक्त हुये थे उनके 
लिये दो ही नाम प्राप्त हुये-- 
| -श्री विश्वास राय, श्राजमगढ़, 
२--श्री' उदयभान्‌ सिंह, रायबरेली । 


३४ विधान सभा [२१ दिसम्बर, १६५३ 


' [श्रीश्रध्यक्ष| 
शिक्षा की स्थायी समिति में एक स्थान रिक्त हुआ था उसके लिये एक नाम ही 
प्राप्त हुआ हें-- 
१--श्री हरदेव सिह, एटा। 
५--क्ृषि पशुपालन स्थायी सम्रिति में दो स्थान रिक्त थे जिनके लिये दो न(्म निर्देशन 
पत्र प्राप्त हुए हैं । 
१--श्री महावीर सिह, देवरिया, 
२--श्री कन्हंयालाल, सीतापुर । 
. ६---आबकारी स्थायी समिति में एक स्थान के लिये एक नत्म श्री रासेश्वर प्रसाद 
देवरिया का प्राप्त हुआ हें। 
इनकी सुक्ष्म परीक्षा की गयी और निर्दिष्ट नाम निर्देशन पत्र विधिवत्‌ पाये गये। 


जिन लोगों के नाम निर्दिष्ट हुए हैँ उनकी संझ्या जितने स्थान रिक्त थे, उनके बराबर है। 
फिर भी वापस लेने की अंतिम तारीख २२ दिसब्बर रखी गयी है श्रगर उस सलय तक किसी हे 
नाम वापस नहीं लिया तो उनके नाम निर्वाचित घोषित कर दिये जायेंगे । 


१९५१-५२ के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रतित्रेदना 


उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिह ) --में भारत के संविधान के अनुस्छेद ३२३के खंड 
(२) के अ्रनुसार वित्तीय वष १६५१-४२ के लिये उत्तर प्रश्ेश लोक-सेवा श्रायोग (उ० प्र० 
पब्लिक सविस कमीशन ) के वार्षिक प्रतिवेदन को तत्संबंधी ज्ञापन (सेमोरेंडम) रहित सदन की 
मेज पर रखता हूं, 


श्री रासनारायण त्रिपाठों (जिला फेजाबाद)--अमन्‌, चूंकि पब्लिक सर्विस्र कमीशन 
से इसका संबंध हूँ इसलिये में चाहता हूं कि सरकार इसको लिये एक दिन इस सदन को विवाद 


के लियदं। पहल भो वादा सरकार कर चुकी हे। मे समझता हूं कि उस वादे के अनुसार 
आपको कोई कठिनाई नहों पड़ेगी । 


श्री हुकुम सिह-..इस प्रइन पर सरकार की क्या राय है इसको मे लंच के बाद ही भर 
करूंगा ।... 


श्री अध्यक्ष--माननोय मुख्य मंत्री नहीं हैं, इसलिये द्ञायद श्राप ऐसा कह रहे हैं। 
. श्रो हुकुम सिह--जी हाँ। 
क्‍ वित्तीय वर्ष १६४३-५४ के अनुप्रक ग्रनदान । 


उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिह)--मे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष १६५३-५४ 
के अनुपुरक श्रनुदान उपस्थित करता हूं। 


आगरा यूनिर्वासटी ( संशोधन ) विधेयक, १६५३ 
.. खंड ११ (क्रमागत) 


ओ अध्यक्ष-.भ्रब श्रागरा यूनिर्वासटी (संशोधन) विधेयक, १६५३ पर, जैसा फि वह 
संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है , विचार जारी रहेगा। उस दिन श्री राज तारायण 





जो बोल रहे थे। शआ्आाज वे श्रपना भाषण जारी रखेंगे। 





43 नाना गा वादा" ० व वेभन कमी, 


| छापा नहीं गया । रे डे 
+ १७ दिसम्बर, १६५३ को कार्यवाही में छुपा हे । 


आगरा यूनिवरसिटी (संशोधन) विधेयक, १६५३ 84 


श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्‌, उस दिन में निवेदन कर रहा था कि 
साननीय शिक्षा मंत्री जी जो चांसलर का अधिकार देने जा रहे हे सीट बेकेट डिक्लेश्रर (स्थान 
रिक्त घोषित) करने का वह अ्रधिकार सिनेद को दिया जावे और उसी श्राशय का जो संशोधन 
हमारे साथी ने रखा है उसके समर्थन में में बोल रहा था। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस संबंध 
में जो तर्क उपस्थित किया, में अब भी उनको तक के साथ चल सकने को अपने को अ्रससर्थ पा रहा 
हूं। में बार-बार निव दन कर रहा हूं कि आपके द्वारा माननोय दिक्षा मंत्री जी से कि जितनी 
दूर ८क संभव हो सके उतनी दूर तक एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत दे देने के बजाय उस 
ताकत को हस बाटें । क्योंकि श्रोमन्‌ हम बार-बार जनतंत्र की बात करते हे तो मे आपके द्वारा इस 
सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जनतंत्र कोई एक राजन तिक दर्शन ही नहीं हैं 
बल्कि एक सर्वांगीण विषय हू जो मनृष्य के सामाजिक जीवन से संबंध रखती हू, जो मनुष्य 
जीवन के रहन-सहन से संबंध रखती हैँ, इसलिये हमें जनतंत्र के लिये अपना कानू न ऐ सा बचाना 
चाहिये, अपना नियम ऐ सा बनाना चाहिये जो विकेन्द्रित प्रणाली की ओर श्रग्न सर हूं; कर सच्चे 
जनतंत्र को अर ले जाय । इसी बात को दृष्टिकंण में रखते हुए यह निबेदन करना चाहता 
हूँ कि चांसचर की जगह पर सिनेट शब्द रखा जाय। 


एक बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कही कि यह सिनेट जो हं।गा उसकी बेठक 
साल में एक बार ही होती है । मेने कहा था कि तीन लगातार सीटिग में कोई सदस्य नहीं आ्रावे 
तो उसकी सीट वेकंट (खाली ) घोषित कर दी जायगी । तो तीन साल तक तो इसका कोई 
सवाल ही नहीं पं दा होता है । चौथे साल उसकी नियुक्तित की बात श्राती ह + हमने यह देखने 
की कोशिश की इस संशोधन विधेयक में कि श्रगर बीच में स्थान खाली होता है तो उसको पूर्ति 
के से होगी, इसकी कोई व्यवस्था इस विधेयक के भ्रन्दर नहीं है। श्रीमन्‌, उसमें एक बात श्रोर 
है, श्रगर डाइरक्ट एलेक्शन भी हो जाता है तब भी बीच में श्रगर कृम्रेटी में कोई जगह खाली 
होती हूँ तो उसकी पूर्ति कोश्राप्शन से हो जाती है। जो जगह खाली होती हूँ उसकी जगह पर 
इसरा कोश्ाप्ट हो जाता हे । तो झ्राखिर इस भ्रागरा यू निवर्सिटी सिनेट ने ऐस। कौन सा श्रपराध 
किया है ? . जिनकी सीट खाली घोषित हो जाती हू उनकी जगह पर उनको श्रधिकार होता हूं 
कि वे दूसरे को कोआप्ट कर लें। यह तो एक प्रचलित परिपाटी है, सामाजिक संस्थाप्रों की 
परिपादी हूँ, राजनीतिक संस्थाओ्रों की परिपाटी हे। म॑ श्रीमन्‌ समझता हूं कि एक प्रचलित 
परिपांदी को छोड़ कर जो जनतंत्रीय प्रणाली का हनन किया जा रहा हें उसे माननीय शिक्षा मंत्री 
जी को नहीं करना चाहिये । म॑ चाहता हूं कि माननीय शिक्षा संत्री जी इस बात को मान लें, 
कि चांसलर की जगह सिनेट को श्रधिकार हो कोश्राप्यान करने क। कि श्रगर बीच में कोई सीट 
सिनेट खाली डिक्लेग्रर करे तो उसको पूर्ति स्वयं सिनेट ही करे। उस व्यवस्था को सामने 
रखत हुए मं जोरदार शब्दों में निवेदन करता हूं कि साननोय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को 
सान लें । ई 5५ ० 


हि श्री गंगाधर सेठाणी (जिला गढ़वाल ) ---श्रध्यक्ष महोदय, सिनेट एक सम्मानित सभा! 
है । जब उसमे तीन बार बराबर कई सदस्य अनुपस्थित रहे तो सीट खाली होगी त॑; उसको काज़ 
दिखाना पड़ेगा, जो श्रनुपस्थित रहा हे । धारा में यह लिखा हु श्रा हे “विदाउट सफीशियेंट कार्ज' 
तो उसकी सफोशियेंट काज देना पड़ेगा, जो बराबर तोन मौरटिगों. में हाजिर नहीं हो सका। 
मंत्री जी चाहत हें फि चांसचर उसको घोषित करें। तो वह एक तरोके से एक्सप्लेनेशन 
हो जायगा और यह एक सम्मानित सभा के सदस्य.को लिये और उस सभा के लिये भी भ्राघात 
साहं। वह सभा ही उससे पूछ ले कि वह तीन सभाझों में बराबर उपस्थित क्‍यों नहीं रहे। 
इससे सभा का सम्मान बढ़ता है। इसलिये में शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चहहता हूं 
कि उस संस्था के सम्मान के लिये उनको आपत्ति नहों होनी चाहिये । वैसे तो पांच वर्ष के बाद 
चुनाव होगा झौर भ्रगर कोई तोन वर्ष तक तीन'मीटिंग में बराबर नहीं श्राता हे तो केवल एक वर्ष 
ही भ्रन्त मे बचता हें तो उसके लिये यह चाहना कि चांसलर महोदय द्वारा वह फिर से नियक्त 
कर दिया जाय उसको कोई भ्रावश्यकता नहीं हू । क्योंकि श्रगर एक वर्ष वह सीट खाली रहेगी तो 


यू० पी० ऐक्ट 
८, १९२६ की 
घारा १६ का 
संशोधन । 


यू० पी० ऐक्ट 
८, १९२६ की 


धारा १७ का 


संशोधन । 
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श्री गंगाधर मेठाणी| हे का अर 

कोई ग्रापत्ति तो वहां भ्रा नहीं जायगी । लेकिन भ्रगर वह चाहत ही हू त। जसा जनतंत्र में होताएं 
कि जिस सभा का कोई सम्मानित सदस्य उस सभा में उपस्थित नहीं रहता ह तो वही सभा उसके 
सीट को वेकेंट डिक्लेयर करे। ह | 

. वीक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--पहले हो रोज में उसका उत्तर दे चुका था। 
प्रगर कोई जातबूझ कर ही न समझना चाहे तो मेरे पास युक्ति नहीं हूँ कि उसको समझा । 
जहां तक यह कहा गया ह कि रिक्त स्थानों की पूति क्‌ लिये बिल में कोई धारा नहीं है हे 
में बता दूं कि ऐक्ट की धारा ३६ में उसका प्राविजन हूं। उसमें यह दिया हुआ हूं कि रिक्त 
स्थानों को पूति होगी।_ जहां तक सिनेट का संबंध है मं कह चुका हूं कि वह वर्ष में एक दफा 
मिलतो है। मान लीजिये कि कोई दूसरी, तीसरी हो चौथी मीटिगों मे नहीं श्राता है, पहले 
में रहा तो पांचव म॑ सिनेट खत्म हो जायगा भौर ६वीं में यह तय होगा कि उसने जो न पाने क 
कारण दिया है वह उपयुक्त है या नहों। उस वक्‍त तक तो वह सिनेट खत्म हो जायगा। 
इतनी मोटी सी बात न समझ में आव तो में उसको समझाने में श्रसमर्थ हूं। लिहाजा में इसको 
मुखालिफत करता हूं। 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (४) में शब्द 
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खंड १२ द 
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जाय :-+ 
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श्री गंगाधर समेठाणी---में प्रस्ताव करता हू कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा () 
का भाग(7) निकाल दिया जाय। 
भ्रध्यक्ष महोदय, यह एक्जिक्यूटिव कौंसिल का प्रश्न हे। जब सीनेट का प्रदन श्राया था 
तो उस समय भी हमने कहा था कि वहां पर डाइरेक्टर श्राफ एजुकेशन का रखना जरूरी नहीं है । 
उनके पास बहुत ज्यादा काम होत। है और अभ्रगर उसको वहां उस ड्यूटी से रिलीव कर दिया जाय 
तो बहुत भ्रच्छा होगा । डाइ रेक्टर आफ एज्‌कशन के रखने का भ्र्थ जहां तक हम समझ पाये 
है यह मालम पड़ता हे कि शिक्षा मंत्री सहोदय यह चाहते हू कि राज्य की तरफ से यूनिवर्सिटी 
को एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सामलों में श्रपनी राय दे दिया करें। शिक्षा संचालक को रखने 
से वहां पर काफी अपनी इच्छा के श्रनुसा।र कार्य करा सकेंगे । डाइरेक्टर महोदय जसा कि पहले 
कहा जा चुका है काफी व्यस्त रहते हे शौर उनके पास काफी काम रहता है। यूनिर्वासदी का 
काम जितना होता हूँ उसकी सारी जिम्सेदारो और उत्तरदायित्व एक्जिक्यूटिव कौंसिल के ऊपर 
रहता हैं । श्रगर वहां पर राज्य की तरफ से यूनिवर्सिटी के काम में दखल दिया जायगा तो उसका 
जो श्रधिकार हू और स्वतंत्रता हे बह समाप्त हो जायगी। इसलिये जो यह संशोधन रखा गया 
हैं कि शिक्षा संचालक को वहां पर न रखा जाय इसको माननीय मंत्री स्वीक।र करें ओर यूनिवर्सिटी 
के मामलों में किसी प्र कार से श्रपनी इच्छा के अ्रनुसार कारये कराने का प्रयत्न न करे । 
श्री पद्मनाथ सिह (जिला श्राजमगढ़ )---माननोय अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता हू 
कि अगर डाइरेक्टर आफ एजकेशन को किसी शिक्षा की संस्था में रखा जायगा तो उस 
संस्था की अ्रटोनामी एकदम नष्ट हो जायगी। इस प्रकार श्ररोनामी का हौवा बना लिया हे कि 
ग्रगर सरकार अपना कोई श्रादमी उसमे रखेगी तो वहां की श्रदोनामों भी डब्र जायगी । _ भ्रगर 
ग्रटोनामी इस तरह को कोई चीज़ होगी तो मेर7 ख्याल है कि वह श्रटोनामी नाम की कोई चीज़ 
हो वहां न रह जायंगी। शिक्षा के मामल मे डाइरक्टर भ्राफ एजुकेशन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है। इसलिये उस एक्जिक्यूटिव कौंसिल में उसका रहना न कंबल श्रावरयक है बल्कि उसका 
रहना नितानत आ्रावदयक है । सरकार का एक प्रतिनिधि वहां पर रहे। सरकार शअ्पनी एक 
पालिंसी निर्धारित करतो है, वहां के लिये बजट बनाती है और उस शिक्षा को उस पालिसी के श्रन- 
रूप ही सरकार चलाना चाहती हे तो इससें इस बात के संदेह की गुञु्जाइंश नहीं हे कि वह वहां 
पर रहे। यदि शिक्षा संचालक वहां पर रहेगा तो वह सरकार की पालिसी का जानकार होगा, 
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[श्री पद्चनाथ सिंह| हे लो 
बहुत सी बातों में बह सलाह देगा। इसी वजह से एक्जिक्यूटिव कौंसिल में उसका रहना जरूरी 


समझा गया है कि उसको वहां पर रखा गया है । इन कारणों के आधार पर में इस बात का 
समर्थन करता हूं कि शिक्षा संचालक वहां पर जरूर रह । 


श्री हरगोविन्द सिह--एक्जिक्यूटिव कौंसिल में डाइरेक्टर श्राफ एजुकेशन का रहन ; 
जरूरी समझा गया हे श्रौर इसी वजह से उतको वहां पर रखा गया हे । जो युक्तित श्री पद्मनाथ 
सिह जी ने दी हे वह ठीक है और में पहले ही कह च्‌ का हूं कि डाइ रेक्टर श्राफ एज केशन का रहना 
उस से ज़रूरी है। और इसलिये उनको रहने दिया जाय । 


श्री गंगाधर मेठाजी--प्रभी जो तक दिया गया हे कि राज्य की नीति को एश्जीक्पूटिव 
कौंसिल के सामने रखने को लिये शिक्षा संचालक का रहना बहुत जरू रो है लेकिन लिस्ट में प्रिसिपल 
सरोजनी नाइड मेडिकल कालेज, आगर। प्रिसिपल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कालेज कानपुर, 
४ प्रतिनिधि फैकल्दी के डीन्स में से होंगे, जो स्टेचट्स के भ्‌ताबिक लिये जायेंगे, ३ एफिलियेटेड 
कालेज के प्रिसिपल होंगे, ४ श्रादमी चांसलर द्वारा नामिनेटेड होंगे जिनमें एक इंजीनियरिंग का 
एक्सपर्ट होगा और ५ श्रादमी एफिलियेटेड कालेज को छोड़कर श्रन्य होंगे और १ प्रादमी 
एकडेमिक कौंसिल का नामिनेटेड होगा। जब इतने लोग होंगे जो कि एजकशन पालिसी से 
सम्बद्ध होंगे और विज्ञान के जानकार भो होंगे। जंसे कि शिक्षा मंत्री जी ने तक दिया कि बिता 
राम के रामायत नहीं हो रुकती, लेकित अ्रगर रास राम रहे तो अ्रन्छा हे परन्तु प्रगर वह रावण 
का रूप धारण कर ले तो माध्यमिक शिक्षा ही खराब न होगी बल्कि यूनिवर्सिटी शिक्षा भी 
वही रावण राज्य न ले आये । इसलिय से चाहूंग। कि शिक्षा मंत्री जी इस शोर ध्यान दे और 
इसे स्वीकार करें। द 


श्री हरगोविन्द सिह--मे ऐसी थुक्ति का क्या जवाब दूं। श्रगर बात बिलकुल ही 
_युक्तिहीन ही तो उस का उत्तर देना ही व्यथ है । 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड १३ में घार। १७ की उपधारा () का भाग (४) 
निकाल दिया जाय। 


(प्रदत उपस्थित किया गया और अ्रस्वीकृत हुआ । ) 


न्नु 


१७ की उपघारा () का भाग (५) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय-- 
... $#0फए फुशाइ0ा8 हे प्राण (व) ए० जो! 56 ॥0फ्रांग््प 99 78० (फथाटली० 7 
.....र्ण प्रागती ता6 जी ए७ब्ा कफुछा 0 :ाडाावलगराह, (89) 96. एशहू६0०४ 
.. ॥0शागओ566 फ४ए 6 पझञाशा (ठप ० (6 शव 70 ॥6०6४5थ79 वि0ा 
... पका 0ज़ा प्रणाँछ; थाए (०) ०6 शा 96 ]णांफ्रक्ष०त 99 (. ए. एफ्४० 
. 5+.+ शैश्रणं०8 (0, वर 76०७४४ढ7ए पा श0णाए पीशाइटएटक: 
अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम को घारा १७ घधांरा के सातवें भाग में बताया गया हैं 
“कि जो ४ श्रादमी चांसलर द्वारा नामिनेट होंगे उन से से एक झ्रादसी इंजीनिर्यारिग का एक्सपर्ट 
भी होगा। इस संशोधन में भी यही चाहा गया हे कि इन ४ आदसमियों में से २ चाँसलर द्वारा 
नामिनेट किये जाय॑ जिन में से एक इंजोनिर्यारेग का एक्सपर्ट हो और इसो तरह से हम यह 
चाहते हैँ कि जो अ्रन्य तीन व्यक्ति हों उनकी भी क्वालिफिकेदन्स निर्धारित कर दी जाय॑ श्नौर उन 
 क्वालिफिक न से एक इंजीनियरिंग तो ठीक हे, लेकिन उसके साथ हम यह चाहते हँ कि एक 
अ्यक्ति हाईकोर्ट से हो, मेरा मतलब जजों से ही नहीं है, जज हों या उनसे बाहर के हों जो कि 
। लीगल ओपीनियन के हो सकते हूं, क्योंकि हाईकोर्ट के लोगों का कानूनी लोगों से संबंध हे इसलिये 
. एक कानून का जानकार भी हो तो एक्जोक्यूटिव कोंसिल को ज्यादा सुविधा रहेगी। हम 


.._ श्रो गंगाधघर सेठाणी--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १३ में नयी घारा 
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देखते हे कि युनिवर्सिटी में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हें जेसे कि पिछली दफ़ा पुलिस के मामले 
में हो गयी, तो कानून की जानकारी रखने वाला भी एक व्यक्ति होना चाहिये। उसके साथ 
साथ एक व्यक्ति पब्लिक सर्विस कप्तीशन का भी रख लिया जाय क्योंकि पब्लिक सर्विस 
कमीदान ए क इं डिपेंडेंट बाडी है । सरकार के दर भेज गये या बाहर के लोगों के हारा भेजे गये 
आ्रादर्सियों की श्रपेक्षा वह ज्यादा इंडिपेंडेंट राय दे सकेगा और उसमे अधिक मादह्दा होगा उपयुक्त 
राय देने का। इसलिये मेने यह प्रस्ताव रखा है। मुझे श्राशः है कि माननीय शिक्षा मंत्री 
जी इसको स्वीकार करेंगे और इसे स्वीकार करन में उन्हें कोई विशेष आ्रपत्ति भी न होगी। 


श्री हरगोविन्द सिंह--भोमन्‌, में इस संशोधन की सुखालिफत करता हूं। या ईकोर्ट 
और पब्लिक सर्विस कमीशन का यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी 
के संबंध में मृथम इन्वबायरी कमेटी ने शायद ऐसा कहा है, मुझे याद पड़ता हें कि चूंकि 
इलाहाबाद वहां की स्थानीय युनिवर्सिती हे इसलिये वहां के लिये तो शायद उसकी उपय:गिता 
कुछ ही! सकती है, उसके पक्ष से दायद कुछ कहा जा सकता हे लेकिन आगरा यूनिर्वासटी जो इलाहा- 
बाद से ३०० मील की दूरी पर हे वहां हाई कर का या पब्लिक सर्थिस कमीशन हारा मनोनोति 
कोई एक्जीक्यूटिव का सदस्य हो यह मेरो समझ में ठीक नहीं है। इसमें जो चांसलर के लिये 
चार नामजदगियां रखी गयी हें उनमें एक के लिये तो यह प्रतिबन्ध हू कि वह इंजीनियरिंग का एक 
एक्सपर्ट हो लेकिन ओर जो प्रतिबन्ध श्राप लगा रहे हे उसमें उन व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं 
लगा रहे हे कि वह किस प्रक/र के या किस चीज़ के विशषज्ञ होंग । श्राप सिर्फ यह बतल। रहे ह 
कि उन्हें मनोनीति करने वाल एक तो हाई काट के जज लोग हों ओर एक पब्लिक सर्विस 
कमीशन के लोग हों। में यह नहीं समझता कि हाई कार्ट या पब्लिक सविस कमीशन के लोग 
चांसलर से श्रधिक इस बात में दिलचस्पी रखते होंगे कि आ्रगरा यूनिवर्सिटी में कंसे लोगों का 
प्रतिनिधित्व हो। यह कहना कि यह काम चांसलर से अधिक उपयोगिता के साथ हाईकार्ट 
के जस्टिसेज या पब्लिक सर्विस कमीशन के सेम्बरान कर सकते हें, में इसको तहीं मानता और 
इसोलिये इसकी मुखालिफत करता हूं। 


श्री गंगाधर संठाणी---इलाहाबाद में तो हाई कोर्ट है इसलिये मृथम ने यह रिकमेंडेशन 
को कि हाईकोर्ट से भी कोई सदस्य एक्जीक्यूटिव कोंसिल में लिया जाय, लेकिन हाईकोर्ट 
से संबंधित लोग आगरा मे भी होंगे और श्रागरा युनिवर्सिटी के कालेज उत्तर प्रदेश क प्राय: 
प्रत्येक जिले में हे जहां कि रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी नहीं हैं। इसलिये हाईकोर्ट से संबंधित 
लंचगों का भ्रगर उससें समावेश क्रिया जाय तो सूथम कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाना नहीं होगा। 
मथम इन्क्‍्वायरी कमेटी ने इलाहाबाद युनिवर्सिटी के संबंध में हाईकोर्ट का रिप्रंजेंटेशन इसीलिये 
दिया हु कि वहां से जो व्यक्ति जायंगे वे ज्यादा स्वतंत्र मनोवृत्ति के होंगे और यूनिवर्सिटी की ज्यादा 
सेवा कर पायेंगं। चाहे बरेली में कालेज हो, मे रठ में कालेज हों, वहां भी हाईकोर्ट से संबंधित 
लोग चाहें वह जजेज हों, चः ह वह झौर कोई हों वह वहां पर भी मिल सकते हैं। इसलिये इसके मान 
लेने से युनिवर्सिटी के काम में श्रधिक श्रासानी होगी । में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी 


७, न्क 


को इसे मान लेने में कोई विशेष आपत्ति नहों होनी चाहिये। 
श्री हरगोविन्द सिह--मुझे श्रौर कुछ कहना नहीं है। 


श्री अध्यक्ष--पअरइन यह है कि खंड १३ मे नयी धारा १७ की उपधारा () का भाग 
(१) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--- जा 
_म0फ्रा एछ$078 0 ५४077 (६) 9०0 जार 96 70फ्रांग्रआ6्त 59 76 ए॥87 ८९०7 5प/ 
र्णा गा । 06 थ20॥ ७#छएुछा 0 आाशाएरछांताए, (0) 006 [2६०0 #०गरा7860 
59 ॥6 साझा एठफा ० 96 806 70 76९685079 07 शो ठ07ग्रपप्रए6, 870 
(८) 076 शत 96 ग्रठ्ंतर००6 97 एछ., ए. एपफास्‍ 8 शंर७ 00707्रांइशं०णा, 700 ४९९९४- 
द का सिकया भा।ताएं पद्याइलए285.7 सी आ | हे 
 ह् . (प्रइंन उपस्थित किया गया और भश्रस्वीकृत हुआ) 
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द ह््श्री रामनारायण त्रिपाठी ([ जिला फेज्ाबाद ) ब्ब्न_ अ्र्यक्ष महोदय, ख्रापको आज्ञा से 
निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हू--- 


खंड १३ में धारा १७ की उपधारा () के उपभाग (शं) की पंक्ति २ में शब्द 
. “0 के स्थान पर शब्द “ह [88 श० ० ज्राणता” रख दिये जायें तथा गाब्द 
“307 निकाल दिया जाय। 

अध्यक्ष महोदय, खंड १३ में प्रस्तावित धारा १७ के जिस उपभाग का जिक्र मेने किया 
वह इस प्रकार हे--- 

. झाए6 पध्यातक्षा३ 00 6 5976 70: 7299१ शाशाएश$5 ॥070760, व ९॥805858 
() 40 (ए) 89078 जशञा0 8 70 आाए4१ए०१ ॥ ६९०णांतगए 7 76 एऐफऑऑपए्शछा५ (१) 
बि॥ब्वांड0 2008826, ४680०67 9५06 5080868 800070072 ॥0 06 $५४४७॥ ०7090 
एलुआठउथांदा07 99 ए6्थाई 0 6 आशा 780:8086 ४06: 

अगर मेरा संशोधन उसमें जोड़ दिया जाय तो वह इस प्रकार हो. जायगा--< 


"झाएह 77928 ० 6 880808 70 52078 एररए2०8 पराद्रा0॥80 ॥7 ०90582८5 
0) 0 (०) 8४००७ 8 68890 0 ए॥07 26 ७794260 ॥0 ६९30॥78 70 6 एमऑएशआश५प 
097 8४ ढ783/866 ०06288, ९०७०७१ 0ए 6 ऊ$छाकवा०8 30208 ॥0 06७ 9५४०) ० 
90./203270073| 7877288778007॥ 09 776875 07776 8796 [7808 080]82 ५06;7 


हे मेरे संशोधन का मंशा यह हेकि यहजो ४५ मेम्बस॑ सिनेट एलेक्ट करेगी उसमें 
गी कम से केस ऐसे होने चाहिये, जो कि यूनिवर्सिटी के था अ्फ़िलिएटेड कालेजेजञ के 
अध्यापक हों। 

.... श्री अध्यक्ष--आ्रपका सतलब यह हे कि पाँचों भी हो सकते हैं और दो तो 
ज़रूर ही हों? 


श्री रासतारायण त्रिपाठी--जी हाँ, जब में इस एग्जिक्यूटिव कौंसिल के निर्माण 

: की तरफ ध्यान करता हूं तो उसमे पहला स्थान तो वाइस चाँसलर का स्थान है । दूसरा 

हूं डायरक्टर आफ एजूकशन, उत्तर प्रदेश, तीसरा [8075 07 ॥78 7७०प|४७४ ० ७75, 
>अंजा28, (०तालाह द्षात 5 870पॉपाल.. बात जर0 0 05875... (९) 7४००८ 
एाग०छ॒का3 0 2ग49067 ००॥6865 00 96 566०७० ग॥ 6 7740767 [705277020 09५ 
घ6 34व65; (०) छ0पए7 ]णाइणा$ ॥0ंग्रध/०60 59 706 (४६7००॥०7 ० ५/।070 ०76 
&98॥[ 96 7 #ुश 7 जिशांगव्लागर8, 


... कॉसिल में मे यूनिव्सिदी या कालिज रच अध्यापकों का जो अ्रध्यापन कार्य करते हें 
एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। मुझे विवेयक को इस क्लाज़ को देख कर फे काफी 
ताज्जुब सा हुआ।. माननीव शिक्षा मंत्रों ने अपने हायर सेकेंडरी स्क्ल्स के लिये 
एक व्यवस्था की हू. कि वहाँ जो १५ आ्रादमियों की एग्जिक्यूटिव कौंसिल होती है 
एक दो मेम्बर श्रध्यापक भी रहते चाहिये। :ः 
-... श्री हरगोविन्द सिह--अरध्यक्ष महोदय, वह गलत इन्फा्मेशन दे रहे हैं। 
... श्री अध्यक्ष--आपजंबांब मे बतला दीजियेगा।....रः 
. __. आओ रासनारायण त्रिपाठो--तो एक व्यक्ति कम से कम ऐसा होना चाहिये 
बी कि अशतक का वतिनिसि एस है हिये 
जो कि हक ध्यापकों हे प्रतिनिधि हो। अध्यक्ष महोदय, आप जानते. हें कि 
१ 3 अर य _योंही थोड़ेस अआदमी हें जो वाकई उस यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध 
स्वत हैं। चॉसलर ब्योरा के नामज्ञद लोगों की सख्यों ज्यादा है, लेकिन श्रध्यापकों 
का प्रतिनिधित्त न होना बहुत खटकने वाली बात है। यह उचित प्रस्ताव है, और 
हायर सेकेंडरी स्कूलक लिये यह व्यवस्था आपने दे भी दीहे, इसलिये थे मेरेइस संझो- 
धन को स्वीकार कर लेंगे। कि, कर आर कक व 
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श्री हर॒गोविन्द सिह--श्रीमन्‌, साननीय सदस्य की इत्तला के लिये बताना चाहता 
हूँ कि मेने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की हू कि हायर तेकेंडरी स्कूल्स में मेनेजिंग 
कमेटीज़ में टीचर्स की व्यवस्था जरूरी हो। जहाँ तक इसका सम्बन्ध हे मे पहल 
ही कह चुका हूँ कि इस बात का प्रबन्ध किया गया हैँ कि कार्यकारिणी में टीचरों का अनुपात 
आधे से अधिक न हो और आधे तक उनको अनुपात दिया जाय। तो २१ में १० तो 
इसमें हेही। श्री त्रियाठी जी समझते हें कि इसमें एक भी नहों है। उनको में इसी 
में से १० गिनाये देता हुँ । ६ तो डीन रहेंगे, यह जितने भी डीन्स होते हें वह सब यूनि- 
वर्सिटी के अध्यापक होते है, तोन प्रिसियल होंगे, ६और ३, £ और एक एकडेसिक 
कॉौंसिल द्वारा चुना जायगा। इस तरह से २१में १० तो टीचर रखें गये हें और 
१० दूसरे होंगे जोकि यूनिर्वा्सटी को टीचर न हों, वे बाहर के भी हो सकते हें। इस तरह 
से आगरा यूनिवर्सिटी के टीचर्स का जहाँ तक संबंध है उनका प्रतिनिधित्व एग्जी- 
क्यूटिव कौंसिल में दस का रखा गया है। इससे अधिक देना ठीक नहीं होगा और 
राधाकृष्णन कमीशन ने भी यही किया है कि एग्जीक्यूटिव में यूनिवर्सिटी टीचसे का 
अनुपात आधे के करीब होना चाहिये और वह आधा इसमें सुरक्षित हेँ। 
इसलिये और किसी टीचर को इसमें स्थान देना हमें स्वीकार नहीं हे। इसीलिये में 
इसकी मृखालिफत करता हूं । 


... श्री राजनारायण-.-माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन 
में यह स्पष्ट हे कि टीचर्स (लेक्चरसे) का रिप्रेजेन्टेशन (प्रतिनिधित्व) होना चाहिये। 
यह प्रिसिपल आदि जो होते हें वह पदाधिकारी होते हैं, वह केवल टीचर हो नहीं होते हैं । 
टीचर और पदाधिकारी, इन दोनों कौ श्रलग॒कंटेगरीज़ञ बनी हुई हैं। मैनेजमेंट जो होता है 
वह श्रीमन्‌ू, कभी-कभी ऐसा करता हे जिससे किटीचरोंकाअश्रहित हो जाता है। संशो- 
धन कुछ है और माननीय मंत्री जी ने जवाब कुछ दिया है। संशोधन में केवल इतना 
ही निवेदन किया गया हे कि टीचस का रिश्रेज्ेन्टेशन होना चाहिये और वह भी केवल 
दो के लिये। जिस समय श्री रामनारायण त्रिपाठी जो ने यह संशोधन रखा था 
उस समय उनके दिमाग में यह बात थी कि जो यह प्रिन्सिपल्स और डीन्स आयेंगे वे 
कुछ न कुछ पढ़ाई-लिबाई का काम करते है लेकिन वे पदाधिकारी हें और वहाँ के 
प्रबन्ध मं उनका काफी हाथ भी रहता हे । मेंतो यहाँ तक समझता हूं कि अगर साननतीय 
शिक्षा मंत्री जी डिटेल में जायं तोवें कोई भी ऐसी शिक्षा संस्था नहीं पायेंगे जहाँ पर 
कि पदाधिकारियों और वहाँ के श्रध्यापकों में संघर्ष की परिस्थिति न पद हो गई हो । 
इसलिये श्रीमन्‌, श्रध्यापकों के हितों को सुरक्षित 'रखने के लिये यह संशोधन कह रहा हे कि 
उनका प्रतिनिधित्व हो। यह माँग बहुत छोटी और कायदे की हे। इसलिये श्रीमन्‌ 
में समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी सरकार की ऐसी पालिप्तोी को ले चलना 
चाहते हों कि चाहें जो संशोधन उपस्थित किया जाय. वह मान। ही न जाय तब तो बात 
दूसरी हूँ श्रन्यथा मे निवेदन करूंगा कि इस संशोधन के बिन। टीचसे छूटे जा रहे हैं 
इसलिये व इस संशोधन को कबूल करें । द 


श्रो सदन मोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो 
संशोधन भाननीय रामनारायण त्रिपाठी जी नें रखा हुँ उस पर जो चर्चा हमारे 
माननीय नेता विरोधी दल ने को उससे मेंभी सहमत हूं। वंह इसलिये कि जैसा 
कि साननीय मंत्री जी ने कहा कि टीचर्स के नाम से दस प्रिसिपल वग्रेरह भिला कर 
हो जात हैं, यह ठीक है कि कालेजों में प्रिसिपबंल भी पढ़ाते हें यानी वे भी ठोचिंग 
का काम करते हँँ। डीनजोहोते हें वह भी पष॑ंढ़ातेहें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रिसिपल्स 
ऐस भी होते हैं जोकि वहाँ को मैनेंजिग कमेटी से संबंधित होते हे. और वहाँ की 
मेने जग कमेटी जो पालिसी निश्चित करती हे उसी को वे कार्य रूप में परिणत 
करन की कोशिश करते हैं। वे हमेशा इस बात को नहीं देखते हैं कि टीचर का 
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[ श्री मदन मोहन उपाध्याय | 

क्‍या इंटेरेस्ट वहाँ होगा, वे अपनी कमेटी का इंटरेस्ट ही वहाँ पर देखते हूँ। 
इसलिये था तो यह हो जाता कि जहाँ पर भिध्पिल्स लिखा 328 प्रिसिपल्स के बजाय 
यह लिखा जाता कि कोई भी टीचर उत्त कालेजों के जिसमे पल भी शरीक है 
तब तो उनका मतलब ठीक हो जाता लेकिन उनमे से जब छोंट होती तो कोई न कोई 
टीचर जिसका बहुमत होता वह वहाँ ले लिया जाता, जरप कि ४ में हे--- 
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.. अगर इरूमे प्रिसियल्स के बजाय अ्रफिलिएटेंड कालेजेज केट्रेंड ठीचसे का हो जाता, 
तो टीचरों को इस बहत की तसलल्‍ली हो जाती. कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन एक्जिक्यूटिव कॉसिल 
में हैं। आज जिस तरह से बिल हमारे संत्मने रखागयाहे उसमें निमनश्रेणो के टीचस 
का प्रतिनिधित्व इस रूप में बिल्कूल नहीं होता हे। अगर हम इन टीचर्स को 
एक्जिक्यूटिव कौंसिल में रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हे और यह चाहते हें कि उससें इनको 
कुछ वाइस हो, तो माननीय रफ्मनारायण त्रिपाठी जीने जो संशोधन रूदन के सामने 
रखा है, माननीय संत्री जी को उसे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होगा और सुझे 
आशा हे कि वे इसे स्वीकार करेंगे। 


श्री रतनलाल जेन (जिला बिजनौर)--- माननोय ग्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 
रखा गया हे और जो उसका सरूमर्थन किया गया हे, उसको देख कर भुझे आहइचर्य 
होता है। प्रिंसिपल तमार टीचस का मुख्य है और उसी पर विश्वास न करना 
बृद्धिमानी नहीं है। टच में से ही. प्रिसिपिल होता है। डीन्‍स जो फैकल्टीज़ के प्रधान 
होते हें वे भी अध्यापकों के हेड हें। ऐसा हम नहीं समझते और न होनः चाहिये कि 
कालेजों में, प्रिसिपलों में और साधारण अध्यापकों में आपस में खौींचातानी हो। उनमें 
आपस में मेल होनाचाहिये औरमेल होताहे। जहाँ पर भ्रिस्िपिल में और अध्यापकों 
में झगड़ा हो तो वहाँ पर झगड़ा होना ही अनुचित हे और इस स्पिरिट का होना कि 
टीचर अलग, प्रिसिपल अलग, ही ग़लत है । हमें ऐसा करना चाहिये कि तमाम अध्यापक 
और प्रसिपल मेल से रहें और प्रिस्पल और डीन तमाम अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करें। 
इस तरह का भेदभाव पेदा करना किसी तरह उचित नहीं है। इसलिये हमें इस संशोधन 
को मानना नहीं चाहिये और में इसीलिये इस संशोधन का विरोध करता हूँ।. 


श्री, रासनारायण त्रिपाठो--अध्यक्ष महोदय, मुझे इस रूम्बन्ध में विशेष तो नहीं 
कहना हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जो को अश्रवदथ यह ग़लतफहमी हुई थी कि मेंने 
डीन्स आफ फैकल्टीज् और _प्रिसिपल्स कप्वाइंट को नहीं देखा। मेने सिर्फ इसीलिये 

टोचस॑ के प्रतिनिधित्व. के लिये कहा था। , उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसे कालेज हैं जो 
गोरखपुर से आगरा तक और उत्तरी खंड से दक्षिणी खंड तक फैले. हुए हैं. और 

जिनका सम्बन्ध आगरा युनिर्वासटी से हें। एक्ज़िक्यूटिव कौंसिल में श्राटे रू, साइंस, 
सेंडिसिन और एफ एंग्रीकल्चर न्च्र की. फेकल्टीज़ के डीन्स को रखा गया. हे और इसको 
इतना महत्व दिया गया है. कि झ्ार्ख॑-र में यह लिखा हे .* ऐंड टू झदर. डींस (”, अ्रग्चे 


५ कि. 


यह बल सिलेक्ट कमेटी में गया -और माननीय विक्षा मंत्री के समक्ष .डेढ़ या दो महीने रहा, 









किर भो सरकार भभी तक यह नहीं बता रूको किदू झदर डींस कौन. होंगे।. इसमें 
तीन-तीनप्िसिफ्स और पाँच-पाँच डीन्स्ट रखे गये हैं, . लेकिन झ्रध्यापकवर्ग वर्ग ज़ो सही माने सें 






काम करता है उरूका एक भी प्रतिनिधि नहीं है ।- मेंने दो के लिये 








कम दो अगर ले लिये जाते हें तो कोई पार्टोबाजी का. सवाल 
दर आदमियों यो को कमेटी मे अगर दो 2 ऋझादमियों का प्रतिनिधित्व े घित्व पहुंद . जझ्ञाः को तो 
वे पार्टोबाजी क्या करेंगे, वे सिर्फ अपनी आवाज़ ही पेश करेंगे। गवर्मेंट का हाथ 
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मज़बूत हो, इसलिये मेने यह नहीं रखा कि उनका टीचर्स खुद सेलेक्शन करें, बल्कि 
उनका सेनेट चुनाव करे। इतनी चेंक्स ऐंड बेलेंसेज् मेने मानवीय शिक्षा मंत्री के 
लिये लगायीं, लक्षिन अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी माननीय शिक्षा मंत्री टीचर्स के दो 
प्रतिनिधियों को भी स्थान देना नहीं चाहते, यह सुवकर मुझे ताज्जुब हुआ। 


माननीय रतनलाल जैन ने कहा कि यह अविश्वास करने की बात है। यह अविश्वास 
की बात नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को बात हें कि उनकी बात वहाँ कौन कहेगा। टीचसे 
और प्रिसियल्स का सम्बन्ध जेसा आजकल की आथिक और राजनंतिक दशा में हो 
रहा हैं और जैसा कि सरकार का इस कानून में विशेषाधिकार है, उसको देखते हुए 
प्रिसिपल सरकार के रुख पर चल रूकते हें क्योंकि वे कालेज के ऊंचे पदाधिकारी हें और 
वें सरकार को नाराज़ नहीं कर धकते। ऐसी दशा में टीचसे का प्रतिनिधित्व ग्रगर कोई 
कर सकता है तो टीचर्स के दो प्रतिनिधि ही कर सकते हें। इस पर भी माननीय 
शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, यह आइचय की बांत है । 


श्री हरगोविन्द सिह--श्रीमनू, यों तो श्री रामनारायण जी ज्िपाठी और 
श्रीराजनारायण जी को पूरा अधिकार है कि वह जो भी परिभाषा टीचर की इैना चाहें दे. 
सर्के और दें भी लेकिन इस बिल में टीचर को परिभाषा दी जा चुकी हे और उसमें 
व्रिसिपल और टीचर काकोई अन्तर नहीं समझा गया। में कम से कम प्रिसिपल और 
टीचर मं कोई अन्तर नहीं समझता। दूसरी बात यह हे कि शायद वहयह रुूमझते हेंकि 
जेसे यह विधान भवन राजनंतिक मतभेद का अखाड़ा बन सकता है वेसे ही यूनिवर्सिटीज 
की एग्जिक्यूटिव भी बननी चाहिये, जिसमें प्रिसिपल टीचर से लड़े, डीन से लड़े और 
डीन बाइस चाँसलर से लड़े। मंतो कम से कम इसे ऐसा अखाड़ा नहीं बनाना चाहता हूं । 
इसलिये एज टीचर, एज क्लर्क ओर एज लाइब्रेरियन किसी विश्वविद्यालय के 
काम करने में किसी को स्थान नहीं देना चाहिये। इसलिये मुझे अ्फ़्तोस है कि में इस 
संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता। 


.. श्री अध्यक्ष--अ्रइन यह हे कि खंड १३ में धारा १७ की उपधारा ( ) के उपभाग 
 (एं) की पंक्ति २ में शब्द “५70 के स्थान पर दाब्द “४६ ]0880 (9० 07 ए॥070”' रख दिये 
जाये तथा शब्द “70 निकाल दिया जाय। द 


. (प्रदन उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मता: 


नुसार अस्वीकृत हुआ-- 
. पक्ष में--१६ 
विपक्ष में--११२) क्‍ 

दि श्री नेकरास दार्मा (जिला अलीगढ़)--अ्रध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से निम्न 
 संझोधन पंश करता हुूं-- ्ः 
.. खंड: शरे में नई धारा १७ की उपधारा () के भाग (५) की तीसरी पंक्षित में 
शब्द «त ६९8८४78 के पश्चात्‌ के दाब्द वा ॥6 एग्रांएथआंए ० था ग]0809 (0०0॥6६० 
निकाल दिये जाय है. के आन 
रे भ्रध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन बिलकुल डी० डी० दौ० लोशन के समान है। 
जिस तरह से वह लोशन कोटाणुओं को नष्ट करता है उसी प्रकार से मरा यह 


: संशोधन टीचर्स रूपी कीटाणुशरों को नष्ट करेगा और दूसरी ओर शिक्षक वर्ग आम जनता 
या यूनीवर्सिटी की जो उन्नति होने वाली है उसमें यह. बहुत सहायक होगा । 


४४ विधान सभा [२१ दिसम्बर, १९५३ 


. [ श्री नेकराम शर्मा | 


. अध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रस्तुत ऐक्ट में एक्जिीक्यूटव कॉंसिल को स्ट्रेंग् 
२१ है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने ग्रभी कहा कि १० टीचर्से हुँ तो यदि हम 
इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो कौंसिल में फिर टीचर्स का बहुमत हो जायगा श्रोर 
जिस मकसद के लिये यह बिल लाया गया हे उसमें हम सफलौभूत नहीं हो सकेंगे, 
क्योंकि जिस उह्देदय से इस ऐंक्ट के लाने की आवश्यकता पड़ी हूं वह इसीलिये कि 
जो विश्वविद्यालय में इंट्रीसग चल रही थीं उनको खत्म किया जाय । इसलिये 
यदि हम इस संशोधन को नहीं मानते हें तो कौंसिल में टीचर्स का बहुमत हो जायगा 
और एक्जीक्यूटिव कौंसिल को जो अधिकार ११ पृष्ठ पर सेक्शन (जे) और (के) में 
दिये गये हे वह इतने हें कि उनमें फेवरटिज्म, निपोटिज्म तथा गुटबन्दी चलेगो । 
इसलिये हमें आवश्यक हेकि टीचर को संख्या को हम कम कर दें । यदि हम 
उपधारा कोएंस मानलेंगे तो टीचर्स बहुमत में हो जायेंगे। मंत्री सहोदय ने उसको 
रोकने के लिये बेन भी लगाया हे। विश्वविद्यालय तथा भ्रफीलीएटेड कालेजेज के टीचर्स नहीं 
चुने जायेंगे। हमार मंत्री महोदय कह सकते हेंकि ऐसा करने से हम सारी टीचसे 
क्लास को डिसवक्वालीफाई किये देते हें। उपधघारा ६ के (५) के अन्दर वाइस चाँसलर 
नामीनेट कर सकता हैं। अगर कोई ऐसा टीचर है जिसे लाना है वह इसमें आ 
सकता हूं। लेकिन इसको इसी तरह से रहने देने का नतीजा होगा कि टीचर्स का 
बहुमत हो जायगा। साननोय मंत्री जो ने कहा था कि राधाकृष्णन क्तीशन को रिपोर्ट 
मेंसी यह थाकि टीचर्स का बहुमत न हो। इसलिये में आपके द्वारा साननीय मंत्री जी 
से प्रार्थना करूंगा कि वहु इस संशोधन को जरूर मान लें।.. द 

श्री हरगोविन्द सिह--अ्रीमन्‌ मुझे अ्रफसोस है कि में इस संशोधन को नहीं 
मान सकता। राधाकृष्णन कमोशन के मृतालिक तो मेंनें यहु कहा था कि यूनोवर्सिटी को 
कार्यकारिणी सम श्राथे व्यक्ति ऐसे होने चाहिये कि ज्ञो उसो यूनीवर्सिटो से सम्बन्धित हों 
यह नहीं कि जो शिक्षक है यूतीवसिटी में या यूतीवर्सटी के बाहर उनको किसो भी 
यूनीवर्सिटी में स्थान न दें । में समझता हूं कि यह तो बड़ा प्रतिक्रियावादी कदम होगा कि 
एक यूनीव्सिटी में इस तरह से लोगों को रखा जाय कि कहीं भी दुनिया के पढे सें यदि 
कोई शिक्षक हो तो उसे वहां न लिया जा सके यह मेरा खयाल है कि बड़ा पिछड़ा कास 
होगा । इसलिये हम उसको मंजूर नहीं कर सकते । 


... श्री नेकरास दार्मा--प्रध्यक्ष महोदय, में केवल इतना ही कहना चाहता था कि 
एक्जोक्यूटिव कॉंसिल में १० "और ५मिल कर टीचर्स की संख्या १५ हो जाती हैं, 
इसलिये नह अगर मेरा यह संशोधन नहीं माना जाता हे तो उसकी वजह से जो खराबी थी 
वह द्र नहीं हो पायंगी। यह अ्रचछा होता यदि माननोय मंत्री जी इस संशोधन को माल 
लेते। अगर वे इसे नहीं मानते तोमें इसको वापस लेता हूं। 


... श्रो गंगाघर सेठाणी-.. अध्यक्ष ञ तर महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है हि बढ हल थारी है७ 
की. उपधारा ( !) कृ हि पभाग | (५77) की पंक्ति १ से “० हक ली कल कर 
78 89078 ०४४८४०7८०४” निकाल दिया जाय और पी को झा मे की लिजिर 








. रिया जाय-- 


“४ ()प7 0096 (९३४०॥९७४५ 07 ॥6 एफ्श्थांफ, भी|860 ०0०865 ण (6 00 
(090 (8 02875 0 फंब०पाध०४ था छांप्रतए॥5 जे 0066 ण्गाव्टढ8,7 द 

. अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा संशोधन है भौर ऊपर जो “ए० ७००ाए्गह 
0 27३ ० 6 ४007६ ०४८४०7९४? हाब्द आये हें उनमें उनका रिप्रेजेस्टेशन 
तो झा हो गया, इसलिये| यह शब्द निरथ्थंक मालूम पड़ते हें । इसलिये उनको 
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आगरा यू निर्वास॒टी (संशोधन ) विधेयक, १६५ ३ डर 


निकाल देना चाहिये। क्योंकि यह प्रइन टीचस का चल रहा हैं इसलिये उनका 
रिप्रेजेण्टेशन इसमें. होना चाहिये; टीचर्स तथा डीन्स आफ फेकल्टीज और 
प्रिन्सिपल्स सें बहुत अन्तर होता हैं। जो संशोधन मेंते रखा है कि अदर देन दि 
डीन्स आफ फेकल्टीज़ एण्ड प्रिन्सिपस आफ कालेजेज ” जोड़ दिया जायगा तो टीचस 
को रिप्रेजेष्टेशन मिल जायगा क्‍योंकि डोन्स और प्रिरिपल इक्जीक्यूटिव श्रधिकारियों 
में आ जाते हैं। चाहे वे किसो भी कालेज के हों, चाहे तो वह मेडीकल कालेज हो या 
इंजीनियरिंग का कालेज हो, वे सब ऐक्जीक्यूटिव अधिकारियों में आ जाते हैं 
और प्रायः ठीचरस को कोई रिप्रेजेप्टेशन नहीं मिलता हैे। यह सरिफि एकही सीट का 
संवाल है अतः डीन्स आफ फेकल्टीज तथा प्रिसिपल को छोड़ कर यह सीट टीचसे को 
रिजव॑ं कर दी जाय तो अच्छा होगा। में आ्राशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, जिनकी 
टीचर्स के ऊपर बहुत कृपा है, उनके लिये उन्हें एक सीट रिजर्व करने में कोई आपत्ति 


नहीं होगी। 


श्री सदन मोहन उपाध्याय--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेठाणी जी ने 
सदन के सामने रखा है, में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रभी जो 
संशोधन माननीय रासनारायण जी ने रखा था उसके सिलसिल में माननीय मंत्री जी ने 
हम लोगों का ध्यान टीचर्स की डेफीनीशन की ओर ग्राकषित किया था जो इस 
प्रकार है--- 


. ञ (768०6 ०7 2०९ 0068657 ग्राढ्क्या3 9278005 ढाए09९व | शविवाट्त 
०0॥6726$  शंशं॥९ 7रशा/प्रणया०0ा 0 एऑआंएआशाए 0627228 ; 7 


इसमे ऐ क्जीक्यूटिव में टीचस के लिये सीट रिजवं कर दी गयी हू लेकिन उसमें प्रिसिपल 
के लिये रखी गयी हे । श्रगर प्रिसिपल दाब्द के श्रागे यहुऔर कर दिया जाय कि 
॥[॥7 गग्रएए6०5 (०800९/5 ४४० तब कुछ ठीक हो जायगा और टीचर्स को भी 
तसलल्‍ली हो जायगी कि कभी न कभी हमारा प्रतिनिधित्व भी हो जायगा। अगर डेफीनीशन 
में यह कर दिया जायगा तो सब ठीक हो जायगा क्योंकि श्रब॒ टीचर्स का नाम एक्जीक्यूटिव 
कौंसिल में नहीं रहा, इसीलिये इसको रखना चाहते हैं। भले ही माननीय नेकराम 
जी शर्मा टीचस के खिलाफ हों, लेकिन फिर भी टीचर्स वहां रखे गये । तो हम चाहते हूं 
कि उनके प्रतिनिधि का नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल में आ जाय, और उनका कोई 
न कोई मं म्बर उसमे हो। इसीलिये हम चाहते हु कि टीचर का किसी न किसी रूप में एक्जी- 
_ क्यूटिव कौंसिल में मेम्बर हो जाय, इससे टीचर बेचार का नाम एकक्‍्जीक्यूटिव कौंसिल की फेहरिस्त 
में लिखा रहेगा। इसी मन्शा से यह संशोधन रखा गया है । में सानतीय शिक्षा मंत्री जी से 
आशा करता हूं कि इस रूप में इस संशोधन को मान लेंगे । 


श्री हरगोविन्द सिह--श्रीसन्‌. मुझे माननीय उपाध्याय जी के वक्तव्य को सुनकर बहुत 
ताज्जुब हुआ्रा, क्योंकि व ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी में थे और उनका एक डिसेंटिंग नोट भी हे, 
लेकिन उस वक्‍त भी उन्होंने नहीं कहा और ननोट में ही कहा। 


जहां तक इस संशोधन का संबंध हे श्रगर उसको देखा जाय तो वह कंटिगरीज जिनका 
कि ऊपर जिक्र हे उसमें तो एकबेन लगा हुआ हे । जो आ्रादमी एकेडेमिक कौंसिल से चने जाय॑ 
वे न डीन हो सकत हुँ न प्रिसिपल हो सकते है तो फिर श्राप ही सोच सकते है कि वह कौत 
होगा। वह डोन होगा नहीं, वाइस चांसलर होगा नहीं, प्रिसिपल होगा नहीं, तो सिवाय टीचर 
के अर कौन होगा । रा एक सिद्धांत के ऊपर प्रिसिपल से टीचसं को अलग करके रिप्रेंजेंटेशन 
नहीं देना चाहा हे और इसीलिये मेने उसको पहले भी नहीं रखा था और श्रब भी यों रखा हूं 
कि जो श्रादसी चुना जायगा वह न डीन हो, न प्रिसिपल हो, न वाइस चांसलर हो, तो फिर 
टीचर्स के सिवाय दूसरा नहीं हो सकता, इसलिये में इसकी सुखालिफत करता हूं।... 


डह.... .. विधान सभा [२१ दिसस्बर, १६५३ 


श्री राजनारायण---भीमन्‌, मुझे फिर सखेद साननोय शिक्षा मंत्री से कहना पड़ता हैं 
जब कि वहां पर खुद लिखते हें कि टीचसे इन्क्‍्लूड प्रिसिपल में से उनसे निवेदन करना चाहता हूं 
कि एक साधारण सा फारमला है कि हर एक वर्ग समानान्‍्तर चतुभुंज हो सकता हूँ सगर हर 
समानास्तर चतुर्भज वर्ग नहीं हो सकता । इसी तरह से हर प्रिप्तिपल टीचर हो सकता हूँ लेकिन न्‍ 
टीचर प्रिसिपल नहीं हो सकता। इस साधारण सो बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी क्यों नह 
प्रहण करते। माननीय रामनारायण त्रिपाठी का संशोधन इसी बात को समझाता हूं, लेकिन 
माननीय शिक्षा मंत्री जी उसी पुराने तक पर अ्रब भी जम्त हुये हू। मे उनसे निवेदन करना 
चाहता हूं जब कि रामनारायण जी के संशोधन का और मंत्री जी का मन्तव्य एक हूं उसमें कोई 
फरक नहीं है ते फिर उनको मान लेना चाहिये क्योंकि उनके कथन में और जो भाषा हूं उसमें 
शंका है। लेकित कानून की भाषा ऐसी होनी चाहिये जो स्पष्ट हो और श्राशंक। की गुंजाइश 
नरह जत्य। मेठाणी जो न जो रामनारायण जी का संशोधन प्रस्तुत किया वह इस शंका को 
हटा देता हे और माननोय मंत्री जी की शंका को और अधिक स्पष्ट बना देता हु। जब 
यह संशोधन उनकी मंशा की पूर्ति और स्पष्ट तरीके से कर देता हें तो फिर उसको न मानने 
पर मुझे अफसोस होता हू कि श्रगर वे इतना सीधा सा संशोधन नहीं मानेंगे तो फिर मु ते यह कहने 
में हिचक नहीं हे कि वे हठवादिता के क/रण डे हुये हे । इसलिय म॑ पुनः कै चाहता हूं कि हठवादिता 
को वे छ॑ ड़ दे जब कि उनके उद्देश्य में और संशोधन के उद्देश्य में कोई श्रन्तर नहीं हे और 
संशोधन की भाषा स्पष्ट हे। में सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं 
कि वे सी इसको समझें और विचार करें और कोई एसी परिस्थिति पैदा करें जिससे कि इस 
स्पष्टतर ढंग पर माननीय शिक्षा मंत्री की मंशा को पूरा करने वाले इस संशोधन को सदन 
सान ले। ॥ # हे 


श्री रासनारायण त्रिपाठी--साननोय श्रध्यक्ष महोदय, यों तो. जो प्रइन उपस्थित 
किया गया हुँ उसका जवाब हो चुका हुँ लेकिन साननीय शिक्षा मंत्री ने यह बतलया कि--- 


5006 92800, 70 5607 श।78 (0 श्षाए ० ४6 200५8  ०8(०९०८५, (0 9० 
ए[ध्णंल्द 99 48 3028580770 (०एशटा,? क्‍ 


5. उनका कहना हे कि जब तमाम कटेगरीज हो गयीं तो ऐफिलिएटेड कालेजेज के टीचरों 
के लिये कुछ बच ही जाता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, में खण्ड १५ के झन्दर जो एफडेसिफ 
कॉसिल के नियम है उतकी तरफ श्रापका ध्यान श्राकषित करना चाहता हूं। खंड १५ की 
नयी धारा १६ इस प्रक(र हे--- पे 
.. (9) () ॥#6 #०460770 (०फाला शाश! 96 6 8०७४१&77० 0067 0 (॥6 

7 - वामंपलओंड बाते डाछा, 5प!०० (0 6 एछा0्ंडं०ा$ जी (5 हैलज॑, 
... . [॥6 छीडापॉ65 ते 06 (7ता7003, 8५९ (76 60770 870 8लाश'व 
- उल्शपाबा0॥, 870 96 7889907970]6 07४ ६6 7707003870९९ ०/ ४(8709/:05 

.... 07 ]7इरपरा09, €तप्रत्था0णा बात छश्मांगक्षाएए 8706 07 7९४९४४०० ॥7 (72 
.... एलन, गत आग] लालंड6 डएटा गाल फण्फ्रश$ बात एलरगिा) 5पणा 
0760 ता68 25६ 89 96 ०णालि[०6 ठा ग790820 प००7 7 9५ 76 88- 

.. ए65- ह शादी जातिल 97०76 से870 (0 46 ४5९८-४6 एडटटए/7९ ('०0पाला 


क्‍ 07 ४ 8९४१९४४ंट गादालाई 
.. डपधारा २इस प्रकार हे ..॥ 


-... (2 प8 0०स्‍डएा० एत +॥6 8०४6४ं८ट.. (0ए्गाणों। 8४6 (8 (४7. ०0 ००८ 
... "७ ग़रश्ाफश5 आग 086 फा्वणाफव्त छताब्डकणल,ा 

.._ आाननीय श्रध्यक्ष महोदय, श्राप यहां देख सकते हे कि एकेडेसिक कौंसिल के पर्सनेल 
कोन होंगे, यह इस विधेयक के भ्रन्दर साफ नहीं है। तो संभव यह हूँ कि एकेडेसिफक कौैंसिल की 
तरफ से कोई एक प्रिसिपल एक्जीक्यूटिव कॉसिल में चला जाय । तो यह कैसे गारंटी हो. जाती. 
हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी कैसे गारंटी करते हे, एकंडेमिक कॉंसिल के सामने कोई चारा 
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जा सकते हे, ऐसी श्राशंका है । में समझता हूं कि अच्छा होगा कि मानतीय शिक्षा सस्त्री जी 
सामनीय मंथानी जी के संशोधन को मान लें। आप एक डेमिक' कौंसिल के च्वायत् पर पाबन्दी 
लगाना चाहते हैं, एकेडेमिक कॉसिल का अधिकार श्रवश्य होगा, लेकिन जो श्रध्यापक यूनिवर्सिदी 
था एफिलिएटेड कालेज में है उनकी जगह पर प्रिसिपल पहुंच जायेंगे। माननोय शिक्षा मंत्री 
जी का मंद्ा भी कुछ ऐस। ही सालम होत। हे, उपधारा १७ के जरिये। श्रगर मानतोय मैठागी 
जी का संद्योधन सान लिया जाय तो कप्त से कम्त एक ठोचरों का प्रतिनिधि तो वहां श्रवश्य पहुंच 
ही जायगा। श्रगर ऐसा नहीं किया गया तो वह ससला ज्यों का त्यों रह जाता हे । 


श्री गंगाधर सेठाणी---मःननीय प्रध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी के यह मानने 
के बाद कि उस कटठेगरी में कोई रह हो नहीं जाता लेकिन टीचर ही बाकी रह जाते हैं। मभंतो 
समझता हूं कि एके डेमिक कॉसिल में इतना स्पष्ट कर दिया जाय तो एक सीठ टीचरों को श्रवश्य 
ही सिल जायगी । माननीय शिक्षा मंत्री जी की राय भी हूँ कि उन्हें प्रतिनिधित्व देना चाहिये । 
तो इसलिये वे बहुत आ्रपत्ति न करें। इसलिये कि यूनिवर्सिटी तथा एफिलिएटेड कालेज के 
टीचर्स जिनकी संख्या बहुत काफी हैं श्रगर उनको आप एक सीट दे देते हे तो उप्तमें किसी को कोई 
बहुत बड़ी भ्रापत्ति नहीं होनी च।हिये । इस तरह से टीचरों को एक डेमिक कोंसिल में श्रपने शब्दों 
को या यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि को श्रवने विचार वहां प्रकट करने का काफी श्रवसर मिलेगा, 
इसलिये में चाहता हूं कि यह संशोधन मान लिया जाय । इसलिये कि विद्यार्थियों का टठीचरों 
से बहुत निकटतम संबंध हे और घुणाक्षर न्याय के श्रनुसार यूनिवर्सिटी के श्रथ्यापकों से भी 
उनका निकटतम सम्पर्क रहता हे । इसलिये माननीय शिक्षा संत्री जी को उन्हेंएक सोट देने में 
बहुत दुख तो न होना चाहिये । मुझे भ्राशा है कि कि श्राप इसको श्रवश्य स्वीकार कर लेंगे। 


श्री हरगोविन्द सिह--इसमें कोई शक की गृ ज|इच् नहीं है कि श्रौर न कोई संदेह हे 
झौर पहल भी हम इस बात को कह चुके हूँ कि टीचर भले ही एक्जिक्यूटिव कौंसिल में श्र जाये 
झोर वह फिपी प्रकार से भी चुने जाय॑ इसमें हमको कोई आ्रापत्ति नहीं हे, लेकिन यह कहना कि 
हम प्रिसिपल और डीन के श्रतिरिकत उनको प्रलग श्रेणी मानकर उनको प्रलग प्रतिनिधित्व दिया 
जाय इस बात की हमने सम्पूर्ण बिल सें हर जगह मुखालफत की है और उसको स्पष्ट क्र दिया 
है कि हम टीचस॑ं की अ्रलग श्रेणी मानकर अलग से कोई प्रतिनिधित्व देने के लिये तेयार नहीं हे । 
जहां तक दफा १५ को बात हे उसको बाबत उनको गलतफहमी है इसलिये कि एकेडमिक 
कॉंसिल में केवल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही रखे जा सकते है. और कोई एकडमिक कौंसिल 
में नहीं रह सकता हे। ऐसो बात नहीं हे कि एकेडसिक कॉंसिल में ऐसे व्यक्ति नहीं रहेंगे 
जिनक। संबंध यूनिवर्सिटी से न हो ओर बाहर के श्रादत्ती हों। इसलिये उसमें यह प्रतिबन्ध 
लगाया गया है कि एकेडसिक कौंसिल एक व्यक्ति को चुनेगी जो प्रिसियल और डीन नहीं होगा 
मुझे काई संदह नहीं है कि वह टीचर ही हंगा लेकिन बह जो चुना जायगा वह कोई टीचर का 
प्रतिनिधि होकर नहीं जायगा बल्कि वह एक्जिक्यूटिव कोंसिल का प्रतिनिधि होकर जायगा। 
टोचरों का अलग से प्रतिनिधित्व करने के लिये वह नहीं जायगा। श्रलग प्रतिनिधित्व करने की 
हमने मुृखालिफत को हे, क्योंकि यहु यूनिवर्सिटी के हित में नहीं रहेगा । इसी वजह से में इसका 
विरं,ध करता हूं। 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह हे कि खंड १३ में धारा १७ को उपधारा (१) के उपभाग 
(सा) की पंक्ति १ से 'पात फलगाहांगह +0. गाए 6 8906 ८४०४० 6४ 
निकाल दिया जाय और उपभाग के श्रन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय-- 
“(00 ० 6क्‍64००७४ ०776 श4॥26 20]०88९8 ०0 6 (7एशओआए तीलशः परीक्षा 
[6 ॥266॥8 ०0 ए४८पाॉ0685 06 छागांग्रअंएथ5 ण 0067 ०णा6९९४.१ 
.... [प्रइत उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
सतानुसर श्रस्वीकृत हुश्रा-- का ्ि ह 
. पक्ष में--१६ 
..... विपक्ष में--&० ) 


८ विधान सभा [२१ दिसम्बर, १९६४३ 


(इस समय १ बनकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ शोर २ बज कर २० मिनट पर 
उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्‍्त की श्रध्यक्षता में सदन की कयंवाही पुनः आरम्भ हुई। ) 


श्री उपाध्यक्ष--अरइन यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग साना जाय । 
_(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


खण्ड १४ 


यू० पी० ऐक्ट ८... १४--मूल अ्रधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया 
१६२६ की धारा. जाय; क्‍ 
श्८ का संशोचन । 
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(2) 796 ४ऋछटपाए8 ए०फालों शीद्वीं 700 8580866 ॥॥6 सा ० इ९टप्रपाह था 
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श्री गंगाधर मेठाणी--उप/ध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करत हूं कि खंड १४ में 
धारा १८ की उपधारा (४) की पंक्ति २ सें शब्द “ध।” श्रौर उसके ब।द का वाक्यांश निकल 
दिया जाय। द द 


उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में यह दाब्द लिखें गये हं--- 
“० [680॥67 शीक्षा। 08 श700960 99 6 [एाएलशशा[ए परत! 6 270ए9॥07 88 
9607 77808 0 789 इवधाए?, 


हमारा प्रस्ताव हे कि श्रागे के शब्द वा। 0० 8702०६ ०४॥० एपरएथभ(ए! निकाल दिये 
जाय । इससे जितने शब्द इसमें रखे गये हूँ सेलरी के अ्रन्दर उन शब्दों से पुरा उसका समर्थन - 
निकल जाता हे और 'इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी सुपरफ्लुअश्रस, मालूम होते हें। प्रायः किसी 
यूनिर्वासटी का बजट वर्ष मे एक ही समय पास किया जाता है। यह तो ठीक है कि जब तक 
यूनिवर्सिटी में किसी टीचर के बेतन का प्रावीजन नहीं किया जाता हूँ तब तक उसकी नियुक्ति 
न की जाय । इन दब्दों से हेज बीन मेड फार हिज सेलरी यहां तक तो हम इससे सहमत हूं। लेकिन 
उससे आगे इन दी बजठ श्राफ दी यूनिवर्सिटी ये शब्द सुपरफ्लुअ्रस हें। इसका मतलब यह 
होगा कि यदि किसी कालेज या यूनिवर्सिटी में बजद वर्ष के आते से पहले यह श्रावश्यक हुआ कि 
किसी ठीचर की या किसी प्रोफेसर की निषुक्ति कर दी जाय तो इन शब्दों के कारण साल भर 
के अ्रन्दर उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हें। इसलिये ये शब्द इन दी बजठ श्राफ दी यूनिवर्सिटी 
सुपरफ्लुअस मालूस पड़ते हें। इनके निकालने से हमारे इस अभ्रधिनियम में एक विशेषता 
झा जायगी। वह यह होगा कि जब उसकी सेलरी का प्राविजन रहेगा तो हमें पुरा मौका सिलेगा। 
इन दी बजट आफ दी यूनिवर्सिटी तिकालने से हमें साल भर के लिये रुकना नहीं पड़ेगा और 
इसलिये में यह प्रस्ताव करता हूं कि यह संशोधन कर लिया जाय। माननीय दिक्षा मंत्री से 
भी में आशा करता हूं कि वह इसको सान लेंगे । 


.- श्री हर गोविन्द सिंह--मेरी समझ में बहुत तो नहीं झाथा कि क्‍यों ये दब्द निकाल दिये 
जायं। इसमें तो सिर्के यही कहा गया हे कि जब तक उसकी सेलरी का प्रावीजन बजट में 
न हो तब तक उसकी नियुक्ति न की जाय। किस तरह से यह सुपरफ्लभ्रत हे, नहीं भ्राने 
चाहिये यह मेरी समझ में श्राया नहीं और इसलिये में इसका विरोध करता हूं। 


श्री गंगाधर सठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कहने का मतलब बहुत स्पष्ठ हे, क्योंकि 

किसी विव्वविद्यालय का बजठ जो हूँ साल भर में एक दफे बसता हें। यदि साल भर के अन्दर 

जब तक कि दूसरा बजट पेश होगा उसके श्रन्दर किसी टीचर को रखने की श्रावशयकता 

होती है तो जब तक कि दूसरा बजठ आप पास नहीं करते हे तब तक ग्राप उस टीचर की नियुक्त 
- नहीं कर सकते और यहां तक तो हम भी सहमत हे कि 'अंटिल दी प्राविजन हेज बीन सेंड 
फार हिज सेलरी' यह तो ठीक हे कि जब तक उसकी संलरी का प्राविजन नहीं किया जाता 

जब तक उस टीचर की नियुक्ति न की जाय, लेकित “इन दी बजद आ्राफ दी यूनिवर्सिटी, का 


प्रू० ््ि विधान सभा [२१ दिसम्बर, ३ 


[श्री गंगाधर मठाणी | 


मतलब यह हे कि साल के ग्रन्दर, जब तक कि दूसरा बजट नहीं ग्राता हूं तब तक श्राप उ्डे 
नियुक्ति नहों कर सकते, यह हमार कहने का उद्ृश्य है । 


श्री हरगोविन्द सिह--तो श्राशय भो यही है कि जब तक बजट में प्राविजन न हो जा।| 
तब तक किसी की नियक्ति न की जाय। बजट क दोरान के अ्रन्दर अगर किसी नियक्षि! 
की श्रावश्यकता होगी तो और आगे जो फाइनेंस कमेटी हु उसमे यह किया गया हे कि लिमि | 
के प्रन्दर प्रगर होगा तो यूनिर्वास॒टी एक्जीक्युटिव कर सकती हे श्र बजट फिर मंजर करते। 
लेकिन यह कि बजट में प्राविजन न हो और नियुक्ति हो जाय यह ठीक नहीं है और इसी के 

. रोकन के लिये यह प्रबन्ध किया गया हे। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह हे कि खंड १४ में धारा १८ की उपधारा (4) की पंक्ति३ 
में गब्द “7 और उसके बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और भ्रस्वीकृत हुआ । ) 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह हे कि खंड १४ इस विधेयक का अंश साता जाय। 
(प्रन्‍त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा। ) 


खड १५४ 
यू० पी० १५--सल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये 
८, १६२६ की जाय-- क्‍ 
धारा १९ का | 
संशोधनन. क्‍ हि 
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(2) ॥॥6 (॥४।|।एपगगणा ० 06 5086070 (०फ्राटा 2॥0 (76 (९४77 ० 000 
..... -0798$ 7॥6007765६ शक 06 97685270866 0ए ॥06 88068.” 


. श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, में ग्रापकी श्राज्ञा से यह संशोधन 
उपस्थित करता हूँ कि खंड १५ सें धारा १९ की उपधारा (१) की पंक्ति ८ में से प्रारम्भ होने 
त्राला वाक्य निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : 


._ “पु छाच्णएाएए6 (०पराला शक्यी (8668 00 बणाॉ० सं 762४० (0 ॥08 00090 | 
07 शंप्र!0ए 6४००७ ० 06 86ए06 ०76 308007॥0 0०0पराजा[? 


.. उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का मतलब इस प्रकार है। खंड १५ में प्रस्तावित 
धार; १६ की उपधारा () इस प्रकार हे---.... 


.. 9. (9 6 80808॥/0 (०णाणं। आधे 96 06 80806॥70 00097 00 6 एग| 
एलशशाए थाएं 0, 5प0]०९ (0 6 छा0एंशं0॥8 ०07 778 ७0, 68 8(8(0॥808 8॥00 ॥6 
(ता47085, ॥8ए6 06 ०0॥॥00ऋ थभाएं थाशद 62६07, 00 06 76990॥भ06 

- 8 एरक्ांगाक्वाए8 ् अक्ापदा05 0 797प00॥, 0070807॥ 800 ०४०४70/780॥ 8॥0 
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म चाहता हूं कि इसका अंतिम वाक्य निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर यह 
रख दिया जाय कि एग्जिक्यूटिव कोई ऐक्दशन नहीं लेगी--- 
“72697 07 6 3849४08 ० ॥#6 408580070 (ए०फ्रालॉ.7 


उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तावित उपधारा १६९(१) है उसमें सलाह देने का एकडंसिक 
कौंसिल को अ्रख्तियार हे कि श्राम तौर पर वह सलाह दे, लेकिन संशोधन का मतलब यह हे कि 
बगेर उसकी सलाह के एग्जिक्युटिव कोंसिल किसी भी एकडेमिक मेटर में कोई फेसला न करे। 
दोनों का अन्तर स्पष्ट हे और माननीय शिक्षा मंत्री को में समझता हूं, इसको मानने में कोई 
कठिनाई नहीं होगी । 
उपाध्यक्ष महोदय, युनिवर्सिटीज्ञ के मामले में सरकारी हस्तक्षेप की बात तो श्रलग हे, 
चूंकि एग्जिक्यूटिव कोंसिल एक व्यापक बाडी है और उसका काम ओर भी है उसके अतिरिक्त यह 
भी कि वह एकडमसिक मेठसे में कोई फंसला ले ओर इसी एग्जिक्यूटिव कौंसिल की सहायता के 
लिये ही एकडेसिक कौंसिल का निर्माण इस विधेयक में हुआ है। तो में यह चाहता हूं कि 
एकडेमिक कौंसिल जो है एकडेमिक मेटर्स मे आखिरी सलाह वही दे सके और जो कुछ वह सलाह 
दे उसी में एग्जिक्युटिव कोंसिल को काम करना पड़े और में आशा करता हूं कि 
शिक्षा मंत्री इसको स्वीकार करेंगे। 
श्री हर गोविन्द सिह---श्रीमत्‌ , जो आशय इस संशोधन का है वह इस विधेयक में पुर्णतया 
सुरक्षित हें। में साननीय सदस्य का ध्यान खंड २४ की धारा २७ (4) के उपखंड ३ की 
ओर दिलाना चाहता हूं: 
(3) 070720065 आ9 06 77806 09 6 ##62प॥५ए४8 (0फ्ालं। 0प 70 0॥079706 
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एक यह है। फिर आप खंड २४५ में नई धारा २८ जो हे उसके उपखंड ३ को देखिये---- 
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() 08 38अं 27707 ० 8प्रश]|००४ [0 (6 ए/०ए5 807॥068 ; 
बीछशिः 7608 फए7॥8 काक्की5 0० 46 58776 #07 476 40900770 (०पए्राल] 


प्र विधान सभा [ २१ दिसम्बर, १६४३ 
[औ हरगोविन्द सिह] हु 


गए 7ह6०ांंएठ७ (०0ग्राजी गराहप 00 शीश 8 तावी 7002ए९6 विता 6 2८ट8(५7॥7० 
00फ्राण 90 799 7श००76 ता 7608 ए66 0 7शप्रापव। 0 8 20466 (ठ०फाण 
+90 घिश' ठगराभंतंआवा।0 082०7797 शा वैं5 0 8प९2९०87075 


इसलिये जो इस संशोधन का आहय हें वह इस विधेयक में श्रा्गें सुरक्षित हे । इसलिये 
. इसकी कोई आवद्यकता नहीं हुं । 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे जानकर प्रस॑न्नत! हुई कि कम से 
कम माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे इस संशोधन के आशय से सहमत हूँ । खंड २५ की प्रस्तावित 
नई धारा २८ के आखिर में इस प्रकार से हे-«- द 


“6 एए०टएए8 (.0फरालों शराब ॥0 कील 8 दायीं: 7620ए66 (077 (08 00806- 
५ (०फराजी 9फ 737 7शुं&७ ॥6 काशी 76020ए९64 97 ॥छपा7ा ॥ 40 ॥6 #ट00७0॥0 
(०प्राज [ण7 [एत ०णाआं।तआवाएणा 08०707 जात ॥8 0 8पष्टए0080॥8. 


.... इसमें एक शब्द/779ए है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि एकडेसिक कौंसिल का जो 
ड्राफ्ट होगा वह एक्जीक्यूटिव कॉसिल करेगी था उसी के लिये छोड़ दिया गया हूं। मान 
लीजिये कि एकडेसिक कौंसिल ने कोई ड्रापट भेजा तो उसके बाद क्या रास्ता होगा ? में समझता 
हूं कि शायद कानून में भी, अध्यक्ष महोदय गलतफहमी पेदा कर दी गई हे और उसमें यह 
ग्रधि कार एकडेमिक कौंसिल को नहीं हे कि उसकी रवायस॑, उसकी श्रावाज जो हो, वह फाइनल 
हो। ऐसी सुरत में मं मजब्र हूं। चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे इस संशोधन के 
नियमों से सहमत हे इसलिये में चाहता हूं कि यह बिलकुल साफ तरह से दर्ज कर दिया जाय कि 
एकडेसिक कोंसिल के सासलों में एकजीक्यूटिव कौंसिल कोई इण्टरफियरेंस नहीं करेगी । इस बिल 

में यह बिलकुल साफ हो जाय, इसी आशय से मेंने णहु संशोधन उपस्थित किया हैं । 


... श्री हरगोविन्द सिह--में समझता हूं कि इस प्रकार से कार्यकारिणी को पूर्णतया वंचित 
कर दिया जाय कि वह अपनी राय एकडेंसिक कॉंसिल के जो विचार उसके सम्मुख श्रावेंगे, 
उन पर न दे सके, यह ठीक नहीं होगा। जेसा कि मेंने इस में बताया कि विधेयक मे यह तो हे 
ही कि जब तक एकडेमिक कोंसिल की सहमति एव्जीक्यूटिव को नहीं मिल जायगी तब तक वह 
कोई आ्डिनेंस नहीं जारी करेगी, ऐसी स्थिति में एक्जीक्यटिव के ऊपर, जो कि यनिवर्सिटी को 
. करीब-करीब सिनेट के बाद सब से हायस्ट एथारिटी होगी, कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगा देना जिससे 
कि वह अपनी राये भी एकडेमिक बोर्ड को एकडेसिक मेटसं में न दे सके, यह ठीक नहीं होगा। 
द इसमें इतना तो संरक्षण हे ही कि जो एकडेमिफ कौंसिल की सिफारिश 
. कोर्सेज की निस्‍स्ब॒त होंगी , उनपर एक्जीक्यटिव कौंसिल बिला उसकी राय के कोई 
निर्णय नहीं दे सकती। तो मेरा खयाल हे कि इतना ही उपयुक्त और ठौक है । इससे श्रधिक 
उसके अधिकारों को घटाना ठीक नहीं होगा। कम 


# यो 


कि हि 0 कारक भ होने हैं कि खंड कर ्‌ 5 धघोरा १६ की उपधारा (१) 
की पंक्ति ८ में “६” से प्रारम्भ होने वाला वाक्य निकाल दिया जाय तथा उसके स्थान पर 
निम्नलिखित रख दिया जाय-- कक क्‍ क्‍ 


बुत #<60प्राएठ (0फाली आदी (६76 मठ बाग गा +62270 $0 
डंपतए 65०6७ 07 ६6 46४०6 ०0 08 40800770 (ः्ष्ण्ता हि कक न्‍ 


(प्रइन उपस्थित किया गया और अस्वीकृृत हुआ ।) 


. श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड १५ इस विधेयक का श्रंद् माना जाय। 
...._ (प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


श्रागरा यूनिवर्सिटी (संशोधन ) विधेयक, १९५३ ५३. 


खंड १६ 
१६--सूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित धारायें २० और २०-ए यू० पी० ऐक्ट 
के रूप में रख दी जाय॑, :-- ८, १९२६ की 
ु ु धारा २० का 
“068 (00-20. () [॥8 48706 (07786 ४8] (078४५ 0 संशोधन । 
ए/068. 0) 7॥6 ५0०-एाथाएथाण, जा० शाश 06 ॥6 (एकाग्रता; 


()90 एश३०8 ॥0ंग्रध०त 99 06 88868 00777 ; 

() वज़0 एछश$0॥8 एं0 6॥0 7 76 उशएं०6 ० एगरांए्शश५ 
07०0 थाई क॥9660 ०0॥628, ०६०७१ ७ए॥॥6 ९७४४९ 50, 
॥0फ्6ए8, 4 ॥0। 7068 40 076 8 8 70778 ०0 
76 #ऋषटपराए8 ए०णाणों, 


(2) ॥76 रिव्छांशाा आधं। 96 ॥6 86८० क्षाए ० ॥6 (00666. 


(3) 7#66 हभा068 (र] शीत 8 888 076 ४7] 06 8 गर्ल 707779/80 
09 ॥6 8866 (00एगशशला) आय 0िएरा 8 पापा, 


(4) 'थशा।0६४8 0 ॥॥8 एा॥॥06 (०॥00॥0७ 076: [॥9॥ 22-०#72९० पर 0७१५ 
.. शीक्षी #00 0००6० 07 796 एढश5. 


20-20. () 76 #8/08 (!0॥77॥06 98 ॥9५6 []6 00 रांग्र8 00॥65, (8॥69-- 


(4) ॥ 808 &(8॥76 76 80200॥5 80 ॥76 400 २९७07[ 870 ॥78[:७ 
7600॥770704075 (0 (॥6 #7९९८एा४७ 00ए7ली ॥॥ 70800 [0 (॥0ा॥ ; 

(8) ॥0 809 ए [778 07 (6 ॥0/8/| 760णागग३ क्रात ॥6 [08 क0॥- 
॥60परग28 ७967४ण6 07 ॥78 शाप? ५७8४ 02860. ०7 (6 
]700776 870 ॥788007088 07 [॥6 एऑएशआफए; ह 


(2) ॥ ४॥%॥ 3०728 ।6 ह080 8] 6७४778/65 0 (॥6 एराएशआए 0 
(6 छा5पांर8 एक 200 ॥806 [8 0007678 0॥ शा, एज 
$॥0] ६6 06 ०0॥80606१ ७५ 6 +#००पा०6४ (०एाओं] क्‍ 


(4) व7 808|| एशिया हणा 0॥8/ प्रित८008 8५ 799 06 88982॥00 (0 ॥ 
99 ॥6 अाप्रा8.. ्ि क्‍ 2 न अमर : 


(2) 7॥6 एग्रक्षा0०० (00ग्रातर॥06 5॥0 (276 [700 ००४ त७३॥०॥ (6. (०५७४ 
.. "॥67260ए06 (०फ्राणो गा छ्॒ागिाा!85 07668 7र/060 (0॥॥ ९8565 
(8) थात (2) ० ४79-8०लांगा ().” 
श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ में धारा २० 
की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--- द 
(0. 776 क्रंगक्मा०० 007॥रप/॥०० आशा ००7 0- | ः 
0) 4॥6 ५06-0क्रा००॥07 90० 308 ७6 (॥6 णीक्षाए।॥॥ 00 6 009... 
गंध, कप द 
(0) 076 9श४०॥ ७७०६१ 9७ए (86 &56००पराए8 (०एाणं ॥0[ 960888क॥7|ए 
. 0 065 कुत्ता, ..... आओ, मु 
...) 076 एथ5० 0 8 |॥ (॥6 इढएं०७ ० (6 थाी।[8(60 ०0][6268 
७९००७ ४97 ॥॥6 9|9/6. हि | है आड क । का 
(07) 776 30००णरं॥/ 6007] रण एफ कक 
__ उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल ग्रधिनियम है उसमें पाँच व्यक्ति दिये गये हैं। एक तो वाइस- 
चॉँसलर है। इसमें कोई भ्रन्तर हमारे प्रस्ताव से नहीं आता हू। “४॥0 504 ७७ (8९ पाए? 


पड द विधान सभा |२१ दिसम्बर, १६४३ 


[श्री गंगाधर सेठांणी] ि 
बप'फ्0. एभाएगाड बगावत 97 परी6ह 58० 00ए5प्रागला.. 


इसमें हमारा परिवर्तन श्राता है। इसके स्थान पर हम यह चाहते हें-- 


“5096 79थ३5णा ल०००१व 9ए 06 :ऋछटपरांए8 एग्फाणी 70 76085879 0 ०6 
79?080776. * 


द एक्जिक्यूटिव कौंसिल का एक व्यक्ति होगा श्रोर श्रगर एक्जीक्यूटिव कोंसिल चाहे तो 
अपने में से दे और अ्रगर न चाहे तो बाहर के व्यक्तियों को भी दे सकती है जो कि फाइनेंस में 
एक्सपटे होंगे । द 
तीसरा यह हे-- 
“(086 79० जशञा0 ॥8 थ 6 8९००७ ०६ 76 879/60 ८008205 26८(९6 0५ 
6. 96.7 


इस संबंध में मल अधिनियम में यह आता हे-- 


“पु'एज0 908075 ए१० 76 70 77 78 5०४८७ 00॥॥6 एगाएशइा9५ 07 ०0 879 87- 
[48060 ००0॥628, 26268 99 ॥6 $श788 50, ॥0प्र०ए९७,, ॥8/ 706 77076 ॥7970 ०॥6 
[8 8 पालाएलआ ० 6 छऋाह्टाए2 ए०प्70.7 म्ब 


चौथ में यह हमारा प्रस्ताव हें कि “पुल 0&०००णांक्रा।ं 5००० ० एं, ९.” 
यह कहा जाता हे कि यह ग्रधिनियम इसलिये बन रहा है कि चूंकि यूनिर्वासटी की फाइनेंपेज 
प्रापरली युटिलाइज नहीं होती है। इसीलिये मूल अधिनियम में गवर्नमेंट के दो प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री 
की तरफ से रखे गये हे। हमारा प्रस्ताव यह हे कि उनके बजाय एकाउ०टेंट जनरल को रखा 
जाय ताकि फाइनेंसेज पर श्रच्छी तरह से नियंत्रण रखा जाय। और व्यक्तियों के संबंध में हमारा 
कोई सतभेद नहीं हे, लेकिन जो गवनंमेंट के नामिनेटेड पर्सन्स हें उनके बजाय हम यह चाहते हैं 
कि एकांउन्टटेट जनरल रख दिया जाय जिस से यूनिवर्सिटी ओर कालेजेज की श्राथिक व्यवस्था 
सुन्दर हो सके। इस प्रकार फाइनेंसेज के प्रापरली यूटिलाइज्ञ न होने की आपत्ति भी नहीं रहेगी। 
हम कंवल यही चाहते हैँ कि युनिवर्सिटी के फाइनसेज़ में गवनमेंट श्रधिक हस्तक्षेप न करें। 
ऐसी दशा में मुझे विदवास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस संशोधन को जो सुन्दर और पाक हे, 
स्वीकार करने से कोई विशेष श्रापत्ति नहीं होगी । 


.._ क्रो हरगोविन्द सिह--अ्रीमानूजी, इस संशोधन में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि 
इसमें सीनेट का कोई प्रतितिधि इस कमेटी में नहीं श्राता । जैसा कि इस विधेयक 
में श्राप पास कर चुक हूं, सीनेट यूनिवर्सिटी की सुप्रीम बाडी है। उसका कोई प्रतिनिधि उसमें 
न हो, यह ठीक नहीं मालूम होता। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने एकाउथ्टेंट जनरल के लिये 
कहा तो ज्ञायद वह हमारे अ्रधिकार क बाहर की बात हो कि हम उन्हें श्रपने किसी विशेष विधेयक 

के द्वाराइस बात के लिय मजबूर कर कि वह हमारी किसी कमेटी क मेम्बर हों क्योंकि वह गवर्नमेंट 
झ्राफ इंडिया संबिस के श्रादमी (४ हें! इसलिये में इन दोनों सुझावों को नहीं मान सकता। विधेयक 
में जो रखा गया हे कि वाइस चाँसलर उसका चेयरमैन हो, यह तो आपको संज्र है ही। इसके 
अलावा टू पर्सन्‍्स नामीनेटेड बाई दी स्टेट गव्नेमेंट हमने रखे हैं। फ़ाइनेंस के मामलों में स्टेट गवर्नमेंट 
_का कोई प्रतिनिधि न हो, यह भी ठीक नहीं है। झागे यह हे कि'''फ़० एलाउइणा5 ज्ञ0 ४08 70 
गा 6 इथपांएह छा ए्रांपशषज्ञात 0 ० 87५ भगत 20686, ७०००१ 99 46 $९॥4/० 
50, ॥0प्र०ए्ष, 980 ॥07 70076 (400 076458 8 प्रढ7967 00606 एछऋ००७पऋाए& (०0प्राल.? 
तो इस तरह से उसमें सीनेट को प्रतिनिधित्व मिल जाता हे और एग्जीक्यूटिव कोंसिल को भी 
प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ऐसी अवस्था में मे रा अपना ख्याल है कि जिस प्रकार से इस विधेयक 
; हू गया है फाइनेंस कमेटी व॑ सी हो रहनी चाहिये ।॥ इसलिये .यह्‌ संझोधन मुझे स्वीकार 
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श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में माननोय शिक्षा मत्नी जो का बहुत 
ही अनुगहीत हूं कि उन्होंने इस संशोधन में जो एक बात किसी कारणवश छूट गई थी, शायद 
प्रिंटिंग से, कि सीनेट का भी एक प्रतिनिधि उसमें रहे उसकी ओर हमारा ध्यान झराकषित कराया, 
उसके लिये में उनका अनुगहीत हूं। उसके साथ-साथ में उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह अपने 
लोभ को कुछ संवरण करें। उसमें संशोधन उपस्थित करने वाले और माननीय मंत्री जी के 
बीच में कोई अन्तर नहीं हे कि वाइस चाँसलर महोदय हों और वह चेयरमेन हों । जहाँ यह 
है किटु पर्सन नामीनेटेड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर बुनियादी तौर से संशोधन में भोर 
साननीय मंत्री जी की मूलधारा में झन्तर पड़ता है। संशोधन की मंशा यह हे कि जहाँ तक हो 
सके यूनिवर्सिटी की आंतरिक परिस्थिति में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो और ऐसी भी 
बात न हो कि सरकार वहाँ के खर्चे की शैली को देख न पाये और सब कुछ मनमाने ढंग पर होता 
रहे। इसलिये में समझता था कि इस कमी की श्रोर संकेत करते हुये मंत्री जी इतनी 
उदारता और व्यापकता ज़रूर ग्रहण करेंगे कि प्रस्तावक महोदय का शुक्रिया अ्रदा करेंगे कि 
उन्होंने कितनी खूबी के साथ इसमें संशोधन उपस्थित किया हैं। उनका कहना 
है कि “वाइस चाँसलर शेल बी दी चेयरमन आफ दी कमेटी” जिससे सरकार 
सहमत है। लेकिन जहां सरकार २ सदस्यों को रखना चाहती हूं वहां प्रस्तावक महोदय 
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7०:४0776 चाहते है । यह रख दिया ज।य कि एक व्यक्ति एक्जीक्यू टिव कौंसिल का हो और 
दूसरा संशोधन जिसकी ओर माननीय मंत्री जी ने संकत किया हे सीनेट के लिये भी एक क्लाज 
जोड़ा जा सकता हे और में समझता हूं कि हमारे साथी श्री गंगाधर जी मैथाणी को 
भी इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा कि एक मेम्बर सोनेट का भी इस कमेटी में भेजा 
जा सको। इसी के साथ-साथ जहां पर श्रीमन्‌, हम एक तरफ सरकार हारा नियुक्त दो 
सदस्यों को फायनेंस कमेटी में नहीं रखने देना चाहते हें वहां पर हम यह भी कहते 
हैँ कि ए० जी० (एकाउप्टेण्ट जनरल) जो उत्तर प्रदेश के सार हिसाब-किताब को देखरेख 
करते हें और संकेत किया करते हे वह भी इसमें रहें। वह लियाजों का काम करेंगे 
बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेट एण्ड दी फायनेंस कमेटी इसलिये सारी की सारी बात भी भश्रच्छी 
तरह से श्रा जायगी और सरकार पर भी दोषारोपण नहीं होगा कि सरकार हर तरह से 
फायनेंस कसेटी पर कब्जा करके जिस तरह से चाहेगी उसको नियंत्रित करेगी।इस तरह 
से यह सरकार को लिये और हमार समाज को लिये एक शुभ लक्षण होगा और 
यूनिवर्सिटी भी श्रपता कस सुचारुरूप से सम्पादित कर पायेगी। 


में ज्यादा न कह कर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा. और मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हैँ कि इस समय माननीय मुख्यमंत्री जीभी सदन में उपस्थित हं। इसलिये शिक्षा 
मंत्री जी को श्रासानी हकि वह इस ससय सुख्य मंत्री जीकी राय लेकर इस संशोधन 
को स्वीकार करने में आ्रासानी महसूस करेंगे। इसलिये में उनसे निवेदन करूंगा कि 
वह इसको सान लें और इसको मान लेने से सारी की सारी दिक्‍कत और सरकार पर 
जो श्राक्षेप होता हे वह भी खत्म हो जायगा और यूनिवर्सिटी का काम भी सचाद- 
रूप से सम्पादित होगा। हा ५७. 8 


श्री रतन लाल जन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नेता विरोधी 
दल ने रखा है कि सरकार की तरफ से कोई मेम्बर,नहीं होना चाहिये यह ठीक नहीं है क्योंकि 
यह रुपये का मामला हे, श्रथं व्यवस्था का सासला है, यूनोवर्सिटी को जो खर्चा करना पड़ता हूँ 
अगर वह ज्यादा हो जाता हे तो जिम्मेदारी सरकार की आ्राती हे, क्योंकि सरकार का काम 
हुँ कि शिक्षा को ठीक तरह से चलाये और रुपये का प्रबन्ध करे। इसलिये यह भी नितान्त 
झ्रावदयक हे कि सरकार का प्रतिनिधि फायनेंस कमेटी में रहे। वहां को श्रर्थ व्यवस्था 
इंस तरह से चले कि जितना रुपया गवर्नमेंट खर्च करना चाहती हे उसी के श्रनुसार बजद 
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[श्री रतनलाल जन] 

बनाये। जब सरकार की पूरी जिम्मेदारी हे तो यहभी बिल्कल जरूरी हूँ कि 
उसका प्रतिनिधि वहां पर हो। यह यूनीवर्सिटी के काम में कोई हस्तक्षेप नहों हू 
क्योंकि सरकार का कास हे कि शिक्षा का काम ठीक तरह से चले। अगर रुपये का मसला 
आताहे तो सरकार की अंतिम जिम्मेदारी हे कि यूनीवर्सिटी को ठीक तरह से चलाये 
झौर अगर रुपये की कमी पड़ेतो वह दे। ऐसी अवस्था में सरकार का प्रतिनिधि 
होना श्रावदयक हैँ किसीनेटजो गवर्निंग बाडी हे उसका भीप्रतिनिधिहों। इसलिये 
सीनेट का तथा गवर्नमेंट का प्रतिनिधि न रखना किसी भी तरह से उचित नहीं हे। 
इसलिये में इस संशोधन का विरोध करता हूं । ' 


... श्री गंगाधर मेठाणी-.... उपाध्यक्ष महोदय, खेर प्रिंटिंग की गलती हो या जैसा फि 
माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बंतलाया है. उससे हमें कोई आपत्ति नहीं हूं । हमें स्वीकार है 
जेसा कि हमारे नेता जी ने कहा हे। . यह कहना कि गवर्नमेंट का प्रतिनिधि श्रवत्य होना 
चाहिये क्योंकि रुपये के सामल में गवर्नेमेंट का पुरा उत्तरदायित्व हे। जहां तक 
प्रजातन्त्र का सम्बन्ध हे तो प्रत्येक नागरिक अपनी सरकार के रुपये पैसे के मामले में पूर्ण उत्तर- 
दायी हे । और जहां तक एकाउण्टेंट जनरल का ताल्‍लुक है में समझता हूं गवर्नमेंट को किसी 
और नासिनी के बजाय वह रुपये पैसे के मामले को ज्यादा श्रच्छी तरह से देख सकेगा। 
इस सम्बन्ध में जेसा कि शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा हम यह मानने को तेयार हूँ कि 
एक आदमी सीनेट का होना चाहिये। - जहां तक गवर्नमेंट के नामिनी का ताल्लूक हे 
उस कमेटी के अ्रध्यक्ष वाइस चांसलर होंगे जोकि गवर्नर महोदय के ही चुन हुए 
होंगे क्योंकि गवर्नर महोदय ही उसक चांसलर हें। में समझता हूं कि इस संशोधन 
को.जो बहुत ही शुभ और सुन्दर है, माननीय शिक्षा मंत्री को सानने में कोई श्रापत्ति 
न होगी, क्‍योंकि यह उनको मंशा के बहुत दूर भी नहीं जाता है । 


.. मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त ) --अ्रध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता जी 
ने इस संशोधन के सम्बन्ध में सुझे भी यह हिदायत दी हे कि में अ्रयने विचार इस बारे में जाहिर 
करू ओर उनका कहना हेकि में उस संशोधन के उस अंशको, जो कि स्टेट गवर्नमेंट 
के दी प्रतिनधि फाइनेंस कमेदी में होने के बारे में हे, उसको सान लूं। में समझता 
हूँ किजो फाइनेंस कमेटी बनी हैँ उसका कोई खास उद्देय है और उसमें यह 
ध्यान रखा गया हे कि फाइनेंस कमेटी ऐसी होती चाहिये जिसमें स्टेट फाइनेंसेज़, 
यूनिवर्सिटी रिसोर्सेल और यूनिवर्सिटी को आवश्यकताओं, सबका समस्वय कर सके। 
इस ग़्रज्ञ के लिये यह फाइनेंस फरमेटी बनायी जाती है। शअ्रब इस वक्‍त इस यूनिवर्सियी' 
में जहाँ कि खर्चा बढ़ंताजा रहा हे श्रामतौर पर करीब-करीब सारा, सिवाय फौस बग्रेरह 
की आमदनी के स्टेंट को व्यय करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट को शअ्रगर आप इस निगाह 
सेंदेखें कि वह लेजिस्लेचर की एक प्रतिनिधि ऐक्जोक्यूटिव बाडी है और वह लेजि- 
स्‍लेचर सार प्रदेश की प्रतिनिधि है, तो उसकी यह जिस्सेदारी हो जाती हे कि बह 
यहदेखेंकि उसके कोष का सदुपयोग होरहा है। | | | |ऑऔआौआ|ऋऋ 


..._ इस समय जो इलाहाबाद यूनीवरसिटी हे उसका ओवर ड्राफ्ट और कर्जा २० लाख 
रुपये से ज्यादा हो गया हू । लखनऊ युनिवर्सिटी का कर्जाभी करोब-करीब इतता ही 
आ्रताह ।_ श्रब यह हालत हो गयी हें कि युनिर्व सटीज्ञ को बाज्ञ वक्‍त अपने टीचर्स को 
तनख्वाह देन के लिये रुपया मूहेया करना मुश्किल हो जाता है, बेंक से ओवर ड्राफ्ट भी 
नहीं मिलता । तब गवर्नसेंट से कहा जाता हे कि रुपया न दोगे तो यनीर्वासटी बन्द कर 
दी जायगी। अरब सवाल यह श्राता हैं कि गवनमेंट जो लेजिस्लेचर को प्रतिनिधि हैँ ऐसे 
_मोौकों पर क्या करें। कहा जाता हें कि इतने लाख रुपया कर्जा हो गया है, अदा 
क्रो वरना यूनिवर्सिटी बन्द हो जायगी । यूनिवर्सिटी बन्द हो या. न हो लेकिन प्रगर 
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इसी तरह से यूनिवर्सिठीज़ श्रपने ख़चे ओर उसके साथ ही साथ अपने कर्ज को बढ़ा लें 
ओर फिर जब कर्ज दे नहीं सकते हूं, व॑ जानते हें उनके लिये देना मुमकिन नहीं हे, फिर कहें 
गवनमेंट से कि नहीं देते हो तो यूनिवर्सिटी बन्द हो जायगी, गवर्नमेंट का बह सियत 
एक रेग्रेजेंटेटिव पब्लिक और बहुसियत इस हाउस के एक्जीक्यूटिव होने के ऐसे मोक में 
यह खयाल होना लाजिमी हे कि यूनिवर्सिटी बन्द नहों और उसका काम जारी रखा जाय। 
तो ऐसी हालत जब होती हे तो रुपया गवरनंमेंट को फिर वह चाहे या न चाहे मुहइया करने की 
कोशिश करनी पड़ती हुं। तो इस तरह की हालत में ठीक हो था न हो, अगर यह ठीक 
नहीं हे तो इसको लिये कोई ऐसी तजवीज होनी चाहिये जिससे यूनिवर्सिटी काजों 
कछकास ह वह अच्छी तरह चले और उसके फाइनेंसेज जो हे वे ऐसी हालत में रहें 
कि इस तरह की ऋाइसेज यूनिवर्सिटी के अन्दर न पंदा होकर यूनिवर्सिटी का काम 
सुचारुरूप से चले और चूंक्ति यूनिवर्सिटी में जरूरी हे कि जब गवनमेंट के रेप्रेजेंटेटिव 
उस फाइनेंस कमेटी में रहते हे तो उस यूनिवर्सितों की असली जरूरियात भी 
गवर्नसेंट ज्यादा समझ सकती हे और इस हेसियत से गवरनंमेंट के लिये यह ज्यादा मुसकिन 
हे कि वह यूनिवर्सिटी की असली जरूरियात के लिये ज्यादा रुपये को जरूरत हे तो 
वह इस बारे में इस हाउस को इत्मीन/न दिला सकती हे कि यूनिवर्सती को ज्यादा रुपया 
देना चाहिये। इसलिये यूनिवर्सिटी के लिये भी, पब्लिक के लिये भी और गवरनंमेंट के 
लिये भी यानी इन तीनों के लिये इस बात की ज्यादा जरूरत है कि वहां स्टेट गवर्नमेंट 
के रिप्रेजेंटेटिव रहें। स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेंटिव के माने हे उस पब्लिक एक्सचेकर 
और जिस जमाने में जोभी हो, उसकी जिम्मेदारी जनता पर है कि वह श्रपने प्रतिनिधि 
भेज सके ताकि यूनिवर्सिटी का काम अच्छी तरह चल सके। यूनीवर्सीटी और स्टेट 
गवर्नमेंट के बीच कोई कानफ्लिक्ट तो हे नहीं। लेकिन इस बात की जरूरत हे कि 
इनका समन्वय हो। 


इस सिलसिले से जो रिपोर्ट निकली हे उसे आप लोगों ने देखा होगा उससे 
मालूम हो सकता हैं कि किस तरीके से बदउनवानों के साथ खर्चो बढ़ाये गये हे और 
इसके लिये कोई ऐसी कमेटी बनाना जरूरी है। जो कम्पोजीदन इस फर्ेटी का दिया 
गयाहू वह उसी तरह का है जैसा कम्पोजीशन अलीगढ़ यूनि्वर्सती के लिये, बनारस 
यूनिवर्सिटी के लिये और बोलपुर के शान्ति निकेतन के लिये गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया ने 
बनाया है | वह ऐक्ट क भ्रन्दर की चीज इस विधेयक के अन्दर भी है। उसको हम इसी तरह 
का बना रहे हें। इसलिये यह कोई नयी चीज नहीं है। जो रुपया इसमें लगेंगा वह 
यहां इसोलिये रखा जाता हू। और मेरी समझ में यह इस हाउस के लिये यूनिवर्सिटी 
के लिये और पब्लिक के लिये ,तीनों के लिये श्रच्छा है। इसी तरह की चीज 
उसमें है । 


जहां तक एकाउण्टेंट जनरल की बात है, तो एकाउंटेंट जनरल का कास उस पालिसी 
का नहीं होता हूँ कि क्‍या किया जाय। वह तो एकाउंट चेक करता हे और जहां पर 
कोई ग़लत बात समझता है उसे बतलाता है। इसके अलावा इसमें और कोई बात 
इनवाल्व करना या उलझाव करना ठीक नहीं है। क्योंकि उनका काम जो एक/(उंट 
का हूँ इस यूनिवर्सिटी का, वह भी डाइरेक्ट था इनडाइरेक्ट तरीके से उनके पास चेक 
होने के लिये जा सकता हे। इस तौर पर उनका फाइनेंस कमेटी द्वारा कोई फायदा 
नहीं हू। लेकिन श्रगर एकाउंटेंट जनरल का रखना जरूरी समझा जावे और गवर्नमेंट श्राफ 
इंडिया इस पर राजी हो शोर यह खयाल हो कि इससे फायदा ज्यादा हो सकता हे तो जो 
रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट को भेजना हो उसमें मुमकिन हो सकेता हेकि एक एकाउंटेंट 
जनरल को ही रखा जाय और एक इूसरे को रखा जाय। लेकिन में तो समझता हूं कि इससे 
उलझन ही पेदा होगी । में श्राशा करता हूं कि जेसा यह क्लाज है वेसा ही यह सभी को 
संजूर होगा। द द द 


रे विधान सभा [२१ दिसम्बर, १६५३ 


श्री उपाध्यक्ष--माननीय शिक्षा सन्‍्त्री जी को कया कुछ कहना हे ? 


श्री हरगोविन्द सिंह--कोई आवश्यकता नहीं हे सिवा इसको कि में माननीय 
नेता विशंधी दल का ध्यान उस नोट गश्राफ डिसेंट की तरफ दिलाऊं। उसमें यह ग्राक्षेप 
नहीं किया गया है कि फाइलेंस फर्मेटी में गवनसेंट का प्रतिनिधि नहीं रखना चाहिये। उनके 
जिन सदस्यों ने नोट आफ डिसेंट लिखा हे जिन्होंने यह शआ्राक्षेप नहीं किया हू कि एक उप्टेष्ट 
जनरल था गवर्न॑मेंट का कोई प्रतिनिधि फाइनेंस कमेटी में न हो 


श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में यह चाहता हूं कि जब कि 
मुख्य मंत्री जी ने यह कहा हे कि श्रगर गवर्नसेंट श्राफ इंडिया को एतराज़ नहीं होगा तो 
इससें दो स्टेट के रिप्रेज्ञेटेटिव्ज में से एक एकाउंटट जनरल को भी रख लेंगे तो अ्रगर 
यह बात की जायगी तो एकअंश तक इस संशोधन की पूत्ति होसकती हु । श्रगर सुख्य 
मंत्री जी इसको जरा और स्पष्ट कर दें तो इसके मवबर (संशोधक) को कुछ श्रन्तिम 
 फेसला लेने में बड़ी आसानी होगी । 


दूसरी बात यह हु कि साननीय शिक्षा मंत्री जी ब/र-बार यह कहा करते है कि सेलेंक्ट 
कमेटी म॑ हमारे सदस्यों ने थह नहीं कहा या यह नहीं लिखा तो से यह कहता हूं कि 
ग्रगर सलेक्ट कमेटी मे. ही तमास बातें फायनल (अन्तिम) हो जाथ॑ तो सदन में बिल को 
ले जानें की. जरूरत ही क्या हु। इसलिये मेशिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस 
तरह की बातें करक सदन का समय नष्ठ ने करें। 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त--यहु जो एछ्ाउंटेंट जनरल की बात है उसके लिये तो 
सने यह कहा किउसकाजो काम हे वहुझलगह। वह एकाउंदय चेक करने का काम हे। 
उसको देखते हुय॑ उसको. इस कमेटी सें रखना मुनासिब होगा या नहीं, पहले तो यही 
गौरतलब हे और दूसरे यह कि वह गवर्नेमेंट श्राफइंडिया के श्रादसी हें। श्रगर यह 
पालिसी के मुताबिक उनको रखना ठीक समझा जाथ तब भी गवनसेंट श्राफ इंडिया की रजा- 
दी होना जरूरी हुं और गवर्नंमेंट आफ इंडिया को एतराज नहो तो गवर्नमेंट 
उनको रखने की सच सकती हे। मेंने जो कहा हे उसमें में समझता हूं कि कोई 
गलतफहमी नहीं हो सकती कि क्‍या कह रहा हूं। 


हर न श्री बि उपाध्यक्ष --प्रइन यह हूं कि खंड १६ में धारा २० की उपधारा () के स्थान 
निम्नलिखित रख दिया जाय-- 
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अंग माना जाय। 
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१८--म्‌ल अ्रधिनियम की घारा २२ दिकाल दी जाप। पू० पी० ऐक्ट 
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उपाध्यक्ष -- खंड १७ तथा १८ में किसी संशोधन को सूचना नहीं हूँ । बार २ का 
प्रदन यह है कि खंड १७ तथा १८ इस विधेयक के अंग माने जायें : संशोधन । 
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श्री विष्णुदयाल वर्मा (ज्ञिला मेनपुरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में ग्रापकी 
प्राज्ञा से सदन के समक्ष यह प्रस्ताव करता हूँ कि खंड २० में नह धारा २४ की उपधारा (3) 
क्री तीसरी पंक्ति में शब्इ धर्गिक्षाटप! तथा शब्द पृ के सध्य में दाब्द पता 
008-ह:4067४/8 ०(355०४१ रख दिये जाय॑। द 
श्रीम.न जी, यह संशोधन हो जाने के बाद जो तीसरी उपधारा होगी उसका 
रूप यह होगा : क्‍ 
(3) ए॥।॥070 जालुंपता08 40 ६6 [70ए४9075 07 ह७ 6072207)28 ४70-58९०(०75, 
]0 007688- ४8 8॥07 [68 ८077शाट०७॥07॥ 07 ॥6 60879 एरांश्शशॉ५ 
(#गरालादा) (0०, 4953, 56 थी[9060 007 909, श-80906 085508 | 
॥ गाद्ापाओं8 ९88868 07 छा०एथगए।ड़ ॥प00॥5 97 7॥6 [#07700]96 
858॥77798607. 
श्रीमन्‌, यह संशोधन रखन का मेरा उद्देश्य यह हे कि यदि यह संशोधन नहीं किया जाता 
है तो कोई भी इंण्टर कालेज भविष्य में आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड नहों हो सकगा 
और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हमारे प्रान्त में शिक्षा के लिए एक बड़ी भारी सुविधा 
होगी, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी एजुकंशन की किसी तरह से तरक्की नहीं होने पायेगी॥। 
हम इस तरह की क्लाजेज ब्रिटश हुकूमत के जमाने मे बरदाइत कर सकते थे मगर इस वक्‍त 
नहीं बरदाइत कर सकत हें जब कि हमारी पापुलर गवर्नमेंट है श्रौर जब कि शिक्षा के लिए अधिक 
सुविधा दैना चाहिए और उसको अधिक लिबरल बनाना चाहिए। इस बिल में इस तरह के 
क्लाज को लाकर हमारे प्रान्त की शिक्षा को बरबाद किया जा रहा है। तो मे इस बात को 
बरदाइत नहीं कर सकता हूं। इसलिए में शिक्षा मन्‍्त्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इस 
संशोधन को स्वीकार कर लें। 


श्री हरगोविन्द सिह--श्रीमन्‌, यह प्रइन बड़े महत्त्व का है और समय-समय पर 
जितने कप्तीशन या कमेटोज् विश्वविधालय की शिक्षा के सस्बस्ध नियुक्त हुई उन 
सबने इस बात पर श्रपन विचार प्रकट किये हें। सैंडलर कमीशन ने कहा हे 
कि डिगरी कालेज ओर इण्टर कालेज के इकट्ठा रहने से डिगरी कालेज का स्तर नीचे हो जाता 
है । इस मायने में जो शिक्षकगण अ्रधिकतर होत हे, जो इण्टर कालेज में पढ़ाते हैं वही डिगरी कालेज 
में भी पढ़ाते हें श्लोर श्रागरा यूनिवर्सिटी में तो इस समय ऐसी स्थिति आ गयी है कि यदि में आपको 
बत(ऊं तो आपको यह जानकर आ्राइचयं होगा कि कहीं-कहीं तो शायद ऐसा भी न हो कि 
जो एक हाई रकूल रहा उसमें जो शिक्षक नियुक्त हुये जेसा कि इस सभ्य हे कि वही 
इस वक्‍त एम० ए० को भी पढ़ाते हें और ऐ सा तो आपको बहुत मिलेगा कि जो ऐसे कालेज डिगरी 
कालेज हुए वही टीचर डिगरी कालेज में भी भये और श्रब वे पोस्ट ग्रेजुएट हो गये और वही 
पोस्ट ग्रजुएट क्लासेज्ञ को पढ़ात हैं। इस कारण उसमें बहुत सी त्रुटियाँ रह गयी हैं, क्योंकि 
आप जानते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी खुद कोई कालेज नहीं है उसके साथ बहुत से कालेजेज 
का संगठन किया गया हे ओर उसको हम विश्वविद्यालय कहते हैं। 


तो प्रत्येक कालेज के द्वारा यह प्रयत्न होना स्व,भाविक है कि हमारे यहां श्रधिक 
संख्या में विद्यार्थो आाबे ओर उसमें सब से बड़ा प्रलोभन यह दिया जा सकता है कि उनको पास 
किया जाय। तो ऐसी दशा में, प्रत्येक कालेज में विद्यार्थो की संख्या बढ़ाने को होड़ होना 
स्वाभाविक हे । तो उसके लिए उनको किसी प्रकार से पास कर रैन। भी वहाँ के कालेज के 
प्रबन्धकर्ताओं का और शिक्षकों का एक कार्य हो गया है। तो इस लिए यह रखा गया है भर 
जो सेंडलर कमीशन ने सिफारिश की थी कि इण्टर कालेजेज को पृथक कर रैना चाहिए। तो 
हमारा यह प्रान्त सब में अग्रसर था और उसमें इण्टरमीडियेट को विश्वविद्यालयों से 
अलग कर दिया। इलाहाबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, वही हम यहाँ पर चाहते हैं। 
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[भी हरगोविद सिंह| हि का 
आगरा युनिवर्सिटी में भी हम ऐसा ही चाहत हैं। प्रास्त में दो प्रकार की नीति नहीं रख सकते 
कि कहीं पर इण्टरमीडियेट को कालेज का अंग म(ना जाय और कहीं पर न माना जाय । तो इस 
प्रकार से जो यह बात कही गयी है वह ठीक नहीं हे । 


दूसरी बात यह है कि इण्डर कालेज इतने हैँ कि हर एक इस बात की इच्छी प्रकट करता 
है और कोशिश भी करता है और चाहता भें है कि हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट तक हों चाहे 
कालेज के पास सामग्री हो था न हो, इससे कोई मतलब नहीं लेकिन हर एक चाहता है कि हमारा 
कालेज हो जाय श्ौर जो प्रिसिपल है वह तो अवश्य ही! चाहता है. इस लिए कि उस का वेतन 
बढ़ जाता है श्ोर इसी तरह से दूसरे टीचर्स भी चाहते हें । इसलिए अगर हम भ्रपने स्तर को ऊंचा 
ब्लग जाहुए हु ज।९ जाहुत है [क हमार! जो ३ स्टेंट युनिवर्सिटी जहें उनके स्तर भे एक समानता 
हो और वह एक दूसरे से छोटी-बड़ी न गिनी जाय और इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार 
का प्रबन्ध किया जाय कि जो इष्टरमीडियेट या डिग्री कालेजेज हो गये हैं, वह तो हो गये हूं, उन 
में तो हम हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, लेकिन जहाँ पोस्ट ग्रैजुएट _ क्‍लासेज हूं, उन्हें इष्टर- 
मीडियेद से अलग कर दें, या पोस्ट. प्रेजुएट क्लॉसेज को अलग कर दें। अगर इसी तरह से उन 
की संख्या बढ़ने दी जाय तो वह बहुत घातक होगी । डिग्री कालेज में एस० ए० क्लासेज 
हों तब तो ठोक है क्योंकि उन के यहाँ की टीचसे की नियुक्तियाँ आदि भी उसी स्तर की होती 
है लेकिन अगर हर एक स्कूल को पोस्ट प्रजुएड तक के लिए छठ दे दी जाय तो वहाँ न विशेष 
प्रकार के शिक्षक ही होंगे श्र न कोई विशेष सामग्री हो उनके पास होगी। ऐसी हालत में 
डर है कि वहाँ के स्नातकों का भी स्तर गिर जाय। इसलिए . में इस संशोधन को मानने में 
. असमर्थ हूं। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, सेंने शिक्षा मन्‍्त्री जी की बातों को 
बहुत ध्यान से सुना । इस बिल को धारा २४ में जो प्रस्तावित खंड २० है, उसकी उपधारा (२) 
इस प्रकार हैं-- क्‍ 
(2) ४0णरद्रातााड बारात ड एगरांशा।व0 ग (8 06 0 ॥॥76 टणाता। 078 
० 8ग[407॥ ० शाए बगि960 ०णी086॥ 92] ॥0 96 8५0[, 50 [078 
835 ॥6 शिशबाजा 0णाधराप्रठ3, 09 20 ७960 ०0॥6088 ॥9५॥॥8 908- 
ह8800888 ९95505 [0 ग्राश्याग[क्षा। व077९0]8[6 099$05 शाएप।[8॥00089 
... श्राप ए0भं-हा9वप्&(४७ 0]85868.* | 
. और आगे उपधारा (३) इस प्रकार है-- 
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जहाँ तक उपधारा २ का सम्बन्ध हे, मेरे र्याल से शिक्षा मन्‍्त्री जी का मतलब यह हे कि 
जो कालेज भ्र.ज तक इष्टरमीडियेट के लिए शिद्यार्थी तैयार करते थे और डिग्री श्रौर पोस्ट ग्रेजुएट 
क्लासेज भी चलाते थे, वह या तो पोस्ट ग्रैजुएट क्लासेज निकाल दें, या इग्टरमीडियेंट क्लासेज 
निकाल दें; लेकिन धारा में यह हे कि भविष्य में जो भी बी० ए० वगेरा की डिग्री देते थे वे इ्टर- 
_मोडियेट न रखेंगे । तो आगरा युनिर्वासटी की तो वही परिस्थिति, है जेसा कि स्वयं मन्‍्त्री जी ने 
कहा था कि श्रगर आगरा में जाकर कोई मालूम करे कि आगरा यूनिवर्सिटी कहाँ है तो लोग 
उसको पागल ही समझेंगे। मिसाल के तौर पर में फ़ैजाबाद की अपने यहाँ की ही. बतलाता 
हूँ कि वहाँ एक कालेज हे,जिस में पोस्ट प्रजुएट क्लासेज नहीं हैं महज़ डिग्री क्लासेज हैं, सिर्फ 
बोी० ए०, बी० एस सी के क्लासेज हें, और वहाँ विद्यार्थियों की इतनी कम संख्या होती हे कि _ 
जितने भी अध्यापक वहाँ होते हें, उनका बेतन भी मुइकिल से पुरा होता है, क्योंकि हमारे दिक्षा 


 अन्‍्त्री की सरकार में एक फीस ही ऐसा जरिया है,क्योंकि सरकारी सहायता तो केचल नाम मात्र को 
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ही होती है । तो क्या यह विषय विचाराधीन नहों हे कि भविष्य में अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज 
हटाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था भी कायम रखी जाय कि भविष्य में पोस्ट ग्रेजुएट न रखें जाय॑। 
लेकिन डिग्री और इन्टरमीडियेट एक साथ रखे जायं। अध्यक्ष महोदय, इसमें तो 
कोई बहस ज्यादा नहीं है । सचमुच यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रबल है कि इण्टरमीडियेट क्लासेज 
और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज एक साथ न रखे जायं। इस पर भिन्न-भिन्न लोगों के मत हे । एक 
मत है कि स्टेन्डड इस तरह से गिर जाता है, वहीं पर यह भी कहा जा गा हैं कि अगर एम० एु० 
श्ौर बी० ए० पढ़ाने वाल शअ्रध्यापकों की संगत इणग्टरसीडियेट वालों को मिल जायगी तो उद्से 
हो सकता है कि उनकी शिक्षा का स्टेप्डडे श्रौर बढ जाथ श्लोौर उनको भोका सिल सकता है कि वह 
इन्टरमीडियेंट के विद्यार्थी होते हुए भी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट के अध्यापकों से भी लाभ उठा 
सके । इसका एक उदाहरण काशी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हें, इण्टरभीडियेट कालेज सेण्ट्ल 
हिन्दू स्कूल का है, जहाँ कि विद्यार्थियों को इससे एक विशेष लाभ पहुंचता हे। लेकिन खैर 
इस वाद-विवाद में में ज्यादा नहीं जाना चाहता हुं। आगरा! यूनिवर्सिटी की विशेष परिस्थिति 
पैखकर और जिसके कि अफिलियेटेड कालेजेज प्ररश भर में फेल हुए हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट तथा 
इण्टरमीडियेट तो एक रथ न हों, लेकिन डिग्री क्लासेज और इध्टरमीडियेट तो एक साथ रहने 
चाहिए। इस से आ्िक हृष्टिकोण से भी संचालन अ्रण्छा होगा ओर उसुलों के मातहत भी 
माननीय शिक्षा मन्त्री को कोई आपत्ति न होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं दिक्कतों को मानते हुए 
वह पहले के कालेजेज में इण्टरमीडियेट और डिग्री ब्लासेज को रखना चाहते हें। 


श्री गंगाधर मेठाणी---उपाध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन के रूमर्थन में खड़ा हुआ 
हूं। वास्तव में यह एक बहुत महस्वपूर्ण संशोधन है । यह ठीक हूँ जेसा कि माननीय शिक्षा 
मन्‍्त्री महोदय कहुते हैं कि स्ट०्डड कम न हो जाथ। इसलिए बह चाहते हैं कि इण्टरमीडियेट 
कालेजेज डिग्री कालेजेज से अलग हों । लेकिन से तो शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंग। कि उन्होंने 
आर्थिक दृष्टिकोण से इसे नहीं देखा है । क्योंकि हमारे यहाँ जगह-जगह जिलों में डिग्री कालेजेज 
हैं, और वह डिग्री कालेज, गवर्नमेंट की सहायता से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की सहायता एक फिस्म 
से नगण्य सी मिल सकती है, बल्कि लड़कों की फीस से चलते हैं और हृष्टरमीडियेट बलासेज में 
अधिक विद्यार्थो होते हें जिनके कारण उन कालेजों को श्रमिक पँस। मिल पाता है और वे कालेज 
सुचारु रूप से चल पाते हैँ । बहुत से का लेजों की ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहाँ पर यह प्रोफेसरों 
को और लेक्चरसे को नियमित रुमय पर बेतन भी नहीं $ पाते हैं । श्रगर श्राप इण्टरभीडियेट 
क्लासेज अलग निकाल देते हें तो उनकी फाइनशियल पोजीशन और भी खराब हो जायगी। 


.. दूसरे दृष्टिकोण से यह तो कुछमाना भी जा सकता है जसा कि शिक्षा मम्त्री जी कहते हे 
लेकिन जहाँ तक कि साइंस कालेजेज से मतलब है वहाँ पर साइंस के विद्यार्थियों को यह मोका 
मिलता हे कि जो प्रोफेसर और लेक्चरर बी० एस-सी० और एम० एस-सी० के छात्रों को पढ़ाते 

हैं श्रगर वह इण्टरमीडियेट क्लासेज के छात्रों को भी कभी-कभी पढ़ा ऐसे हें, तो इससे 
. उनके ज्ञान में ज्यादा वृद्धि होती है,.तो वह इस दृष्टिकोण से भी देखें, और फाइनेंशियल 
दृष्टिकोण को भी सामने रखें। बी० एस-सी श्रौर एम० एस-सी० के पढ़ाने वाले प्रोफेसर 
और टीचर जो हैं, श्रगर इण्टरमीडियेट के छात्रों को कभी-कभी हपते में एक बार भी पढ़ा पैते हैं 
तो उस से छात्रों के ज्ञान में अ्रधिक वृद्धि होती है, और उस से उन लड़कों की शिक्षा का स्टैण्डड्ड 
बढ़ेगा, घटेगा नहीं । गा 
... इसलिए जो संशोधन यहाँ पर रखा गया है, श्राथिक दृष्टिकोण के विचार से बहुत 
महत्त्वपूर्ण हे, क्योंकि हमारी स्टेट के श्रन्दर इतना पैसा तो नहीं है, कि प्रत्येक डिग्री कालेज को 
बहु पूरी मदद दे सके । इसलिए बाद को ऐसी परिस्थिति आयेगी, कि बहुत से डिग्री कालेजज 
जो कि इस समय फीस से चलते हैं, उत्तता चलना कठिन हो जायगा और दूसरा सवाल श्रायेगा 
एकोमोडेशन का, इसकी भी दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी जगह आप डिग्री कालेजेज श्रलग कर 
देंगे, तो आपके इण्टरमीडियेट क्लासेज को रखने के लिए भी वहाँ पर स्थान नहीं रहेगा। इस 
समय गवर्नेमेंट के सासने यह प्रदन आयेगा कि उनको रखने के लिए भवनों का क्‍या प्रबन्ध किया 


द््४ विधान सभा [२१ दिसम्बर, १६४६ 


श्री गड़ाबर मेठाणी ] 

जाय। या तो आपको इण्टरमीडियेट तोड़ना पड़ेगा, या बी० ए० और एम० ए० तोड़ना 
पड़ेगा । यह दिक्कत आपके सासने श्रायेगी | आपने मुरादाबाद वर्गरह में देखा होगा कि बहुत 
से डिग्री कालेजेज हैं, जहाँ कि डिग्री कालेज और इष्टरमीडियेट कालेज की बिल्डिंग एक 
ही है। अगर आप उनको अलग कर देते हैं, तो भवन की व्यवस्था करना बहुंत मुश्किल हो 
जायगा। इसके कारण मैनेजमेंट की भी दिक्कत बढ़ेगी, ओर स्कूलों तथा डिग्री कालेजों की 
उचित व्यवस्था में भी कठिनाई होगी, साथ ही शिक्षा का प्रसार भी एक दफे रुकेगा, और खुद 
शिक्षा मन्त्री को भी विशेष कष्ट और भार उठाना पड़ेगा। 

... इस लिए में चाहता हूं कि आप इस संशोधन पर सोचिये ओर कम से कमर फिलहाल के 
लिए (टेस्पोरेरिली) अगर स्वीकार कर लेते हें तो इसमें हमारे उत्तर प्रदेश का लाभ होगा और 
उन का लाभ होगा, जो कि रेजिडेंड्यल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद में पढ़ नहीं सकते हें। वह भी 
अपने किसी रिव्तेदार के यहाँ शहर में ठहर कर बी० एस०-सी०, एम० एस०-सी० हो 
सकते हैँ । इस बात को ध्यान में रखकर में समझता हूं कि इस से बहुत अंधिक लाभ होगा। 


श्री सदतसोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय 
विष्ण्‌ दयाल जी ने रूदन के सामने रखा है, में उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुग्ना हूं, क्योंकि 
हमारे प्रान्त में बहुत से ऐसे कालेजेज्ञ हें, जो कि इप्टरमीडियेट कालेज हैं देहातों में । शहरों में जो 
कालेज हूं, उनमें तो डिग्री क्लासेज क्या, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज्ञ भी ली जाती हैं । लेकिन बहुत 
जगह ऐसी है जहाँ पर इण्टरमी डियेट कालिज हें और अगर उनको डिग्री क्लासेज़ तक बढ़ा 
दिया जायगा तो हमारे गाँव के रहने वालों का भला होगा । जिन विद्यार्थियों के लिए नौकरी 
के लिए श्रागे पढ़ना बहुत आवश्यकीय है, उन्हें भी ग्रेजुएट होने का मौक़ा सिलेगा। हमारे प्रान्त 
में ऐसे डिग्री कालेजेज़ तो होंगे ही। उस दिन भो साननीय भम्त्री ने कहा था कि हम श्रपने 
प्रान्‍्त में इस चीज को डिस्करेज करना चाहते हैं, कि इन्टरमीडियेट कालेज के साथ बी० ए० 
क्लासेज़् रहें, और ऐसी नौति रखना चाहते हैं, जिससे आाइन्दा ऐसे कालेज न बढ़ें, और यह 
भी करेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट कलासेज के साथ जहाँ इष्टरमीडियेट क्लासेज भी है तो इष्टरमीडियेट 
क्लासेज्ञ को हटा लेंगे। तो हमारा कहना यह हे कि जब तक कि कोई नयी शिक्षा की पालिसी 
निर्वारित न हो जाय, तब तक के लिए यह प्रतिबन्ध लगाया जाता कि आइन्दा के लिए जो इण्टर- 
मौडियेद कालेज, डिग्री क्लासेज खोलना चाहें तो उन्हें यूनिवर्सिटी श्रफिलियेशन नहीं दैगी। 
इससे शिक्षा में बड़ी रुकावट होगी। रा क्र 


मुझ बड़ा अफसोस हूं। कल परसों से जो विवाद इस सदन के अन्दर हो रहा है उसमें 
हमारे माननीय शिवनारायण जी कुछ नहीं बोल रहे हें। वह भी शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं । 
में तो बहुत विषयों पर उनको राय जानना चाहता था क्योंकि वह॒ बहुत अवलोकन किया 

करते हूं, उनके यहाँ भी शायद दिक्‍कतें पड़ जायं। और भी बहुत से भाई हे, जो कि महसुस करते 
होंगे कि बहुत से इष्टरमीडि येट कालेजेज़ (3 को बी० ए० कलासेज में टने कर देना अच्छा है। उन 
में कुछ दिक्‍कतें हो सकती हें। मुमकिन है कि हमें क्वालिफ़ाइड झादसी न मिलें। लेकिन 
उसका भी स्टेज आ जायगा और इस कानून में कोई संशोधन भी कर दिया जायगा । यदि 
. माननीय सन्‍्त्री जी आग के लिए ऐसा प्रतिबन्ध न लगायें, या थोड़े साल के लिए बढ़ा दें तो में 

समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है और कोई प्रेस्टीज का भी सवाल नहीं 
_है। अगर वह समझते हें कि इस से हमारे प्रतन्‍्त का फ़ायदा हो सकता है तो वह इसे अ्रवद्य 


... श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सें साननीय 
. उपाध्याय जी को बताना चाहता हूं कि आज जो इतने इथ्टरमीडियेट कालेज खुले हुए हैं, जहाँ पर 
. वे चाहत हैं कि डिग्री कालेज खुल जाय॑, तो उससे बड़ा इण्डिस्पिलिन फैल जायगा। विधेयक 


आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६५३ दर 


में जो चीज रखी गयी हे, वह बड़ी सुन्दर हँ। में उपाध्याय जी को बताना चाहता हूं कि आज 
प्रान्त में जो इण्डिसिप्लिन फेल रहा ह उसका मुख्य कारण यही हे कि छोटे बएचे ओर बड़े बजे 
एक रू(थ पढ़ते हें और बड़ा गड़बड़-सड़बड़ होता है । डिसिप्लिन नहीं रहता । यह हंसने की बात 
नहीं है । यह मेंने एक बड़ी साईकालोजिकल बात कही, बड़ी मनोवेज्ञानिक बात आपको बतायी । 
आचार्य नरेन्द्रबव कमेटी की रिपोर्ट तेयार हो रही है। रैश की डिसाण्ड हुँ कि नयी प्रणाली 
प्रचलित हो । वह रिपोर्ट में आने वाली है और जब आ जायगी तो शिक्षा के ढांचे में बहुत 
बड़ा सुधार होगा। आज अच्छे से अ्रच्छे लेक््चरर्स की ज़रूरत हे, अच्छे से अच्छे विद्वानों को 
ज़रूरत हु जितको कि हम बड़े बड़े डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट बलासों में लगायें। ऐसे विद्वानों 
के पद करने की कोशिश में में आप के साथ हूं। पसे की कमी श्रगर होगी 
गवर्नमेंट चाहेगी तो वह ऐसे विद्वान पेदा करेगी और उसके लिये उसे पसा खर्चे 
करना पड़ेगा। में आपको यह गवर्नंसेंट की तरफ से विश्वास दिलाता हूं। 


भा] 


श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़ )--यह जो संशोधन उपस्थित किया गया हे 
में समझता हूँ कि यह बड़ा महत्त्वपूर्ण हें। इससानों मर्म माननीय मंत्री जीसे प्रार्थना 
करूंगा कि व इसपर विचार करें। इसमें ऐसारखा हे कि कुछ कालेजेज़ ऐसे होंगे 
जो कि इगण्टरमीडिएट क्लाॉसों को रखते हुए डिग्री कालेज तक चलेंगे ओर 
बाकियों के ऊपर श्राप प्रतिबन्ध लगा रहे हूँ कि वे डिग्री कालेजेज्ञ नहीं हो सकेगे। में 
जहां तक समझता हूं इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि अ्रगर कोई 
इंटरमीडिएट कालेज है, जेसा कि मेरे भाई उपाध्याय जी ने कहा कि बहुत से देहातों में 
इंटरमीडियेट कालेजेज खल रहे हैं, उनमें अफीलियेशव को शर्तों को आप कड़ा 
कर दीजिए जेसे कि वहां पर अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्त हों, उप्तका स्टेग्डड ऊंचा 
हो, लेकिन यह कि आगे चल कर वह कालेज डिग्री कालेज नहो सकें यहठोक नहीं हे। 
जब कि हमारे ही प्रान्त में, म॑ यह कह रूकता हूं, बहुत से ऐसेडिग्री कालेजेज़ हैं 
जितको कि अक्लीलियेशन नहीं सिलना चाहिये था, उनको अफ़ीलियेशन पिला हे और, 
जितको सिलता चाहिये था उनको किसी कारण से नहीं दिया गया है। इसलिये 
में यह समझता हूं कि बड़ी मुनासिंब बात यही होगी कि आप अफ़ीलियेशन की शर्तों को 
कड़ी से कड़ी रखें लेकिन यह प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं ह कि आगे कोई इण्टर- 
मीडियेंट कालेज डिग्री कालेज नहीं हो सकगा। ः 
मंयह भी समझता हूंकिझागे चलकर आप जहां पर कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज्ञ 
चल रहे है. जितकी तादाद सिक्के उंगलियों पर गितने भर की हे जेसे श्रागरा कालेज और 
मेरठ कालेज हूँ । उन्हें भी उत्त हालत में कायम रखेंगे जेपतेकि आज आप डिग्री कालेजों 
को रखने जा रहे हैं, अंगर आप इनमें से इंटरमीडियेंट क्‍्लासेज्ञ को हटायेंगे तो उससे 
बड़ी दिक्कत आवेगो। झ्राज हम हकज्ञारों की तादाद म॑ इंजीनियर्स की ज़रूरत हे, 
टेक्निकल बिशेषज्ञों की जरू _त हूं। इसलिये में समझता हुं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम और 
ग्रापबंठकर ठंडे दिल से गौर करें तब इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो इंटर- 
मोडियेट क्लासेज् चल रहे हैं उनमें ज़्रूर हम डिग्री कालेज तक गअफीलियेशन दें। 
लेकिन वहीं तक जहाँ तक कि हम मुनासिब समझें हम दातें लगा दें, लेकिन एक प्रतिबन्ध 
यह न लगावें कि झ्राज तक जिन इंटरसोडियेट कालेजेज़ को अफिलिएशन' मिल गया, हें, वह 
तो ठीक है, लेकिन आइन्दा एक सी इंटरमीडियेट कालेज आफिलिएशन नहों पा सकता । 
यह प्रतिबन्ध मे समझता हूं कि मुनास्िब नहीं होगा और इसीलियें में इस संशोधन का समर्थन 
कर रहा हूं। ः 


... शी नवलकिशोर (ज़िला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस सशोधन 
का विरोध करता हूं जो इस सदन में पेश किया गया हे । श्रइन यह है कि इंटरमीडिएट कालेजेज् 
जो डिग्री कक्‍्लासेज़ के लिए अफिलिएशन की दरख्वास्त दें, उनको मान्यता दी जाय या न दी 


रद विधान सभा [२१ दिसम्बर, १६५३ 


[श्री नवल किशोर] 

जाय ? श्रीमन्‌, यह एक बुनियादी प्रइत है और मुझे ताज्जुब हुआ जब उपाध्याय जी ने विशेष 
तौर से इसका समर्थन किया। यह प्रइन आज का नहीं है । आज से ४० वर्ष पहलें जब कलकत्ता 
युनिवर्सिती कमीशन बेठा था तब भी उसकी सुख्य सिफारिश यह थी कि इंटरसीडियेट क्लासेज् 
को डिग्री क्लासेज़ से झलग कर दिया जाय । होता यह है कि पहले हाई सकल होता है, उसके 
- बाद इंटरमीडिपेट बन जाता हैं और करीब-करीब स्टाफ वही होता है और वही स्टाफ 
जब डिग्री क्लासेज़ वहाँ खोले जाते हें तब डिग्री क्लासेज़ को भी पढ़ाता हे जिसके कारण शिक्षा 
का स्तर काफ़ी नीचे गिर जाता हे । 


इसके अलावा श्रीमन्‌, दूसरा प्रधन यह भी हे कि इस युग सें जब कि इतनी तेज्ञी 
से एजकेटेंड अ्रनएम्प्लायमेंट बढ़ रहा है, तो इस तरह से मशरूम क्लासेज्ञ को बढ़ाने से 
कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसी सिलसिले में शहर और पहात का सेंटीमेंट भी कुछ 
माननीय मित्रों ने यहाँ पर पेश किया । में रुमझता हूं कि इसमें शहर व देहात का कोई 
प्रदन नहीं है। प्रइन यह हे कि इंटरसीडियट क्लासेज़ के रखने से स्टेष्डड गिरता हे या नहीं ? 
में श्रीमनन, अधिक न कह कर विरोधी दल के माननीय रूदस्यों से केवल इतना ही कहना चाहता 
हैँ कि झचाये तरेख्रेव कमेटी से भी यही स्पष्ट कहा हे कि इंटरमीडियेट क्लासेज्ञ को डिप्रः 
क्लासेज से फ़ोरन सेप्रेट कर दिया जाय ओर किसी भी ऐसे कालेज़ को ऐसी मान्यता नहीं होनी 
चाहिये जिसमें इंटरमीडियेट क्लासेज़ हों क्योंकि उससे बहुत ही लो स्टेण्डर्ड के स्ट्डेण्ट्स डिग्री 
क्लासेज़ में आते हु और सिवाय इसके कि उनकी तादाद दिन-दिन बढ़ती जाती हें और कोई 
अधिक लाभ नहीं होता हे। ऐसी दक्षा में में समझता हूं कि कम से कम शिक्षा के स्तर को 
ऊंचा रखने के लिए यह धश्रत्यन्त आवश्यक है कि इंटरमीडियेट क्लासेज़ को डिग्री कालेज से 
अलग रखना चाहिये और कम से कम जहाँ तक नये डिग्री कालेजेज़ की बात हे उनको उनमें 
से कोई लक प्रदान करने का प्रदन॑ उठता ही नहीं हे जिनमें इंदरमीडियेट क्लासेज़ 
अलग न हों। 


. श्री राजनारायग-...अीसनू, शिवनारायण जी तो चले गये, उन्होंने श्राचार्य नरन्द्रदेव 
कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा की और अभी हमारे एक साननोय सदस्य ने भी चर्चा की । 
क्या मानवीय मंत्री जी थोड़े में वह बतायेंगे की ग्राचाय नरेन्द्रएव कमेटी पर निर्धारित जो सिकारिशें 
हैं, उसके मुताबिक क्या वे संगठन करने जा रहे हैं? जो उनका (सरकारी शिक्षा बोड ) 
हैं उसने बहुत रूह्ाई से कहा हैँ कि हाई स्कूल और इंटरमीडिप्रेट की पढ़ाई जिस तरीके 
से पहले होती थी उसी तरीके से हो, वह झचाय॑ -नरेन्द्र्व कमेटी की राय से सहमत 
नहीं है । अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायें कि आचार्य नरेन्द्रश्व कमेटी की जो रिपोर्ट 
है उसके अनुसार वे शिक्षा का संगठन करने जा रहे हैं, तो कुछ और सोचा जा सकता है। 
सगर जब उनका बोर्ड यह कहता हे कि हाई स्कूल पहले की तरह से चले और इंटरमीडियेट 
के दो क्लासेज़ पहले की तरह चलें, और डिग्री क्लासेज्ञ पहुले की तरह से चलें, तो 
आचार्य नरेंद्र पव कमेटी का हवाला बार बार लाना उचित नहीं है ।.... 

श्री हरगोवन्दि सिह--किसने कहा ? आम आल 
कम श्री राजनारायण-...प्रभी-प्रभ्ी हमारे एक सम्मानित सदस्य ने कहा और माननीय 
शिवनारायण जी ने कहा। में माननीय शिक्षा संत्री जी से जानन। चाहूंगा कि यह जो आचायेजी 
जी की रिपोर्ट हु ******* या कक ३... अं आन 
.... श्री शिवनारायण--प्वाइंट श्राछ्‌ आर्डर सर झ्राचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट कौ 
जिस बात के बारे में में कह रहा था उरूका ज़िक्र इसमें नहीं है। सेंने एक हवाले के तौर 
: पर कहा कि भविष्य सें शिक्षा पर सुधार होने वाला हूं तो शायद सरकार उसे सान ले। 


आगरा यनिवर्सिदी (संशोधन) विवेषयक, १६५३ ६७ 
श्री उपाध्यक्ष--यह कोई प्वाइंट आफ आडेर नहीं हे । 


श्री राज नारायण--मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि हमार ठाकुर मलखान 
सिह जी ने कह ही दिया है कि यह बहुत महत्वपूण प्रइत है । 


श्री विष्णदयाल वर्मा--मेंते माननीय मंत्री जी का भाषण ध्यानपूर्वक सुना । सुझे 
बड़ा दुख हुआ कि माननीय मंत्री जी अपने देश की तुलना उन दैशों से करना चाहते हूं जो शिक्षा 
में हमसे बहुत अधिक झागे हैं । इसलिये वह क्वॉँटिटी को बिल्फूल छोड़कर क्वालिटी को तरफ 
ग्रधिक जाना चाहते हं। । लेकिन में समझता हूं कि इंटरमीडियेट के लड़के पोस्ट ग्रेजुएट वाले 
लड़कों के साथ पढ़ते हैं तो उनका स्टेण्डड्ड झ्राटोमेटिकली ऊंचा हो जाता हैँ। नहों मालूम, 
हमारे शिक्षा मंत्री जी किस तरह से कहते हैं कि उनका स्टेस्डड गिरता चला जाता है। 
दूसरी बात यह है कि इस धारा में यह भी प्राविज़न किया जा रहा हूं कि यहाँ २ तरह के 
कालेजेज होंगे, एक तो वे जिनमें डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कलासेज़ होंगे श्र दूसरी तरह के वे 
जिनमें इंटरमौ डियेट और डिग्री बलासेज़ होंगे। तो फिर भविष्य में उन इंटर वाले कालजेज्। 
पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, जो आगे के लिये डिग्री क्लासेज्ञ के लिये एफोलिएशन 
चाहेंगे । यह प्रतिबन्ध हमारे प्रांत की शिक्षा के लिये घातक होगा। तो में शिक्षा मंत्री! ज॑ 
से प्रार्थन/ करूंगा कि अगर वह स्टेण्डड ही बढ़ाना चाहते हेँ तो रुष कालजेज़ को बन्द करके 
नये तरीके से कालेजेज़ खोल तो अएछा हो अतः में फिर प्राथना करूंगा कि माननतय मंत्र) 
तहेदिल से सोचकर उच्ति व्यवस्था करें ताकि हमारे प्रांत की शिक्षा आगे बढ़े। 


श्रो हरगोविन्द सिह--श्रीमन्‌, इस प्रदन के २ अंग हें, एक तो यह कि जहाँ इं०२- 
_भीडियेट हो वहां पोस्ट ग्रेजुयेट स्टडीज़ हों था न हों और दूसरा यह कि इष्टरभिडीयेट और डिग्री 
कालेजेज़ खाली बी०ए० तक हों वहाँ उनका दया सम्बन्ध होगा जो बादविवाद हुआ उरूुसे 
मुझ ऐसा आभास तो होता है कि जहाँ तक इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट का सम्बन्ध है उसके 
बार में सब लोग एक राय के हे कि दोनों का एक ही कालेज में रहना शायद टक नहीं 
हैं। जेसा कि इस विधेयक में प्रोवाइड किया गया है, इसके पास हो जाने के बाद 
और उस निश्चित रूमय के बाद हर कालेज को जिसक पास इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों है 
यह तय करना होगा कि यह आया बहु इंटरमीएडियेट को अपने यहां से पृथक करें या पोस्ट ग्रेजुएट 
को । मे रुमझता हूं कि इस सम्बन्ध में आपस में कोई बादविवाद नहीं है । ्््ि 


ग्रब प्रदन यह है कि इंटरमीडियेट ओर डिग्री कालेजेज़ को रखा जाय था न रखा जाय । 
इसमें मं रुमझता हूं कि हमें अपने दिमाग साफ कर लेने चाहियें। इरूमें तो संदेह नहीं कि 
विरोधी नेता ने यह प्रश्न उठाया है कि अगर सरकार भवन में कहने के लिये तेयार हूं कि 
सेकेंडरी एजुकेशन इंक्वायरी कमेटी की-आचार्य नरेःद्रदेव कमेटी की रिपोर्ट को अगर सरकार 
मान लेती हू तो इस प्रदब पर विचार किया जा सकता हैं। अ्रगर नहीं तो ज्यों की त्यों 
यह चीज रखो जाय ओर इंटर कालेजेज डिग्री कालेजेज हो जांण, चाहे पोस्ट प्रेजुयेट कालेज 
के खोलने की अनुमति नदी जाय लेकिन बी० ए० के खोलने की इजाज़त दे दी जाय । ऐसा 
विचार नेता विरोधी दल की तरफ से रखा गया है। यह प्रश्न तो सरकार के विचाराधीन 
है कि हेस इस रिपोर्ट के प्रति क्‍या कदम उठायें । लेकिन इतना में आप से कह पैना चाहता 
हैं कि रूरकार इस निर्णय पर तो पहुंच गयी हूं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली हे उसको हमें 
परिवर्तित करना हे। द मा 


... अब प्रदन यह रह जाता है कि झ्राया वह परिवर्तन उसी विज्ञा में होंगे जिसकी 
ओर कसेटी ने निर्देश किया है, या सुझाव रखे हैँ, या फिर उन में उलठ फेर होगी। इसी 
विषम पर श्राज्ता्य तरेकपरैत कमेही और मुझ लिगर कमेही बेंठों भी और दोनों की रिपोर्ट्स 
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[श्री हरगोविद सिंह| 
प्रकादित हो गयी हैं और क़ानून में यह आवश्यक था कि इसमें बोर्ड को राय ले ली जाय 
इसलिये वह वहाँ भेजी गयी हैं । अखबारों में तो मेंने रखा हे ले किन अभी तक विभागय तोर पर 
वह हमारे पास नहीं भ्राई है। हम इस पर विचार करेंगे। यह तो निश्चित हे कि हम 
इस पद्धति में परिवर्तत करना चाहते हं। 


प्रब, प्रइन यह है कि एक ओर तो आप इस बात का प्रयत्न करें कि इसमें परिवर्तन 
हो जांय। इसके लिये सह नहीं कि काफी घनराशि की आवश्यकता होगी, इसका भी 
प्रबन्ध किया जाय और दूसरी ओर हम इस समस्या को बढ़ाव जांय तो दोनों चीजें साथ नहीं 
चलेंगी। अगर आप इस समस्या पर किसी प्रकार से हाथ में लेकर काबू पाना चाहते हेंतो 
एक बात में माननीय सदस्यों से स्पष्ट कह दूं कि में आपके इन विचारों से सहमत नहीं 
हूं कि बड़ा भारी अ्रनर्थ हो जायगा भ्रगर हम इंटर कालेज्ञेज को डिग्री का्लेज्ञेज होने की 
अनुसति न दें, ऐसा कम से कम मेरा विश्वास नहीं. हे। 


ग्राप जानते हैं कि पहले जो कमेटी १६३६ था ४२ में रूम्पूर्णनन्द कमेटी के नाम से 
बेठी थी जिसके प्रमुख सदस्य ग्राचार्य जी थे उस वक्‍त में आगरा युनिर्वर्सिटी में & कालेज थे। 
उसने उस समय भी यही कहा था कि यह प्रथा बंद होनी चाहिये। इसके बाद १६४२ तथा १६४६ 
में एक यूनिर्वासटी रिप्रेजेप्टेटिव कमेटी बेठी थी जिस को हमारे पूर्वाधिकारियों ने बिठाया 
था जिसम हमारे सारे प्रांत की यूनिवरसिटीज़ के प्रतिनिधि थे, उसने भी यही कहा था कि धीरे 
धीरे सब इसी ढांचे में आजाय॑ और किसी इंटरमीडियेट कालेज को डिग्री कालेज के लिये 
अनुमति न दी जाय । जेंसा कि मेने उस रोज़ कहा था कि अगर किसी पर हम और 
ग्रापको संतोष हो जाय कि शिक्षा की बड़ी भारो सेवा की है, चाहे योग्यता हो या न हो, जितना 
शिक्षा का स्तर होना चाहिये उस स्तर पर वह पहुंचे यान पहुंचे, लेकिन उनको उपाधि ६ 
दी जाय । मेंने जेसा कि उस दिन कहा था कि यदि हम इसको दोहराना चाहते हैँ तो यह 
नीति हमारे ६श के लिये बड़ी घातक सिद्ध होगी और ऐसे भ्रथपक बी० ए० निकलेंगे जो हमारे 
पेश के लिए एनीमी नंबर वन होंगे । इसलिये हम उनकी संख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मुझे 
कम से कम शिक्षा क क्षेत्र में यह बात समझ में नहीं आरती कि यह कहा जाय कि रूरकार को 
जितना बना चाहिये उतना वह नहीं पं सकती । सान लीजिये कि हमारा प्रांत गरीब है 
अगर उतना रुपया शिक्षा के लिये नहीं ६ सकता हेँ जितने की आवश्यकता है तो फिर 
क्या उसका श्रथं यह हे कि हम सब लोगों को ग़लत और बुरी शिक्षा दे डालें । इससे 
न सरकार का, न देश का ही स्तर ऊंचा और विद्यार्थियों का ही इसनें कोई भला होगा। बल्कि 
एक माने में स्तर और नीचा होता जायगा। हमारे प्रांत में बहुत से ऐसे कालेजेज हू 
जो इंटरसिडियेट को फ़ीस पर डिग्री कालेज रखे हुये हें लेकिन फिर भी इस विधेयक 
में हमन इस बात का प्रबंध रखा है कि जो इस वक्‍त इंटरमीडियेट कालेजेज़ डिग्री कालेजेज् 
हैं व्‌ रहेग। उनम रहोबदल न होगी । यह तो केवल आगे के लिये रखा गया हे कि जो 
कालेजेज़ इंटरमीडियेट हें वें डिग्री कालेज न हो पायें । 


_ में कभी भी यह स्वीकार नहीं कर रुकता कि शिक्षा का क्षेत्र व्यवरूध्य का क्षेत्र बन जाय, 
जिसमें यह इंखा जाय कि मुनाफा हो रहा है या नहीं । लेकिन यह बात सही है कि यह 
व्यवस्तय का क्षेत्र होता जा रहा हैं। अगर आप मेरे दफ्तर में आये तो में आपको दिखाऊ 
कि जिसको कोई काम नहीं मिलता हे वह सकल खोल लेता है । उसके पास न कोई 
इमारत होती हूँ, न कोई सामग्री होती है और स्कूल खुल जाता है। कोई फोर्य में फेल 
हो गया, कोई सिक्सथ में फेल हो गया, उसने फीस दो और फार्म उसका भर दिया कि यह 
पढ़ा हुआ नहीं ह तथा इस प्रकार से हाई स्कूल में प्राइवेट तौर पर इम्तहान दिला दिया। 
वे किस प्रकार से पास हो जाते हैं यह तो आप जानते ही हें। अगर आप इसी को शिक्षा 
की संज्ञा देता चाहत हैं तो में इसको नहीं भान सकता । इस प्रकार से हम शिक्षा का 
प्रसार नहीं करते ब्रतिक उसको ब्रिगाइते हैं। उसको पंगु बमाते हैं।....*.. 


आगरा यूनिर्वास्त॒टी (संशोधन) विधेयक, १६५३ ६६ 


कक] 


कोई किसान हे जिरुके पास १००,२०० बीघा जमीन है, उसके लड़के ने बी०ए० पास 
कर लिया तो वह १००,१२० रुपये की नोकरी के लिये मारा मारा फिरता है। किस लिये! 
इसलिये कि वह पंग्‌ हो गया है । वह उस कार्य को करना अपनी बेइज्जती रूमझता हु। घर 
वाल समझते हैं कि पढे लिखें खेत क्या कर रूकते हें। एक साहब हें जिनके पास दो ढाई 
सौ बीघा का फार्म हे । उनके लड़के ने एग्रीकल्चर में बी०ए० पास किया था । वे 3, 
लेकर सेरे पास आये। मेंने उनसे कहा कि झापके पास तो फार्स है। इस पर उन्होंने कहा 
कि फाम का काम तो में चला ही रहा हूं, यह वहाँ कर ही क्या रूकता हेँ। थे समझते हें कि 
इसे जो शिक्षा दी गयी हे उससे इस फाम के उत्पादन में वद्धि नहीं कर रूकता हूं। इस प्रकार 
से इस शिक्षा के हारा हम पंगू बनाते जा रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षा से हामारे पश का 
श्रहित ही होगा । क्या इस प्रकार की शिक्षा से आपने उनको काबिल बनाया ? नहीं, नतो 
वें काबिल ही बन और नदूसर देशों के मुकाबिल मेंदे खड़े हूँ हो सकते हें, इसके अतिरिक्त 
जो काम वे करत थ उसको भी छीन उनको पंगु बन। दिया। इसलिये इसके द्वारा हम इस 
ओर कुछ नियंत्रण लगाना चाहते हें और उस बीच में शिक्षा विधि में कुछ वाँछनीय परिवर्तन 
करना चाहते हें। इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है। अतः में समझता हूं कि सदन इस 
संशोधन को अस्वीकार कर देगा । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड २० में नई धारा २४ की उपधारा (3) की 
तीसरी पंवित में शब्द “8ग42०0” तथा शब्द “४ के मध्य में शब्द [67 909-278009(0 
०॥७५5०5 रख दिये जांयं ? 
(प्रदन उपस्थित किया गया और पग्रस्वीकृत हुश्ना।) 


श्री राम नारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, में आपकी श्राज्ञा से अपने संशोधन 
४६-क झ तथा ४६-क के स्थान पर श्रब निम्नलिखित संशोधन पेश करनः चाहता हूं: 


खंड २० में प्रस्तावित नयी धारा २४ की उपधारा (2) के परंतक की अंतिम 
पंवित में अंतिम शब्द ']956-57 के स्थान पर ]960-6] कर दिया जाय ।” 
मेरे संशोधन के कर देने से यह परंतुक इस प्रकार पढ़ा जायगा : 

“70ण6606 ॥#8 2॥9 5पटीा ०ण6१७ एगांता 90 [॥० 5 ९8५ 00 30४०७, [953, 
85 ग्राक्षा।ााश हंागपॉधार0799 वगाशिात्तांकठ 00. 709-९20006. (४६४९५ 
789,4 ॥5 00, ९णाताप्र6 9090 [#06 वगाह7९0]880 700 [:087-2780॥09/0 ८।४६६९५४, 
80, हर 80 08 07 ॥6 067 6[॥॥056 ९085505 $॥79क्‍ ९९३६९०० 96 ॥700॥6 तै 
ए0शणा6 [6 जाए ता ॥6 ३९80९॥॥० पल्या' 3960-6.7 


श्रब॒ तक १६५६-५७ है। इसके पूर्व के संशोधन में कि पोस्टग्रेजुएट क्लासेज 
एक साथ रहें या अलग-अलग इस पर भवन के सभी सरूदस्यों ने काफी दिलचस्पी लौं और 
जहाँ तक हम विरोधी दल के लोगों का सम्बन्ध हे हमने भी यही कहा कि यह समस्या 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हें। विद्वानों के विभिन्न मत हैं । इसलिये हम ज्यादा जोर नहीं 
देना चाहत थे उस पर लेकिन जो हमने संशोधन अब रखा हैं कि ५६-५७ 
के स्थान पर ६०-६१ कर दिया जाय तो उसका अर्थ यह है कि गवनंमेंट सिफ एक 
साल का मोका दे रही है और सिफ ५५ में है! दाखिला हो सकेगा। लेकिन इसमें बहुत 
दिक्कत होगी । मिसाल के लिये सेंठ जाँस कालेज, आगरा, आगरा कालेज, आगरा 
और बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा उन पर अगर यह व्यवस्था लागू कर दी जाय 
तो कम से कम एक हजार साइन्स के विद्यार्थों ऐसे होंगे जो साइन्स की पढ़ाई से वंचित 
रह जायेंगे। मेरा संशोधन यह है कि यह व्यवस्था पाँच साल तक और चलती रहें । 
उसमे सभी के लिये आसानी होगी। जो इंटरमीडियेट कलासेज् अलग होंगे वे पूरो 
तोर से स्टेबिलाइज़ कर रूकेंगे और पोस्ट प्रेजुएदड वलासेज के लोग भी समझ लेंगे कि 
35 अमोडियट बलातेश की फीस पहीं प्रापगी और वह श्रपती छावरथा कर लेंगे। सरकार 
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[श्री रमनारायण त्रियाठो| 
को भी सुविधा होगी कि इन पाँच रूलों के लिये मजबूर किया जाय चाहे इंटरमीडिपे! 
बलासेज़ को सहायता 3 कर चाहे पोस्ट ग्रेजुएट बलासेज़ को सहायता थे प्कर, स्टबिलाइज क्र 
| और में समझता हूं इसमें साननोय शिक्षा मंत्री को कोई श्रापत्ति नहों होगी क्योंकि वह स्वयं 
एक साल की सुविधा इना 8 हैं। हम चाहत हें कि सेपरेशन में ५ रूल का समय हे 
जिसमें हर प/र्टीं को सुविधा हो श्रोर कोई ऐसी गड़ण्ड उत्पन्न न हो जिपकी आशंका है। 


_ श्री हर गोविंद सिह --जझा मेंने कहा इस विधेयक के इस खंड में दो प्रहन हू 
डिनमें एक प्रइत पर में भी रुूसझता था कि जहाँ ि इंटरमी डियेंट और पोस्ट ग्रेजुएट 
का सम्बन्ध है, इसमें कोई मतभेद नहीं हे कि उन दोनों का आपस में एक ही जगह 
रहना ढक नहों हे। इस रूम्बन्ध में मं तो रूमझता था कि भदरू पूर्णतया सहमत है। 
में अपने मित्र श्री त्रिपाठी ज़ो को बतलाऊं कि इस रूम्बन्ध में शिक्षा विशेषज्ञों में फिसी 
का भी मतभेद नहीं हू कि इंटरमोडियेट और ग्रेजुएट दोनों बलसेज़ को एक जगह नहीं रहना 

 चाहिये। इसमें करीब-करीब रूब एकमत हें कि इन दोनों का इकट्ठा रहना यह शिक्षा के लिये 

श्रेयस्कर नहीं हे। इसमें कोई मतभेद की बात नहीं हैं। इससे कोई बड़ी भारी आथिक समस्या 
भी सामने नहीं शआ्रायेगी। जिसके पास इंटरमीडियेट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री कालेज हूँ 
वह पोस्ट ग्रेजुएट क्लास को निकाल पैगा। में समझता हूं कि बहुत से कालेज ऐसे ह जो 
इंटरमीडियेंट और डिग्री कालेज रखेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट निकाल देंगे। तो इसमें कोई प्राथिक 
बात भी नहीं आती सिवा इरूके कि कुछ टीचरों का ज़रूर नुकसान होगा। ओर में तो समझता 
हूँ कि अभी तक उन्होंने जो उसका फायदा लिया तो वहों क्‍या कमर था। उनको नुक्सान 
होगा उसके लिये मुझ दुख है, लेकिन में रूमझता हूं कि किसी को कुछ व्यक्तिगत नुकसान 
हो और उससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, उस पद्धति में परिवतंन हो 
जिससे हम अण्छाई की झादा कर रूकते है तो उनको रहर्ष अपने इरः त्याग को 
मज़बूरत रवीकार करता चाहिये । में तो रूखता हूँ कि इतने दिन तक जो विलम्ब 
हो गया वही बहुत काफी है। सन्‌ ४०,४२ में जो रिपोर्ट निकली बहु अब कहीं जाकर 
सन्‌ ४५३ में आयी । अ्रगर काँग्रेस गवर्नसेंट को इस्तीफा न ना पडा होता, अ्रगर बीच 
में ऐसे श्रानदोलन नहीं उठ जाते तो जो यह रिफार्स था यह कभी का हो गया होता। प्रब 
इतने दिनों के बाद फिर इस दूषित प्रणाली को ५ वर्ष का जीवन दिया जाय, बहू मेरे 
ख्याल में ठीक नहीं होगा । इसलिये मुझ श्रफसोर हे कि में उसको मंजर नहीं कर सकता 
सन्‌ ५६-५७ में ही यह चीज़ हो जानी चाहिये। 


. शो मलखान सिह--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेरा माननीय मंत्री महोदय ने 
कहा कि बहुत से कालेज उत्तकी राय में यह परून्व करेंगे कि ये श्पने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट 
-बलास अलह॒दा कर दे और एछ़िर्फ डिग्री क्लास ही रखें । में बड़ी नम्नरता के साथ उनसे 
पुछना चाहूंगा कि जेसे श्रागरा कालेज हुँ, सेंट जान्स कालेज हैं, या मेरठ कालेज हे या 
इंसर बड़ बड़ कालेजेज हूं जिनका नाम आपने श्राटोनामरू पे रखा है, में रूमझता हूं कि वे 
_ कभी इस बात को परुन्‍्द नहीं करेंगे कि उनके यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट क्लास हटा दिये जांय। 
श्री हर गोविन्द सिह--मेंने बहुत से कालेजों के रिये कहा । उनका नाम मेने नहीं 
श्री सलखान सिह--लेकिन बे भी तो बड़े-बड़े कालेज हें जिनके यहाँ श्राज तक 
अगर देखा जाय तो को इंटरमीडियेट के स्टूडप्ट्स का कोई नुक्सान नहीं हुआ, बल्कि 
उनका स्टेग्डड बढ़ा और उनको किसी तरह को हानि नहीं पहुंची । तो ऐसी संस्थाश्रों के लिये 
हम हल नहीं पते हें जो कि मिलना चाहिये ताकि वे अपने यहाँ से इनको हटा 
द्‌। नहीं हे कालेज से साइंस के जो स्टूड्रेप्ट्स हिकलेंगे, खकले क्गरा शहर 





' हों कस के कम १ हुजार ऐसे स्वकेस होंगे जो भारेशलारे फिरेंगे या बहुत से हो 
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भी बेकार हो जायंगे। इससे अनएम्लायमेंट भी फेलेगा। में समझता हूं कि न्याय संगत 
बात यह हे कि आय उन बड़े-बड़े कालेजों को जिनको आराटोनतमरू कहते हूँ कुछ समय 
दें। सन ६०-६१ न करके श्रगर आप ५६-६० तोौन साल का ही वक्‍त दे दें ५६-५७ को 
जगह पर, तो में समझता हूं कि यह न्यायोचित ही होगा । 


श्री रामनारायण त्रिपाठो--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन तो बिलकुल 
साफ है और इस रूम्बन्ध में यहाँ पर काफी विवाद हो चुका हें। में तो यह महसूस करता 
थाकि इससे काफी दिक्‍कतें होंगी। ऐसे-रसे कालजों के बहुत से टी वर्स तथा आगरा यूनिट 
टीचर्स एसोशियेशन के भी कुछ लोग हम लोगों के पारू आये थे और मुझ सालम हुआ कि वे 
लोग माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी के पार भी श्रा्यं थे। 
तो मझे यह पता लगा था कि म्‌ ख्य मंत्री जी विशेष प्रभावित हुये और उन्होंने वास्तव में दिक्‍्क़तों 
को मह॒शस किया । दलोल तो दोनों तरफ से दी जा सकती हू, लॉकिन मे यह समझत। हुं कि अगर 
किसी प्रकार समझौता कर लिया जतय और बजाय २ सतल के ३ साल रख दिया जाय तो वह 
३ साल को मानने के लिये तेयार हो सकते ह। अगर दोनों के बोच समझोत! हो जय तो मुझे कोई 
आयत्ति नहीं होगी । 


श्री हरगोविन्द सिह---समझौते की बात नहीं हुं और इन्तजाम भी सोचने की बात 
हे। आय उसको प्रेक्टिकल तरोक पर सोच कि आखिर क्या संख्या मान ली जाय जेसा कि 
हमार मित्र सलखान सिह जी ने कहा कि ऐस कालेज हें जो अयन यहां से ग्रेजुएट क्लासेज्ञ को हटाना 
नहीं चाहते हूं। मान लीजिये ऐसा हू कि इण्टरमिडियेट को अपने यहां से अलग कर के एक 
दूसरी प्रबन्ध कारिणी कमेटी बना देंगे श्र उसमे वास्तव में यह होगा कि इण्टर वाले टीचर 
पोस्ट ग्रजुयेट क्लासेज़ञ को नहीं पढ़ा पायेंगे। यदि आप इसका विश्लेषण करें तो आप 
यह देखेंगे कि उससे यह होगा कि टीचर इण्टरमीडियेट को पढ़ा लेते है बी० ए० को पढ़ा लेते 
है और पोस्ट प्रेजुयें८ को पढ़ा लेते है वह इस तरह से करते रहेंगे। आप को शायद मालूम नहीं 
कि बहुत जगहों पर ऐसा हू कि ऐसे भी पोस्ट ग्रे जुएट के टीचर है जिल्‍होंने कोई परीक्षा भी पास नहीं 
की हे और पो ८ट ग्रेजुएट को पढ़ाते है, लेकिन स्वयं एम० ए० भी नहीं हूँ ॥ तो जब यह कार्यान्वित 
होगातो उत्तम इतना अन्तर पड़ ज[यगा किये ठीवर सब जनह नहीं पहुंचेंगे। जो इण्टर के 
टीचर हू वे अलग हो जायवंग श्र जो बी० ए० के हूं वें अलग हो जावंगे। तो इसनें समय 
दन का प्रदन नहीं उठता ह । 


श्री मललान सिहु--पोस्ट ग्रेजुएड के जो टीचर हे वे इतने मिलते हे कि इंटर वाले 
उनको ले लेंगे और इश्चसे उनको फायदा पहुंचे वा। 


ध श्री हर गोविन्द सिह-अगर ऐसा होता तो ठीक था। मगर इस प्रकार कौ बात 
नहीं हे । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रवन यह हुँ कि खण्ड २० में. प्रस्तावित घारा २४ की उपबारा 
(2) के परस्तुक में भ्रंक “]956-57” के बजाय “]960-6” रख दिया जाय । 


(प्रशत्त उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआा। ) 


श्री वीरेन्रथति यादव (जिला मेनपुरी)--में आप की श्राज्ञा से यह संशोवन 
प्रस्तुत करता हुं कि खंड २० में धारा रे की उपवार। (3) के स्थान पर निम्नलिशित 
रख दिया जाय 


माा0पा फाजुंपदाट8 0 86 970एं89075 >ी (6 0762078  8प०-४९०६४०॥७, 8 
०0!623, 704 9278 39 ०0623 [7067666 >एणैप्रशएढए 07 ॥8 80त7०807 
0०0६ ज़0ा760 आग 70: 728 8॥860 28॥67 8 ०077707087007[ 0[[/8 
2278 ए्ाएलआए (5तााओआं) 50, 953, ॥ ॥ पातंत78 205805 
507 9769397778 #प्रतशा$ 007 76 [|शा॥०ता806 एंडकाओ]तञवा0॥ 
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श्री हरगोविन्द सिह--में इसको मान लेता हूं । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह हे कि खण्ड २० में धारा २४ की उयथारा (3) के स्थान 
पर निम्नलिखित रख दिया जाय: 
* 3) ॥0फ फाशुं 700॥06800 06 970५8$07$ ०0॥6 0680॥8 5प५०-5९९००॥६, 8 
0628, 7009शथं॥2 8 ०0626 7074 66 ९४०प५४५४९।५ ०7४ ॥॥6 660९४॥0॥ ० 
- जग्याला, आह! ॥0 26 रिक्त 87 6 000र00676७7॥7 ० (॥8 8१9 
एम्ञाएशडाए (&॥7दावाशं) 80, 953 ॥] शाक्षाआश75 ०(७5४९$ 0 
97603778 ४प60॥5 007 ॥6 (0846 :डथा।बा0॥ 


(प्रंइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री गंगाधर मेठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २० में 
नयी धारा 24-& की उपधारा (2) की पंक्ति ६ में शब्द [0]-0776 निकाल 
दिया जाय। 


उयाध्यक्ष सहोदय, यह तो प्रशंसनीय हू कि इसमें वकसन्‍्स कालेज की व्यवस्था की 
गई है जिससे लेबर क्लास को भी स्वाध्याय का सौका मिल सकेगा। यद्यवि प्रदेश म॑ ऐसे बहुत से 
स्थान नहीं होंगे जहां ऐस काले जेज़ चल सकेंगे । स्वाभारवक हुं कि कानपुर, अपगरा या इलाहाबाद 
से शहरों मं ही चल सकगे क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत फक्टरी वगरह ह और वहां लेबर रहता है । 
त्ैेसे तो सारे शहरों को ही लाभ होगा ।अश्रगर 'फ़्ल टाइम' निकाल दिया जाय तो कंबल 
“इनगेज्ड इन बिजिवेस” रह जायगा और उसते अब में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 
एक तरफ तो आप अ्रधिकार दे रह है कि वकमत पाट टाइस पढ़ कर लाभ उठाव लेकिन फुल 
टाइम हटादन से इसको साथकता और भी बढ़ जाती है । यह बेकार के दाब्द है निकाल दिये 
जाय तो अच्छा हु। इसशलिय शिक्षा मंत्री जी से मं अनु रोध कहूगा कि इसे स्वीकार कर लें। 


श्री हरगोविन्द सिह--मुझे यह स्वीकार हे। 
श्री उपाध्यक्ष---प्रदत यह है कि खंड २० में नयी घारा 24-/ की उपधारा (2) 
की पंक्ति ६ में शब्द ि-हंगा८ निकाल दिया जाय। 
(प्रशन उपस्थित किया गया और' स्वीकृत हुआ।) 
श्री रासनारायण त्रियाठी--उयाध्यक्ष महोदय, में श्राप की आाज्ञासे यह 


संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २० में नयी धारा 24- 0 की उपधारा (2) की पंकित॑ 
६ म शब्द दा3066 तथा शब्द 0 के बीच शब्द “ ४९27८पाए० रख दिया जाय। 


अभी इसी घारा का ज़िक्र मरे साथी मेठागी जी कर चुको हें । यदि 
शब्द 806” और “57 के बीच से हाब्व “20०7६ और बढ़ा दिया जांता हे 
तोजो सुविधा रोज़गार और उद्योग वालोंको दीजा रहीहे वही कृबकों को भी 
मिल रूकेंगी। यह संशोधन भी आहशाहें मंत्रीजी स्वीकार करेंगे। 


श्री हरगोविन्द सिह--मुझे यह भी स्वीकार है। 





श्री उपाध्यक्ष--परइन यह है कि खण्ड २० में नयी धारा 24-/ को उयधारा (2) 
की पंक्ति ६ मे शब्द धरब्त८ तथा शब्द “07 के बीच शब्द “8००० 
रख दिया जाय । द 


(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


.. श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि संशोधित खंड २० इस विवेयक का अंग माना जाय। 
(प्रइन उयस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । 





आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६५३ ७३ 


द खंड २१ 
२१--मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख यू०पी० ऐवट 
दिया जाय -- ८5, १९२६ को 
धारा २५ का 
संशोधन । 


25, (॥) प्रणश्ष& शव] 568 8 506००४७ (०777॥66 07 68० 8प्र)|०८ ०0 ४०0५ 
एटा ४47 ८०7४४: 0-- 
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श्री गंगाधर मेठाणी-.-.उपाध्यक्ष महोदय, में आप की आज्ञा से प्रस्ताव 3384 हूं कि 
खण्ड २१ में तयी धारा 25 की उपधारा (7) के भाग (१9) की पहलो पंक्ति के शब्द 
“0४८ के पह्चात्‌ का वाक्यांश निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर 
+टा[९ज०त 99 ॥॥6 इल्ााधा८ रख दिया हऊाय। ॒ 


...._ उपाध्यक्ष महोदय, इसमे यह है कि *५१ए)  ज्० 9३०75 0905868आ78 . ०फथा 
0फ़[वत26.. एण 6. 8फ्ा6्ठ 0 956 व०ग्या्राव्त _9 06 एफशाल्था0०. 
_ हमारा यहां पर यह प्रस्ताव है कि इस स्थान पर टु बी के बाद का यह सब निकाल दिया जाय 

झोर वहां पर रखा जाय- एलेक्टेड बाई दी सीनेट”, क्योंकि सीनेट एक बडी रिप्रिजेंटेटिव बाडी 
है श्रौर उसे यह अ्रधिकार दे दिया जाता हे तो यह भ्रच्छा और सुन्दर होगा श्रौर इसके बाद जो यह 
. सब बनेगा वह बहुत ही सुन्दर शौर सही होगा । इसलिये में श्राशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री 
जी इसको स्वीकार करंगे। ४४ ४0४७: ' 


गा विधान सभा [ २१ दिसम्बर, १६४३ 


श्री हरगोविन्द सिह--मुझे अफसोस हे कि इस संशोधन को में नहीं स्वीकार कर 
सकता। आपने गौर से यदि इस विधेयक को पढ़ा होगा जो इसमें इस बात का प्रयत्न किया 
गया ह कि चुनाव की पद्धति जितनी कम से कस हो उतनी कम रखी जाय ओर जहां आवश्यक हो 
गया हे वहां वह बाई सिगिल ट्रांसफरेबुल वोट की पद्धति से चुनाव रखा गया हूँ । सेलेक्शन 
कमेटी जो नियुक्त कर उसमें दो मेम्बर चुनाव द्वारा झाव सीनेट से, यह मे समझता हूं कि सेलेक्शन 
कमेटी को दृषित करन। होगा तो इ स्‌ ख्याल से में समझता हूंकि हमारे मित्र अपन इस संशोधन को 
वापस लेंगे और उसे इसी प्रकार रहने देंगे जेसा कि इस विधेयक मे रखा गया हें । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह हे कि खण्ड २१ में नयी धारा 25 की उपधारा () के 
भाग (7ए) की पहली पंक्ति के शब्द ६0 ७८ के पदचात्‌ का वाक्यांश निकाल दिया जाय 
और उसके स्थान पर “६6८७०१ 97 (8० $8०7७४०” रख दिया जाय । 


(प्रघन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ। ) 


श्री राम नारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आाज्ञा से में निम्नलिखित 
संशोधन उपस्थित कर रहा हूं-- 


खण्ड २१ में धारा 25 की उपधारा () के उपभाग (१ए) के श्रन्त का पूर्ण 
विराम हटा कर उसके बाद निम्न लिखित रख दिया जाय-- ' 


“()पा 9 ॥]98 ० एटा ुफुआ$ पाक्ाशं0€60 59 [#76 80206 ० ४४068 ०0 ॥6 
8प7]6९ ०८गाठटश760.” | 


के 


उपाध्यक्ष महोदय, यह मरा संशोधन खण्ड २१ में प्रस्तावित धारा २५ की उपधारा 
(7) के उपभाग (५) में हें जो इस प्रकार हे-- 
(९) (श्० छशाइ075 9055689772 ०४०७7 [070श66026७ ०07[76 इप्ं€८टल (0 ४६ 
ं -.. गर०काभटत फछड् ॥086 (एरा०ा०लातण 

वहां पर फुलस्टाप के बजाय कामा लगा कर यह रख दिया जाय-- 
.. 0ए ० पा छल एरंप्रक्या।86 99006 80800 0 ४7068 0क्‍॥8 ४00- 
]००९ ए०7०९८7॥6९6 .77 

में समझता हूं कि इसमें मरे संशोधन हारा चांसलर को उनको नाभिनेट करने का श्रख्ति- 
यार अ्रछ्ृृता रह जाता हे और साथ ही साथ चांसलर को एक मदद भो मिल जाती हे कि बोर्ड आफ 
दि स्टडोज आफ़ दी सबजक्ट कंसण्ड की एक्सपर्ट स की लिस्ट में से ही नियुक्त करें और में 
समझता हूं कि इसमे साननीय मंत्री जी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी । में चांसलर के लिये कुछ 


 सलाहकारों द्वारा एक लिस्ट भी उनकी भद॒द के लिये पेश कर रहा हूं। 
कप शक श्री हरगोविन्द सिह--म्‌झे दुःख है कि में इसको भी स्वीकार नहों कर सकता, इस- 
लिये कि अगर यह सं शोधन सान लिया जाता हैँ तो इसका सतलब यह होगा कि आगरा यूनि- 
. असिटी एक लिस्ट एक्सपर्ट सकी सेंटेन करेगी । उसको एक डेमिक बोर्ड या बोर्ड आफ स्टडीज़ 
मदन करेगा और उसमें से वाइस चांसलर नियुक्ति करेंगे। उसके लिये तो श्रागे चल कर खण्ड 
२ मे प्रबन्ध किया गया हु 5 >> | ७. . . |_/|/ /|/|/|औ|औ| 
गा (2) ऊैरलण6 7रठरांतबाएड़ ॥6 छफुश्ा$ उर्नलाट्त (0 7ंत्र ४79-६६०7०॥ (]) ॥86 
- पराभाए2क्‍07 509] 5छांशा। 707 6 7९एव7 9ि०प्रा68 0 8 2६४ (0 एल 
प68 5 764 परद्धा785 0 छछफलांड ९8९ ४प्रणुं्ट 800 89 %॥] #0777966 ए० एशटाए05: 
पिका ब्रातगाएडओं सीशाओ | /॥.॥]॥]. ४“ 0 00 कक 2 3 हक हे 





_ .__ तो एक्सपर्ट स कहां से आवे, कौन उनकी लिस्ट सेनटेत करे? तो में समझता हूं जो दायरा 
_ विधेयक में सवा गया हे वह बड़ा वसीय हे। इसके पहले कि वह दो एक्सपर्ट सेलेक्ट क्रमेटी 
श्रा सकते हें लेकिन कुम से कम दो से ज़रूर सांगना है और उसमें से एक्सपर्ट स चन रूफते हें. 






श्रागरा यूनिर्वा्सटी (संशोधन) विधेयक, १६५३ | ७५ 


श्रौर सचसच में यदि ऋप चाहते हे कि सेलेक्शन कमेटी ऐसी हो जिसमे लोगों का विश्वास हो, 
औ्रौर उनमें यह विश्वास पैदा हो कि जो सचम्‌च काम के आदमी होंगे और उपयुक्त होंगे उत्हों 
को नियुक्त किया जायगा तो आप को सेलेक्शन कमेटी भी ऐसी ही रखनी पड़ेगी जिसके लिये 
पूसरे के दिल में कभी संदेह न हो। किसी को यह शंका न हो कि सेलेक्शन कमेटी में ऐसे बसे लोग 
आरा गये हें यों तो हर एक शंका करता ही है लेकिन प्रयत्न श्रधिक से अधिक होना चाहिये कि 
वह सेलेक्शन कमेटी ऐसी हो जो लोगों में विश्व.स पैदा करे और इसी लिये एक्सपर्ट स को 
नियक्ति का विधेयक में जो तरीका है वह बहुत ठीक है । में इस कारण इस संशोधन को 
मानने में असमर्थ हूं। द 

... श्री रामनारायण त्रिपाठी--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेने माननोय शिक्षा मंत्री 
हारा उद्धुत उपधारा (२) को देख!। इस समय तो म इस आशा से इस संशोधन को वापस ले 
रहा हूं कि माननीय मंत्री जी उस उपधारा में जो मेरा संशोधन हे उसको स्वीकार कर लंगे। 


(संदव की अ्रनमति से संशोधन वापस लिया गया।) 


श्री राम नारायण त्रिपाठो--माननीय अध्यक्ष महोदय, में आप की आज्ञा से निम्न- 
लिखित संशोधन उपस्थित करता हुँ-- 


द खंड २१ में घारा २५ की उपधारा (२) की पंक्ति३े में शब्द (ज्०” के स्थान 
पर शब्द धाठ८ रख दिया जाथ तथा पंक्ति ३ में दाब्द हक के बाद 
+गपकाड 384 एरएशओं( रख दिया जाय । 


उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन होने के बाद धारा २१ में प्रस्तावित धारा २५ की उप- 
धारा (२) इस प्रकार हो जायगी - 

“] 30076 70॥7787778 (8 65४09975 72शि7८त (0 | 8प0-8००(०॥ (), [8 (8॥068- 
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]07704868 ॥90 [9278008 070 87707288 800. 


में यह समझता हूं कि मेरे पहले संशोधन को म.नने मे शिक्षा मंत्री को यह आपत्ति हो सकती 
थी कि यह सेलेक्शन कमंटी एक बहुत महत्त्वपुर्ण कमेटी हे... 


श्री हरगोविन्द सिह--आ्राव से हमारा समझौता हो जाय 7[#«८ तो में मान 
लेता हैं, लेकिन [परएवां)ह 689 एाए्टाओए यह नहीं सानूंगा। 


श्री रामनारायण ज्रिपाठो--सें माननीय शिक्षा मंत्री से कहुंगा कि समझौते में थोड़ी 
सी कसर रह गयी। पहले में यह हो सकता था कि आगरा यूनिवर्सिटी विभाग को ही लिस्ट 
बनाने का अ्रधिकार हो, लेकिन शिक्षा मंत्री उसको काफी बसीय बनाना चाहते हैं भ्ौर कई फ़ेक- 
ल्टीज़ आफ यूनिवर्सिटीज़ से लिस्ट मांगेगे। तो सेने आगरा यूनिवर्सिटी इसलिये उसमें सिला 
दिया, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह नामभुनासिब बात हे कवि आगरा यूनिवर्सिटी के 
लोगों को कुछ कहने का उसमें मौक़! न हो कि वहु कौन सा एक्सपर्ट स चाहते है श्रौर | 
दिक्कत यह होगी कि वह उसमें उतनी दिलचस्पी न ले और यों हू। कोई एक्सपर्ट भेज दें जो कि 
साननीय शिक्षा मंत्री जी के हित में मुजिर हो सकती हे । यदि आगरा यूनिर्वासिटी के एक्सपर्ट 
उसमे होंगे तो चान्सलर को लिस्ट बनाने में सहूलियत होगी। रा 5 हा 
द बे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राज हमारे शिक्षा मंत्री जी कुछ म्‌ड में हे श्रौर वे हमार संशोधन 
को मान रहे हें ऐसी सूरत में सने यह कहा कि आगरा यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टीज़ श्रौर दो बाहर को 
यूनिर्वासिटीज़ भिल कर जो लिस्ट बनावेंगी वह मुनाधिब होगी। ्््् द 


हे विधान सभा [२१ दिसम्बर, १९४३ 


श्री हरगोविन्द सिह--भरीमन्‌, इसमें यह नहों हे कि आगरा यूनिवर्सिटी को निकाल 
दिया है। लेकिन आप तो यह लाज़िमी कर देते हें कि आगरा यूनिवर्सिटी ज़रूर एक्सपर्ट्स 
भेजे। इसलिये म उसको नहीं मानता हूं। आगरा यूनिवर्सिटी के सेलेक्शन कमेटी में उसके 
डीन रहेंगे। इसलिये हम यह अनिवार्य रूप से नहीं रखना चाहते कि आगरा यूनिवर्सिदी जरूर 
एक्सपर्ट्स भेजे। यह मुझे स्वीकार नहीं हे, लेकिन दो के स्थान पर तीन कर दिया जाये, 
इसे में स्वीकार करता हूं। 


श्री उपाध्यक्ष--में इसे दो खण्डों में अलग-अलग उपस्थित कर रहा हूं। 


प्रश्न यह हे कि खंड २१ की धारा 25 की उपधारा (२)की पंक्ति ३ में शब्द (ए० के 
स्थान पर शब्द “(76७ रख दिया जाय। 
(प्रइन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ ।) 


श्री उपाध्यक्ष--अ्रब दूसरा प्रइन यह है कि खंड २१ में धारा 25 की उपधारा (२) 
की पंक्ति ३ में शब्द 'ग0॥ के बाद दाब्द ॥॥तागाह़ 080 पांश्णाआ।५ रख दिये जाय॑ । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर श्रस्वीकृत हुआा। ) 


श्री गंगाधर मेठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, भें आपकी श्राज्ञा से प्रस्ताव करता हूं 
कि खंड २१ में नयी धारा 25 की उपधारा (3) का हाब्द श्र से प्रारम्भ होने 
वाला पुसरा वाक्य निकाल दिया जाय । 


उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस धारा के प्रिसिपल का सम्बन्ध हें, उसमें सेरा 
संशोधन नहीं हे, लेकिन उसके बाद “ज]आ० 08 ऋट८एा५ए७ (०एणाल। ([89827008 
शांति ॥6 30एं0० ० 86 ऊ्रॉटांगा एताआग्रा[06, 0 शक्वाए' शाद्यों। 5० 
-. वर्शलालत 00 ॥6 ए।शा०ल07 ज्र05९ (62807 शाशाी 06 पा से सहमत नहीं 
 हूं। क्योंकि प्रायः ऐसे मौके बहुत कम्त श्रायंगे, जब कि सेलेकान के सम्बन्ध में 
सेलक्शन कमेटी का डिसऐग्रीमेंट हो श्ौर उसका चान्सलर के सामने रिफर करने का प्रइन 
उठे। इसलिए यह शब्द निरर्थक से मालम पड़ते हैं। इसका श्रर्थ ऐस। भी निकल सकता 
. है कि चांसलर अपने आदमियों को उसमें नियुक्त करा सके | सें यह नहीं कहता कि शिक्षा सन्‍्त्री 
. जी ऐसा करेंगे लेकिन बाद में जब इसका इण्टरप्रिटेशन होगा, तब उसका श्रथं य॑ हे ! निकल 
. सकता ह। इसलिए में श्राश करता हूं कि माननीय शिक्षा स्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे श्रौर इसमें 
उन्हें कोई बहुत बड़ी श्रापत्ति भी नहों होगी। 


. _ओ हरगोविन्द सिह--ओमन्‌, एक बात बड़ी गलत हे कि बार बार इस सदन में यह 
. कहा जाता हू कि जिस को गवर्नमेंट भ्रव्वाइप्ट करना चाहेगी, उसको भ्रप्वाइण्ट कर लेगी, यह बड़े 
. छोटे स्तर को बात है, भौर बार बार इसको दोहराना स्वयं इस बात को जाहिर करता है कि 
... मातनोय सदस्य उसी स्तर पर सोचते हैं। यह संशोधन मुझे इस लिएं नहीं मान्य है कि श्रगर इसमें 
.. से यह निकाल दिया जाय कि अगर एक्जीक्यटिव कौंसिल सेलेक्शन कसेटी से डिसऐग्री करे 
तो 2200-00 338 को जायगा और चांसलर का फैसला उसमें भ्रन्तिम होगा। प्रगर ऊपर 
है 8 रकम कप है अ्रश रह जाता है, तो आ्राशंका इस बात की है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल सेलेक्शन के 

... रेकम *र न कमेटी की भ्रवहेलना करे । इसको हम इस विधेयक में एक श्राहय से ले आ्राये है, श्रोर 

... उसको मे खिपाना नहीं चाहता श्रौर वह यह है कि जो यूनिवर्सिटी में श्रप्वाइण्टमेंट्स हों वे इतने 
... ऊंचे स्तर के हों कि जिस समय सेलेक्शन कमेटो विचार करके किसी का श्रप्वाइण्टमें ट एक्जीक्यू टिब 
.. कॉसिल के पास भेजे, भर जब तक कोई बहुत खास कारण न हो, तब तक एक्जीक्यूटिव कौसिल 
मा जल हि न हो। श्रगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल श्रौर सेलेक्शन कमेटी दोनों में भेद होता 
.._ है» ता उस हालत मं चांसलर को रखा गया है। इस लिए उयख॑ंड के ग्राखिरी अं को निकालने 


आगर। यूनिवर्सिटी. (संशोधत ) विधेयक, १६५३ ७७ 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी से माननीय शिक्षा मंत्री 
का ध्यान इती तरफ चला गय। कि हम उनकी नीयत पर हमला करते है । श्री गंगाधर मंठाणी 
ने यह भी कहा कि लोग सिफारिश के लिए माननीय शिक्षा मन्त्री के पास आयंगे कि गवरनंर महोदय 
के यहां मेरा नाम गया हे, आप सिफारिश कर दीजिये। ऐसी सिफारिश जब तक हिन्दोस्तान 
हैँ श्रौर हिन्दोस्तान में वर्ततान सरकार है, कम नहीं होंगी । हम माननीय शिक्षा भन्‍त्री जी की 
दिक्कतों को दूर करना चाहते हें । हो सकता है कि साननीय दिक्षा स्त्री के बजाय गवर्नर महोदय 
के यहां लोग पहुंच जाय । तो जो दिक्कत होगी, वह बसी ही रह जायगी। इस लिए यह 
संशोधन विशेष महत्व का है ।  श्रसल में मुझे अफप्तोस हे कि इतने नीचे स्तर की बात उन्होंने 
की कि इस किस्म का हमारा सतलब हे कि हम उनकी नेकनीयत पर अविश्वास करते हूं। 


श्री गंगाधर मेठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, मेने यह तो नहीं कहा कि हम माननीय शिक्षा 
मनन्‍्त्री महोदय की नीयत पर विश्वास नहीं करते। मने यह कहा कि इस इण्टरप्रिटेशन से यह 
प्रथं निकल सकता हैं। मेने यह कहा था कि इसके निकालने से एक्जीक्यूटिव कौंसिल को 
अप्वाइंट करने का पूरा अवसर मिलेगा और गवर्नमेंट, चस्‍न्‍्सलर सहोदय या गवर्नर महोदय को 
इप्टरवीन करने का मौका नहीं आयेगा। इसलिए मेने यह प्रस्ताव उपस्थित किया हें । 


श्री हरगोविन्द सिह--.में समझता हूं कि जो हमारा संविधान बन। हुआ है कि उससें 
मेरा ख्याल है कि शिक्षा मनत्री के लिए यह बात गौरव की नहीं होगी कि उसको चांसलर महोदय 
से तिफारिश न करता पड़े। संविधान के अनुसार एज्‌केशन सिनिस्टर को चांसलर या गवर्नर 
महोदय से सिफारिश करनी पड़ती है, और उन्हीं के नाम से हर हुक्स निकलता है । इस लिए 
इसमें गवर्नमेंट के लिए डरने की बात नहीं हो सकती हू । श्रगर कभी ऐसा प्रइन आये कि 
सेलेक्शव कमेटी किसी के लिए यह बताये कि इतकी नियुक्ति होनी चाहिए और एक्जीक्यूटिव 
कौंसिल अयन कारण बताये कि इस झ्रादमी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर चांसलर 
महोदय को यह अवसर मिलेगा कि वे दोनों की बातों को तौलें, और फिर जो निर्णय उनकी समझ 
में ठीक आये, उसको दें, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है । इस प्रकार जो आदमी नियुक्त 
होगा, वह उच्च कोटि का होगा, उपयुक्त होगा । इसी लिए यह रखा गया हे । लिहाजा में 
यह संशोधन मानने के लिए तेयार नहीं हूं । 


श्री उपाध्यक्षे--प्रदन यह हू कि खंड २१ में नयी धारा 25 की उयधारा (3) का 
शब्द “एल से प्रारम्भ होने बाला पूसरा वाक्य निकाल दिया जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 


श्री वीरेग्द्रपति यादव--उपाध्यक्ष महोदय, में श्रायकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित 
करना चाहता हूं कि खंड २१ में धारा 25 की उपधारा (4) के शब्दों मम कस हक 
76 0४6 7८०९० के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जावें-- 


- धबाणा३ जात थी 760०852779 90०७  0ात 89श5%४०॥7४ 76८९ए०१० 077 
९370]08/65 .”? 


: अ्रध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में हमारी गवनंमेंट की ओर से यह श्राभास किया गया हें 
कि हमारे कालजेज की प्रबन्धक समितियों की ओर से काफी गड़बड़ होती हे । वहां पक्षपात 
चलता है और प्रार्थीगण के साथ अन्याय होता हे । इस अन्याय को पुर करने के लिए सरकार 
ने रखा है कि प्रबन्धक समिति किसी नियुक्ति के बारे में, चाहे वह लेब्चरर, प्रोफेसर या प्रिसिपल 
की हो, १५ दिन के अन्दर वाइस चांसलर को सूचना दे। अ्रगर वह उसे ठीक नहीं समझता, 
तो सेलेक्शन कमेटी की राय से वह सेलेक्शन कर सकता है । मेरा अ्रभिप्राय इस संशोधन 
से यह हे कि जब सुचना वाइस-चांसलर के पास जय, तो एक ही नाम होने से उसे कोई झ्राल्टरने- 
टिव नहीं है और उसे किसी एक नाम पर मोहर लगा देनी होगी। 


५५ विधान सभा [२१ दिस+बर, ३ 


श्री हरगो विन्द सिहु--क्या कहना है, जल्दी कहिये, हम इसे स्वीकार करते हैं। घर 
तरह से कि “एच १6० 807 [0 ॥86 8 5प्रतशत्ा (४९ 90007. 08 (0008 
[॥ 07॥ कर्गिक्चिव्द 00089, 70 0078 पाद्यातावाल्त ०४णी।आ४छ५ 9 (00: शात। 
हक 088 70007096 09 ॥9 पाक्षा82णगणा 0 [0 ०00९७ (0 ॥8 ४0००-०0] 
जत। 5 03५8 ॥70॥ 78 0806 87007 शा ह॥ ॥0 0 ट्य075 ६४80 000] 


86 08969 . 
श्री वीरेद्रयति यादव--तब ठीक हे। 
श्री उपाध्यक्ष--अप्रइन यह है कि खंड २१ सें धारा 25 को उपधारा (4) के 


जतांत 5 0898 ॥07॥ 70 0906 0700" के ब।द निम्नलिखित जोड़ दिया जाए... 
ज्ञ 2॥ ॥॥6 00807 ॥॥70 00॥70ए60० फृछ्‌एटटा5 


(प्रइत उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ ।) 


५४ 


श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह हे कि संशोधित खंड २१ इस विधेयक का प्रो 

माना जाय। 

(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ्ना।) 

क्‍ खण्ड २२ 
यू० पी०ऐक्ट...... २२--मूल अधिनियम की धारा २५ के बाद निम्न लिखित नयी धाराये २४-ए, २४-) 
८, १६२६ और २५-सो के रूप में जोड़ दी जाये । 
में नयी धारा । 
“25-86. ([) १० 6800 ॥०८ाफा6द वश (0 (तागाशाएदाण 0 0800 
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श्री राम नारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, में निम्नलिखित संशोधन उप- 
रिथित करता हुं-- 


खंड २२ में धारा 25-% की उपधारा (2) के भाग (८) में शब्द “8०ए०7* के 
बजाय दाब्द 77० रख दिया जाय। 


उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा के उपभाग में मेरा संशोधन है, वह इस प्रकार है--- 


(०) प्6 वबत [07 4099 एथ्य०0व9 ० ३७एथा १७का३ 90076॥08 80 ००0गशशशा- 
एव्ााला एथा6त (5700 07': 0 909 87807986 ०]8588६ 07; 


.._ मे चाहता हूं कि इसमें सात साल के बजाय पांच साल कर दिया जाय। उपाध्यक्ष 
महोदय, यह धारा बहुत महत्त्वपूर्ण हे, इस माने में नहीं कि आगरा यूनिवर्सिटी या 
एफिलियेटेड कालेजेज के जितने श्रध्यापक हें, उनकी श्रागे को नियुक्त ही में नहीं बहिक पिछली 
नियुक्ति के सम्बन्ध में भी अ्रधिकार होगा कि वह देखे और रिव्यू करे और कुछ को निकाल भी दे 
और इस सम्बन्ध में, काफो व्यापक अ्रधिकार दिये गये है। यह भले ही आब्जेक्शनेबिल हों । 
लेकिन हम नहीं चाहते हे कि पोस्ट ग्रेजुएट वलासेज्ञ में ऐसे टीचस हों, जो हाई सकल पास हों, 
ज़्साकिसाननीय शिक्षा मन्‍्त्री जी ने बतलाया है ....... “| बल्‍ऋ€. 


८० ... विधान सभा [ २१ दिसस्बर, ११५३ 


श्री हरगोविन्द सिह--मेंने यह कहा कि वह उस सब्जेक्ट में एम० ए० नहीं है। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--अ्रब आप इसको ए. और बी. भी देखिये । वह इस 
प्रकार हे कि-- + 
ध“(३) ॥6 83 762-प्रा56 [0 8 920४ व्याजा।ा।श 86 &70प 76708 35$ 266 |॥ 


3020७08॥08 शा ॥06 5०8|85 [77/05077806 [7 6 (0०62९ ८णाएल66 ई० (69८68 
[.स्‍0076660 40 [09 शाबरतपंड (स्बवटशाएए, ० 


(9) #6 ए88 7००प्रा66 ७7658 0 एाएदा78 8700707 07 909-2790079(6 
66१7665; 0०7 


अगर कोई टीचर हर तरह से क्वालिफाइड हु और सात साल तक उसने अध्यापन कार्य 
नहीं किया है तो वह अलग किया जा सकता हू । 


श्री हरगोविन्द सिह--यहां पर वर्ड 0 है 400 नहीं है । एक आदमी जो पोस्ट- 
ग्रेजुएट कक्‍्लासेज की टीचिग के लिए रखा गया है, उसकी लिए यह अप्लाई नहीं करेगा यह 
तो उसके लिए किया गया हे जो इसके लिए नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे सीढ़ी-सोढ़ी चलकर 
पोस्ट-प्रजुएठ क्लासेज को पढ़ा रहे हे । 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--इसमें भी में समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था है कि 
तजुबेकारी-की बुनियाद पर योग्यता रखी जाती हे । में इसमें दो साल बढ़ा रहा हूं । कोई ऐसी 
बात नहीं हे। इसमे गरीबों का फायदा होगा श्रौर शिक्षा मन्‍्त्री जी को इस से क्या श्रापत्ति 
हो सकती है। 


श्री हरगोविन्द सिह--मुझे अ्रफसोस है और में नहीं समझता हूं कि 
इसमें कोई गरीबों का मामला है । म॑ यह चाहता हूं कि पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज के से 
टीचस हों जिनके निस्बत कोई कुछ न कह सके । इस लिए जो यह प्रतिबन्ध लगाया गया है, 
यह अपनी जगह पर बिलकूल ठीक हे । जिनका श्रप्वाइण्टमेंट पोस्ट-प्रजुएट क्लासेज के लिए 
होगा, उनको यह एप्लाई नहीं करेगा। जो धीरे-धीरे लोग चढ़ गये हैं, उनके लिए यह सात 
साल रखा गया हे । इस लिए इ्टमें गरीबों का कोई रूवाल नहीं हे । मेरा ख्याल यह है कि यह 
अच्छा होगा कि इन सब चीजों के अलग दृष्टिकोण से हम इस धारा को देख। मुझे अफसोस हे 

कि में इस संशोधन को नहीं सात सकता । 


की श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह हें कि खंड २२ में नयी धारा 25-,५ को उपधार! (2) 
के भाग (८) में शब्द ३८ए८7” के बजाय शब्द [ए6” रख दिया जाय। द 


.._ (प्रइन उपस्थित किया गया भ्ौर अस्वीकृत हुआ ।) 


... श्री जयरास वर्मा (दिला फैजाबाद)--उयाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
खड २२ म॑ नयी धारा 25-0८: की उपधारा (2) की द्वितीय पंक्ति में दाब्द पर%7॥9780? 


ओर शब्द ८५” के बीच दब्द “शतप्रअपथए! जोड़ दिया जायव.. 


_.. जवाध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि यह शब्द छूट गया है और यदि जोड़ दिया जाय तो 
अर्थ स्पष्ट हो जायगा।_....... प्र घर र.“.यरय्र्य्य््ञ्खञ हि 


: श्री हरग विन्द सिहु--उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा झगड़ा पैदा हो जायगा । नैनी- 
ताल कालेज में बिष्ट साहब ने ४, ५ लाख रुपया दिया तथा ज्ञानपुर में महाराजा बनारस ने रुपया 
डिया। , अगर एक्सक्लूसिवली दाब्द रख दिया जायगा तो उनको हम इस श्रेणी में नहीं रख 
सकेंगे। यह हर आदमी जानता है कि कौन सा कालेज गवनंसेंट का हुं और कौन सा नहीं है । 
इस लिए मे इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ॥. ...  . .|||||यऑय््प्ः 






ग्रागरा यूनिवसिटी (संशोधन) विधेयक, १६५३ परे 


श्री जयरास वर्मा--मेरा रुषाल है कि इससे मतलब और साफ हो जाता है । पृष्ठ 
१५ पर उपधारा ४ में यह शब्द इस्तेमाल किया गया है । मेरे ख्याल में यह अ्रच्छा नहीं मालूम 
देता कि एक जगह यह शब्द इस्तेसाल किया जाय और एक जगह न किया जाय । लेकिन क्‍योंकि 
माननीय मन्‍त्री जी को यह स्वीकार नहीं ह इसलिए में इसको वापिस लेता हूं । 


(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।) 
श्री जयराम वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ में नयी धारा 
25-0 की उपधारा (2) की पंक्ति ४ में दब्द “४६7८७ के बाद निम्नलिखित रख 
दिया जाय--- 
“॥॥9॥96 थीं6० गाए प्रा ॥ 935 05807 [0५०१ 79॥6 ५08०-(7४॥८९[०. 
श्रीमान्‌ जी, इससे श्र मं कोई परिवर्तन नहीं होता हैं । इससे श्रथं में कुछ फोसे 
ग्राजाता है । 
श्री हरगोविन्द सिंह-.मं इसको स्वीकार नहीं करता। 


श्री जयराम वर्मा--में इस संशोधन को वापस लेता हूं। 
(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।) 


. श्री उपाध्यक्ष--अरइन यह हे कि खंड २२ इस विधेयक का श्रंश मान। जाय । 
(प्रवचन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


सदन के कार्यकाल में वद्धि का प्रस्ताव 


. श्री रामनरेश शुक्ल ( जिला प्रतापगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव 
करता हूं कि यह सदन आज तब तक बेठा रहेगा जब तक कि आगरा यूनिवर्सटी बिल पास न 
हो जाय और सरकार की तरफ से कुछ एनाउंसमेंट न कर दिया जाय । 


!. श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फेजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, यों तो यह बात 
बहुत उचित नहीं है ।. इसलिए कि झ्राज भी सरकार ने जो कार्यक्रम एक हफ्ते का रखा उस समय 
भी यह बात हाउस के सामने नहीं रखी । लेकिन मुझे सरकार की तरफ से यह सूचना मिली 
हूँ कि कल कौंसिल के पास कोई काम नहीं हे । तो काम के प्रभाव में बहुत सा रुपया बरबाद 
हो जायगा। इसलिए विद्येष परिस्थिति में में इस प्रस्ताव पर कोई एतराज नहीं करता । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि यह सदन श्राज॒ तब तक बेठा रहेगा जब तक कि 
श्ागरा यूनिवर्सिटी बिल पास न हो जाय श्रौर- सरकार की तरफ से कुछ एनाउन्समेंप्ट न 
कर दिया जाय। 


ः .( प्रइन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ ।) 
श्रागरा यूनिवर्सिटों (संशोधन) विधेयक, १६५३ (क्रमागत) 


खण्ड २३ 
 २३--मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख 
.. वियाजाय-- री श्र बह 
. 9865 26. 5पणुंब्ल 0 दाह छात्णंआं०5 णी (5 80०, (6 - 82765 


.. ग्राक्षष जा०ंतं& 00 थाए ग्राशाल 704778 (0 (॥6 (एशञभ्श्षआए 0 
;:. 8॥9ा। वा एथा7टाथि' 90006 (07 06 0]0फग।?-- 
- (व) 06 ०णाशताफां०, ए0फ्रथ्च$- 0 तपर05 | 6 2 परतणां।०8 ० ॥6 


. एएश्शथाए; - 


न 


य्‌० पो० 
ऐक्ट ष्प् 


१६२६ को 


धारा २६ का 


संशोधन । 


धरे विधान सभा [२१ दिस । 


(6) [॥0 एटिएल छा, त|धावाविकवा। उो् एााताएए जी एछ 0 [8 
00 दत्त कैत किया 0६  वीए | ताकि ए जात 0 ग 70 ९ !] 
गाए की २भीएा वात 70 40. ॥9%5७. #शत0त"[65 (प्रो 
वादा ए हि 00४ ७७ता 9 «था इंच शिए 0 [00१७० ६ 


(७) ॥॥0 ताप विश, [ऋोछलाए ता राव रा (0 जीएशड 7 ॥0 ए 


(ते) [॥7 एव पा) ४र्भ के [७5७ व [भ्एा। जात शा (॥0 0॥॥॥॥ 
हा (भी व ॥5]. 0 "छविछा३ए (4 ७ | हे 0 ीएश$ (080॥00॥॥ 
वी एव तिषरए 5 5 वीएह 0४ तए जी शी।जञाए। 66 कक्षा. 

(0) [6 एता।एहिवाएओ। थी ॥95घ ४ इछिफाएए: 


॥॥0॥ 


[ | )0 एछविीतीत फटा (भी (७७३ ५, 73]॥0॥05, (७ 073७५ ४॥0 09५ 80 
(७5]0474॥५ ; 

(0) 0 एपतमिदीताएहा, एिततविष्वी, वा ताजा आएं ॥00॥0॥ 
िएता[ए६ ; 

(/॥) [॥6 ए.॥6080 ५ व छताएति «वाह ए७0 78) 0 00॥08 ॥॥0 |; 
ततव0 0 िछ [वाह ७ 5 वीए व छ७य5॥ ७ आंत ॥0 ]॥॥0| 0॥0 
एप छपा। ४र्भी घाएती ि।धाक( ५ ; . 

() ५ वाषु0एाहओ ए आव। ४५४१७: 

(॥) [॥06 सात एीगााएए कर्म दे सिलहाबात की सिलछाकॉलाएं (द्रततत88 : 

(/) किए 0 पिवाह छा ६ ५9६४७०७॥॥॥ ै 


(/) 0 वहा वी रर्भ जि [१, कं; की।[१%, वाएएए5 ४0 हक ॥| 
॥॒ 


(॥) ह| 0॥07 ॥ताए॥5 ऋिाए। व 4पते + ॥॥5 /४९॥ 0 ॥0 [॥0000॥ 
9 8 फीता तार, द 


श्री जपरास बर्मा (जिला फेंजाबाब )--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव कताह।| 
खंड २३ में मूल भ्धिभियस की धारा २६ को भारा (/) की तोसरो पंक्ति में शब्द "१०0४ 
के स्थान पर शाब्द 6 तिती|. रेख बिया जाये। 


शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोबिन्द सिह ) ---ला डिपार्टमेंट ने जो शब्द रखा है, में मोर 
ठीक समझता हूं। इसलिए में इस संशोधन का विरोध करता हू । ; 








|| 

ः 

- श्री जयराम वर्मा---अ्रगर झ्राप नहीं मानते हूं, तो में इसको वापिस लेता हेँ। | 

(सदन को झ्नुमति से संशोधन बापस किया गया।) 

श्री जयराम वर्मा जो, मे प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में मूल प्रविरि 

_ को धारा २६ का भाग (77) लिकाल दिया जाय । । 

द श्रीमान्‌ जी, (॥7) में पहु लिखा हैँ ---- हे । 

| न “9 0067 शाक्षाल जांटी हाट कठ्तृपा।लते 09 वीड 2४९७ ६७ 9 [॥09%[श ॥॥५ 
- शिधाप 


पड आल डा 


लेकिन इसका उल्लेख तो घारा २६ के प्रारम्भ में ही झा गया है, उसके शब्द मे हैं ' 
ज5ण0० १0 हाल छा0एंडंगाड ती फंड #20, गए पडा प्रादप गाय / 70000 रा !' | 
; वन शत (0 06 (जाएकडा(५ बाते हावी 0 [४000 धराँवा' ए70५79707 ॥॥87 


चूंकि इसकी व्यवस्था पहले हो चुकी है, इसलिए मेरे ल्याल में यहां पर (#)का ए। 
इसके बगेर भो ४58: व हुँ । 





ऋसलमआाकर अक्छपटाक 





आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६५३ ण्रे 


श्री हरगोविन्द सिह--मेरे ख्याल में (#) का भी रहना जरूरी हे । 


श्री जयराम वर्मा--में वापस लेता हूं। 
(सदन की श्रनुमति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


श्री गंगाधर मेठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, में श्रापकी श्ज्ञा से 


: शस्ताव करता हूं कि खंड २३ में धारा २६ को उक्त घारा की उपधारा () के रूप में रख दिया 
: 'ज्ञाय तथा निम्नलिखित को उपधारा (2) के रूप में रख दिया जाय--- 


“ (2) पृपठ6 88प(65 4760 [7 8९८0 वं्वा26 श 8प्0:8०८007 (॥) शीक्ष ८0776 
0 0706 &. 0708 पा एछव|| 98 970659760 92४60764#6 ७. ?. ,8258(076 
४ ॥[जशआए0एपशां ॥ (6 56590 0ी0जाा?2. 


उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेट्यूट का विषय है, और बहुत लम्बा चौड़ा हे, इसमें बहुत से 


. विषय जेसे एलेक्दान, एप्वाइन्टसेंट, कन्फरमेंट श्राफ आनरेरो डिग्रीज श्र।दि बहुत से गम्भीर 
विषय होते हे। तो में चाहता हूं कि जेसे जमींदारी श्रवालिशन या कन्सालिडेशन आफ होल्डिग्स 
. में सरकार ने यह माना हे कि जो स्टेट्यूट्स पास होंगे, वह इस हाउस को सामने रखे जायेगे। 
वही इसमें भी हो। इससे यह नहीं हूं गा कि काम में देर हो, बल्कि यह फोरन लागू हो 
: जायेंगे, सिफ इतना है कि सदन के सामने सदन की जानकारी के लिए रखे जायेंगे। में समझता 
: हैं कि यह बहुत ही उचित प्रस्ताव हे और माननीय शिक्षा मन्‍्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे । 


श्री हरगोविन्द सिह--स्टेट्यूट्स कभी लेजिस्लेचसं को सामने ऐश्रुवल के लिए नहीं 


रख गये। यों तो स्टेट्यूट ऐक्ट पूरा बन गया है और ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के पास 
भी भेज दूंगा लेकिन मे इसमें श्रसमर्थ हूं कि उसको लेजिस्लेचर के सामने रखें श्रौर उस पर 


[ल्छपस पड हन्‍ट करन रे डअन वप्थकअ- - 


दुधट्ड 


: लेजिस्लेचस का ऐप्र बल हो और इसमें मेरा र्याल है कि दो तीन महीने ऐग्रुवल लेने में ही लगेंगे। 
कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी का स्टेट्यूट स्टेट लेजिस्लेचर में ऐप्रुवल के 
. लिये लाया गया हो । में इसका विरोध करता हूं । 


श्री राम नारायण त्रिपाठो (जिला फंजाबाद)--में समझता हूं कि जल्दी में माननीय 


शिक्षा मनन्‍्त्री जी ने म'ननीय गंगाधर जी के संशोधन को पढ़ा नहीं । उनके संशोधन में तो 
. साफ लिखा हुआ हे कि जो स्टेट्यूट सरकार बनावेगी, वह फौरन लागू हो जायगा लेकिन' वह 
. विधान मण्डल की जानकारी के लिए रख दिया जायगा ताकि उससें उचित संवर्द्धन या. परिवर्तन 
 'करदिया जाय। मे समझता हूं कि इसमें कोई खास श्रापत्ति की बात तो नहीं हे । वंसे तो 


व्यक्तिगत रूप से सुझाव भेजे जांयं, तो उसको वह स्वीकार करते ही हे । 


(2) ॥॥6 आंक्ञापा€३ विक्षाार्र्त ॥ 8८०० तक्षाए& जात 5प9-86०70० () आ०। ०076 
0 066 0 0708 पा शव 068 [77085807॥26 0७(0784॥6 ए. ?. |.6श!80प्रा6 
607 बण0एवका ॥7 476 36580 60०0 शागाह.! 


लेकिन आगरा! यूनिर्वासटी के सम्बन्ध में कुछ ऐ से विशेषाधिकार लिये जा रहे हे कि श्राज 


“तक किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लिये गये हें । ते। ऐसी परिस्थिति में ऐसा जरूरी मालूम 

होता हे कि विधान सभा या विधान परिषद्‌ के सासने वह रेगुलेशन जरूर श्रार्वें। चूंकि 
शिक्षा मन्‍्त्री जी को इसमें कोई रुकावट नहीं हे, कि सही या गलत स्टेट्यूट बने और बह लागु हो 
जाये, लेकिन हम उनकी सहायता करना चाहते हे श्नौर उचित ढंग से सहायता करना चाहते 
हें श्रोर वह इस लिए कि कहों पर इसमे कोई त्रुटि न रह जाये। विधान सभा के सामने . श्राने 
पर इसमें और सुधार हो जायगा। हमारे इस संशोधन में भी तुरन्त लागू करने की बात हे । 
इस कारण में समझता हूं कि मन्त्रो महोदय इसको स्वोकार करने की कृपा करेंगे। 


श्री हरग विन्द सिह--.जो उनका संशोधन है वह तो उन स्टैच्यूट को लिए हे जो. 


यूनिवर्सिटी के लिए बने हें । यह इस तरह से श्राज तक नहीं हुआ हे और न होना चाहिए। इस 


: के, 


लिए से इसका विरोध करता हूं । 


छर विधान सभा [२१ दिससस्‍्वर, १६४३ 


(2) +96 &6०॥०ण॥, ॥070779 7 क्षार्त एणातग्रपक्षाए8 ॥] 006 0 (6 श्यगा005 
076776 56 270770776$ ०76 एगराफ्शशाज ते [068 778 एा ४३०५॥० ९४ 
876 थी 9067 77986079 709098 0 ॥056  ७प्राण707868 40' एक ६ 
7789 96 76065547५ 07. 66878706 (0 [/0906 


(2) 06 207077०7., 90९०5 शा ठप्र68 ए 6 ०९2३8 0 ॥06 एगरएक्ष- 


899; 

(थ) 05 ०णाह्राप0णा णी 4 एशाहंणा 07 ए/0एा6शा 0 870 ॥78 88920॥9॥- 
70076 ० ॥ ]75779॥06 520076 407 ॥6 9870७7 ० 07०७8, [8807078 2700 
०760 आ7ए009868 ० 76 एग्ञाएथआए 2॥0 ० 47460 20॥62858 

(९) (॥6 ०0 शापला एी ॥000947"9 68687885 ; 

(7)76 जाती अर १687665, 00795, ०शपरीटकव९5 870 0767 ६096 07/0 

8॥8ं7700758 ; 

(2) ४6 €6४27ी४ंपला, ०"ाजं।नंणा, 5प्>-वीएंडआएणा थात॑ 30000 ०४ 

#82पा68 ; 


(7) 6 ८णाताएणाड प्रार्तआः प्रा 020॥6265 270 ०097 75 0फ007075 789 ७७ 
80786 60 ॥06 एाएणा626४ णए 76 एग्ञांए्टाआए शा्त 08 906 ॥0 ४6 
एा॥078फ़9 णए शाएा एएण6265 ; 

() (6 गग596०707 ०0. 37॥8/80 ०06265; 

(7) 6 ॥97०08708 ० & रिव्शांडांणा ए रिवट४०20 (तेप्र४८$ ; 

(/) [76 7097९ ए (!07ए00०क०7 ; 

() ४6 78प00079 ए 9॥0प्र४7%558, $०७॥0]87४॥9$, 77009]5 6 [ज285; शार्त॑ 


- (की) थी 0गश ग्राक्काशर$ ज्रांणा कान 7०च्णा।26 0ए पी$ हल [0 06 छ0ए080 (07 
9५ 6 #9ववापा85. 7! | 


श्री जयराम वर्मा (जिला फेजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
खंड २३ मे मूल भ्रधिनियम्त की धारा २६ के भाग (४2) की तीसरी पंक्ति में दाब्द “7९]४(४० 
के स्थान पर शब्द " +&०५४॥०४ * रख दिया जाय। 


शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिह ) --ला डिपार्टमेंट ने जो शब्द रखा है, में उसी को 
ठीक समझता हूं। इसलिए में इस संशोधन का विरोध करता हूं । 


श्रों जयराम वर्मा--अ्रगर आ्राप नहीं मांनते हें, तो में इसको वापिस लेता हूं । 
(सदन को अनुमति से संशोधन वापस किया गया ।) 


श्री जयराम वर्मा---श्रोमान्‌ जी, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में मल अ्रधिनियम 
की धारा २६ का भाग (%) निकाल दिया जाय। 


श्रीसमान्‌ जी, (#) में यह लिखा हूँ --- 


कु का 0०7० प्रक्षांश् जरांणा #6वट्पुप्रॉर्व 97075 40:६056 #०एंत०6 0 99 7/० 
दाँप्रादषडा 


लेकिन इसका उल्लेख तो धारा २६ क प्रारम्भ में हो श्रा गया है, उसके शब्द ये हें --- 


. 976० 0 ॥6 फ़ा०संड्रंजा$ ण पांड 36, 06 5ाधवापा65 पर4ए ए70ए096 [07 धार 
एल 704778 (0 06 एएंएथशाॉप बात आवा]  एद्याएंएपरॉब ए0एंत607 76700- 
झआा£2 

चूंकि इसको व्यवस्था पहले हो चुकी है, इसलिए मेरे ख्याल में यहां पर (#४) का रहना 
बकार हं। इसके बगर भी कास चल सकता हू। 


आगरा यूनिर्वसटी (संशोधन) विधेयक, ११४५३ ८३ 


श्री हरगोविन्द सिह--मेरे ख्याल में (#) का भी रहना जरूरी हे । 


श्री जयराम वर्मा--में वापस लेता हूं। 
(सदन की श्रनुमति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


श्री गंगाधर मेठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, में आपको श्राज्ञा से 
प्रस्ताव करता हूँ कि खंड २३ में धारा २६ को उक्त धारा की उपधारा () के रूप में रख दिया 
'जाय तथा निम्नलिखित को उपधार। (2) क रूप में रख दिया जाय-- 


“/(2) पए6 8488 वक्षा॥80 ]] ३०८०069॥06 जंग 5प०-5००४० 7 () ॥9 ०076 
0 [0086 &६ 07086 9पा शा! 88 98508780 0९06 (॥6 0. 7. ! 6886 पए/९ 


0 कषरञाएश्शोें गा ॥6 56590 गी0जा7ा9. 

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेट्यूट का विषय हे, और बहुत लम्बा चोड़ा है, इसमें बहुत से 
विषय जसे एलेक्शन, एप्वाइन्ट्ेंट, कन्फरमेंट श्राफ आनरेरी डिग्रीज श्र।दि बहुत से गम्भीर 
विषय होते हें। तो में चाहता हूं कि जसे जमींदारी श्रवालिशन या कन्सालिडेशन श्राफ होल्डिग्स 
में सरकार ने यह माना हे कि जो स्टेट्यूट्स पास होंगे, वह इस हाउस को सामने रखे जायेगे । 
वही इसमे भी हो। इससे यह नहीं हूं गा कि काम मे देर हो, बल्कि यह फौरन लाग हो 
जायेंगे, सिफ इतना है कि सदन के सामने सदन की जानकारी के लिए रखे जायेंगे। में समझता 
हूं कि यह बहुत ही उचित प्रस्ताव हु और माननीय शिक्षा सन्‍्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे । 


श्री हरगोविन्द सिह--स्टेट्यूट्स कभी लेजिस्लेचस के सामने ऐप्रुवल के लिए नहीं 
रख गये। यों तो स्टेट्यूट ऐक्ट पुरा बन गया है झौर ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी के सेम्बरों के पास 
भी भेज दूंगा लेकिन मे इसमें ग्रससर्थ हूं कि उसको लेजिस्लेचर के सामने रखें और उस पर 
लेजिस्लेचस का ऐप्र्‌वल ही और इसमें मेरा ख्याल है कि दो तीन महीने ऐप्रुवल लेने में ही लगेंगे । 
'कभी भी ऐसा नहीं हुआ हे कि किसी यूनिवर्सिटी का स्टेट्यूट स्टेट लेजिस्लेचर में ऐप्रवल के 
लिये लाया गया हो। मे इसका विरोध फरता हूं। 


श्री राम तारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--में समझता हुं कि जल्दी में माननीय 
शिक्षा सन्‍्त्री जी ने म/ननीय गंगाधर जी के संशोधन को पढ़ा नहीं। उनके संशोधन में तो 
साफ लिखा हुआ हें कि जो स्टेट्यूट सरकार बनावेगी, वह फौरन लागू हो जायगा लेकिन वह 
विधान मण्डल की जानकारी के लिए रख दिया जायगा ताकि उसमें उचित संवर्धन या परिवर्तन 
कर दिया जाय । में समझता हूं कि इसमें कोई खास भ्रापत्ति की बात तो नहींहे। वैसे तो 
व्यक्तिगत रूप से सुझाव भेजे जांयं, तो उसको वह स्वीकार करते ही हे। 
५2) 706 शधाप्रांद३ फकाए6वतें  800069708 जाती 5प्7-5800॥ () 9॥ ००076 
0 [008 8६ "९०8 90 शा! 98 9765०780 0४076 ४॥6 ए. ?0. ]688 पा 
0 क्ष्‌जाठनों था 06 58580 णा०जाए.? 

.... लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध सें कुछ ऐसे विशेषाधिकार लिये जा रहेहे कि भ्राज 
“तक किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लिये गये है । तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा जरूरी मालूम 
होता है कि विधान सभा या विधान परिषद्‌ के सामने वह रेगुलेशन जरूर आवें। चूंकि 
'दिक्षा सन्‍्त्री जो को इसमें कोई रुकावट नहीं है, कि सही या गलत स्टेट्यूट बने और वह लाग हो 
. जाये, लेकिन हम उनकी सहायता करना चाहते हे और उचित ढंग से सहायता करना चाहते 
हैँ श्र वह्‌ इस लिए कि कहीं पर इसमें कोई त्रुटि न रह जाये। विधान सभा के सामने  श्राने 
पर इसमे श्र सुधार हो जायगा। हमारे इस संशोधन में भी तुरन्त लागू करने की बात है। 

. इस कारण से समझता हूं कि मन्‍्त्री सहोदय इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे । 


है 2९३ ओऔ हरग विन्द सिह--जो उनका संशोधन हे वह तो उन स्टेच्यूट को लिए है जो 
 बुलिर्वांसटी के लिए का हैं। यह इस तरह से भ्राज तक नहीं हुआ है श्रौर न होना चाहिए। इस 
लिए में इसका विरोध करता हूं। क्‍ 


८४ विधान सभा [२१ दितस्थर, ११५३ 






श्री गंगाधर मैठाणी--यह तो फर्स्ट स्टैड्यूट के लिए भो हे जेसा कि पूर्व में कहा ज | 
चुका है कि कत्सालिडेशन श्राफ होल्डिग के लिए जो नियम बनाये जायेंगे, वह सरकार यहां ए 
पेश करेगी भर यहां से उतकी स्वीकृति लेगो। इसी प्र ग़र हम यह चाहते हे कि जो सटेट्यटा 
बनें, वह यहां पर विचार करने है आबें। युनिवर्सिटी का कोई काम रुकेगा नहीं, क्योंकि 
वहां पर तो वह बराबर लागू होते रहेगे। इस कारण मे यह समझता हू कि शिक्षा मन्त्री जे 
को कोई श्रापत्ति नहीं होनो चाहिए । 

श्री हरगोविद सिह--में इसको मंजूर नहों कर सकता। 

श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड २३ में धारा २६ को उक्त धारा को उपधारा (!) 
के रूप में रख दिया जाय तथा निम्नलिखित को उपधारा (2) के रूप में रख दिया जाय; 


«(2) पृपरह छकापा65 गिक्षा।र्त ॥॥ 800009706 ज्ञां॥ 5प7-56८0०॥ (7) ४॥9 ००७ ! 
0 0068 ४ 006 0एं शा ४8 ए700760 9७४०७ ॥6 0. ९. 7688: | 
#ाप्रार 0 2[970एव 7 (8 $6580॥ ००. । 


(प्रनन उपस्थित किया गया ओर ' श्रस्वीकृत हुआा)। 
श्री उपाध्यक्ष--प्रशन यह हे कि खंड २३ इस विधेयक का झंग माना जाय। 
(प्रइन उपस्थित किया गया झ्रौर स्वीकृत हुआ ।) 
खंड २४ 
२४--मूल भ्रधिनियम की धारा २७ क बाद निम्नलिखित धारायें २७-ए-- 





८, १९२६ में और २७-बी के रूप में रख दी जाये : 
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झागरा युनिर्वासटी (संशोधन) विधेयक, १६५३ प्र 
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.. श्री राधामोहन सिह--में आपकी श्राज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में 
- धारा 27-04 की उपधारा (2) के खंड (2) स दाब्द धण्ांए्थभं५? के स्थान पर 
_वाब्द ४ 3406० ८0602०5 ” रख दिये जायं। यह एक शाब्दिक संशोधन हे श्र इसका 
कोई खास सतलब नहीं हैे। मुझे झाशा हुँ कि शिक्षा सन्‍्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे। 


दे विधान सभा [ २१ दिसस्वबर, १६५४३: 


श्री हरगोविन्द सिह--यह मुझे मंजूर है । 


.. श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड २४ में धार। 27-....2 की उपधारा (2 )के खंड (४) 
में शब्द “[ञए्टाआंफ के स्‍थान पर दशब्द “तवरति6%०७0 ०0]०5205” रख 


दिया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ) । 


क्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला श्रल्मोड़ा)--अ्रापकी श्राज्ञा से में यह प्रस्ताव 
करता हूं कि खंड २४ में धारा 27--..4 की उपधारा (2) में उपभाग () के बाद निम्नलिखित 
उपभाग (]) रख दिया जाय-- 


“(५ एतागक्रां0) णी ००ग्राएप्र509 #एवला। एाणा5 थात॑ 0तीछ परक्षाक्ाई एणा- 
. 66760 जाति 8 णिणबा०णा 


उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों के एडमिशन, डिसिप्लिन और फोस' वर्गरह क बारे में 
तो बहुत सी चीजें रख दी गयी हे, लेकिन विद्यार्थी यू नियय का सामला जिसने प्रान्त में भ्रभी 
एक उग्र रूप धारण कर लिया था, उस के सम्बन्ध में कोई भी चीज यहां नहीं रखी गयी है । 
इस की न तो स्टे्युट में भ्रौर न श्रार्डिनेंसेज सें कई चर्चा है । यूनिवर्सिटी वालों को पहले से ही 
आलस होना चाहिए कि हमारे यहां विद्यार्थियों की यूनियन बनाने का भ्रधिकार हुं.गा या नहीं 
झौर क्या उस के लिए यहां कई प्राविजन करना जरूरी है यह सवाल है। जो इतना बड़ा 
मामला यूनियत का लखनऊ में और इलाहाबाद में उठ चुका है, वह श्राप सब जानते हे। मेरी 
सन्‍्शा है कि इस के लिए भी आडईडिनेंसेज बनाने के श्रल्तियार दिये जायें कि' किस प्रकार को 
यूनियनें युनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। हम यूनियनों के बारे में निश्चय करना चाहते हे कि 
श्रागरा युनिवर्सिटी में कम्पलसरी युनियन बने । इसी लिए से ने यह संशोधन रखा हे । किस 
प्रकार वह बनेंगी, केसे चलेंगी कितनी फीस होगी, कसा विधान हूं गा, यह तो फिर भी तय हो 
सकता हे, लेकिन वह कृम्पलस रीली बनें इस के लिए आ्डिनेंस बनाने का श्रधिक'२ युनिवर्सिटो 
को होना चाहिए। में इस विषय में इस समय बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, सन्‍्त्री जी के जवाब के 
बाद और जो कुछ कहना होगा, वह कहुंगा । श्रभी तो में सन्‍्त्री जी से कहुंगा! कि वह इस को 
कवल मान लें, फिर और बात बाद में तय हो सकतो हे । क्‍ 


.. श्री हरगोविद सिह---उपाध्यक्ष महोदय, में इस संशोधन के मानने की कोई श्रावश्यकता 
नहीं समझता। इसलिए कि इस बिल में और इस खंड में इस बात का प्रबन्ध हे कि आगरा 
_युनिवर्सिटी को यूनियन के सम्बन्ध में भ्रपने विद्याथियों के लिए श्रा्डिनेंसेज या स्टेच्यट्स बनाने 
चाहिए ओर उनक लिए कोई प्रतिबन्ध इस पर नहीं है । में यह भी कह दूं कि न युनिवर्सिटी 
इस बात के लिए बाध्य हे, कि वह कस्पलसरी यूनियन बनवाये श्रौर ऐस। करना ठीक भी नहीं 
हूं। एक तरफ तो बिल के शुरू के वादविवाद में युनिवर्सिटी श्रटोनामी की बात कही जाती 
थी और बड़ी दुहाई दी जाती थी और श्रब जहां युनिवर्सिटी की श्रदोनामी कहीं भी कुंठित होती 
है, वहां भी हनन को बात उन को दिखायी देती हे, और श्रास कम्पलस री यनियन के लिए यू निर्वासटी 
को बाध्य करते हे। यह तो भ्रधिकार यूनिर्वा्सटी को दिया जा रहा है त। हम उन के इस 
. महत्वपूर्ण विषय कं पर यहां कसे फेंसला कर दें ।. जब हम यूनिवर्सिटी श्र डोनामी को बात क्रते 
हैं तो उनके लिए हम कुम्पलसरी यूनियन की बात रख दें यह मुनासिब न होगा। लिहाजा 
. इसे भवन से इस समय हे हम, इन बातों में जाने की जरूरत नहीं हे कि यूनियन कम्पलसरी हो या न 
ही, न हमें यह यहां देखना हे कि केसा उन का विधान हों, वह कम्पलसरो हो या भ्राप्दनल हे, यह 
तो वह स्वयं तय करेंगे ॥ हमारे लिए इस सवाल को यहां तय करना तो विषयांतर होगा। 
_पह ससला युनिवर्सिटी के विद्याथियों का हे। जैसा वहां क लोग ठीक समझें उसके मुताबिक 
















झागरा युनिवर्सिठी ( संशोवन ) विधेयक, १६४५३ पछ 


श्री राजनारायण (जिला बतारस)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण संशोधन हे और मुझे बहुत श्रफतोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी सदन में 
किसी श्रावश्यक वियय पर चर्चा होती है, तो हमारे स्‌ ख्य मन्‍त्री जी यहां से अनुपस्थित रहते हे । 
से कांग्रेस पार्टो के छ्विप से निवेदन करूंगा कि वह उन को खबर, दे दें तो भ्रच्छा हो, क्योंकि यह 
संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण हे । 

श्रीमन्‌, आपने श्रभी गत १८ तारीख को इस सदन में जो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र 
से सम्बन्धित यूनियन का एक झगड़ा चला था, उस पर वादविवाद सुना होगा ओर साननीय 
मुख्य मन्‍्त्री ने श्रो झारखंड राय को संबोधित करते हुए उनसे एक श्रपील भी को कि छात्रों के बीच 
मे राजनीतिक दल हस्तक्षेप न करें, और यहां उन्होंने कहा कि क्‍या कम्युनिस्ट पार्टी स्टूडेंट्स 
फेडरेशन को ताड़ने के लिए तेयार हैं । अ्रब में श्रापके द्वारा माननीय शिक्षा मन्‍्त्री का ध्यान 
ग्राफषित करता चाहता हूं और उन से निवेदन करना चाहता हूं कि श्रगर सही माने में वह शिक्षा 
संस्था में अनुशासन कायस रखना चाहते हे, तो इस संशोधन पर उनको बहुत ही ध्यान, से विचार 


करना होगा। 


श्रीसन, भ्रगर ४ वर्ष पहले छात्रों में किस तरीके से काम किया जाय, ;राजनैतिक पार्टियों 
की गति-विधि क्‍या हो, इस पर माननीय मन्‍्त्री जी ख्याल करेंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि एक 
फमेटी बनी जिस में श्री पं० जवाहर लाल जी नेहरू, श्राचार्य नरेन्द्र देव ऐसी प्रतिभा सम्पन्न 
लं.ग थे। श्री जयप्रकाश नारायण भी थे। इन तमाम लंश्गों के मत से यह फेसला किया 
गया कि स्टूड ट्स कांग्रेस तोड़ दी जाय, क्योंकि वहु एक राजनीतिक संस्था का स्वरूप लेती चली 
जा रही है, ओर इससे विद्यार्थियों में राजनीतिक पारदियों का श्रसर होता हे, विद्यार्थियों में 
प्रनुशासन नहीं रहने पाता। यह तमाम बातें हुईं। तो उसी समय, श्रीमन, एक सवाल 
श्राया था, कि नेशनल यूनियन श्राफ स्टूडेंट्स बनायी जाय और में आप के द्वारा माननीय शिक्षा 
मन्‍्त्री से निवेदन करूंगा कि मुझे श्रफसोस हे कि इतनें महत्वपूर्ण सवाल पर शआ्राज शिक्षा मन्‍्त्री को 
छोड़ कर कोई दूसरा मन्त्री नहीं दिखायी देता है। माननीय रामनरेश शुक्ल दौड़ कर समय 
५ के पं पन्‍त जो के पास जाते है, , लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रइनन के लिए उनको बुलाने कोई 
नहीं जाता । 


श्री हरयोविद सिहु----प्रधधके लिए महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए नहीं हु । 


... ओ राजनारायण--अगर यह महत्वपूर्ण प्रइन हल नहीं होता, तो यह कहने क लिए 
तेयार हूं कि शिक्षा मन्‍्त्री श्रपना कर्तव्य पुरा नहीं कर पायेंगे ।  श्रगर वह यूनियन को नहीं 
बनायेंगे और यूनियन के बनने में विद्वविद्यालय के श्रधिकारी हस्तक्षेप करते रहेंगे, तो छात्रों 
के लिए कोन सी ऐसी संस्था होगी, जिस के जरिये वे अपनी मांगों और कठिनाइयों को रखेंगे । 
कांग्रेस वकिंग कमेटी की जो बैठक हुई, जिसमें लखनऊ के सम्बन्ध में चर्चा भी हुई थी अगर उसकी 
प्रोसीडिग्ज को आप देखें गे, और जो बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थीं, उन पर ख्याल करेंगे 
तो श्रापको मालम होगा कि आ्राज कांग्रेस हाई-कसाण्ड भी चाहता हे कि विद्यार्थियों के श्रन्दर 
राजनीतिक पार्दियों को दस्त-अ्रन्दाजी न रहे। मगर में यह दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर 
प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और सरकार इस समय मौक बेसौक विद्यार्थियों के श्रन्दर राजनीतिक भेद- 
भाव को घुसेड़ा करती है। में श्राज सफाई के साथ कहना चाहता हूं उसी फंसले के मातह॒त जो सर्व- 
सम्मति 3 स्टूडेंट्स कांग्रेस को तोड़ने के लिये किया गया था जिस में सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य 
थ और इलाहाबाद में कनवेंद्न बुला कर स्टूडेंट्स कांग्रेस को भंग कर दिया गया उसके बाद 
फिर एक नये रूप सें उसकी स्थापना हुई और श्राज भी स्टूडेंट्स कांग्रेस के जरिये इस राज्य 
के कितन ही रुपये को खर्च किया जा रह है। भूतपुरव शिक्षा मंत्री मुझे मालूम है कि 
गरम में कुछ जिलों को, कुछ स्टूडेंट्स कमेटियों को पंसा देते थे कि वह इधर उधर. प्रचार करें 
शिक्षा का। तो,कांग्रेस सरकार की मनोवृत्ति है कि जहां भी सौक़ा पाती है वहदखल देने 


व८ विधान सभा... [२१ दिसम्बर, ११४३ 


[श्रो राजनारायघध | े 
की कोशिश करतो है। उसी के प्रमाण में श्राप देखिए कि कांग्रेस सरकार ने स्टूडेंट्स कांग्रेस 
को भंग हो जाने के बाद भी स्टेट के पेसे से स्टूडेंट्स कांग्रेस को अब तक कंस कायम कर रखा है ? 
यह क्‍या नोंति है ? क्‍ द रे 
श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (ज्ञिज्ञा हरदोई)--भीमन्‌, में श्राप से निवेदन करना चाहता 
हुं कि यह विवाद कांग्रेस कमेटी पर हो रहा है या अमेंडमेंट पर हो रहा हैं ! 
. श्री राजनारायण--यह प्वाइण्ड श्राफ आडडर है, श्रोमन्‌ ? 
श्रोमन्‌, सेरा संशोधन है कि यूनियन को कम्पल्सरी बनाया जाय और उस संशोधन पर 
में आपके द्वारा सदन में निवेदत कर रहा था कि यह बिल्कुल श्रा्डर में हुं ओर श्राप ने हमें इस समय 
बोलने की इजाज़त दी। में समझता हूं, अब कप्त से कम आगे इस सदन के ट्रेज़ री बेन्चेज़ के 
लोगों को, उस वक्‍त जब कि अ्रपोज़ीशन वाले भ्रपनी बात ठीक तरह से रख रहे हों, व्यर्थ के 
प्वाइंट आफ झ्रार्डर उठाने का मौक़ा नहीं सिलेगा।  श्राखिर हम भी तो कम से कम्त इस सदन 
मेंहँ। इस तरह तो चाहे प्वाइंट श्राफ श्राडर उचित हो या अनुचित हो, कोई भी आदमी कुछ 
न कुछ बोलता चला जाय इसलिये श्रीमन्‌ प्वाइंट आफ श्रार्डर में कोई वास्तविकता होनी चाहिये। 


में आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनियनों को कम्पलसरी बनाया जाय । 
क्यों? ““[ए४ एत७ 57007 ७८ ०५७।भं॥९०* इसका कारण सुझे बतलाना चाहिये। श्रगर 
हम इस का कारण नहीं बताते हें तो हम श्रपन कतेव्य से च्यूत हो जाते हें श्रौर माननोय 
सन्‍्त्री जो कहेंगे कि विरोधी पार्टी श्रतावश्यक संशोधन दे दिया करतो हे । यह अनावश्यक 
नहींहै+ यह बहुत ही श्रावव्यक हे । श्राज की परिस्थिति विशेष को देखते ठुए यह श्रावश्यक 
मालम होता हे कि यूनियनें बनें। श्रीमन्‌, श्रगर यूनियन नहीं बनती हें तो में दादे 
के साथ कह सकता हूं कि राजनीतिक पार्टियों के पास विद्यार्थी जायंगे । विद्यार्थों अपने ऊपर 
जो ज़ोर जुल्म होते हें वह अपनी अ्रकांक्षाश्रों कों प्रस्फूटित और प्रतिबिस्बित करने के लिए 
कोई न कोई भ्रार्गेनाइज्ञेशन (संगठन) करेंगे। श्राज नेशनल यूनियन आ्राफ़ स्ट्डेप्ट्स की स्थापना _ 
अच्छे तरीक़ पर इसलिये नहीं हो पाई है क्योंकि ऐसे कालेजों श्रौर युनिवर्सिटियों में जहां पर कि 
पदाधिकारी प्रतिक्रियावादी विचार धारा के लोग रहे हैं उन्होंने यूनियनों को बनने नहीं दिया। 
और जब वहां पर यूनियनें नहीं बनी तो स्टूडेंट्स फेडरेशन, स्टूडेन्ट्स कांग्रेस और यूथ कांग्रेस भी 
वहां कागज़ो संस्थाश्रों के रूप में पड़ी हुई हैं। श्रोमन्‌, श्रापको मालूम होना चाहिये कि बनारस 
सें एक बेठक हुई यी' कांग्रेस कम टी की पारसाज' जब कि इलाहाबाद यू निवर्सिटो से श्ौर 
लखनऊ यूनिवर्सिटी से बहुत से विद्यार्थी सरकारी मंत्रियों द्वारा प्रेरित आये थे... .. 
.._ श्री राधाकृष्ण अग्रवाल--प्वाइंट श्राफ श्राडर सर, यह बहस जो हो रही है, में 
_अमझता हूं कि बिलकुल इरेलेबेप्ट है। हि ््ि 


.. श्री उपाध्यद,--यहु तो श्राउट श्राफ आडर नहीं समझा गया हे 


.._ भी राधाकृष्ण अग्रवाल--लेकिन श्रमेंडमेंट पर जो बहस हो रही है वह्‌ भ्राउद झाफ . 
..._ श्री उपाध्यक्ष--में माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे संशोधन पर ही बोलें । 
#; ५ राजनारायण--शीमन्‌, में शरापकी श्राज्ञा से इसी संशोधन को पुनः पढ़ देवा 
चाहता हु ताकि जिन माननीय सदस्यों ने इसे बिना पढ़े हुये श्राउट श्राफ झ्रार्डर कह विया है वे 
समझ ले। आओ सदन मोहन उपाध्याय का संशोधन यह है कि खण्ड २४ सें धारा 27-8 की 
डपधार 7 (२) में उपभाग[(7) के बाद निम्नलिखित उपभाग (] ) रख दिया जाय: 


>70प्र/भा0ा ७ ९०07एपॉ5079 शपतला प्रयंणा$ क्या... "ताल गरबाश3 ००ा- 
>०श्षा०त जरांप्रा व णिमाबाणा?, |... कम 
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श्रीमन, यह संशोधन यूनियन के इन्फार्मशन के सम्बन्ध में हें। श्रव मे कुछ 
यूनियन के सम्बन्ध में कहना चाहता हुूं। नेशनल यूनियन्स आफ स्टूडेप्ट्स के बनाने की पवित्र 
भावना पंडित जवाहर लाल नेहरू, आचार्य नरेद्ध देव और श्री जय प्रकाद नारायण के दिल 
में उत्पन्न हुई । उसी भवना से प्रेरित हो कर हम लोगों ने एक क़दम झागे बढ़ाया श्रोर उत्तर 
प्रदेश में स्टडेण्ट कांग्रेस को भंग कर दिया, इलाहाबाद में कनवेन्शन बुलाकर । हम तारीफ़ 
करेंगे ललनऊ के विद्यार्थियों को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कालेजों में जितनो यूनियनें हें उनके 
प्रतिनिधियों को लखनऊ में बुलवाया ........... 


श्री उपाध्यक्ष--इस पुराने इतिहास को डुहराने से कोई फायदा नहीं है। आप 
अपने संक्षोधन की आवदयकता पर बोलें। द 


श्री राजनारायण--श्रोमन्‌, यूनियन के फारमेशन को इतनी जबर्दस्त श्रावश्यकता 
है कि आज भी शिक्षा मंत्री जी श्रागरा यूनिवर्सिटी के कानून में संशोधन करने जा रहे हें। 
तो आज क्या हज हू कि आज वे सफाई के साथ जो वहां के अधिकारी वर्ग हें उन्हें बता दे कि बे 
यूनियन की फार्सेश्षन (संगठन) को होने दें और यूनियन के फार्सशन को कम्पल्सरी (श्रावश्यक) 
क्र दें। जब एक राजनीतिक संस्था तमाम विद्यार्थियों की रहती हे तो पूसरी राजनीतिक 
पार्टियों के लिए परिस्थिति कम रहती है, मौका कम मिलता है श्लौर विद्यार्थो खुद उनसे ऊहते 
कि साहब यहां पर और किसी संस्था के बनने की ज़रूरत नहीं हे क्योंकि हम तमाम विद्या- 
थियों की एक यूनियन है। श्रावश्यकता इस बात की हैँ कि तमाम विद्यार्थी उस यूनियन के 
सदस्य हों और तमाम विद्यार्थियों से सम्बन्धित मांगें उसो यूनियन. से पुरी हों। श्रागे चल कर 
उनका एक फेडरेशन बन सकता हे झौर उसका प्रान्तीय और देशरूपी स्वरूप हो सकता हूँ । 
ऐसा इस समय भी है लेकिन कुछ ऐसे कालेजेज़ हे जहां पर श्रधिका री इतने प्रतिक्रियाशील 
हैँ कि वे विद्याथियों को यूनियन बनाने नहीं देते। इसलिये जब मौका खिला, हमारे साथी 
सांननीय सदन मोहन उपाध्याय जी को, जो इस दिक्‍्क़त को बरः:बर महसूस करते रहे, उन्होंने 
इसको इस संशोधन के रूपम यहां पर रखाताकि मानने य शिक्षा मंत्री जी और यह सम्मानित 
सदन इस पर विचार करे और यूनियन बनने दे। और जो अ्रधिकारी प्रतिक्रि- 
यावादी सतोवृति के हों उनसे यूनियन बनवाय। कानूत के जरिये उनको बाध्य कर दिया 


चुन 


जाय कि वे यूनियन बनने में बाधा न उत्पन्न करें। 


इन्हों शब्दों के साथ में चाहता हूं कि माननीय उपाध्याय जी ने जो संशोधन प्रस्तुत 
किया हैं उसके महत्व को माननीय मंत्री जी समझें। में यह भी साननीय मंत्री जी को 
बतलाना चाहता हूं कि वे यदि किसी झावेश में. आकर के इस संशोधन को स्वीकार नहों 
करंगे तो इस आदरणीय सदन में जो सम्मानित सदस्य बेठे हुये हें वे इस बात को याद रखेंगे 
कि इस संशोधन पर बोलते हुये मेने यह कहा था कि अ्रगर यूनियन बनने देने फी परिस्थिति 
सरकार पंदा नहीं करंगी तो सरकार इसके लिये ज़िम्मेदार होगी यदि अ्रनु शासनहीनता 
किसी भी जगह होगी। 


श्री गंदा सिह (जिला देवरिया )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में माननीय 
मसदनसोहन जी उपाध्याय ने जो संशोधन रखा हे उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। 
श्रभी साननोय राजनारायण जी ने ऐसी बातों को श्रोर इस सदन का और मसाननोय शिक्षा 
मंत्री का ध्यान दिलाया कि जिन पर में समझता हूं कि साननीय शिक्षा मंत्री जी विचार 
कर ही रहे होंगे और मे ऐसा नहीं समझता कि भाननोय राजनारायण जी की बातों को उन्हों से 
बिता सौर किये ही नामंजूर कर दिया होगा। लेकिन में फिर साननीय राजनारायण जो 
की बातों को थोड़ा और मज़बत करने फे लिए दो एक बातों फी तरफ माननोय शिक्षा मंत्रों 
जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह कि श्रभी पिछले दिन जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी 
को बातचं,त करते हुए वादविवाद कर रहे थे. तो उस संसय माननोय गह मंत्रो जो ने इस 
बात पर बार-बार ज्ञोर दिया था कि देदा के विद्यार्थियों में बड़ो भारी श्रनुशासनहीनता भ्रा गयो 
34 ओर भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने कहो थीं। यदि उस विन झवसर मिला होता तो में ज़रूर 
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[शी गेंदा सिंह | श 

इस बात को कहता कि. अनुशासनहीनता यदि आयी तो उत्तकी ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर होनी 
चाहिए। केवल विद्यार्थियों के ऊपर इस दोष को थोष देना उचित नहीं होगा। मे 
तो ऐसा समझता हूं कि अनुशासनहीनता की ज़िम्मेदारी बुजुर्गों के ऊपर से छोड़ी नहीं जा 
सकती। अगर बुजुर्गों ने अपने बच्चों को अनुशासनहीन बनने दिया तो मे ऐसा समझता 
हैं कि उससे किसी तरह से भी कोई समझदार आदमी बरी नहीं कर सकता उन 
बुजुर्गों को। ग्रव अगर बुजुर्गों की. कोई ज़िम्मेदारी है और उनके बच्चे अनुशासनहीन 
होते हें तो क्या इस प्रदेश की सरकार उस जिम्मेदारी से बरी हो सकती है। जहां कहीं भी 
कोई राज्य आता है तो वह राज्य अपने दोस्तों के संगठन की तेयारी करता हे। तो क्या 
उत्तर प्रदेश की युनिवर्सिटी और कालेज़ों में जो लड़क पढ़ते हैं वे उत्तर प्रदेश की सरकार के 
दोस्त नहों हैं। अगर वे दोस्त हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्हें शिक्षित भर 
दीक्षित बनाना चाहिये ताकि विद्यार्थी लोग सरकार के स्थान को अपने समय से ले सकें। 


अगर यह कह जाता है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही हे तो उसके 

लिये उपाय हम बता रहे है। श्रंगेज्ञों ने अपने ज्ञमाने में ब्रटिश इंडियन एसोसियेशन बनाया 
शोर यह रखा कि हर जरमीदार को इसमें आना होगा और इसक।/ चन्दा मालग जारो के साथ 
वसुल किय। जायगा ताकि कोई ज्मींदार इससे बच नहीं सकता था। वे यह समझते थे कि 

जरममोदार ही उनक राज्य के खम्भे हें। इसी तरह हम चाहते हें कि हमारे विद्यार्थियों को 

हमारी सरकार अपने खम्भ समझे और उनके लिये यूनियन कम्पल्सरी बनावे। मेरी राय तो 

इस संशोधन को बिना विवाद के मान लिये जाना चाहिये। हमारे विद्यार्थियों को देश का 

उत्पादन बढ़ाना हूं, यहाँ क्वा शासन करना हैँ और बेरोजगारी को हल करना हे तो किर उनको 
कारपोरेद लाइफ न दिखाई जाय, यह सरकार को कमी की बात होगी। में जानता हूं 

कि माननीय मंत्री जी संतोषजनक उत्तर इसबात का नहीं दे पार्वेंगे ओर मे फिर इस बात पर 
जोर देकर उनसे प्राथंना करता हूं कि हमारे देश का भविष्य हमारे नौजवानों पर निर्भर करता 
हैं इसलिये उन्हें अपने संघटत बनाने के लिए कम्पलसरी तौर पर प्रेरित करना होगा। जो 
कुछ माननीय राजनारायण जी ने ते शनल स्ट्डेन्ट्स फेडेरेशन के बारे में कहा, में समझता हूं 
कि माल नहं, कि कितने दिलों में यह बात हो सकती है कि स्वेच्छा से सारे देश के विद्यार्थी एक 
साथ होकर अपना संगठन बना सके । में कहता हूं कि इस बात की आवश्यकता है कि देश के समझे 
बूझे लोगों को इस बात की आदत डाली जाय कि वह आपस सें विचार विनिमग्न कर सकें ओर 
अपने यूंनियन का शासन चलाने की बात सोच सकें। अगर हम यह समझते हैं कि यू नियतों के 

हारा लड़के गड़-बड़ करते हें तो में समझता हूं. कि अपने देश के सारे नौजवानों को भ्संगठित 
कर के हम उन्हें एक कआस के लिए छोड़ रहे हैं जिसमें उनका कोई संगठत न हो और कोई कार- 
पोरेठ लाइफ न हो सके । इसलिये मेंआप से आग्रह करूंगा और साननीय सदन को इसे स्वीकार 
करना चाहिये। माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी काफी सुलभ होगा। इससे कोई काम 
गड़बड़ होते वाला नहीं है। केवल आगरा युनीवर्सिटी की ही तो बात है । वहां पर एक्स- 

पेरीमेंट कर के देखा जाय कि इसंसे बात बनती हू या बिगड़ती है । फिर यदि बात बिगड़े तो मान- 
नोय सदत बं ठा हुआ हे और साननीय शिक्षा मंत्री जी सौजूद रहेंगे और साल डेढ़ साल बाद 

इसमें परिवतंत किया जा सकता है।..............-फ-फ-३रररररररः 
._ ओऔ वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर) --उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन 
सामने उपस्थित हुआ हे उसमे से संशोधन उपस्थित करता हूं जो इस प्रकार है :-- 





हर 


._ “>णाएणॉ5097 के बाद शब्द “50० एप्र07” निकाल दिया जाय और उसकी 
जगह पर “500० फरणांतंप8 एणं5” कर दिया जाय।.....||| | र्र्र्र्र्र्र्र 


ः च , 


संशोधन उपस्थित करके सदन को सुचना देना चाहता हूं 


न माने, कोई समझे या न समझे, में इतना तो कहने का यद्यपि दावा नहीं 





आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ &६ १ 


रखता हूं, फिर भो कहना चाहता हूं कि में यू नियत्स के कार्यक्रम को जानने की थोड़ी सी 
तमीज रखता हूं और मं ने जब से शिक्षा संस्थाग्रों में और पौलिटिक्स में काम किया हु. आज 
तक बराबर यू नियन्स में ही काम करता रहा हूं। इसलिय मुझे यह कहने का थोड़ा हक़ हे कि 
में आप के द्वारा सदन को बतला दूं कि जो बाल्यावस्था में घटी दी जाती हैं, वह युवाचस्था में 
भा जाने के बाद कारगर नहीं होती है बल्कि कभो-कभी तो वह न्‌ क्‍्सान भी पहुंचा देती हू । 


यूनियन शब्द का श्र्थ साहित्य में सीधा सादा हे। लेकिन गत कई वर्षों से इसका 

प्रयोग और झ्ाज भी इसका प्रयोग इस रूप में हो रहा हे. कि माना यह जाय कि आज भी 
कोई ऐसा संघर्ष चल रहा हूँ ज॑से कि कैपिटलिस्ट और लेबर से हैे। वहां पर तो थूचियन्स 
का बनाता आज में स्वीकार करता हूं । श्रीम्तू, इसलिये स्वीकार करता हुं कि हम सब लोग जो 
ग्राज एक तरह से इस बात के विचारक हो गये हूँ कि श्रेणी) विहीन समाज बने । 
उनका निशचय हे कि जब तक कपिदलिस्ट्स रहेंगे एक्सप्लायटेशन भी रहे गा और अगर एक्स- 
प्लायटेशन रहेगा तो लेबर का कभी हित नहीं हो सकता है। इसलिये एक्सप्लायटेशन को 
त्म करने के लिये यू नियन्स का संगठन क्रिया जाय और कपिदलिज्म को समाप्त किया जाये) 


ऐसे स्थान पर जहां शिक्षा का सवाल हूँ संगठन की बात समझ मे नहीं आती ह, हां 
ऐसी जगह तो ठीक है जहां पर एक क्लास के इंटरस्‍्ट का सवाल संघर्ष के रूप म॑ घूसरी क्लास के 
साथ हो। श्रीमन्‌, शिक्षा संस्थाश्रों मं यह चीज़ समझ में नहीं आती हू । 


श्रोमन्‌, यह पेश करना चाहता हु कि शिक्षा संस्थाश्रों में युनतियनका जिस समय प्रादुर्भाव 
किय गया उस समय ए कही मकसदथा और वह यह था कि हमारा देश गुलाम था। विद्यार्थी जब 
ऐसा था मंकाले के दाब्दों में “शिक्षा ऐसी हो कि देखने में आदमी हिन्दुस्तानी हो और दिमाग़ ओर 
मस्तिष्क ऐसा हुं जो अंग्रेजों की रीति, नीति और रिवाज का बन जाय ताकि उनका राज्य भारतवष 
में बहुत दिनों तक चलता रहे श्रीमानू, उस समय हमने यूनियन्स को प्रोत्साहित किया और इन 
यूनियन्स ने उस दौरान में, जब कि झ्ाजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, काफी काम किया 
ओर यूनियन्स ने आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ कर हिस्स; लिया। देश को इस बात पर 
गव हे। परन्तु स्वतंत्र भारत में कत्तेव्य और रचनात्वक कार्य के पौडवाले संगठन चाहिये 
पर क्या आप विद्यार्थी यूनियन से आशा रखते हें। अगर आप आज देख फिर चाह वह लेबर का 
यूनियन हो, विद्याथियों का यूनियन हो या श्र कोई यूनियन हो, यूनियन शब्द जहां लगा हुआ्ा 
हो वहां उसके माने लोग यही लगाते हें कि अपनी मांगे बढ़ा बढ़ाकर सामते रक्खो, अपने हकों को 
स.मने रक्‍्खो । इसे पर कोई ध्यान नहीं देता हैँ कि हमारा कत्तंव्य क्या है। आज यूनिवर्सिटी पूनि- 
यन्स को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि विद्यार्थी अपनी मांगें पेश करते है । फीस कम कर 
दी जाय, इस प्रिन्सिपल को निकाल दिया जाय, उसको बेठा दिया जाय, हमको यह चाहिये, 
हमारी यह मांग पूरी कर दी जाय, लेकिन हमारा कत्तंव्य क्या है इस पर कोई ध्यान नहीं 
देंता। चाहे वह स्टडंदस का यनियन हो या लेबरस का यूनियन हो सब को हालत ऐसी ही है । 


द (इस समय ५ बजकर ३२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर झधिष्ठाता मंडल के 
एक सदस्य श्री राधाकृष्ण अग्ववाल पीठासीन हुये। ) द 


अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया हें अब उसमें आन्दोलनकारी कार्यक्रम, सिवाय उस 
स्थिति को छोड़कर कि हमारे बीच में जबतक ऐक्सप्लायटेशन हे, उसको दूर करने तक आन्दोलन 
फरना है, नहीं रहना चाहिये। केवल ऐक्सप्लायटेशन को अन्त करने के लिये इस रूप में संग-- 
ठन करने की आवश्यकता है. । इसके अतिरिक्त ऐसा संगठन हमें न करना चाहिये जिसमें 
हम अपना कत व्य न समझे, डिस्पिलिन को न समझे और केवल अपनी मांगों को पेश करते रहें। 
आजकल यूनियन के एक ही माने हें और वह हें वर्ग संघर्ष/। श्रीमंन्‌, इसलिये मेंने यह 
संशोधन पेश किया है कि यूतियन दाब्द को हटा कर “सोशल वकर्स यनिट्स” रख दिया जाय । 
भाननीय श्री गेंदा सिह जी ने यह विचार' प्रकट किये कि हमें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी 
चाहिये कि कम निः्ठ नागरिक हो और देश हित समझे वह भी सोशल यूनिट्स से ही पूरा 





विधान सभा... [२१ दिसम्बर, १६५३ 


[श्री बासुदेव प्रसाद मिश्र| कि 
होगा। हमें इंजोनियरों की श्रावदयकता हैँ और इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता 
है, इसलिये हमारे कामों में कसा वर्ग विभाजन होना चाहिये उसके लिये यह नितानत श्रावश्यक 
है कि “यूनियन्स” के स्थान पर “सोशल वकरस यूनिद्स” की स्थापना की जाय। जो जिन कामों 
से प्रेम करते हैं उनके सुपुर्द वे काम कर दिये जाये । जिसके लिये उन्हें ग्रान्ट्स भी दी जाय॑, उन्‍्हों 
सासलों पर वे डिबेट कर और उन्हीं कामों को वे करें जिनमें उनकी रुचि हो, जिन सब्जक्ट्स 
को वे माहिर हों। इस प्रकार जब वे व्यावहारिक ढुलिया में आ जायंगे तो समझदार विद्यार्थो 
आर समझदार नागरिक सिद्ध हो सकेंगे । अ्रतः में इस संशोधन को पेश करता हूं। यदि इसके 
पेश करने वाले महोदय, श्री मदन मोहन जी उपाध्याय इसको मंजूर कर ले तो ठीक हे वर्ना 
उनके संशोधन का सें विरोध करता हूं। 


श्री मलखान सिह ( ज़िला अलीगढ़ )--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 

श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने संशोधन रखा है, मं उसके समर्थन में बोल रहा हूं और झाव- 

इयकता इसलिये पड़ी है कि हु से कोई भी एक आदसी इस जात से आंख भिचोनी नहीं 

कर सकता है कि हमारे सूबे में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हे, जितने भी कालेजेज़ हें उनमें जो 

कुछ भी हो एक तरह से संघर्ष चल रहा हे । _ वह इसी मसले को ले कर चल रहा हैँ, इसमे कोई 

दो बात नहीं हो सकतीं और जब भाग्य से श्रागरा यूनिवर्सिटी संशोधन बिल हमारे सामने 
आया और इस महत्वपूर्ण प्रइतत को हमारे सामने लाकर रखा गया हे तो हम अपनी जिम्में- 

दारी से भाग नहीं सकते हें। हम इस सूबे की जनता के प्रतिनिधि की हँेसियत से यहां पर 

इकट॒ठे हैं। हम लोगों को भी अ्पनो पक्की राय इस वियय में दे देती चाहिये क्योंकि अ्रभो 
पिछले दिनों कहा गया कि एक डेढ़ लाख से ऊपर का यहां नुक्सान हुआ, जानें भी गयीं और 
जैसा कि हमारे माननोय मुख्य मंत्री जी ने, में कहूंगा कि बड़ी उदारता से उसकी ज़िम्मेदारी 
अ्रण्रे सरपर ले ली और लेनी चाहिये। हम ओर श्राप भें से कोई भी श्राज सर ऊंचा नहीं 

कर सकता हैँ, जो कुछ कि यहां लखनऊ में हुआ या दूपरे शहरों में हुआ और 
हम यह भी नहीं कह सकते कि श्राज जो कुछ भी वातावरण पंदा हो गया हे 

उस वातावरण के पंदा करने में हमारे जितने भाई हें जिन्होंने पिछले चार 

छ: वर्षों से एक जिम्मेदारों अपनो सरकार की लो है उनकमाथे पर या उनके कंधों पर यह 
जिम्मंदारी नहीं आती । ऐसा भी समझता हुं कि कोई भी कह नहीं सकता हे । आज हम विद्या- 
थियों को कितना ही दोष दे दें, लेकिन जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने फहा कि 
यह एक बड़ी शर्मनाक बात हूँ कि हम अपने विद्याथियों के मनों को भी न जीत संक कि वे हमारी 
बातों को मान जाते । यह कमजोरी कम्त से कप्त उन्होंने भान ली शौर में समझता हूं कि कहीं न 
कहों यहु हमी लोगों की ग्रलती है, त्रुटि हे जिनकी वजह से हम झाज यह वातावरण देख रहे हें । 
इसलिय मे इस प्रदत को बहुत महत्व का प्रइन समझता हूं श्रौर बहुत से भाइयों ने यह भी कहा. . .  - 


. अधिष्ठाता---उस दिन को बहस को दोहराने को आवश्यकता नहीं हे । 


. श्री सलखान सिह--...मे एक वाब्द भी नहों दोहराऊंगा। जो कुछ यहां कहा गया है 
वही मं जिसपर के हूं। एक लांछन यहां पर यह लगाया गया हे कि उस परिस्थिति को हमारे 
ला र उन्होंने व मस्‍्बर होते हुये भी वे लोग यह देखते रहें और उन्होंने उसे काब्‌ में नहीं 
किया और उन्होंने कोई हाथ नहीं लिया तो में समझता हूं कि आज जब यह सवाल हमारे सामने 

आरा गया हे तो इससे ज्यादा सहत्वपूर्ण प्रइत और कोई भी नहों हो. सकता जिसको लेकर खाततोर 


सर अभी अभो हसारे मंत्री महोदय ने हमारी पार्टो के लोगों का ध्यान इस तरफ 


दिलाया कि हम लोग यूनिवर्सिटी आदि के बारे में बहुत बातें करते हें और 


क्‍ हक कि साननीय मंत्री जी ने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के श्रधिकारियों ने भी चाहा था 
कि वहाँ पुलिस को सदद दी जाय, लेकिन गवनेमेंट ने वहाँ पुलिस की मदद नहीं दो। यह एक 
बड़ा श्ेयस्कर काम सरकार ने किया, लेकिन ठीक उसके खिलाफ जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के 
बाइसचाँसलर ने सरकार को लिखा. ........ _-ऑयख्र्_य्<् 








आगरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६५३ ६३ 


ग्रचिष्ठाता ---भाननीय सदस्य को उस दिन को बहस को दोहराने की आवश्यकता, नहीं 
हैं। आप संशोधन के ऊपर हो झादवें । 


श्री सलखान सिह--में उसी प्रदन पर झा रहा हूं । चूंकि स्टूडेंट्स का प्रइन है . . - - 
अधिष्ठाता--आप उस दिन को बहस न दोहरायें। 


श्री मलखान सिह--में उस दिन की बहस को नहीं दोहरा रहा हूं, बल्कि आगुर्मेट्स 
दे रहा हूं। 
अधिष्ठाता---संशोधन के ऊपर ही आप बोलें। 


क्री सलखान सिह--चूंकि यह स्टूडेंट्स यूनियन के लिये संशोधन पेश किया 
गया है । वह ऐक्ट की चीज हुं, वह बनना चाहिए और उसके संगठन का नियम अनिवायये 
कर देना चाहिए। इसी संशोधन के ऊपर ही में बोल रहा हूं .. . . . में इसी पर बोल रहा हूँ 
आर इसोलिये जहाँ तक उन बातों फा संबंध इस प्रस्ताव से आता हे, में कह रहा हूं। अ्रगर 
अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत नहीं देंगे तो में नहीं कहूंगा। 


गधिष्ठाता--आप सिऊ्ं हवाले के तौर पर उन बातों को कह सकते हैं, लेकिन सारी 
बहरू जो उस दिन हुई हैं उसको अगर दोहरायेंगे तो वह आउट आफ आडर है । आप संक्षेप 
में हवाला दे कर अपने प्वांइब्ठ पर आ जाइये। 


श्री सलखान सिह---में आपकी इस बात को मानता हूं और में इस पूरी बहस को नहीं 
दोहरा रहा हूं। शिक्षा मंत्री जी ने यूनिवर्सिटी आरोनामी की बात कही थी कि उस पर ओर सब 
बातों को छोड़ दिया जावे । तो में कहँगा कि अगर बातें यूनिवर्सिटी आटोनासी पर छोड़ दी गई 
होती तो १८ तारीख की बहस की जरूरत पड़ती और न यह सब वाकयात हुये होते । यूनिवर्सिटी 
झाटोनामी पर उन्हीं की तरफ से कुठाराघात किये गये हें न कि हमारी तरफ से 
में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह जो त्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय उपाध्याय 
जी का हैँ इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं हे। यह संशोधन किसी पार्टो से संबंधित 
नहीं हे, बल्कि यह चाहता हुँ कि हमारे विद्यर्थो वह सब चोजें सीखें जो राज्य प्रणाली से 
संबंधित हें और उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण क ते हुये अपना काम श्रपने आप चलाने के जिये 
तैयार हों, जिसको हम आप सभी चाहते हें। इसलिये में समझता हूं कि इस विषय पर हमको 
शोर झाप को यह तय कर लेना चाहिये कि हमें क्‍या करना है । में जानता हूं कि मंत्री जी के 
साथ बहुमत हे श्रोर वह जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन फिर भी में समझता हूं कि ६म 
बड़ा जिम्मेदारी से भरोंगे श्रगर हमने इस संशोधन पर विचार न किया ओर जंसा 
श्री राजन राप्रण जी ने एक चेतावनी दी में भी कुछ भविष्यवाणी कर सकता हूं कि श्रागे भविष्य 
के लिये कोई अल दी सिसाल आप पेश नहीं करने जा रहे हें और शांति का वातावरण पेदा 
करने के बजाय श्रशाँति का वातावरण पंदा करेंगे। इसलियें यह ग्राववयक है और में फिर 
शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें। 


श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--माननीय अधिष्ठाता सहोदय, सेंने बड़े ध्यान 
से विरोधी दल के सदस्यों के भाषण सुने और अपने साथी बासुरैव मिश्र को भी बातें सुनीं। 
अधिष्ठाता सहोदय, मुझे कुछ विद्याथियों के बीच में काम करने का अ्रवसर सिला है और मेरा 
सौभ ग्य था कि मेने साननीय नेता विरोधी दल के साथ भी वर्षों विद्यार्थो श्रान्दोलन में काम 
किया हे । यह बात हममें से हर एक को साननी पड़ेगी कि हमें विद्यार्थियों के बीच प्रभी कुछ 
करना हे। में रूमझ रहा हूं इस तमाम वादविवाद में केवल मतभेद यही हे कि हमें क्या करना 
है । जहाँ तक कया करने का प्रइन हे आज की जो चर्तसाम स्थिति हे उस पर भी हमें दृष्टि 
डालनी होगी। वर्तमान स्थिति यही हुँ कि मुझे यह तो ज्ञात नहीं हे कि कोई भी विद्यार्थो 


४ विधान सभा [ २१ दिसम्बर, १६५३ 


[श्री र/मनरेश शुक्ल | कमा 
यनियन या विद्यार्थी काँग्रेस की स्थापना उत्तर प्रदेश की काँग्रेस ने को हो, लेकिन अधिष्ठाता 
महोदय, मुझे इस बात की इतिला जरूर है कि करीब-करीब सभी युनिवर्सिटियों में और कालेजों 


में सवाजवादी युवक संघ की रचना हुई है । 
अधिष्ठाता--माननीय सदस्य को उन बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है न उन 
बातों के जवाब देने की जरूरत है जो दूसरी ओर से रेलिवंठ नहीं कही गयी हें । 


. श्री रामनरेश शुक्ल--बहरहाल, मेंने यह तो यों ही! कह दिया था। लेकिन यह बात 
अपनी जगह पर जरूर है कि आज यूनिवर्सिटी और कालेजेज के श्रन्दर विद्याथियों के संगठन 
जो हैं वह ठीक ढंग पर नहीं जा रहेहें। में अपन मित्र मिश्र जी के विचारों से सहमत हूं ओर 
मेरा यह ख्याल है कि माननीय मंत्री जी को आज वतमान स्थिति को देखते हुये इस 
नतीजे पर आना होगा कि हमें यूनिवर्सिटी और कालेजेज के अ्स्दर विद्याथियों को संगठन 
को बनाना होगा क्योंकि यदि इस प्रकार का सामाजिक कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं बना तो 
यह निश्चित है कि यह विद्यार्थी कहीं न कहीं निकल जायेंगे श्रौर आज भी निकलते जा रहे हैं। 
यूनियन्स की मांग ठीक हे लेकिन “यूनियन्स” शब्द ठीक नहीं हे क्योंकि उसमें ऐसी चीज्ञ झलकती 
हुई दिखाई पड़ती है कि उससे वहाँ पर लेबर, कैपिटल की बातें यूनिवर्सिटी और कालेजेज में 
. शुरू हो रही हैं। इसलिये में तो फिर इस बात को सोचता हूं. कि जिस भावना को सिश्र जी ने 
यहाँ पर रखा हे उनको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न किया जाय और जहाँ पर “यंग 
सोशलिस्ट यूनियन” का नाम लिया हें इसका में यह अर्थ समझता हूं कि कई यूनियन्स हो 
सकती हें। हम में से कौन प्रसन्न नहीं होगा जब हम नुमाईदा के अन्दर पीौ० ई० सी० के 
जवानों को काम करते हुये देखते हें। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता हैँ कि यह पुलिस 
के इतने छोटे-छोटे लड़के केसे पुलिस में भती हो गये। मंने यहाँ तक देखा हे कि यह 
जवान बहुत मायनों में पुलिस से अछछा काम करते हुये दिखाई पड़ते हेँ। तो क्या इस प्रकार 
से अलग-अलग यूनिट्स बनाने की जरूरत नहीं है? जो पी० ई० सी० में काम करना 
चाहते हे वह उधर जाय॑, जो गाँव सें काम करना चाहते हे वह उधर जाय॑, जो पंचवर्षोष योजना 
के अन्दर काम करना चाहते हें वह उधर जायं। कहने का मतलब यह है कि यूनिट्स हमारी 
_ हो जाय॑ और प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी यूनिट का सदस्य होकर उसक नियमों का पालन 
करते हुये काम करें। एक यूनियन तो उन देशों में कामयाब हो सकती है जहाँ पर सजब्रत' 
था कस्पल्सरी एक प्रकार की विचारधारा जवानों के दिमाग में भरने को कोशिश वहाँ की 
सरकार की तरफ़ से की जाय । 


,.. इसलिये एक यूनियन केवल साम्यवादी देशों में ही चल सकती हे और कामयाब हो सकती 
है और वहाँ पर एक प्र टर की यूनियन बनाकर एक प्रकार कौ विचारधारा उन पर लाद दी 
जा सकती हे। किन्तु हमारे देश सें उन विचार धाराप्रों को स्थान नहीं हे और उनकी यहाँ पर 
आवश्यकता भी नहीं हे। तो में यह प्रार्थना करूंगा कि सिश्र जी ने जो सुझाव दिया है कि यह 
निश्चित करके कि प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी यूनिट का सदस्य बनकर काम करे तो यह 
ठीक है। जो एक विद्यार्थी किसी यूनिट में जाकर काम करेगा तब वह उस यूनिट का एक 

भाग हो जायगा और उसका उससे संबंध 3 होने पर वह कुछ काम करेगा और फिर न कोई 
यूनियन का झगड़ा रहेगा अ्र.र न विद्यार्थियों और अ्रध्यापकों का ही कोई झगड़ा होगा। यदि 
भी मदन मोहन जी, मिश्रा जी के संशोधन को स्वीकार करें तो पूरे संशोधन पर गौर किया जा 
सकता हू वर्ना में इस संद.घतन का विरोध करता हूं... द 


..__ श्री केशव बे शव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर) “+अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन भरी मदन मोहन 
शव्याय की ओर से प्रस्तुत हुआ है में उसका दो कारणों से विरोध करता हूं। पहला. 


-कारण तो यह हे कि यह संझोघन इस बिल के साथ किसी हालत में भी नहीं सघता है और 














झागरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) क्थिदक, १६५३ ध्प्‌ 


थह इरिलेबेंट है। इसका संबंध यूनिवर्सिटी के मेनेजमेंट कंट्रोल जो ऐडमिनिस्ट्रेशन वगरा 
का है आथिक व्यवस्था आदि के प्रदन हें उनसे संबंध रखता हँ, लड़कों की फीस क्‍या हो 
उनका दाखिला कंसे हो इन सब बातों से यह संबंध रखता है। लड़कों को यूनियनों का 
कोई संबंध यूनिवर्सिटी से नहीं आता हे। यूनियन दूसरों च.ज है अगर यूनियत का इससे संबंध 
होता तो हमें इस जगह पर इस चीज्ञ को डिफाइन करना पड़ता कि वह किस प्रकार की होंगी 
झौर क्या उनकी लाइबिलिटी होंगी और क्या उनके राइट्स होंगें। जहाँ तक यूनिवर्सिदी 
ऐक्ट का संबंध हे उससे यूनियन का कोई संबंध नहीं हे । 


दूसरे कम्पलसरी यूनियनों का होना जो हमारें फंडा नंटल राइट्स हें उनके भी विरुद्ध 
पड़ता है और इस तरह से संविधान के भी विरुद्ध हें। अगर कोई लड़के यूनियन में शरीक होना 
नहीं चाहते तो कोई भी पुनिवर्सिटी उनको सजबूर नहीं कर सकती कि तुम्हें जबरदस्ती यूनियन 
में दाखिल होना पड़ेगा, कोई भी संस्था या आद री किसी से यह नहीं कह सकती कि तुमको 
जबरन फलों पार्टी में दाखिल होना पड़ेगा । इस तरह का कम्पलराव फंडामेंटल हकूक श्रौर 
संविधान के विरुद्ध है। इसलिये यूनियन का कम्पलसरी होना तो बिलकुल ही गलत बात है। 
भ्‌ थम कमेटी ने भी इस पर अपना एकसत प्रकट किया है, अगचे बह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने 
भी कहा हे कि वह वालंटरी होनी चाहिये जो चाहें उत्तमें शामिल हो या न हो। राधाकृष्णन 
रिपोर्ट में भी उन्होंने कहीं पर भी कम्पलसरी यूनियन की भावना को नहीं रखा हे बल्कि इंडि- 
विजुअल च्वाइस की बात ही रखी है। में इसमें नहीं जाता जेसा कि राम नरेश जी ने कहा कि 
उनका पिछला तजुंबा अच्छा नहीं हे लकिन वह हमारे फंडार्मेंटल राइट्स के भी खिलाफ जाती 
हैं। में तो यहाँ तक करूंगा कि जबतक विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ता है उस वक्‍त 
तक उसको किसी भी संस्थाया पार्ठी का सदस्य न होने देता चाहिये बल्कि उसे इन 
तमाम चीजों से परे रखना चाहिये लेकिन जहाँ तक विद्यार्थियों के श्रान्तरिक प्रबन्ध 
का संबंध हे और शिक्षा के हेतु किसी समुदाय या समिति का संबंध हे तो वह 
उस के लिये अपनी वालंटरी यूनियन बना सकते हें। उसके नियम वह स्वयं बना सकते है । लेकिन 
ऐसी यूनियनों का शिक्षा से ही संबंध होता चाहिये और बाहर की चीजों से उनका कोई संबंध 
न होना चाहिये। यह खराबी जो अभीतक य्‌ निवर्सिटीज्ञ में पेदा हुई वह इसलियें हुई कि हमने 
पोलिटिकल पार्टीज्ञ को वहाँ स्थान दिया, चाहे वह काँग्रेस हो, सोशलिस्ट पार्टो हो या कम्युनिस्ट 
पार्टी हो, उनको अपना प्रचार करने की आज्ञा दी इसी कारण से यह सब झगड़े वहाँ बढ़े। 


पल इसलिये में श्री उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वह उन बातों पर विचार करें और 
च् को केवल विद्या ही की अ्र.र ध्यान देने की बात सोचें और उनको बाहर की चोजों 
को ओर जिनसे उनका संबंध नहीं हैँ न जाने दें । इससे में समझता हूं कि विद्याथियों का और 
देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। अगर हम कम्पलसरी रखेंगे तो वह॒ चाहें कोई भी आने वाली 
सरकार हो, सोशलिस्ट सरकार हो या कम्युनिस्ट सरकार हो किसी के लिये भी वह बाँछनीय 
न होगा कि यूनियनें कम्पलसरी बनें। इन दाब्दों के साथ सें इसका विरोध करता हूं और 
ओ सदन मोहन जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने इस संज्ोधत को वापस ले लें। 


गा श्री चन्द्र सिह रावत (जिला गढ़वा न )--माननीय अ्रधिष्ठाता महोदय, मेंने हाउस के 
दोनों तरफ के भाषणों को सुना हे और मेने कानून कसौटी पर और प्रोसीड़योर जोकि सदन के 
किसी मामले को टेक श्रप करने की होती हे उस पर अमेंडमेंट को और उसके ऊपर जो दूसरा 
अमेडमसेंट इस सदन में पेश कर दिया गया हे, दोनों को कसा। मेंने देखा कि दोनों के श्रन्दर 
इनहेरेंट डिफिकल्टीज्ञ इतनी बड़ी हे कि वे तो सेल्फ एक्सप्रेसिव भी नहीं 
हैं और पूरे नहीं हें। इसलिये न तो वे सदन के अन्दर भ्रा सकते हे ओर न टिक सकते हूँ। 
प्रमेडमेंट सें कहीं नहीं है कि स्टूडेंट्स यूनियन के मानी क्‍या होंगे और क्या राइट्स होंगे। 
_पह तो केवल सदन के अमूल्य समय को जाया करना हे । दूसरा जो प्रमेंडमेंट है उस में भी वही 
डिफिकल्टी है। . इसलिये में इस प्वाइण्ट पर दोनों का श्रपोजीशन करता हूं । 


गा विधाव सभा [२१ दिसम्बर, १६५३ 


[थी चर्च्दरासह रावत] 

हमें यह देखना चाहिये कि आगरा यूनिवर्सिटी का करेक्‍्टर कया हैं। वह प्योरली एक 
एग्जार्मिनिंग बाडी है, रेजिडेक्यल युनिवर्सिटी नहीं हूं। उससे जो भ्रफिलिएटेड कालेजेज हें 
वह वह हमारे यू० पी० के देरिटोरियल जूरिस्डिक्शन से बाहर भी बहुत से हे जोकि इम्तहान 
का रिहता रखते है। श्राप अगर इस प्रकार की कोई कम्पलसरी व्यवस्था स्ट्डेंट्स के लिये ऐक्ट 
में कर देते है तो में यह जानना चाहता हूँ कि क्‍या भ्रापक पास कोई अधिकार हू कि श्राप इस 
कानन के ओविडिएंस को एग्जेक्ट कर सकते हें उन कालिजों से जोकि श्रापक टेजिटोरियल जुरि- 
स्डिक्शन से बाहर हैं? में समझता हूं कि कानून के दृष्टिकोण से भी इस प्रकार का श्रमेंडमेंट 
इस विधेयक के अन्दर झा नहीं सकता और इस सदन को कोई अधिकार नहीं कि उस पर 
विचार कर सके । इस प्वाइत्ट से भी सेते इन संशोधनों का जो रदार विरोध करता हूं । ये टेक्नीकल 
डिफिछल्दीज्ञ म॑ ने पेश कर दो । 

ग्रब जहां तक उसूल का सवाल है, में मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के श्रन्दर 
अपनी दयूगनल क्लासेज़ के बाहर किसी न किसी प्रकार की एक व्यवस्था होनी 
चाहिये जिससे उनका माइन्ड और करेकक्‍्टर डेवलप हो सके। मे इस बात का कतई विरोधी 
हूं कि शिक्षालय, युनिवर्सिटोज़ और कफालेजेज जो चरित्र के निर्मल सूत्रों को बहाते हें वे चरित्र 
व ज्ञान के तोतों को प्वाइजन कर दें । में समझता हूं कि वे पार्टियां और व्यक्ति जो श्राज उन 
नौजवान बच्चों के दिमागों को दूषित करना चाहते हे और उन संस्थाश्रों में विरोधी भावनाओं 
का समावेश करना चाहते हे और भारतवर्ष के नौजवान को फिजिकली, महरली, सेंटली शोर 
स्पा चुझलली फ़िट करने के बजाय उनको एक दूसरे स्थान में रख कर हमारी राष्ट्रीय 
प्रगति को दुर्गति में परिणत करना चाहते हैँ वह हमारे राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैँ। 
हमारा म्‌ लक प्रगति करना चाहता है, इसलिये में * मझता हुं कि कि इस प्रकार भावनाओं 
को जो कि राजनीति और दूसरी चीजों से संबंध रखती हों वह नहीं आनी चाहिये । में इसका 
घोर विरोधी हूं ॥ उस प्वाइष्ट आफ व्यू से भी में इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं। 
में नहीं चाहता कि वे किसी भी पार्टी के श्रन्दर दखल दें ॥ उन का इस तरह का दखल देना राष्ट्र 
की प्रगति को गते में ढक लना हूं । 


श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--प्रधिष्ठाता महोदय, में क्लोजर सूच 
करता हूं। 


अ्धिष्ठाता-.-प्रइन यह है कि प्रइन उपस्थित किया जाय। 
. [प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


श्री सदन मोहन उपाध्याय-.-मावनीय श्रधिष्ठाता सहोदय, मेने बहुत से साननोय 
सदस्यों के भाषण इस सदन सुनें। सेरी समझ में यह श्राया कि या तो भाननीय सदस्यों ने मेरे 
_संझोधन को पढ़ा ही नहीं या वह किसी हवा में बह गये । मुझे यह भी ख्याल नहीं था कि इस 
पर इस अकार बहस हो जायगो। में एक एक बात का जवाब जोकि साननोय सदस्यों हे 
यहां कहीं हैँ, देना चाहता हूं। भें तो यह चाहता था कि चूंकि इतनी बड़ी किताब जो कि 
इस कानून की बनी उससे कहीं भी चूंकि स्टूडेंट्स यूनियन की चर्चा नहीं हे इस लिये वह होना 
_ चाहिये। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे श्री केशव गुप्त जो कि एक वकील भी हें 
उन्होंने बड़े जोरदार दाब्दों में इसका विरोध किया और कानूनों नुक्ता चीनी इस बात को 
की इस में कहीं पर भी यूनियन की परिभाषा नहीं है। श्रगर यूनियन की कहीं पर परिभाषा 
दी हुई होतो तब तो हम डिस्कस कर सकते थे। चूंकि परिभाषा नहों है इसलिये हम नहीं 
कर सकते। इस सारी किताब में कहीं पर भी “डिसिप्लिन ' की परिभाषा नहों हे श्रौर जहां पर 
यह झा्डिनेंस बनाने का सवाल हूं वहां पर यह लिखा गया हे किहहाण- ह ।; 
*ज्रात्0ण एाटुंएवा०० ६0 46 एण्ाण-त्ाए त॑ पा6 90प्ल- 00मालि- &-इ8००सणा 
पट न पते वा लिए कक टमाटर 3 अल कक 


आगरा यु निवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६४३ ६७ 


इस में बहुत सी चीजें है । म॑ लास्ट में पढ़ना चाहता हूं--- 
प॥6 €उ7छ80955 0 ही 8ए़द्बाएं 0 ट90एछ5ग]05, 5०॥0857 95, $४प्रव57/5॥0$ 
7238 870 [7265 


इतनी छोटी बातें दी गई हे कवि इनके लिये आ्डिनेंस बनाया जा सकता हे। फिर 
लिखा हैँ -- 
न्पू(6 ९0प्60० री दाकाएंतदा07, 0प0907₹ 76 शा! ए जीएठ, 6 शक्षाताल 0६ 
3979णावला दाते (6 तंपा[९5 ठ ९घफागओ३ 00665, €एखाए।ं॥675 0 ॥00688/075 
“माडरेटर्स की कोई परिभाषा नहीं हे । फिर लिखा हू -- 
७ पृ॥_68 छग्रकाजाड३ णएी ॥76506708 ०ए उएठतशा[ा।5; 7 
कंसे विद्यार्थी रखे जायेंगे, क्या उनको खाने पीने का प्रबन्ध होगा यह भी इसमें 
लिखा है । एक चोज़ ओर हु -- 
“१6 शाडा ताल्ाक्षाएव ण ठांडइठ 08 का0गर धए0 ७7१६ 
डिसिप्लिव पर भी आडिनेंस बनाया जायगा लेकिन यूनियन के फासे शन 
के लिये आ्डिनेंस नहीं बताया जायगा। इसकी चर्चा इसमे कहीं नहीं हू । में यह 
समझता था कि शायद साननीय मंत्री जी भूल गये होंगे ओर उसको भी इसके अन्दर 
अरब कर लेंगे। किस किस्मकी यूनियन हो यह स्वेट्यूदस के ऊपर छोड़ दिया जाय। 
सारे प्रान्त में यही राय हू कि कम्पलसरी स्टडेट्स युनियन हो। श्रगर माननीय मंत्री जी यह 
कहते कि “कम्पलसरी” लफ्ज हटा दिया जाय क्योंकि यह एक विवाद का प्रन्‍न हो सकता था 
लेकिन जहांतक यूनियन्स को बनाने का प्रहन हु इस में कोई विवाद का प्रदन मेरी समझ 
में नहीं आया। शआ्राज दुनिया में जहां कहों भी युनिवर्सिटीज़ हु आक्सफोर्ड और कम्बत्रिज जसी 
जिनका कि नास बहुत लिया जाता हूँ, सब जगह यूनियन्स हु और कम्पलसरो हूं। 
मेरे पास एक पत्र इंगलेन्ड से आया हूं। यूनियन्स करोब-करीब सभी जगह हं। अंग्रेजों 
वक्‍त में भी यूनियन्स थीं, आज शअ्रगर युनिवर्सिटी में कांग्रेस का बहुमत होता, तो यूनियन का 
नाम सब से पहले आता कि स्टडंट्स यूनियन कथम की जाय। म तो यही चाहता हूं कि वहां 
से पार्टी पालिटिक्स हटे। वहां ऐसी एक यूनियन बने जिल्‍&में सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग 
हों। कम से कम किसी एक यूनियन में सब मिल तो सके । रामनरंश शक्‍ल जी ने इस बात को 
माना कि संगठन होना चाहिये। उसका नाम आप कुछ रख लीजिये। जिससे काम बन 
जाय वह किया जाय। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने विरोध सें यहां तक कह दिया कि 
यूनियन होता ही नहीं चाहिये। हमार साननीय चद्ध सिह जो, जो कि एक वकील ह, उन्होंने 
कुछ क/ननो बात करनी शुरू कर दी होंने कहा कि यह युनिवर्सिटी केबल इम्तहान लेने 
के लिये हे। यूनियन से युनिवर्सिटी का क्या मतलब हे ? अ्रधिष्ठाता महोदय, इसमें सारी 
युनिर्वास॒टी की चर्चा हे। में फिर उनक ध्यान के लिये पढ़ता हुं। शायद किताब उनक पास 
नहीं होगी क्योंकि उससे उनका मततब नहीं हें। २७(ए०), (२) यदि वे पढ़ें तो उसमें 
कालेज की चर्चा नहीं ह 
+५७॥॥0प0 फ़ाटां पठ08 0 [06 एथाथबायओए 076 90णक 2006726 09 5प0-56007 
(4), [78 (आ6॥798॥7065 8॥क7 [/0५08 [07 (#68 70]0ए908 7748//8078, 798067ए-- 
(8) [78 8075907 ० ४0705 [0 6 एऑएशश।एफए, द । 
कोई युनिवर्सिटी नहीं हे श्रागरे की, ले किन “ऐडमिशन आफ स्टूडेंट्स द दी यूनिवर्सिटी 
कहां से श्रा गया। 
बाएं हाल ध्याएणागाओं 88 5प6। 


(0) 06 एणादा075 प्रा0थ' छरांटा #प्रवहाा5$ ४8 06 20760 (0 [76 52708 
70 0#0' 00॥ा565 200 0 ॥6 €डक्षाधा)807$8 ए 78 एाएटआफ 3॥0 
84 56 लांशाए86 0णा (687665 क्षा्त ०शगगए65; 


हर विधान सभा ._ [२१ दिसम्बर, १६५३ 


क्री मदत सोहते उपाध्याय | 
इसमें भी यनिवर्सिटी अत्ययी हू । फिर-- 
पृ॥ह एछट३ 0 95 एक्ाएलए 0िा. 0०प्राइट३ छा आपरतेए द्ात॑ 0 धर्वाएं5$४9॥ (056 
तह एणा३, 02९४7९८५ ह06 एट।स्‍6/6४ 0 ४ एशारटाइराए 
मे इसलिये उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सब जगह युतिव्रसदी हुं । हम ही 
ते हूँ कि वह एकक्‍्ज(मिनिय युनिवर्सिती है । इस संशोधन से हमारा मतलब सिफ यह 
कि जहां आपने यह रखा हे कि डिस्थिलिन केसे रहेगा, फीस का क्या होगा वहां इतना और 
ऐेड कर दिय; जतल्य--फार दो फार्सशन आऋत्फ यनियन्स अलतो ।* इस संबंध में और बातें जो 
हॉगी, उनको अउिनेंस बनाने वाले तथ कर लेंगे । इन्हों सब बातों की वजह से में यह चाहत 
है कि एक ऐ सा अपना इजेशन बनाया जाय जो कम्पलसरी हो। किती साहब ने कहा कि कोई 
कहेगा कि हमारी यनियन में आझो और कोई कहेगा कि हमसारों यूनियन में अ्राझो । इसीतिये 
ते! हम ऐसा चाहते हु क्योंकि तब चार यूविवर्ते नहों होंगी। हम यह चाहते हूं कि सज एक 
यमियन में आ करके खड़े हों। अधिष्ठाता महोदय, हमार बहुत से साथियों ने यह कहा 
वे बहुत सी यूनियनों के मेम्बर रहे होंगे। में बहुत सी पूनियनों का सेम्बर और एक जिम्मेद 
व्यक्ति रहा हूं 


क्री हरगोविन्द सिंह----तब कहां यूनियनें थीं? 


थी मदन मोहन उपःस््याय--प्रारा पालियासेंद्री प्रोसीजर मने वहां से सीखा हु। 
हमारे चनल्र सिंह जी और सत्तनीय कंशव जी शायद कभी नहीं रहे हू, नहीं तो ऐसी बात नहं। 
करते। यूनियन में बहुत चीजें सीखते हु, सम;ज की सेवा भी कर रूकतें हु । जितनी सवितत 
सासननोय बसदेव जी मे कहीं वे सब उसमें कर सकते हु । उसकी अलग गलग ब्रांचेज़ भी हो 
सकती हूं। जेसे साइंस एसोसियेदान वर्गरहे। यह बिलकुल इच्लोसेंट संशोधन मेरा हे। 
अगर मंत्र, जी कग्पलसरी चर को हटाना चा हैं तो हटा दें लेकिन यूनियन तो रखें कि यू तियन बने 
से यूनिर्वासटी में कोई पोलीटिक्त नहीं लाना चाहता । इसलिये मे प्रार्थंन। करूंगा कि मंत्री जी 
मुझ अलग न समझते हुये मेरे संशोधन को मान लें। 


श्री हरगोविन्द सिहु--अ्रीसन्‌, इस संशोधन पर भवत् का काफो समय लगा ग्रौर 
वह ज्ञायद इस लिये कि माननीय सदस्यों ने यहु उपयुक्त और आवश्यक समझा कि इस संशोधन 
से १-१२ हजएर मील परे जलकर एसी बातें क हें कि जिनसे ख्वाहमख्वाह यहां आवेश बढ़े। 
इस विध यक में यदि यह कहा गया होता कि नहीं विध्वविद्यालय यूनियन क संबंध में कोई आ्डिनेंस 
नहं। बना सकती तब तो मेरी समझ में यह आता था कि उस पर इतना जोर दिया जता । और 
विरोधी दल के नेता तो शायद यह समझते हु कि जब बह ब.लते हूं तो इतने महत्व की बात होती 
हैं कि सिवाय मुख्य संत्री के और कोई उसका जवाब ही नहीं दे रुकता। लेकिन चंकि 
इस भवन का नियम ही यह हु कि इसमें चाहे आप जो बोलते जाइबे वरना अगर कहीं अदालत 
मे वह इस तरह से बोलते तो शायद एक ४नट भी कोई सुनना गवारा न करता । 


श्री राजनारायण--तहसील में, जूहां आप प्रक्टिस करते थे । 
श्री हरगोविन्द सिह-.-जी नहीं, से तहसील म प्रेक्टिस नहीं करता था। 


क्री रसनारायण त्रिपाठी-औ-प्वाइणष्ट श्राफ झ्रार्डर, सर में समझता हु कि यह कह 
कर कि इस भवन का नियम हूँ कि जो चाहे बोलता चला जाय, इस सदन की आर अध्यक्ष जी 


द बा [हीन की हू। में समझता हूं कि इस भवन की इज्जत के लिये ये शब्द उन्हें वापस लेने 
चाहिए 


अधिष्ठात्त --.इतसें इज्जत का कोई सवाल नहीं हैं । (श्री हरगोविन्द सिंह से) 
. आप झपना भाषण जारी रखें। द 


आगरा युनिवर्तितों (संशोवर) डिधेवक, १६५३ ह्ह 


श्री हरगोविन्द सिहु--इस विधेदक में कई इस बात को सन. ही त 
युनिवर्सिटी की एग्जीक्पूडिव यहु च! हे तः उसकी लिये नियम नबना दे । 
आवदयकता मेरी सवझ में नहीं झाती । मे चाहता था और इसलिये मेने श्र-ते प्रारम्भ वले जदाव 
में ही कहा था कि विधेयक के संबंध में जो वाद विवाद भव में हुआ उसने शायद विरोधों 
दल के कीई माननीय सदस्य ऐसे नहं। थे जो किसी संशोधन पर बोजले 


चल 


ग्राटोतःमी की दुह्मई न देते हों। ऐसा मालुम होता था कि युवीर्बाप्िटी अटोवार्म:का सम्पूर्ण 


कार्य और उसकी रक्षाकेवन उन्हींलोंगों क हाथ में ह और शव का प्रत्येक सदस्य इस 
बात पर तुला हुआ है कि युनिवर्सिती अदोवामी को किती तरह से कुचला जाये । 


हज 


हा 


जब मत यह कहा कि यदि यूनियन को झाप शिक्षा का सावन समझते है, धदि सब- 
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यूतियत को सजदूर संब का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते हु तो यह काये के द 
उन लड़कों का ही होंन। चाहिये और उन कालेजेज का ही होनः चाहिये। मं 
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कि पुतीवर्सिटी का प्रत्येक बालक कम्पलसरी यूनियन चाहता हू, क्या उनकी यह बात दे 
रूप में मान ली जाय कि युनिवर्सिटी का हर एक बालक यह चाहता है कि उसके ऊपर जबरन 
यह मियम लगाया जत्य कि तुम्रकों रुपया देना होगाऔर चाहे तुम चाही या न 

यूनियन का सदस्य बनाना पड़ेगा ? 


+ आई 4 का चर 


ऐसा मालूम होता हु कि विद्यार्थियों की मांगें और उनके हित की बहस युनिवसिटोी से 
विरोध खाते है । युनिवर्सिटी की संस्था सिल मालिकों की तरह से हूं और बहू विद्यार्थी बजहूँर 
की तरह से हु और दोनों के परस्पर विर:घ चल रहा हैं अ,र जब तक इस विरं,ध को त्याग करद 
एक झोजर विद्यार्थियों के हाथ में नहीं रहेगा तब तक उत्तदा कास किसो तरह से नहीं 
चल रूकता हूं । 


में श्रीसन्‌, थोड़ा सा विबयांतर में जहूर चला गया, इसके लिये आप से क्षमा मार्गंगा ! 
लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि यह प्रवुत्ति फिसी राजदं/दिक दल की रही तो वह 
इस देश को ओर विद्यार्थियों को ऐसे खंदफ में ले जायगा जित से देश कभी नह उठ सकेगा । 
इतना बड़ा क्षेत्र हमारे और अतपक सामने हैं और जहां आपका कोई राजनीतिक विरोध हमार 
सतह तो हम और श्राप उस अखाड़े में लड़ सकते हे । हम जीत रूकते हे यार आप जीत सकते है । 
श्रःप यहाँ बृंठ सकते हु और हम वहां बंठ सकते हु। लेकित आप विश्वास रखिये क्रि यदि 
हम इस बात के लिये प्रयत्न करेंगे कि हम इन भोलें-भाले विद्यर्थथियों को, जितके सांता- 
पिता हम नहं/ जानते कि कितने कष्ट सहफर वह इन लड़कों को कालेज तय स्कलों में शिक्षा 
लिये भेजते हैं, यह विश्वास रख कर कि हमारे लिये यह एक साधन होगा, हमार जीवन में यह 
एक लकड़ी का कम करंगा, उनको हम राजनं;तिक पेच्चों में खींचने के लिये, महज इसलिये 
कि हमारा राजरीतिक बल जर। सा बढ़ जायगा, उनके बीच में घसते हे । मुझे अफसोस हुआ 
जब कि श्री सदन मोहन उपाध्याय ने यह कहा कि यवि उनमें कांग्रेस की यूनियन्स होतीं तो यह 
बिल में जहर होता। में समझता हूं कि इससे यह झलक तो मिलो कि उनको यदि इधर 
बठने का मौका मिल तो उनकी तरफ से ही विधेयक बनेंगे जेसा कि वह कहते हें । लेकिन म 
अ्रपको यह विश्वास दिल'त्ता हूं कि हम हमेदा इस बात के लिये रहे और आगे भी हमें इन 
विद्यार्थियों में इस प्रकार की मनोवृत्ति नहों पेदा करनी चाहिये क्‍योंकि उसके दुष्परिणाम हम 
देख चुक हूं। मुझे तनिक भी इस विचार को व्यक्त करने में डर नहीं हे कि इस प्रकार की जो 
यूनियनबाजी हो रही हू उससे हमारी आउे वाली संतानों का लाभ नहों हो रुकता, और अगर ये 
कालेज औरयु निवर्सिटी में न हों तो हमारे बच्चों का इससे बड़ा कल्याण होगए। अगर कोई 
चाह तो कर सके और न चाहे तो न करे, इस प्रक/र से विधेयक में फ्िसी प्रकार का 
कोई का प्रतिबन्ध नहीं है। अतः चूंकि इस चीज़ की कोई अ्र/वश्यकता नहीं हे, इसलिये में इस 
संशोधन का विरोध करता हूं। द ््ि 


१७० विधान सभा [२१ दिसम्बर, १६४३ 


श्री राजनारायण--में माननोय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे गेम्स फीस प्रौर 
ट्यूशन फीस भी कम्पलसरी रखना चाहते हू या नहीं? 


श्री हर गोविन्द सिह--ऐसा तो आप सोचते होंगे। 


अधिष्ठाता--प्रदन यह है कि खंड २४ में धारा 27-40 की उपधारा (२) में 
उपभाग () के बाद निम्नलिखित उपभाग (]) रख दिया जाय-- 


“ (॥) #7ण्रश्ञांण छत ००909ए507 आएं प्रा0ा3 द्वार 00070 एक्वाश8 एणा- 
०06 जाति व85 किया, 


(प्रइव उपस्थित किया गया और शअ्रस्वीकृत हुआ।) 
श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--श्रीसनू, मेरे अमेंडमेंट का क्या हुआ ? 


अधिष्ठाता--आ्रपका तो संशोधन सें संशोधन था, इसलिये संशोधन के गिर जाने से 
वह स्वतः गिर गया । 


श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र-.सम्भव था कि श्रगर सेरा संशोधन स्वीकार हो जाता तो 
भवन उस संशोधित संशोधन को मान लेता। 


अधिष्ठाता--ऐसा नहीं है । 


श्री जयरास वर्मा--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ में नयी धारा 27-/की उपधारा 
(5) की पंक्ति ५ में दब्द “शाट्याछा3” को पदचात्‌ तथा दबाब्द ए०0गर्ट्टीं के पूर्व 
बब्द “ए़ालह्इथा 7१0 बढ़ा दिये जायं॑ं और पंक्ति ६ के अन्त में निम्नलिखित बड़ा 
दिया जाय: द क्‍ 
“छा 59 3 आंह ग्राक्षुणाए 0 76) 6 इद्घात6 ि 76८०ार्मतंशद्ा0ता, 
 श्रीमान्‌ जी, उपधारा के श्रन्तगंत ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल जो श्रार्डनिंस बनायेगी वह 
सीनेट के पास जायगा और फिर चान्सलर के पास जायगा। सीनेट उसके ऊपर पहली 
मोटिंग में विचार करेंगी। उसके बारे में सीनेट को इस उपधार में यह भ्रधिकार दिया गया है 
कि उस पर विचार करने के बाद या तो सीनेट उसको स्वीकार कर ले या श्रगर सीनेट को 
वह स्वीकार नहीं हे तो श्रगर उसका दो-तिहाई बहुमत हो जाय तब वह उसे अस्वीकार कर सकती 
हैं। इसका श्र यह हुआ कि श्रगर सीनेट का बहुत बड़ा बहुमत उस आर्डीनिंस को पसंद नहीं 
करता है और दो-तिहाई बहुमत उसक अस्वीकार करने के पक्ष में नहीं हे तो मजबूरत उस 
आडिनेंस को उसे स्वीकार करना होगा। इस प्रकार अ्ल्पमत की बात बहुमत को स्वीकार 
करनो होगी। यह एक बड़ी पेचोदा बात हो जाती है। इसलिये मेरा विचार है कि ऐसी 
हालत में जब कि सीनेट का बहुसत उसको पसंद न करता हो लेकिन श्रगर दो-तिहाई बहुमत 
उसक पक्ष में नहीं तो सीनेट को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि ऐसी स्थिति में वह उस 
झ्रार्डनेंस को साधारण बहुमत से पुर्नावचार के लिये कौंसिल कपास भेजदे।. 
श्री हरगोवित्द सिह--मुझे यह मंजूर है।............ररः 
_. अधिष्ठाता--अ्रवन यह हैं कि लण्ड २४ में नई घारा 27-/ की उपधारा (5) की पंक्त 


कु में शब्द ह #+हतणटा5 ५ के पदरचात्‌ तथा दब्द +ठपंगए्ँ | के ह | पूर्व ः शब्द "चला धाते 


बढ़ा दिये जाय॑ और पंक्ति ६ के अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय-- 
7 एा65शाई 806 ण 99 4 अगर प्रशुंणांत 40 7४एाा (8 उद्घाठ 00 7९0०॥अंतलाग]) 


.. (मन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा। ).... 
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अधिष्ठाता--प्रदन यह हे कि संशोधित खण्ड २४ इस विधेयक का अंश साना जाय। 
(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


खण्ड २५ 
२४--मूल अधिनियम की धारा २८०और २६ के स्थान पर निम्नलिखित 
धारा २८ के रूप में रख दिया जाय: 

“08 ([) पताह 8णीणप6 'शाएं 6 ै0श05 ण 6 (्ाएशओआओए 78५ 74808 
ए८श्परशिाणार णाशंशशा। छपी एंड. हछ, 6 3विाफा85 3१ [76 
()0॥0970065: 

(वो [8ज78 60ए॥ 76 97008800760 98 095कए6वं ॥ थ' पर०6त85 क्षा)त [॥6 
॥प्रा]0श 0 ग्राध्यराश5 उल्वुणार्त (0 0ए॥ 8 तएणफण; 

(8) फाण्णंदीाड णि थी गरक्षाश5 जांती 09 कांड हल, ॥6 900९४ 07 []6 
(07074085 क्वा8 [0 56 ए760०70866 997 रिव्शपरॉका075; भाएं 

(2 जा०्शंका।ह (0 थी जाश गाक्षीथि3 $00ीए ०णात्णापरीह 5एती 8ण07॥85 
बात 80क095 35 ज्ञार )0 फाएजंवेह्त जि फए वां 50, [6 #क्षापराॉ४5 0 
(76 06॥7870€5, 

(2) एएशाए 8एग0तॉए 0 ॥6 एगप्शआाए 34 ग878 रि। 8प0॥$ [709५08॥॥92 
0. ॥8 शांपरा8 0 7068 0 #67९ा।0श३ 0 आटे! दत0ताीए ए ॥॥6 
04668 रण 77667785 270 076 9प्ञा!658 [0 96 (0756080 था 7॥686 85 
870 ६0० 6 ६६७॥॥8 ० 8 76000 0 ॥6 90९82072$ 0६ ॥7608॥285, 


(3) 76 #ऋषणएएाए४ (0चाली 787 60 (8 शाप्शाताला, ]0 5007 ॥क्षा।श 
857 ॥89 509607,र्ण ॥॥ए रिव्वण0ा0॥ ॥866 प्राण [5 ३९७७॥ 0 (॥6 
दाग पगला। 0 क्षाए रिह2रपरक्ा0ता गराहत8 घातंश 5प-560॥0० ([) 090 दा 

द 8एती0णए 0707 ताक 8 30786 : | 

5 कक धीबा काए बपाीणाए 9 80श70 त॑ ए6 एगएशशए ज्रंएी 5 6085805- 

ह6४ ज़ी आए आएा गाध्ल07 ॥4ए 890680 ॥6 (फथ्ञाट्यीगण', ५058 0६090॥॥॥ 
[॥6 गाकाशा आीक्क। 88 वी, 

(4) ॥॥#6 #ऋ6०एाए8 00णशातलों शशों 7088 ि८४परश0०॥9, 8/॥9 पै0ए7)-- 

() 6 ९0ए६४८३ रण शत 0 एश्ाां०0$ टरशाओगतहि005 0क्‍78 एशए्शशआफए ; 
न्‍ (7) [॥8 85अंशाएशाई ० उप्रतंए्त 0 एी6ह एशाएाड३ 78९एॉ765; शीश 700४एा॥१९ 
0शी5 0 ॥6 इक्षा।ह ॥ण ॥6 श2बशा।0 ए०पार्सों, द 

उ॥$९ #ऋललाएएए ए०प्राटों| ज़ा३ए गत हॉट 4 ताक 7000४80 707 [॥6 080 0॥770 
(0०णाए। शा 78978 [ं४० 7॥8 ठाक्षी 7802ए20 9 7हए70॥6 20460॥0 (?0५॥0। 
शि प्रिपीश्ष ९णांतिशबाणजा! (08297 पी 75 0फ़ा 5एश2९३४ां05, 

(2) २० हह8प्राकांणा ॥8॥ 96 ॥806 ॥॥ 765900 0 वाह शीट क्ष[६ (0 0६ 

एा0एंठलव 07 फ%ए शिद्वाप्ा85 0 07074॥085 एाएश ॥ी5 #0.7 
अधिष्ठाता--अइन यह है कि खण्ड २५ इस विधेयक का झंद साना जाय। 
(प्रन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


खष्ड २६. 


२६--मूल अधिनियम की धारा ३० में वर्तमान धारा को उपधारा (१) 
के रूप में परिगणित किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) 
में रख दिया जाय-- .  * द 
“(3) पाह एशाएथशआए शीश 70, ४६५४ ज्ञात ॥॥6 .8ए005 807007 ०0[॥8 99/6 
(0एशाहलां, 76008786 (70 ॥6 9ए70056 0 80775980॥ 40 8 ९0प्रा5९ 
री आप 00 8 06888) भाए (6९68 एणालिहत 09 था) णीश पागएशओर 


यू० पी० ऐक्ट 
८5, १९२६, क॑ 
धारा २८ श्री 
२६ के स्थाः 
पर एक ने 
धारा का रखा 
जाता । 


यू० पी० ऐक 
८, १६२६, के 
धारा ३० क 
संशोधन । 


१०२ विधान सभा [२१ दिसम्बर, १६५३ 


35 €पुर्णएशाटा [0 3 विालिागालती वाह फिहावतावााणा छा ीए फिठदए को 
नाशाी $लाठ्ण क्ात वशाछश्ाउपाशाह स्वैपटडतवएणा, एशिडिा शि80९९ ३० 
लगा ००ावप्लाण्त एप दाए ठ0ाीश छ्प्रात0009, 


श्री राम नारायण त्रिपाठी--.प्रधिष्ठाता सहोदय, से खण्ड २६ का विरोध करना चाहता 
हूं। खण्ड २६ की उपधारा (२) इस प्रकार हे-- 


“प॥8 [फ5६6:57ए शीत] ॥0, 59ए8 शा [78 कछा6५005 इश्याटा0॥ ए 6९ $0[९ 
(30. लापराशट्यओ, 7९९०ट्राअ56 (॥07 6 कपाए058 जी ब्ताग्रांइश्चंछा क्‍0 8 20प्राइट 0 ४॥ए0 
छा 4 ठल्शाल्उ) क्ाए त6शा९2 ८जालिए | 99 शाए 0#श' एशारजसाऊआ।ए ता 85 ध्तुफ्गेदा 
[0 6 | हायाच्तांब्वाल टिज्क्षाता।दा0ा णएी 6 8ठद्वाएं ता नाशा 3ा0त गात॑ शाशाएह- 
ठतांताड #वाएद्याएणा, जिछः शिी9665, शाए हरदाओंगदाणा टछाएललय २५ छा. जात 
वेशा09,7" 


मेरा मतलब खासतौर से यहां 6 एयाएश्णाओ।ए इगती ॥0*, 505० का ॥॥8 
970५9]005 इ5च्याटांणा णछी ॥6 फाद्वाड (0एलटफआागधागा, 


अल नाठ सेव विद दि प्रीवियस सेकान आफ दि स्टेट गवर्नमेंट” से है। 
माननीय शिक्षा मंत्री जो तो यूनिवर्निटी के एटान:सप्त नामहीसे काफी ई ढ़ते ह। 
लेकिन कम से कम यूनिवर्सिडी के एट.नत्मत में बाघा डाली जाय, या खलल डाली ज,य यह एक 
विवादपूर्ण विबय हूं। सकता हूँ। कम से कम एके डेमिक मासलों में युनिवर्सिती को एडंनोप्रस 
होना चाहिये। इस बात को माननीय शिक्षा मंत्री जी मान सकते हे। इस उपचारा 
का जो प्राविजन हे उसमें यह हैँ कि श्रगर यूनिव.सटी चाह तो किसी और ऐसी परीक्षा को 
बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एज्कशन के समक्ष मान कर किती विद्यार्थो को बी० 
ए० या एम० ए० में प्रवेश का अ्रधिकार दे सकती है । लेकिन इसमें स्टेट गवर्ममेंट को अधिकार 
दिया गया हे कि वह म्‌ नासिब समझ क्र और स्टेट गवर्नमेंट से य छ कर इस तरह की कोई व्यवस्था 
को जा सकतो हैे। यह तो कोई अर्थयवक समता हे नहीं। एक्जीक्यूटिव निर्माण 
के प्रदन को, सिनेट निर्माण के प्रइनकों तो किसोहद तक बर्दाइत किया जा सकता 
हूँ लेकिन यहां तो एकेद्रेंसिक म।मला है। में हाउस का ज्यादा सम नहीं लेना चाहता। 
रावाकृणन कमंटी रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कहा गया हे कि एकंडेसिक आटोनासस 
पूर्णतया यूनिर्वासटी के हाथ में रहनाचाहिये । इसलिये में समझता हूं कि माननीय 
शिक्षा मंत्री जी को इस संशोधन को मान लेना चाहिये । 


न श्री हरगोविन्द सिह--आप से ही यह बात मान लें और इसको इस तरह से 
कर द:--- 


+(जाएफाशाएड जी हाल छठमाएलडाएउएड णी 4ीवा।2878त6 870 | एर्ता0ए ताएं ती उप 

0607 एफएशशडआइछशड 85 छ8 ल्‍्डशध्ीमीटर्त,?! 
चंकि इलाहाबाद और लखनऊ युंनिर्वासटी में यही प्रोविजन है इसलिये यह रखा 
गया हें । यह न आप सनझें कि यह कितती और कारण से है । 

श्री रामनारायण त्रियाठो--क्रो अध्यक्ष महोदय. . . . 

अधिष्ठाता---आष कोई संजोघन पेश करना चाहते हें तो पेश कोजिये, वरना जो 
विरोध आप कर रहे थे वह शरू कीजिये १ 

श्री रामतारायण त्रिपाठी--मेरा विरोध कायम है। में चाहता हूं कि स्टेट 
गवरनंमेंट उनको आठानासो में इंटरफियरेंस न करें ॥ यूनिवर्सिटी श्रटोनामी में यह इंटरफि:,रेंस 

इटेंट गवर्नमेंट का नामुतासिब हें । 
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श्री हरगोविन्द सिह---अठानामी का यह मतलब नहीं होता कि जिस इम्तिहान 
को चाहे अपने बी० ए० या एम०ए० कबराबर मानले वहुकोई ऐकडेमिक श्रटोन्मी 
नहीं होती। यूनिवर्सिटी अदोनामी के मतलब यहहोत हैं कि उत्तका स्टड्ड ठीक रह। 
और इसीलिये रखा गया ह कि जिंस एक्जामसिनेशन को चाहें अपने बी० ए० और 
एम० ए० के बराबर न मान ले। यही लखनऊ यूनिवर्सिटी में रखा गयाह और 
को यहां रख दिया गया है जितमं स्टे.डर्ड लोनहो क्योंकि जेसे आप अपनी बी० ए० 
की डिग्री के बराबर किप्ती इम्तहान को मानल तोम समझता हु कि जो स्नातक 
बी०ए० पास हो वह उसका बेकर हो जायगा और वह आगरा यूनिवर्सिटी में भरती 
हो जायगा। उसको रोकना चाहिये। इसलिये जो स्टेडड हो वह रूब जगह का बराबर 
हो और उसको रखना चाहिये। इसलिये साननीय अतिपाठी जी ने जो विरोध 
किया है बहु ठीक नहीं हू । द 


श्रधिष्दात[--प्रवव॒ यह हे कि खण्ड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय ? 


(प्रदन॒ उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआआा।) 


खग्ड २७ 

२७--म्ल अधिनियम की धारा ३१ में द यू० पी० ऐक्ट ८, . 
(१) उपवारा (१) के अंतिम शब्द “छत ४ &घ्क्याए॥४5. १६२६, की धारा 
. झागी 58 8070 ंग्राश्त 97 ॥8 ३१ का संशोधन। 


एर6०प्रा५8 ('0फरट” निकाल दिये जाय॑। 
(२) उपचारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-- 


(३) 6 [685 075-ीक्ा। णएी॑ ६0 गया ० कबएण उाशा$ 0एणा हबणी 
उफ्रांडडटा ० #चठ्प छाएडटाएएए0ं कि 8 66श68 धा्त॑ 85 7687५ 
. 83 [09059 0]8 ०॥0-74 04 76 706 ० व्यक्ायगा]र$ 3907606 | €8८) 
500]850 5#987 978 [0005075$5 ॥0  ॥7 76 5९०८४ ए (॥6 एशश्थिआाए 07 

- ाद्वाब्य॑ ०0॥688. 7 द 


(३) उयवारा (३) के बाद निम्नलिखित नई उयधारायें (४) तथा (५) के रूप सें 
जोड़ दी जायें :-- । 


.. (4) ३70 छक्ां]25 [7 ९8९ 5घ59]००६ $॥87 98 3[000760 9५ ॥06 ५]९८६-(०४॥)- 
08807 ॥॥ (॥6 गाक्षा॥ल' [78827760 099५ [706 #ावधाप्रॉ25 


(5) +एश ५ 8507 897907र०0 85 टछाश।ध।]श' डीधा, 835 8 200070॥00॥ 0 89][007[- 
077, बशा86 दीक्षा, ]6 णछ३। 70 पघरा4079878 काय|]74070 ए0 7 ६ ॥ 6६0855 
० 6 गायाडहड छिां060 त0ज्रा ॥7 ॥96 (0070797005 


श्री वांसुदेव प्रसाद सिश्र--श्रीमान्‌ जी, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २७ के 


उपखेंड (२) में मल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित 
. रख दिया जाय-- 


. ८“ (3) ए॥6/6 579 90 3६ ७४७६ +ए0 94707 5९0॥6७7$ [0 6४.९१ 5ए2]6७६ 0 50४०५ 
ए765९८१060 ६07 & 682786 870 85 ए6द9 85 [005580]8 0॥6-6777  छि (76 ॥प7707 ० 
- क्या]65, "ग]0छ विवा 705-शा00066 जिताशाता। 05, ॥ 680॥ 5फए्70[6९९४, $79| 5८ 
- कुणा$075 707 6 5४शं९०6 0 ४6 (एआारश्षज्ञाजए 9 था 878760 0०000088, ए]७१९७५ 

>-वीशार ७9] ॥0 56 8एशा 068 07 879 5प/[ु०९० ॥॥ (6 ?05-82796498 75% 90090॥ 

5 क 6 इश्षणा९6 07 8 एमंफ्आफ णा था धररित966 ०0888.7 


श्री बासुदेव प्रसाद मिश्र| 


में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को यहां पर बारबार कहा गया हे 
और मेरा स्वयं भी ऐसा विचार हूँ कि शिक्षा का स्तर हमारे प्रदेश में और 
देश के अन्दर गिरता जा रहा हैं। उसको ऊपर उठाने की झावद्यकता है। 
तथ्य यह है कि पास होने के कूछ २३ तरीके हैं जिनको लड़के इस्तेमाल करते हें 
एक तो यह हूँ कि यह पता लगाया जाता हैँ कि परीक्षक कौन ह उसके द्वारा किस किता ब्‌ 
में और किस सबजेक्ट पर जोर विया गया हैँ तथा किस चेप्टर पर हिन्द दियागया 
है। एूसरा यह हे कि जब 0020९ हो जाती हैँ तो लड़के कन्वेत्रिय करना श्रू कर 
देते हैँ और जो परीक्षक होते हैं उनपर किसी तरह से प्रभाव डलवाया जाता 
है और कोई न कोई सोस निकाल कर कछ नम्बर बढ़वा लिये जाते हे। 
तोसरा “तिकड़म” जिसके लिए मे कह सकता हूं कि इम्तहान के पास करने में इस्ते- 
माल क्रिया जाता हे। मेरे जमाने में तो यह तिकड़मबाजी नहीं चलती थी 
प्रौर पूरे तौर पर तिकड़म में जानता भी नहों हुं क्योंकि विद्यार्थी जोवन से बहुत दिनों 
से अलग हूं। फल यह होता हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। 
लेकिन अगर परीक्षकों कौ नियुक्ति बाहर सेहो और उनका कालेज से सम्बन्ध न 
हो तो इस दिशा मं अधिक लाभ हो सकता हु। यदि बाहर के परीक्षक हों तो 
उनका पता चलाना भी कठिन हो जायगा और वह लोग भी किसी दूसरी 
प्रकार सही उन कारपियों की जाँच करंग। इसलिए में माननीय शिक्षा मंत्री जी से 
निवेदन कहंगा किजिस उद्देश्य को लेकर वहइस बिल को लाए हे कि हमार यहां 
शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और हमार यहां से करप्ठान द्र हो वह सकसद इस बिल के 
द्वारा तभी दूरहो सकता हूं जब कि इस प्रकार से इस पर ध्यान दिया जाय। 


हमारी शिक्ष। का स्तर इतना नीचा हो गया है कि बाहर की युनिवर्सिटियां 
भी इसबातकों कहती हें। अगर हुमारे यहांके शिक्षाथियों को उचित योग्यता प्राप्त 
न कराई गई तो उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया जायेगा। इन सब बातों पर 
ध्यान देते हुये इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना झावदयकीय हो गया हे । 


अस्त्‌ सदन इसे स्वीकार कर क शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में सहायता होगा। 


श्री हरगोविन्द सिह--श्रीमन्‌, निस्सस्देह आगरा युनिवर्सिटी की स्थिति की ओर 
ध्यान देते हुये यदि यह संशोधन मान लिया जाय तो कोई हज वहीं होगा। उसको 
स्थिति ऐसी हू कि यह संशोधन मान लना ठोक होगा लेकिन उसमें दो बातों की 
दिक्कत हें। एक तो शायद बाहर के एग्जामिन्स ठीक से न मिल सके क्योंकि क्‍ 
बड़ी भारी युनिवर्सितों हेऔर बहुत बड़ी संख्या को जरूरत है। दूसरे वहां के 
लोगों में इससे पूर्णतया विश्वास हो हो जायगा, जो कि में नहों. चाहता कि हो और 
उनको यह तो बिल देख कर ही मालूम हो गया होगा कि उनके अति कम से कम 
इस बिलसे ऐसा सोचा जा रहाहे कि उनसे जिंसआदशं को आशा को जाती हूँ उसको 
उन्होंने नहीं रखा हे। इसलिये उनको पूर्णतया परीक्षाओं से अलग रखना ठीक 
न होगा।. इसलिये में श्री वासुदेव जी से प्राथंना करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस 









_ (सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।). 





आ्रगंरा यूनिवर्सिटी (संदोघेन) विधेयक, १६५३ १०५ 


क्री मदतमोहन उपाध्याय--में प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २७ के उपलण्ड (२) 
में घारा २१ की उपधारा (3) के बजाय निसनलिखित रख दिया जाय-- 


-५५॥[6 0 905-श2746 746 ९ऋधायए का 005 8 [8850 0706-77 07क्‍॥76 98[08/ 56669 
876 लए ठश्काग्रातकश$ 0 8800 इप्गु०छण ही 88 (6880085 जञीग0 क्वह पर ॥॥7 
६98 5७ए०8 ए 76 43278 एशारएदाडइ[पए ० 5 र्गि]966 ०06885, ॥ 0०67 
हऋशाऊ! 4 0॥5 थ [8887 076 98799 5छाआ' 806 (ए॥र्श #क्षया0७७ 37 88९ 
5प्रजुं४० जरिए 95 77076 067 076 08967 $#97 026 8 [6830067 जञ05 00/ 
70 0॥6 इ6०ए06 07 #98 58798 एगापक्षज्ञप 07 ॥8 4गी]860 ०06268 85 था 
83 905$8706 णा5-का 0 ॥6 72% एकरार्श फििक्कात।आ॥08 ४9॥ 06 68- 

- हंशड ण्ग0 8707 76 520906 070#6 0 28 एए्शआआाफए 80 78 877॥72/606 
९००॥6263... 6 20-ठाक्‍ागांतआ5$ ड4॥ 56 80700754 ॥7 ६98 गाक्याश तैशंश- 
ग्रा0660 97776 डॉद्वाप्रा85, [/0ए86ं [6 70 ग्राणा6 8॥ 0706-07 ०0 07 
[] 8307 5फ्र[66 5947 96 79605075 00७' धाीध्या ६680028 ० (6 5879 
एक्ञाएआओआपफ अ' 8 रगिी86त0 2006265.7 


श्री रासतारायण त्रिपाठी--कोरम नहीं है, ओऔसन्‌। 
(घंटी बजायो गयो श्ौरकोौरम प्राहोने पर कार्यवाही फिर आरम्भ हुई ।) 


श्री सदनमोहन उपाध्याय--अधिष्ठाता महोदय, में इस पर भाषण देना नहीं 
चाहता लेकिन एक दिक्कत पेपर सेंटर्स में आवेगी कि जहां पर एक इस्तहान के 
लिये तीन तीन पेपस होते हैं, वहां पर किस प्रकार आधा होगा। इसलिये मन 
यह संशोधन रखा है कि जहां पर तीन पेपर हों वहां दिक्कत न हों। बहुत साफ यह 
नहीं हो पाया हे कि ३ पेपर्स जहां पर हो जायेंगे तो क्या डेढ़ डेढह का हिस्सा बंटंगा बाहर 
वालों के, ओर अन्दर जो एम्पलाईज़ | अफिलिएटेड कालिजेज के? तो इससे 
झाननीय मंत्री अगर कुछ सफाई कर दे कुछ सल्यशन हो जायगा वर्ना भरा 
संशोधन इसको साफ करता है। इसलिये उसको स्वोकार कर लिया जाय। 


श्री हरगोविन्द सिह--श्रीमनु, जो इसमें रखा गया है वही ठोक है। उससें 
तो रखा गया हे कि-- 


-&“#&6688: ०ालात्रा ०767प796 07989थ-४४(श३४०' ४8० 8776० ० अ४प्रतए 
ए/05079760 07 8 982768 व 885 रहकर 85 9052४76 076-797 ०7776 
एप्रा/शः ए दूष्ागांगरा$ 8907007860 वा 880 8708० ४79/ 98 7078075 0 
॥॥ (6 उछाएां०8 ए 6 एशएशाअओंए ता था गीदवाटत 0206026:7 |... 


तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं रह जाती। 
.. आ्रो सदनसोहन उपाध्याय--लेकित उससे बह बात साफ नहीं होती जो मेंने पहले 
कही थी कि तीन पेपस मेंसे कसे हिस्सा होगा? 
श्री हरगोविन्द सिह--बहां लिखा तो हैं “8४ ॥68&797 385 005806,7 


श्री सदनसोहन उपाध्याय--में श्रपने संशोधन को वापस लेता हूं। 
(सदत की श्रनुसति से संशोधन वापस लिया गया।)... 
प्रधिष्ठाता--प्रदन यह॒ है कि खंड २७ विधेयक का अ्रंग साना जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) रा 


१०६ विधान सभा [२१ दिसस्वर, १६ 
खण्ड २८००३ ५ 


२८--मूल श्रधितियम की धारा रे३े की उपधारायें (२) के स्वानक 


निम्नलिखित रख दिया जाय ;-- क्‍ 
“५2) 06 क्राएप ६०८००प75 8॥6 04/9॥06 8066 0/ ॥॥6 एं॥ 


यू पो० ऐक्ड. 02 3 पा 
| 8॥8 58 9759060 प्रावश' 6 ताला 0 ६86 एछछए. 
८, रैश२६, की (0फारटं। बगर्व 508॥ 76 5०760 40 [6 986 60065 
धारा ह४३ का हाल ण एप्ा00565 0 दया, 476 9986 000 
संशोधन ॥ अंश 807णाए था &0607 908888978 89/70/7966 ए0॑ह, 


- गान पृषबीएक्षा005 बात ढ2838880 | 6 ३९४६ छत: 
णी [85 फाणकिशंणा बात आबोी! 0607शार हा ४0४8 6. 
जांड इथ्गाप्राशबांगा, शीश बएती 6 8०९०णा5 छः 
988708 8066. ॥02600' शा (6 6परती ि७००॥ शा ६ 
एप्गाहाठव॑ 09 6 27260पाए8 (०णालं। ॥ 6 006 
64222 8700 ०0०0705._ ७6०0 $894॥/ 96 5पश॥।66 (6 ॥६ 
58748 8॥0 ६0 (6 898/6 (70ए27प्7ाा.7* 


२६--सूल भ्रधिनियमत की धारा ३३ की उपधारा (३) के रुप पे 
भमिम्तांकित बढ़ा दिया जाये :+- 

“३) ॥ हक! 96 |4एपि [0 (6 9986 (00एथशएणाए३शा (0 0४६ 
8ए छ07800,. 0 ३8 0प्रा्द [0 ॥8ए8 5छुशा। ०७ बाण 
06-679०704प्रा6 0 ए705 |0 65८65$5$ 07 (6 ध्या0परां फ 
6860 |7 4096 गाए! 6्ंशक्षा58 णा ता. जंणांणा ० शा 
एछाण्गंशं0ा ण कींड 0, 6 $ाफपा6 0 6 0पाशाए, 
7श77077856 (06 &70 प्रा। $0 59677 87006 (॥6 (50एशआशशा| 0 - 
बट 2 5प्रणी। 5008 88 पराव५ 926 (6७760 760655कफ9.” 


हर ३०--मूल अश्रधितियम की धारा २५ में दाब्द “छ009 0/(8 

य० पी० ऐक्ट. [ग्राएशओप” और दाब्द “दा 78०7” के बीच निस्तलिखि हे 

८। १६१५६, की दिया जाय+ गा 

घारा ३५ का ० शाला बाए (6080 ०076 एआपएशओशाज 97 आप 80 

संशोधन । ... गाए. प्ल्षर्ण 5 4 ढणाकि[ए जात कांड हैत, हे. 

27 ॥ 58. अध श8प65 870 ६76 (>477970857?, है. द 

द ३१--मुल भ्रधिनियन्त की धारा ३६ में निम्तलिखित उषा 

ग्रू०पी० ऐक्ट (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा को संदा 
४, १६९२६, की बदल कर उपधांरा (१) कर दी जाय : 

घारा ३६ का. (2) # एश507 ज़ञ0 5 ब्याव्ाएशथ ए था 5प0णा५ णए: 

संशोधन । ... . + एमाशण्थशॉ५प 88 8 7809708679[78 0 गा 90069 जहर: 

क्‍ 00076 एफआएशजओज णा ०प्रांडंतह शी सछंधा। री 5 0. 

द 06 एशापशह॥आए &प07/ए 830 40३ 85 76 00776 06 . 

-... & 77७79&7 6 6 ४90वंप्र 9ए करता ॥6 ज़ब5 809ण6व 6. 

-. छ6०66. 76 धाछाल्क्ीश' ही कांड इप्र0085907 8 0. 


30007606,7! | 

_ यूं० पी० ऐक्ट.._ ३२--सूल अधिनियम की धारा ३७ सें शब्द 'पाह्याक्षई/ कब 
5, १६२६, की निम्तलिखित जोड़ दिया जाय : दि 
घारा रे७छ को. 0० एए 76880॥ छत 8076 [छथ8उ0ा वकबशंगह किए ऐश व एं 
संशोपन । क्‍ एा00००१॥725 ण0 48. 5पर्ुँघ्च्तुपशाए 0चात्े गए (0 0 

वी पदक" .. अऋलथा शातलव40 60050.07 . - 
पु? पी० एक्ट... ३३--सूल प्रश्लिनियम की धारा ३६ निकाल दो जाय। 
5, १९१६, की... गा 


घारा ३६ का 





झ्रागरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६४३ 


३४--(ए) पद “शाए/878" जहां कहीं भी मूल अधिनियम में 
प्राया हो; तिकाल दिया जाय। 


३४-- (बी) मूल झ्धिनियस में जहां कहों भी वब्द “,३०४१९॥४० 
8040” प्राय हों उनके स्थान पर शब्द “७०७०८४४० (०णाश!” रख दिये 
जाय॑। 


३५--मूल अधिनियम, श्रागरा यूनीवर्सिटी (अ्रनुपुरक) अश्रधिनियम, 
१६५२, भ्रथवा इस श्रधिनियम में किसी भी बात के होते हुए, इस अधिनियम के 
सरकारी गजठ में प्रथम प्रकाशन के बाद किसी भी समय चांसलर किसी भी 
व्यक्ति को वाइसचांसलर नियुक्त कर सकते हें श्लौर ऐसी नियुक्ति करने 
के लिए धारा € में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक न होगा । इस 
प्रकार नियक्त वाइस चांसलर इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल भ्रधिनियम के 
ग्रयीन वाइसचांसलर को सभी अ्रधिकारों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों और 
कार्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा परन्तु यवि 
ग्रावश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अ्रवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकते हें। 


अधिष्ठाता--प्रथ्न यह हे कि खण्ड २८ से लेकर ३५ तक इस विधेयक के 
प्रंग माने जाय॑। 
(प्रइन. उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
खेंण्ड ३६ 


३६--मूल अधिनियम की धारा ४० के बाद धारा ४०-ए के रूप सें निस्न-« 


लिखित जोड़ दिया जाय: 


१०७ 


पद *राजपताना' का 
निकाल दिया जाना 
ग्र “:3080076 
80207 के स्थान 
पर 40800770 
(०फ्ाला?! का 


. रखा जाना।.. 


४430-65, 46 #द्षा8 (0एशफपा[ाएशा 89५, [07 ॥6 9प्र]0056 ० +७70५778 क्षा7प 


तातिएणा[65, ॥ 70807 ६0 (06 एदाजंवणा) ॥]7070 06 फ'0ए8078 0 8 
60, 985 ३ €डांडढत॑ ]ााणा' क्‍0 वा5 क्राशभआएगशला 9ए 46 ठ5ैशान एगाएशडहाए 
- (&0007स्‍677) 40, 953, (#शलाक्षीक्ष 7४67860 $0 35 #6 #7ध्यतवाएं 
2०), [0 ॥6 90 ए870॥5$ 07 हं$ 46, 85 शाहात6त 97 (6 ७70ावाए३ 
50, एए7 ०0 उऊछपागाशह्एत | 6 णीए॑ 0ध22८-- 


() [8८ [9 [5 40, 70026 88 बणि०४४४०, आ9] (तप्ा78 हटा ?श]006 
- 85989 06 59९0०7ि९6]]#76 07067, (86 8०८ 5प्र०)]60:0 5प८0 369ए/80075 
ज्र6ातहा 59५ छ५ ए ग्रा०वीएशा070, 3660॥ 07 ०75590॥, 85 7 परा4 
(66॥ 9 [0 98 760865547ए7 0 6596067; 0०7 


(0) 062० दा थी इ0९०॥ 76, ॥0 ०5९००९०॥४४ 0०76 ए&ढ// ॥070 [6 ०07770- 

एशथा॥6ए॥ णए॑ (6 6070070॥8 50, 85 06 एशाएलशषगराए &0॥07॥65 6 00॥8- 

प्राषाह्त 9 39790ग्रांह्त॑ प्रार्तक्ष क्ात॑ तर 8०20 वंा06 ज्रांति पां5.. 6०, 

धाधाशादं66 85 46520, (6 ए0०प्र०5, तत68 870 परलां०5, ०६९७९०५००९ 

ञ तीडलीकाए8808 95५ 80०) एग्राएशशंप पग्राग07065 आधी 98 ०४०-२३०० 

- क्षार्त दीडइटाब्ाह०९ 0ए 06 2007०59णदा8. 0765 ०४47०5060.. 07 
रे (86 वगगर्ताबवालए 0906 06 ०0ग्रानारशाशा 0770 3767478 
९; ०. 


(९) शाव्ल (48 क्ाए 8/प्रंठ 0 ९४2प४०॥ 07086 & 6 69/6 ॥7068/8|ए 
एा००८दा? (8 ९0पगए ॥07008 006 07077 8० ४9! ९०णाए॥पए6 

-ग्राणि8 8फ््ञुंब्ल 0 तर भाशिना0णा, र०0वीएबांणा, ब00ी00ण) 707 0गरांइ- 
.. श0॥, 35 वी गाए त6छा॥ मी 40 96 ॥60658कए 07 ७ए०वी७आ, प्र आशा 
$80660 09 ध्ाएंपफराह 0076 0 शाए बाण गेम प्रातढ ां$ 60०, 85५ 
- ब्ाक्षातंदत एए प्राह बणिक्कांपत 307 ; ण है 
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(4) 7४८8 डपव 07807 शाक्रणबाए छाठएशभंणा ण 6 9079086. 0 7670णए॥8 
भाए उपर तीगीठपाज 85 7 7ए 66७7 म 0 96 608554879 07 ७&६००१[6॥६ 
.. #6फ्रंठ७त एहा 70 हच्एी) ०"5ल०' शी 9882 77808 277०० ए९७!५९७ 770778 707 06 
68686 ०एीए8 2ण0/गशाएशालं एल थाालादवााए 5० 


श्री मदन सोहन उपाध्याय---माननीय श्रधिष्ठाता महोदय, में आपको श्राज्ञा से यह 


संझ्ोधन पेश करता हुं कि खण्ड ३६ में घारायें ४० तथा ४०-ए निम्नलिखित रूप में रख 
दिया जाय:-- 


+(0) 56"0णा 40 ०04 98 शा]गटांफएबा 4०७. क्षा्द 09086 862407 40-60 956 $8ए08- - 

साणाल्त 5ए 796 गा0माएश 8९०७ीा०75 : 

40, &70ए ०ग्रटका' 0 पराण7४फ ० 76 प्राएशआए ूशटाहाए धाए पालाणा5 
प्रात ॥735 40. 77080969 ०७0०७ 76 ०0777शाटश्ाला ०7॥6 6ए49. 
[एशआएए (5700गाशा) 3०., 4953, (7७274 ०' र/0760 40 8$ “(॥6 
5 ्रश्मातागए 807) आधा 2079प5 0 हलटांइट एप प्रिगट0708$ प्रात (6 

-00०7650ण70ी॥#2 76ए 0०गीएश 59 80707 78 3970ण769, ९8९९6 ०7 0णाए३- 
प्रॉपांटव ॥ 82000क्‍68706 ज्ञात ॥6 970एड078 07 ा5 32 85 277 श0606 0ए 


6 #॥6म्रतांत8 3460 07 ॥8 $6परा०5 85 8607926 07 7700॥686 पाए 
६7५5 6० 


40-43, ॥76 58966 (50ए2777687/07789, 0 7068/07 ॥ 6 00४ (ंध22//८ 
विक्षा)8 हरी 76ए #क्वांपरां25 धातवं प्रा धप्णा 604[097075 870 7700008- 
[005 क्‍7 (6 छॉदापा€$5 |॥ 0706 पर्ाल्तादआलंप 92७0एणा5छ 06 ०0णाधशारशालां 
०6 76778 4० 35 7]7 735 ०एगरा0ता शाबप 9068 ॥602655&/"7 0 ०४9०दांशा 
६0 छा [6 का0एंडं०78 0706 8/प/65 770 80004 एञा7 06 _70एंशं0॥5 
0०073 40०३५ &7९206060 57 [086 4छल्ाताहश 40०. ?270०ए960॥70870707॥89 
मरा 5 8०८07 शधी 88  8068०७7९०१ [0 €7फ०ज़्ढ* 6 56 (0एशफ्राशक्षा 
६0 #िद्याग6 क्राएश6ज़ 59868 ठ गदां[8 बगाए 80809 007 9णछा 707 0०70॥ ० 
जिद्यांप्रा०55 शीआ' 6 स्टजाबा07 0 इंड प्राण विएय 6 20770700श/शा 
०96 2र्ातवाए 5०. बात छ70ए456 धि।तहः (78६ $8प/85 30 7&760 
3090फ॥ॉ०20 56. 7स्‍0त#606 5 ॥76 डांत्वाठ (30एश-॥967 प्रश667 (75 8००7० 
5#46 586 डशप्राणफ्ताश्ति 40 6 एछ., ?. [शाशाप्राह8 0 व शूशभुआ0एशछं. 


इसम हम यह चाहते हें कि जो स्टेट्यूटस बनाये जाय॑ वह लेजिस्लेचर के सामने अग्रवल 


के लिये आवें। इन दाब्दों के साथ में प्राथंता करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार 
कर लेंग। 


श्री हरगोविन्द सिह--..इसके पहले एक संशोधन और आ च्‌का है जिसको सेंने इसीलिये 


अस्वोकार किया था कि उसमें भी लेजिस्लेचर के सामने लाने को बात थी। उसी बिना पर 
: भें इसका बेड विरोध करता हूं। 











. अधिष्ठाता-अदइन यह है कि खंड ३६ में घारायें ४० तथा ४०-ए निम्नलिखित 
ख्प से रख दो जायं-- 


(6) #लएगणा 4 अ फड शताठंफ्था 52 25वें एफ 86०0007 40-40 96 5प्र05- 

चाछाडटत ऊपर ४8 णजाी0०पांग्रए इल्टाणाड । 

4[.. शयाए णीएश 9 ब्र्रागणगॉप रण ग6 प्रांपआडंए छल्लंभाए थ्ाए गिएांजा$ 
- -फ्रात॑क्ष गांड ०, स्रागप्रध्तीशंगए छर्॒गठ धं।6० 00रत्नाआा०शगला। > 76 4079 
छाए (370606076४7) 50०. 953, झलला।भील एलला26त [0 35 “(6 

. &गल्ातातड 5०7) पके ००ाग्स्‍फ8 ६0 छालएणंड०७ आला जिालांणाड प्रात! 76 
९0785907078 7607 ००७: ण 3धतणात ४ ब[फु॒जंा 56, 

- धञाषालठत था [38708 जगत 6 फाणपांडंगारड | 

..ः छह पाह शा द 
.. न॑ंड कैट, 
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4[-4. 7%6 856 00एश77677989, 9ए ॥000270 व (6 0ग्ी०ठंशां 04227८, 
पि&76 आए प्रलण ड॒धापा65 भा प्राई068 500 80390/075 800 7र70508- 
(009 7 06 डक 065 थ 006 रशव्तांबलए 92७06 ६0॥6 00ग्रागशएशाशला, 
०96 )ताए2 ० 85 7 ॥8 0एांग्राठा 439 96 60658877 07 6506€- 
कागा। 00 पाएगा छाठरंशंगाड छा 6 54065 व0 30200 ए्र7 |8 
970एंग्रं०5 ए 935$ 30 285 का॥67060 99५ (6 #आऊालशावाए8 5०. 20764 
(व 00778 |7 ॥73 56००० शी 56 66660 ६0 शाए०फप़र् (06 5982 
(0एश-।प्राछ( [0 06 ॥0ए पर०्ज शक्यपराठ5 5 गरद्धत्6 का 80387 भा०णा 07 
770कील्शांणा ०ी डएॉ65 शी 76 फ़ाबाणा 0 आज गरणा08 (700 ६6 
९०7शम०7००॥7०ए४५ ०0 ६6 &परत्ातााए 40०, जावे छाठफांवरठत प्राफिश' वा 
ढद्दापांठ5 50 #क्ा760, 80096व 07 77066 959 ॥॥6 546 00परशाएपढाए 
पाठ [5 5००० आधी 56 5प्रणता66 [0 ध6 एछ., ए. [2९/४0/प्ा6 0ि 708 


एए/00व7 
(प्रइत उपस्थित किया गया और प्रस्वीकृत हुआ) 
अधिष्ठाता---.प्रदन यह है कि खण्ड ३६ हस विधेयक का अंदर माना जाय । 
(प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) द 
शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १ 
ु आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६४५३ 
प्रागरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, को और श्रधिक संशोधित करने का. यू० पी० एक्ट ८, 


द विधेयक क्‍ १९२६। 
ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, आगरा. यू० पी० ऐक्ट ८, 
यूनिवर्सिटी एक्ट, १६९२६, से संशोधन करता आवदयक है, १६२६॥ 


अतएव निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता हे-- द 
.._ १--(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) श्रधिनियम, संक्षिप्त नास 
१६५३, कहलायेगा। तथा प्रारम्भ । 
. (३) यह धारा ओर धारायें ३५ और ३६ उस दशा को छोड़कर 
जिसके लिये इसमें व्यवस्था की गई है, तुरन्त प्रचलित होंगी और श्रन्य धाराये 
ऐसे दिनांक से प्रचलित होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारो गजट में विज्ञप्ति 
हारा इस संबंध में निद्चिचत करे, द 
फिन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि सरकारी गजद में इस अधिनियम के प्रथम 
प्रकाशन के अरे बाद, किसी भी समय राज्य सरफार के लिये इस श्रधिनियम से संशोधित 
आगरा युनिवर्सिटों ऐक्ट, १६२६, के श्रनुसार, यूतिवर्सीती अथारिदोज्ञ के 
सामान्यतः उपयुक्त संगठन के लिये आवश्यक कोई भी कार्य करना जिसके 
ग्रन्तगत स्टट्यूट्स. बनाना (प्रधागागढ़ 0 82065) भी है, वध होगा, किन्तु. 
धारा ३६ के श्रन्तगंत किसी भी श्राज्ञा फो मानते हुये, इस प्रकार संगठित कोई भी... 
यूनिवर्सिटी ग्रथारिटी तब तक सत्तारूढ़ (८०ग्रा८परा० एक्ाष्ट) न हो सकेगी 
अ्रथवा काय झ्रारम्भ नहीं कर सकेगी जब तक दूसरी धारायें प्रचलित न हो जाय॑, 
और प्रतिबन्ध यह भी है कि पू्वंगामी प्रतिबन्धात्मक्ष वाक्य हारा सिले 
अधिकारों क आधार पर राज्य सरकार द्वारा घनाये गये कोई भी स्टेट्यूट्स तब 
तक प्रचलित रहेंगे जब तक इस अधिनियम द्वारा संशोधित झ्ागरा पुनिषर्सिटी 
एक्ट, कप ६ के भ्रधीत की गयी कोई बात या किये गये किसी कार्य द्वारा वे 
भ्रधिक्रांत (६702७58०0०0) त हो जायं। न क्‍ 
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अधिष्ठाता---प्रदन यह है कि खण्ड १, शीर्षक और प्रस्तावना इस वियेयक का श्रंश माने 
जाय॑ । | 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 

श्री हरगोविद सिह--में प्रस्ताव करता हूं कि आगरा युनिवसिटी (संशोधन) 
विधेयक, १६५३, पारित किया जाय। 

अधिष्ठाता--प्रघन यह है कि श्रागरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६५३, 
जैसा कि इस सदन से संशोधित हुत्रा है, पारित किया जाय । 

... (प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


अंदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध से सूचना 

मुख्य मत्री (श्री गोविद वललभ पन्‍त )--सुचना की कोई खास बात नहीं है। कल मान- 
तीय न्याय मंत्री उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन )विधेयक के संबंध में श्रपता 
सुझाव पेश करेंगे कि वह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। उसके बाद फिर यह जो श्ौर 
बिल्स आरा र पेपर पर है वे लिये जायेंगे । अगर यह बिल कल खत्म न हुये तो में चाहूंगा कि 
२६ तारीख यानी सटरड को सेशन हो जाय / हमारा खयाल यह हे कि २६ तक प्रगर हम 
काम पूरा कर सकें, तो फिर हम कुछ दिनों के बाद सेशन कर । मगर मे यह चाहता हूं कि जितना 
हमारा एजेंडा है वह हो जाय श्रौर में समझता हूं कि वह हो सकता हूं बगेर किसी दिक्कत के। 
इसलिये २६ के लिये अ्रनुमति सदन दे दे कि उस रोज बेंठ जायं। २७ से फिर बंठने की 
जरूरत न हो कई कारणों से। कूछ यह कहा गया कि पब्लिक सरविस कमीशत की जो रिपोर्ट 


भर 


हैँ उसके लिये समय दिया जाय। फिर पीछे ,जब सेशन होगा तो उसके लिये दो घंदे या लंच 


के बाद ज॑सा समझा जायगा समय दे दिया जायगा। द 
श्री राजनारायण (जिला बनारस)--जनवरी में होगा? _ 
श्री गोविद वल्‍लम पन्त--यहू फिर बाद में ठीक बतलाया जायगा कि कब होगा। 


... श्री राजनारायण--श्रीमनू, इस संबंध में माननीय मुख्य संत्री जी से निवेदन यह हे कि 
२४ तारीख तक हम लोग बंठ हो रहेहे, तो २४ को देख ले कि कितना काम होता हू । फिर 
माननीय मुख्य मंत्री जी से यह सब बात हो जायेंगी कि कौन-कौन सी बातें विशेष श्रावश्यक हैं । 
सुख्य मंत्री से बाते करन के बाद फिर जब हमने एजेंडा को देखा, तो फिर हमन सोचा कि मुख्य 
मंत्री से फिर बात करें। लेकिन पता लगाने से मालूम हुआ कि म्‌ रुय मंत्री कहीं चले गये हैं। 
ग्रगर आवश्यक समझा जायगा तो २४ तारीख को ही तय कर लेंगे कि झ्रागे क्या करना हे। 

अधिष्ठाता--जसा कार्यक्रम है उसके मुताबिक तय कर ल।...... 


.__ _ आओ गोविंद वल्‍लभ पन्‍्त--अ्रसल बात यह है कि २७, २८ और २८ को हमारे मित्र जो 
उधर बठ हूँ उनको सुद नहों करता और में चाहता हूँ कि उनको इन विनों अ्रवकाश मिले। 
_बेइन दिनों जो कुछ काम करना चाहें उसे कर सके । अ्रगर हो सके तो २६ को बेठें। इसको 


हम पहले हो बठ कर तय कर लेगे। 


... अधिष्ठाता-..-इस 





इस पर २४ तारीख को विचार क्र लेंगे। 


हे 
( ] ५ 


(इसके बाद सदन ६ बज कर ५७ सिनट पर अगले विन ११ बजे तक के लिये 
स्‍्वगित हो गया)... ह्र्््र्र्र्र्र्र्य्य्-<-ःःह 


दिसस्बर कक रु 7 शक 8 आय सचिव, विधान सभा, 





बल्थियां १११५ 


नत्थी का 
(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर।) 
सूची 
साल क्षेत्रफल उत्पादन मात्रा 
१६५०० १ १८२.२ ४१,८०५ मन 
१६५१-२२ र४ड५.० १,२५,७७३.६ सन 


१९५२-४५ ३ ६४२.० ३,०८,४४६ सन २ सेर 


११२ - बिधान सभा] 
मत्थो ख' 
(देखिये तारांकित प्रशन ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर। ) 
टरक्ट्स की सुची तथा उनके मुल्य और उन कम्पनियों के नाम जहां से खरीदे गये 


[२१ विसम्बर, १६३६ 











कस- फर्म /कम्पतो का नास संख्या 





मूल्य (रुपयों में) 


विवरण रिभाईं 





संख्या रे 
ररः ३ ४ * ६ 
१ मेसस पाशा भाई पढेल १ ६६,३०५ ए० सौ० एच० डी० १६ 
...._ एल्ड कस्पनो, बस्बई 
- १३ ४,१६,६५३ ए० सी० एच० डी०१० 
१२१ २२, ७३, ५६० ए०सी० एच० डी० ७ 





द ईः ४३,३५८ ए० सी० पावर ग्रेडर 
२ सर्वश्री सन्ना लाल ऐन्ड ६ २,४६.६७१ आनसेली ट्कक्‍्टर 
सन्‍्स, कानपुर .. २१ ४,०२,७८० उस्टद्ृक ट्क्‍्टर 
५ ७३,६५० सिम्पसन ट्रेक्टर 
द द ६ 2,३२४,००० कटर पिलर डी० ८ 
रे सर्वश्री बाल्काटट ब्रदस, १ ४३,६६६ इन्दर नेशनल दी० डी० १८ 
कलकत्ता २४ ७,६२,७६५ 37 3 58. एरठ 
ह ह २० २,६३,१५५॥ 32 डबल ० , €. 
१० १,१६, २५१ 77 टी० 79. थे 
४ सर्वश्री बी० के० खन्ना एनड्ड २५ ३,७९,३२११ एम० एम० ट्रेक्ट्स 
.. कृम्पनो, नई दिल्‍ली । है है द ड़ 
४५ सर्वथी साइल सन्‍्स एन्‍्ड २२,३००. फील्ड भार्दाल व्हील टाइप 
कम्पनो, कलकत्ता बे२,४६७  ,;, ऋलर दाइप 
जयस .. ८५,६२६ झोलिवर बी०डी० द्रेक्टर 
.._रै२/४६७ ओलिवर बी० डी० एच“द्रैक्टर 





६ सी०टी०झरो०,नईदितली १ 


० एम० टी० वी० ,एयर काफ्ठ 





. #9ँ की (००6८ ०-० 


. ३४०१/८६६ 
.. १,४5०,६३६ 
२१८, २२० 


_भ्बेके६०० 
झ् १,८5६,७० | | मसी रू 
२९,७७४ सेंसी 


मंसी हँरिस प्रध्कं० 


गोलिवर डी० डी० ट्क्टर 

झोलिवर डी० डी० एच० ट्रैक्टर 
झोलिवर एफ० डी० ई० 

पुरावा स्टाफ 


| हैरिस ४४ के ०. 
सी हरिस ३० के ० 





पे ३,२५६,८०४ हे 0 हे डो है टरेक्‍्ट्स आफ अआ) 3205 % 3 





. 5,शे४ड० केसदेवडर्स 


नत्थियाँ ११३ 


नल लि न ३... मरा ३ ७७॥७७/७शशआआआशशशशआआआआआआ॥॥0॥शएएश॥ल्‍/॥/७७॥८७एश"श"७७७७७एए-"-"-७एशएरए्रए्ल्‍नाश अवध जातता॥ 4-१० अधाकम थ० आम 208 अभााई अमा0 सधाकाल आधा सागाकक अाक आया बाग ड०वह अधाम २७०४8 00 अमन अगवा वाया आया 
'दिदककी'कलाााणप्क,. 








क्रम- फर्म/कस्पतो का नाम संख्या सूक््य (रुपयों में) विवरण रिसार्क 
संध्या 

१ ४ ३ डे. अर ६ 
११ कानपुर इंजीनियरिंग स्‍्टोसे.. ४... श३,१८१ कंस० एल० ए० पुराना स्टाक 


राजापताहब भदरो 
., रा को बेचा गया। 
१२ अमेरिकन डिस्पोज॑ल्स डे ४५,३२० कोटर पिलर डी० ७ 


१ १३,००० कदर पिलर डी० ४० 
१ १२,००० केदर पिलर डो० ४०. पुराना स्टाक 
१३ यू० पी० कामरशियल €६३ ७,६९०, ६८४ फोडंसत ट्रेक्ट्स 
. कारपोरेशन . - हे ५३,१५०», हाफ टेक पुराना स्टाक 
१४ सी० टी० ओ० नई दिल्‍ली १५ १,०६९,४१६ फर्गूसन द 
१५ लन्ड लीज़ १ ४,७००  आलिवर ८८ केडी पुराना स्टाक 
द र्‌ १८,६२३ 7४... 8० कडी ॥7. 
१६ स्वश्री ट्रेक्टर्स (इंडिया) दर १,५०,२८७ केटर पिलर डी० ६ 
. लिमिटेड हु २,६९,८४० ». डी० ४ 
१७ लेन्डलीज्ञ रे १०,००० आर० डी०४ ट्रेक्टर 
१८ सर्वश्री यूनाइटेड सशीन कम्पती २. ६५६२ बी० एम ०ब० गाडन ट्रैक्टर 
१६ सर्वश्री मार्शल सन्‍्स एन्ड कम्पनी १ २,८१० रोदरी हू किचेन ट्रैक्टर 
२० सर्वश्री फाम इक्वियमेंट कम्पनी १ २७२० विलियस गाड न ट्रैक्टर 
२१ सो०्टी०ओ०, नई दिल्‍ली १४... ६६,८२४ फो्ड्सन मेजर... 
१९ “६९,७४० जान लिये .. पेय का मूल्य 


द भी शासिल है । 
२२ स्वश्री बग्टंफोड जेम्स एड 
कम्पनी, बरेली... 
२३ फाम सिकेनिजेशन कम्पनी क्‍ हा 
लिमिटेड, लखनऊ २ १८,२२० फरणसंन द्वेक्‍्टर्स 
२४ डिस्पोजल्स . २ ११,६०० केंदर पिलर डी> ४ 
र्‌४ १ आर०डी० ४ ये चार टेक्दर्स 
' 
१ 


ल्‍प् 


३२,२०० एन० एच० माडेल ७४४ डी० 


टी० डी० ६ दासकीय यांत्रिक 

आई० एच० सो ० फामों पर पहले 

ना “ ीज+++++ फॉरमल ही से वत्त मान है । 
प्ररद् 8५,०२९,३६४ इनके नल्य इत्यादि 
जाण कंिीजजज+ज.... के विष्य में 
ठीक ठीक सुचना 
उपलब्ध नहों है । 


११८ विधान सभा [२१ दिसम्बर, १६४३ 


नत्थी गे 
(देखिये तारांकित प्रइन ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर) 


तराई व भावर गवर्नमेंट स्टेट्स, नेनीताल में नयं बसने वालों को तराई व 
भावर गवर्नेमेंट स्टंट्स खाने ट्मेंस रिमाइण्ड, १६४८ के अनुसार निम्नलिखित 
संविधाये दी जाती हैं :-- 

. तराईओर भावबर के तमास गाँवों में सिवाय ५५ बोक्सा गाँवों को छोड़ कर 
जो नये काइतकर बसाय जात हूँ वह मोौरूसी काइतकार हो जाते हूँ। 

तराई १-लगान--वह ज़मीन जो ५ साल पहले से जोती न गयी हो निम्नलिखित 
लगान पर दी जायगी :-- 

पहले २ साल में--कोई लगान नहीं लिया जायगा। 


२२, ४थे और ५वें साल-- जोते हुए क्षेत्र में रु आने बीघा या पूरों जोत पर 
१ गाना बीघा । 


.... ईवश्रौर७वें सालमें--जोत हुए क्षेत्र पर ४ आने बीचा या पूरी जोत पर २ आ्राता 
बीघा। 

८वें और उसके बाद के सालों में--लगान चाल बन्दोबस्त की दरों क॑ हिस्तब से 
कम से कम ६० प्रतिशत परी जोत से लिया जावेगा। 

२--उपरोक्‍त- शर्तों के अधीन जो काइतकार जमीन लेगा और वह अ्रफ्ती 
जोत के किसी हिस्से धापरी जोतको चारों तरफ से दीवार थातार से घर लगा तो 
उसके लिये इतने क्षेत्र का लयान तीसरे और चोथे साल केलियें भी माफ कर दिया 
जायेगा अगर बहुत से काइतकार मिल कर अपनी जोतों के चारों ओर इस सरत मे दीवार 
या तार लगवा लेंगेतो उनको भो उनके हिस्से के अनुसार यह रियायत दी जायंगी। 


३--जो. काइतकार नमने के अनसार अपनों जमीन पर जमींन दिये जाते 
८साल के अन्दर पक्का मकान बनवायंगा तो उसको भी लगान में सविधा दी जायेगी। 


४--कर्ज--इन कछतकारों को लैन्ड इम्प्रूवमेन्ट्स लोन्स ऐक्ट के अधीन करे भी 





--सुर्पारेटेंडेंट रा * टेंडेंट तराई व भावर काइतकारों की जरूरत को लिहाज से-- 





नालियों के लिये चूना, तार व खम्मे भी 


नृत्थियां श्श्श्‌ 


नत्थीं 'घ' 
(देखिये तार।कित प्रदन ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर।) 
श्री रमेश चन्द्र दरर्मा जी के प्रइन संख्या ४८ सें वणित सची-- 





ऋम-संख्या ३ /४ गाँवों के नाभ 
र्‌ मलहीपुर 
२ वाजिदपुर 
ई रूनाबन 
फरमानपुर 
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विधान सभा की बंठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बज दिन में अध्यक्ष श्री आत्मारास 
खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। 


गोवि 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०) 


ग्रक्षयवर सिह, श्री 
अ्रज्ञीज् इसाम, श्री 
अतहर हुसन ख्वाधा, श्री 
पग्रनन्तस्वरूप सिंह, श्री 
ग्रब्दुल मुरईज्ञ खां, श्री 
अमर चन्द्र पांडेय, ओभी 
ग्रमतनाथ सिश्र, श्री 
ग्रली जहीर, श्री सयद 
झववेशचन्द्र त्तिह, भरी 
ग्रवधदप्रताप सिह, भरी 
अत्वरफ़ अली खाँ, शी 
झ्ाशालता व्यास, श्रीमती * 
इरतज्ा हुसेन, भरी 
इसरारुल हक़, श्री 
इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
उदयमान सिह, भरी 
 उम्ृहांकर, श्री 
उमाशंकर तिवारी, श्री 
उमादंकर मिश्र, श्री 
उम्मेदसह, शी 


कालीचरण टंडन, श्री 
किल्दरलाल, श्री 
किदनस्वरूप भठनागर, श्री 
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री 

कृष्ण चन्द्र गृप्त, श्री 
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री 

कृष्ण शरण आये, श्री 
कवर्लासह, श्री 

केदाभान राय, श्री 

कंदव गप्त, श्री 


कशव पांडेय, श्री 


केशवराम, श्री 
कल प्रकाश, श्री 
खयाली राम, श्री 


खुशोराम, श्री 
। गंगाधर, श्री 
| गंगाधर शर्मा, श्री 


गंगाप्रसाद, श्री 
गजेन्धासिह, श्री 


| गज्ज रास, श्री 


उल्फत्सिह चोहान निर्भेय, श्री 


एंजाह् रसूल, श्री 

 झ्ॉकार सिह, श्री 
 कुन्हयालाल, श्री. 

... कन्हेयालाल वाल्सीकि: श्री 
.. कूसलापति त्रिपाठी, श्री 





बज] 


गणंशचरन्द्र काछी, 
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री 


 शणशप्रसाद पांडेय, श्री 


गिरजारसण शक्ल, श्री 
गिरघारीलाल, श्री 


.  ग्प्तार सिह, क्‍ 
] ग्‌रुप्रसाद पांडेय, श्री 
सा ग्रुप्रसाद सिह, श्री 
. | गलज्ञार,श्री 
... | गेंदा सिह, श्री 
। .. गोवर्धन तिवारी, श्री 
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गोविन्द वल्लभ पंत, भी 
गौरीराम, श्री 
घनदयाम दास, भरी 
घासीराम जादव, श्री 
चंतुर्भुज दार्मा, श्री 
चन्द्र भान्‌ शरण सिंह, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चर्न्द्रासह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 
चर्ासह, थी 
चित्तर सिह निरंजन, श्री 
चिरंजीलाल जादव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चलन्नीलाल सगर, भरी 
छेंदालाल श्री 
छोेदालाल चौधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीद प्रसाद, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री 
जंगज्नाय बख्दा दास, श्री 
ज॑गज्नाथ सिह, श्री 
जगपति सिह, श्री 
जगनोहन सिह नेगी, श्री 
जटाहंकर शुक्ल, थी 
जयपाल सिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जवाहरलाल, भरी 
जोरावर वर्मा, श्री 
झारखंड राय, श्री 
डीफाराम, श्री 
अतरमन रे, सी 

रसल एसह, 
तुलसीराम, श्री 
तुलाराम, श्री 
तुलाराम रावत, री 
तेजबहादुर, थी 
तेजासिह, श्री 
तिलोकीनाथ कोल, थी 
बयालदास भगत, थी 
बदनराम, भरी 
बलबहादुर सिह, भी 
दाऊदयाल खन्ना, भी 
दाताराम, शी 
दीनदयाल ज्षर्मा, करो 
दोनदयाल शास्त्री, ओो 
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दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवकीनन्दन विभव, श्री 
देवदत्त सिश्र, श्री 

देवदत्त शर्मा, श्री 

देवम्‌ ति राम, श्री 

देवराम, श्री 

देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, भी 
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री 
दारका प्रसाद मोौय्यं, श्री 
द्वारिफा प्रसाद पांडेय, श्री 
धनृषधारी पांडेय, श्री 
घर्मेंसह, श्री 

धरंदत्त वद्य, श्री 
तत्यूसिह, श्री 

नन्‍्दकुमार देव वाहिष्ठ, श्री 
नरदेव शास्त्री, श्री 
नरेन्द्रासह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिंह, श्री 

नवल किशोर, श्री 

नागेब्वर द्विवेदी, श्री 
नाजिम अली, श्री 

नारायण दत्त तिवारी, श्री 
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री 
निरंजन सिह, श्री 


नकराम दार्मा, श्री 


नेत्रपाल सिह, श्रो 
नोरंगलाल, श्री 

पद्म ताथ सिंह, श्री 
परमेदवरीरास, श्री 
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री 
पहलवान सिह चौधरी, श्री 
पातीराम, श्री 

पुत्तुलाल, श्री 

पुहनरास, श्री 
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाशवतो सुद, ओऔीमती 
प्रतिपाल सिह, श्री 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभूदयाल, श्री 

प्रेमकिशन खन्ना, श्री 

थी 





उपस्थित सदस्यों की सूची 


बलदेव सिंह, भरी 
बलदेव सिंह आयें, भरी 
बलवार सिंह, 
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवन्त सिंह, रे 
बशीर अ्रहमद हकीस, श्री 
बसन्तलाल, श्री 
बसन्तलाल इदर्मा, थी 
बाबनन्दव, श्री 

बाबराम गुप्त, श्री 
बाबलाल कुसुमेश, श्री 
बाबलाल मीतल, श्री 
बिशम्बर सिंह, श्री 
बेचनराम, श्री 
बेचनराम गुप्त, श्री 
बेनीसिह, श्री 

बंजनाथ प्रसाद सिंह, श्री 
ब्रह्मतत्त दीक्षित, श्री 
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़) 
भगवतीप्रसाद द॒ुक्‍्ल, श्री (बाराबंकी) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवानसहाय, श्री 

भीमसेन, श्री 

भूगनाथ चतुर्वेदी, श्री 

भोला सिंह यादव, श्री 

भकसुदर भ्रालम खां, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 

मयराप्रसाद त्रिपाठी, श्री 

मदन गोपाल वचद्य, ओऔी 
सदनमोहन उपाध्याय, श्री 
भन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
भलखान सिह, श्री. 
प्रहम्‌द अलो खां, क्री (रामपुर ) 
भहम्‌द अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
भहराज सिह, द 
 भहावोरप्रसाद शुक्ल, श्री 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
मभहावोर सिंह, श्री 

महोलाल, 

 मान्धाता सिह, भरी 
मिजाजीलाल, 

मिहरबान सिह, श्री 

_ मुजफ्फरहसन, भरी 

अुनोन्द्रपाल सिह, धो 


डे $ हु 
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मुन्नलाल, श्री 

म्रलीधर कुरील, श्री 
म्‌ठताक अली खां, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, भरी 
मुहम्मद अब्दुस्ससद, श्री 
मुहम्मद इब्राहीस, श्री हाकिज्ञ 
महम्मद तकोी हादी, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 

महम्भद नसीर, श्री 

मुहम्मद फारूक़ चिह्ती, श्री 
महसम्मद में जूरुल नबी, श्री 
म्‌हम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मुहम्मद सआ्यदत अली खां, राजा 
म्‌हम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
मोहनलाल, श्री 

मोहन सिंह, श्री 

मोहन पिह शाक्‍्य, श्री 
यमुना सिंह, श्री 
यशोदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथ प्रसाद, श्री 

रघुराज सिंह, श्री 

रघूवीर सिह, श्री 
रणंजर्यासह, भरी 

रतनलाल जन, श्री 
रमानताथ खरा, श्री 

रमेशचन्द्र धर्मा, ओऔी 

रमेश वर्मा, श्री 

राजकिश्ोर राव, श्री 
राजकुमार शर्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्री 
राजवंशी, श्री 

राजाराम किसान, श्री 
राजाराम सिश्र, श्री 
राजाराम दर्मा, श्री 
राजेन्रदत्त, श्री 

राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 

राम अधार तिवारी, श्री 
राम अधोन सिह यादव, ओह 
राम प्रतन्‍्त पांडय, श्री: 
रामकिकर, भरी 

रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जसवार, श्री .. 
रामगुलाम सिह, श्री 


१२६ .. विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


रामचन्द्र विकल, श्री ः लेख राज सिह, भी 
रामचरणलाल गंगवार, श्री | वंशीदास धनगर, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री बसी नकदी, श्री 
राम सहाय, श्री | मा वासुदेव प्रसाद सिश्र, श्री 
रामजी दास श्रायं, भरी ... विजयशंकर प्रसाद, श्री 
रामदास रविदास, श्री आल, । विद्यावती राठौर, श्रीमती 
रामदुलारे सिश्र, श्री ि विश्राम राय, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री ....._| विष्णुदयाल वर्मा, श्री 
राम नारायण त्रियाठो, श्री ..... | विष्णशरण द्‌ब्लिश, श्री 
रामप्रसाद, श्री | वीरसेन, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, थी द वीरेद्रनाथ मिश्र, श्री 
रामप्रसाद नोटियाल, श्री. द वीरेद्रपति यादव, श्री 
रामबली भिश्र, श्री .... वीरेन् वर्मा, श्री 
रासभजन, श्री । बीरन्द्रशाह, राजा 
रामम्‌ ति, श्री व्ररुभूषण मिश्र, श्री 
रामरतन प्रस्तद, श्री ब्रज॒रानी भिश्र, श्रीमती 
रामराज शुक्ल, श्री ब्रजवासीलाल, श्री 
_रामलखन, श्री व्रजविहारी सिश्र, श्री 
रासलखन सिश्र, श्री ब्रज॑विहारी महरोत्रा, श्री 
रामलाल, श्री शंकरलाल, श्री 
. रामवचन यादव, श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री 
. रामहंकर द्विवेदी, श्री शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
रामहंकर रविवासी, श्री शिवकुमार मिअआ, श्री 
रामसनही भारतीय, थी शिवकुमार वर्मा, श्री 
_ रामसहाय शर्मा, श्री 'शिवदान सिह, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, श्री | शिवनारायण, श्री 
_रामसुन्दर राम, श्री शिवपुजन राय, श्री 
..._ राससुभग वर्मा, श्री शिवप्रसाद, श्री 
. रामसुमेर, शिवमसंगल सिह, भी 
. 'रामस्वरूप, श्री ..| शिवमंगल सिंह कप्र, श्री 
... रामस्वख्यगप्त, थी | शिवराजबली सिंह, भरी 
.._ रामस्वरूप भारतोय, श्री .... | शिवराज सिह यादव, श्री 
._रामस्वरूप सिश्र विद्ञारद, श्री “| शिवराम पांडेय, श्री 
.._ रामहरख यादव, भरी ...  शिवराम राय, श्री 
रामहत सिह, थी .......... | शिववक्ष सिह राठौर, 
_ रामइवर प्रसाद, श्री द त 5 | शिववचन राव, श्री 
रामेदबवर लाल, श्री... '* 


0 4 विवरण लाल लीदोस्तिक सी 
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श्रीनिवास, श्री | सुग्येबली पांडेय, श्री 
श्रीनिवास पंडित, श्री सेवाराम, श्री 

श्रीपति सहाय, श्री । हनमानप्रसाद सिश्र, श्री 
सईद जहां मल क्री शेरवानी, श्रीमती | हबोबु रहमान अंसारी, श्री 
संग्राम सिंह, भी हबोबुरंहमान झाज्ञमी, श्री 
संज्जनदेवी महनोत, श्रीमती हवीवरंहमान जा हकीम, भरी 
संत्यनारायण दत्त, श्री हमीद खां, थी 

संत्यासिह राणा, श्री हरख्याल सिंह, भरी 

सह॒देव सिह, श्री . हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
सावित्री देवी, श्रीमती द हरगोविन्द सिंह, श्री 
सियथाराम गंगवार, श्री | हरदबाल सिंह पियल, श्री 
सिधाराम चौधरो, श्री हरदेव सिंह, श्री 

सीता राम, डाक्टर ! हरसहाय गुप्त, श्री 
सीताराम शुक्ल, श्री हरिप्रसाद, श्री द 
सुखीराम भारतीय, भरी हरिदचन्द्र अब्ठाना, श्री 
सुन्दरलाल, श्री | हरिइचद्ध वाजयेयी, श्री 
सुरुज्रास, श्री हरिसिह, श्री 

सुरेश प्रकाश सिह, श्री हुकुम सिंह, भरी 

सुय्यंप्रसाद अ्रवस्थी, श्री होतीलाल दास, श्री 


जतयाका.. "रकशाआ0 .>2तमा री थक 2आायई। प्रा: 


अश्नात्तर 


(१५ दिसम्बर, १६५३ के स्थगित तारांकित प्रदत) 
मे: भेर मं 
लोगढ़ जिले में उद्योग तथा कृषि पर बिजली का खर्चा 
+११--श्री नन्‍्दकुमारदंव वाशिष्ठ (जिला झलीगढ़) --क्या विद्युत मंत्री यह बताने 


की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में उद्योग तथा कृषि पर कितनी पावर प्रति वर्ष व्यय होती हु 
और सन्‌ १९५१-५२ ई० से कितनी अ्रधिक पावर और बढ़ाई गई है ? 


वित्त मन्‍्त्री (श्री हफिज्ञ-महम्मद इब्नाहीस )---अलोगढ़ जिले में उद्योग तथा कृषि 
पर बिजली का खर्चा हर साल का मुख्तलिफ हूं । सन्‌ १६५२-४३ में उद्योग पर ५३०४६४६ 
यूनिट और कृषि पर ६२८६६४ यूनिट बिजली खर्च हुई । सत्‌ १६५१-५२ से इस जिले में 
लगभग १५६ किलोवाट बिजली और बढ़:ई गई 


द +१२--भी नन्‍्दकुसारदेव वाशिष्ठ--क्ष्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुटीर 
उद्योग और कृषियों के लिये जनसं।धारण को विद्युत शक्ति मिलना कब से देना आरम्भ हो सकगा? 


श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्नाहीस--जन साधारण के लिये पथरी और हरदुआगंज स्कीमों 
ऊँ पुरा हो जाने पर सन्‌ १६५४ के खत्म होने तक बिजली देने की आादा है । 


श्री “नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ-क्या माननोय संत्री यह बतावेंगे कि श्रलीगढ़ फुटीर उद्योयों 
का काय सिर्फ बिजली काफो न मिलने की वजह से रुका पड़ा हे? 


.. श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम--हाँ, यह जवाब में कहा जा चुका है कि बिजली वहाँ काफो 
नहीं हें और श्रव जल्द हो जाने वाली है।... की द 


श्र्द विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४६ 


श्रो नन्‍्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या यह सच हे कि अलीगढ़ के पावर हाउस में बिजलो 
काफी हैं और एक्स्ट्रा बची रहती है ? 


. श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--यह बात गलत है। 


राम प्रसाद देशमुख (जिला अलोगढ़)--अलीगढ़ पावर हाउस में २ स्टेडबाई 
प्लादस में से १ क्‍यों नहीं चलाया जा रहा है ? " 


श्री हाफिज मुहम्मद इश्नाहीस--वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था जो श्र श्राया है और जनवरी 
फरवरी तक वह लग जायगा। तब वह बिजली दे सकेगा। इसलिये वहाँ पर स्टेडबाई पूरा 
इस्तेमाल नहीं हो रहा हूं । 


कं - जै नै 
सचिवालय के कमंचारियों के लिए क्वार्टर बनवाने की योजना 


#१५--ी रास सुभंग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार सेक्रेटेरियट के सब 
कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनवाने के लिये विचार कर रही है ? थदि हाँ, तो कब 
तक, अगर नहीं, तो क्‍यों? 


श्रो हाफिज सहम्मद इब्राहोस-.-सचिवालय के कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर 
बनवाने की एक योजना पर सरकार विचार कर रही हूँँ। इस योजना के बनते पर क्वार्टर 
बनवाये जायेंगे । 


श्री रास सुभग वर्मा--क्या साननौय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाटर बनवाने 
वाली योजना की अ्रबधि क्‍या हें? 


, शो हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अभी बनने शुरू नहीं हुँये हें। एक स्कीम है जिसके 
मंजूर होने पर शुरू होंगें। २५० क्वार्टर गालिबन २ साल सें जाकर बनेंगे। 


श्री रास सुभग वर्मा--इस योजना में कितना रुपया व्यय किये जाने की संभावना हैं ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस-इस समय यह तो मुझे याद नहीं हे लेकिन तजबीज यह 
हैँ कि २५० क्वार्टर बसवाये जायें। 
ओऔी बलवन्त सिह (जिला सुजफ्फरनगर 


कक किलर कया थोक बस मद )--क््या सरकार यह बताने को कृपा करेगी 
कि अब तक कितने कर्मचारियों को क्वार्टर्स सिल हुये हूँ ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हाल में तो कोई बने नहीं हैँ । 


श्री श्रीचन्द ( जिला मुजफ्फरनगर )---क्या साननोय मंत्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि 
यह स्कीम कब से विचाराधीन हे? 


किन श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बह स्कीम अभी विचाराघीन तो थोड़े दिनों से है 
किन यह खयाल सन्‌ १६४६ ई० से पैदा हुआ था ओर इसके लिग्रे लखनऊ में साइट तलाग 
करके कि किस जगह यह बनाये जाय॑, विचार हुआ था।. सुख्तलिफ जगह तलाश की गई, 
किसी में सेक्ेटे रियट को ऐतराज हुआ और किसी में म्युनिसिवेलिटो को ऐतराज हुआ । इसलिये 
कोई साइट तय नहीं हो पाई। 


5 हि पं हि 
करेगी | 


भी किसाइंट तय हो चुकी है? 





प्रदनोत्तर १२६ 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीस--इस वक्‍त तो भहानगर स्कोम में साइट तय है। 
र्मः मद न 


शुगर मिलों से बिजली लेकर सिंचाई को योजना 


#२००-ओी बद्रीनारायण सिश्र (जिला दैवरिया)--क्या विद्युत भन्‍्त्री कृपा करके 
बतायेंगे कि देवरिया जिला के शुगर मिल [मालिकों से बिजली लेकर द्यूववेल (7००० शरण!) 
चलाने के संबंध में जो वार्ता चल रही थी उसमें कहाँ तक सफलता मिली ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम--देवरिया शुगर मिल मालिकों ने अभी तक बिजली 
विभाग द्वारा अप्रैल में पूछे गये प्रइनों का उत्तर नहीं दिया है। चूंकि एक सरकारों पावर 
हाउस दयूब वेलों को बिजली देने की गरज से देवरिया में बनाया जा रहा है। इसलिये इस 
मामले में और.ज्यादा कार्यवाही करने का ख्याल छोड़ दिया गया है । 


#२१--.श्री बद्री नारायण मिश्र--क््या विद्युत मंत्री कोई ऐसी]योजना बना रहे हैं जिससे 
मोरखपुर जिले की चीनी मिलों से बिजली लेकर वहाँ की सिंचाई की समस्या हल हो जाथ * 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीस---मिलों की बिजली खरीदने के मसले पर गौर करने 
क बाद सरकार ने इस तजवीज को आ्िक विचार से लाभदायक ख्याल नहीं किया है । 


आी बद्री नारायण सिश्ष--क्‍्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो बिजलो 
का पावर हाउस बन रहा है वह कहाँ बन रहा,हे श्रौर कब से शुरू हो रहा हे। 
श्री हाफिज मुहम्भद इब्राहीस--जवाब में बतलाया गया है कि देवरिया में बन रहा 
है, १६५५-५६ तक बनेगा। 
श्री बद्री नारायण मिश्र--क््या माननीय मंत्रो जी बताने की कृपा करेंगे कि सरवार- 
नयर मिल सस्ती दर पर सिचाई के लिये बिजली देने के लिये तेयार हे ? 
कर श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस---नाम तो इस वक्‍त मुझे ठीक हे तरह से याद नहीं है 
लेकिन उस तरफ की एक मिल ने लिखा था और उनसे जो बातचीत की गई ट्यूबवेल्स के लिये 
बिजली देने के लिये, तो उन्होंने ५/६ आने के हिसाब से बताया था, इसलिये इंकार कर दिया 
गया, क्योंकि हम तो एक आने के हिसाब से देते हें। इसलिये एक झआ ने या डेढ़ [आने से ज्यादा 
देना बंकार हैं। नि हे 
के ः कर 
कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के कायारस्भ में विलस्ब 57. 
हि *२६--री रामहेत सिह (जिला सथुरा)--क्षया वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 
सी इलेक्ट्रिक सप्लाई के ठेके को दिये तीन साल हो गये हें परन्तु भ्रभी तक काम शुरू नहीं 
हड श्री हाफिज मुहम्मद इज्राहीम--जी नहीं, काम तो बहुत दिनों,से [गुरू होडवैंगया था 
शोर १६ फरवरी, १६५३ से बिजली भी दी जा रहो है।..... ० 7 
. #२७--ह# रामहेत सिह--यदि हाँ, तो क्यों ? 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह प्रइन नहीं उठता। क्‍ रे 
दि श्री रामहेत सिह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय कोसी 
एलक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को ठेका दिया गया था उस समय कुछ छाता तहसोल एरिया को 


लिया गया था लेकिन उसमें अभी तक फास शुरू उनहीं 'हुआ है। 
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श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--में इस बात को पहली दफा सुन रहा हूं माननीय 


सदस्य से, इसलिये झ्गर वह मुझे ठीक तरह से बतलायेंगे तो में इसके मुताल्लिक सालमात 
कर लूंगा । 


्ः क्‍ ॒ न भैः 
प्रतापगढ में बिजलीवर 


“२८०-- भी रास नरंश शक्ल (जिला प्रतापगढ़) (श्रत॒पस्थित )--क््या सरकार कृप/ 


करके बतलायेगी कि जिलाधीश प्रतापगढ़ ने डेड़ वर्ष पहले प्रतापगढ़ के मुख्य मंत्री द्वारा बिजली 
घर की नोंव डलवाई थी ? 


जी हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--जी हाँ, श्रक्टूबर सन्‌ १६५१ में जब सुख्य मंत्री 
प्रतापगढ़ में वाटरवक्से की नींव डालने गये थे, उस संभय बिजलीवर की भी नींव डाली गयी थी 
क्योंकि प्रताबगढ़ के श्री रामपाल सिंह शहर में बिजली लगान। चाहते थे । परन्तु देहान्त हो जाने 
से वह बिजली का लाइसेंस न ले सके। 


#२६---आी राम नरेंश दुकक्‍्ल (अनुपस्थित)--यदि हाँ, तो क्या सरकार कृपा करके 
बतायंगी कि वह बिजलीघर बन कर तयार हो गया या नहीं ? 


3. श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--यह प्रदन नहीं उठता । 
.. # का कर 


लखनऊ में ए० सी० तथा डी० सी० बिजली का वितरण 


. #ड४ड१--श्री पुलिन बिहारी बनर्जी (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या सरकार 
यह बताने की कृपा करेंगी कि कब और किन परिस्थितियों के अन्तग्गंत लखनऊ में बिजली को 


नियंत्रित सप्लाई की व्यवस्था की गई और उस समय ए ० सी ० और डो० सी० मेंस पर दोनों प्रकार 
की बजली का खत क्‍या था ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्ाहोस----पिछलो लड़ाई के ज्ञमाने में बाहर से मशीन वगरह 
को दिक्कत को वजह से और साथ हो साथ बिजली के लड़ाई के जरूरी कार्मो में इस्तेमाल 
गरज से लखनऊ और दूसरे दहरों में अप्रैल सन्‌ १९४२ से बिजली की सप्लाई पर कंट्रोल 
लगाया गया। उस सनय लखनऊ में बिजली का खर्च ए० सी०( 2. ९ ) मेंस पर 


११२०१७ यूनिट और डी ० सी ० (7. १.) मेंस पर १००८१५४४ यनिद था। 














'क पूरे शहर से कंट्रोल हटा लिया यवा था। उस समय एः ० 


बिजली ०(.- 0.) बिजली का खर्च 
. 8५१४७०० यनिट झोौर डी० सी० (0- () बिजलो का १७७५४६प्‌ यूनिट था और 
मोजूदा खर्च यह हें”. मजा क्‍ द 


१० सो० $ बंद | १२,० १,०पड ३ न 
डी० सीं० ( 9.0९! ) १६,८९,८०६ यनिटं 
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#ड४३--अी पुलिन विहारों बनर्जी (अनुपस्थित)--ऐबेट रोड और विक्टोरिया 
स्‍्टीट स्थित बिजली के सब स्टेशनों पर ए० सी० और डी० सी० दोनों प्रकार की बिजली के 
खर्च की स्थिति क्‍या हे? 

श्री हाफिल्ञ मुहम्मद इब्ाहीम--इत सब स्टेशनों पर बिजली का खर्च अलग से नहीं 
दिया जा सकता । चंकि सय्लाई कम्पनी के सब-स्टेशनों पर किलोबाट झरावर(#70छ4 पसर0०एा) 
मीटर नहीं लगे हुये हैं । 
मः नः | सेः 
(२२ दिसम्बर, १६५३ के प्रदल ) 


तारांकित प्रहन 


पूर्वी जमना नहर के लोझर डिवीजन में कुओं व रजबहों से सिचाई 


+१-शी श्रीचन्द---क्या सिचाई सन्‍त्री को ज्ञात है कि पूर्वो जमुता नहर के लोश्रर 
डिवीजन में तोन-चौथाई से अधिक पघिचाई कुझों से की जाती है ? 


सिंचाई उप-मन्‍्त्री (श्री रास स॒ति )--लोश्रर डिबीजन पूर्वी जम्‌ना नहर में पक्के 
कुझों से की गयी सिंचाई सिवन विभाग द्वारा दर्ज नहीं की जातो हुं । कुछ खेत नहर से पानी 
लेने के भ्रतिरिक्त कुश्रों में से भी पानी नहर वरहा द्वारा लेते हें। इस पर वसुत्रयाबी सिंवाई 
के दर पर की जाती हे । लोग्रर डिवीजन पूर्वी जनूना नहर के ३ लाख एकड़ वाबिक नहूरी सींच 
में ऐसे खेत अनुमानतः लगभग ४ प्रतिशत हेँ। 


+२--श्री श्रीचन्द---क््या सिचाई मन्‍्त्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वो जमुना नहर के लोअर 
डिवीजन में कुल सिंचाई योग्य कितने कुयें हें ? 


श्री रास मूर्ति---लोझ्र डिवोजन के श्रन्तगंत पूर्वी जमुता नहर द्वारा सिचित क्षेत्र में 
निजी कुश्नों की संख्या तथा उन से अनुमानित सिंचाई क्षेत्र के आंकड़े निम्वलिखित हैं --- 


. लिला .. कुओं की संख्या अनुमानित क्षेत्र 
(एकड़ों में ) 
र--मजक्फरनगर.... -« का +ढ ७,४०० ... ४२,००० 
२--मेरठ | ४5४ का ... ६,००० ४८,००० 
३--दिल्ली ... ३0 09. ह #5 २१०० २१,००० 
द योग 4 :& १४,६०० .. ९१,००० 


.. #३--.ओ श्रीचन्द--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस डिवीजन में नहरी कमान्‍्ड 
में कितना क्षेत्रफल हे और १३६० फसली सें तीनों फसलों में कितने कितने क्षेत्रफल की सिंचाई 
रजवहों से हुई ! क्‍ 

श्री रास मति---लोअर डिवीजन जम्‌ना नहर के अधिकृत क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि 
३,३५,२२१ एकड़ है। १३६० फसली में तीनों फसलों में सींच क आंकड़े निम्नलिखित हैं - 


खरोफ ः शक - & 5 | * + ह +$ 5 । १,४ ३, १ १३ 
रबी $ $ ५2088 ४ 22 ०»: --. ,. «» श,परदे)श७द 


 फप्चल जायद ..... «|| ०४ «|. +«.. ७छफरैइं 
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... श्री श्रीचन्द--कक्‍्या भाननीय भन्‍त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रगर कोई किसान 
मेंड अलग करके कुए से सींचता है, तो क्या उस पर भी महसुल श्रावपाशी लग जाता है ? 


श्री राम मूर्ति--अ्गर वे नहर के बरहे के जरिये से पानो लेते हैं, तो उन पर महसूल लग 
जाता हूं । 


श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मन्‍त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नहर के पानी के 
श्रभाव में ग्रगर कोई किसान अपने खेतों को कुएं से सींचता हे, तो उस पर भी क्या पूरा महमृुल 
ग्रावपाशों लगाया जाता हु ? 


श्री राम मति---अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात होगी कि नहर के पानी के 
भ्रभाव में अगर लोग कुएं से सिचाई कर ले, लेकिन श्रगर वह पानी नहर क बरह से जाता है, तो 
विभाग के कर्म चारियों को यह मालम करना बड़ा मुश्किल हो जाता हें, कि पानी नहर से लिया 
गया हैँ, या कुए से। इसलिए सजबर होकर सिंचाई कर लगाना पड़ता ह। 


श्री रामहेत सिह--बया जित दिनों कुलाबे में पानी बन्द रहता है, उन दिनों में भो 
कोई किसान झ्गर कुएं से सिचाई करता हे, तो क्या उसके बारे में पता लगाने में पतरोल को कठि- 
नाई होती हे ? | 


श्री अध्यक्ष--भाननीय सदस्य अगर स्वयं नियम देख लें, तो ज्यादा अच्छा हो। 


ओ श्रीचन्द---क्या साननोय मंत्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि महसुल ग्राबपाती 
लगाने के नियम उत्तर प्रदेश में एक से हुं या अलग-अलग हे? 


. श्री रास मॉति--कह इसके ऊपर मंनहसिर है कि कहां पर रेग्यूलर वाटर सप्लाई हे 
और कहां पर नहीं, लेकिन जो सिस्टम हूँ, वह एक सां हैँ । द 


श्री श्रीचन्द--क्या म(ननोय सन्‍त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ६१ हजार 
एकड़ कुएं से सिचाई बतायी गयी हूँ, वह नहर से ३ लाख एकड़ होने वाली सिचाई में शामिल हू! 


श्री राम मूति---जी नहीं, से यह पहले ही बताया है कि कुएं से सिचाई श्रलग होती 
हूँ और नहर से अलग होती है। नहर की सिंचाई में वह शामिल नहीं हे । 


2 श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय सन्‍्त्री जी बतलाने की कृपा 
द हब नहर के पानी से किसान सिचाई नहीं करते, और नहर के पानी के लिए पैसा लग 
 चाँता है तो क्‍या सरकार इंस पर विचार करेगो कि उस पर लगान न लगाया जाय ? 


0, 3 चक ० 


मति हा “मन अध्यक्ष महोदय, भ्र्ज किया कि क्ंचारियों के लिए यह मुश्किल 
पता नहीं लगा पाते कि पानो कुएं का आ गया है या नहर का । ऐसी 
हर होने रे बजह से यह तय करना कि कस जगह कर क का और कित जगह 
द डाल दें, तो कुएं के पानी के ऊपर कोई महा हे नहीं लगेगा । हे ः कर प्ज 
श्री रामचन्द्र विकत कल (जिला बुलन्दहहर)--क्या आन ये सन्‍्त्री जी बतलायेंगे 
कक है | और नहरों के पानी के झगड़े के प्रार्थनापंत्र किसानों के २, २ वर्ष से अभी तक लटक हुए 
'झोर सरकार उत पर कोई निर्णय नहीं कर सकी हैं”. 


का दा श्री रास मूति---इस तरह से ऋनरल तो कोई बात नहीं हैँ। श्रयर माननीय सदस्य 
केसों विद्येष दरख्वास्त के बारे में ज्िक कर, तो उसे देख लिया ऋयगा। ... 
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श्री नेकराम शर्मा. क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब कुएं के पानी से सिचाई 
करने पर भी किसानों पर नहर का टक्‍स लगा दिया जाता है तो सरकार उसके लिए कोई उपाय 
निकालेंगी कि ऐसा न हो ? 


श्री राम मति--इसका तो बहुत आसान हल किसानों के पास है। वे अपने कुएं के 
बराबर बरहा बना लें और उनसे कोई टेक्स नहीं लिया जायगा। 


+४-ओ नारायणदत तिवारी (जिला नेनीताल) (अनुपस्थित)-् २४ 
दिसम्बर, १६५३ के लिए प्रइत संख्या २० के प्रन्तगंत स्थानानतरित किया गया ।| 


जिला नैनीताल में पदमपरी-शरना-भझ्रोखलकांडा सड़क का निर्माण 


*+प-.श्री तारायणदत्त तिवारी (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार को विदित हे कि 
श्रोयलकांडा, जिला नेनीताल में गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त हाथर सेकेण्डरो स्कूल खुल जाने के कारण 
पदमपुरी-शरना-च्यूरीगाढ़-सरंग-आ्ओोखलकांडा पेदल सड़क का महत्त्व बहुत बढ़ गया है / अगर 
हां, तो क्या पी० डब्ल्यू ० डी० विभाग उपयुक्त सड़क को क्षत-विक्षद॒ स्थिति को देखते हुए उसका 
ग्रबन्ध भ्रपन हाथ में लेने की कृपा करेगा ? 


निर्माण मन्‍्त्री (श्री गिरघारी लाल |--इप्त सड़क के निर्माण के प्रश्न पर- 
सडम निर्माण योजवा के द्वितीय चरण में विचार किय( जायगा। 


जिला ननीताल में गरजिया-भ जान सडक का रख-रखाव 


#६--.आऔरी नारायणदत्त तिवारो (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि 
गरजिया-खोला-बेतालघाट-भुंजाण सड़क के रख-रखाव तथा गरजिया पर बरसाती पुल के निर्माण 
में वाधिक कितता व्यय होता हे ! 


श्री गिरधारी लाल--गरजिया से कुमरिया तक की सड़क सरकार के श्रधोन है श्रौर 
इसके रख-रखाव पर॑ सरकार करीब ५,५०० रुपया प्रति वर्ष व्यय करतो है । शेष भाग कुमरिया 
से भुंजाण तक ज़िला बोर्ड नेनीताल के अधोन है जिसके निर्ित्त वह्‌ ४,३६८ रु० प्रति वर्ष 
ब्यय करता हूँ। 


गरजिया पर बरसाती पुल के त्रिर्माण में सरकार का २,००० रुपया प्रति वष लगता हें, 
किन्तु पिछले दो वर्षों से इस पुल का निर्माण जंगल विभाग के ठेकेदार, जितका इस इलाके से कास 
चालू हू, करा लेते हुं झोर जवता इसो पुल का उपयोग करतो हूं । 


धरमघर से थल (अल्मोड़ा) तक की सड़क का निर्माण 


#७--श्री नरन्द्र सिह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को विदित हे कि जिला 
झल्सोड़ा सं धरमधघर से थल तक अकाली सड़क. बनायी जा रही थो, जिसमे काम करन वाले 
हक को अभी तक पूरी मजदूरी नहीं वितरित हुई, जब कि काम किये हुए तीन महीने व्यतीत 
है चुक हू 

निर्माण उप-मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा )--पुरी मजदूरी वितरित हो चुको हें। 

*+ब--श्री नरंद्रसिहु विष्टद--क्या सरकार को विदित हैँ कि घरसघर से थल 
(अल्मोड़ा) तक की सड़क अधूरी हो बनी हे द 


श्री चतृभु ज धर्मा--जो हां । 
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*६--श्री नरेद्रसिह विष्ट--यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क का कब तक पृर्णतया 
निर्माण करने का विचार रखती है ? 


श्री चतुभु ज शर्मा--यह सड़क अकाल पीड़ित क्षेत्र के निवासियों का कष्ट धर करने के 
लिए बनायी जा रही थी । स्थिति में सुधार होने के कारण अब निर्माण का बन्द कर दिया 
गया हू । क्लिलहाल इस समय इस सड़क पर और कुछ निर्माण कार्य करने का कोई विचार 


नहीं हू । 


श्री नरेंद्रसिह विष्ट--क्या सरकार को विदित हैँ कि १० मील लम्बी सड़क बन चुकी 
हैं और अब सिर्फ दो मील बनता बाकी है और एक पुल का काम बाकी रह गया हूँ ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--कुछ सड़क अवदय बन चुकी हूँ, लेकिन पूरी इत्तिला नहों हे । 
शायद मेम्बर साहब की इत्तिला सही हो । 


श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--वहां मजदूरी किस दर से वितरित की गयी है ? 


श्री चतुर्भुज हार्मा---रेट तो वहो फ़िक्स होता है जो अ्काल-पीड़ित क्षेत्रों में होत! 
हैं, लेकित उसको कोई डेफ़िनिट इत्तिला नहीं हे । 


.. श्री नरेच्रसिह विष्ट--कक्‍्या श्रव उस सड़क को जिस पर दो तीन हजार रुपया ख़चच 
होना बाकी है, सरकार बनवा देने का कोई उपाय करेगी ? 


श्री चतुभु ज शर्मा--अभी यह नहीं कहा जा रूकता कि इसमें कितनी जरूरत है यह 
तो माननीय सदस्य का विचार हे कि दो तीन हजार रुपया लगेगा । अगर बाद में देखा जायगा 
ओर पेसा बजट में होगा, तो इसका विचार किया जायगा। 


नादन रलवज्ञ द्वारा सं लखनऊठः हंडबवाटस बनाने के रस्बन्ध मे पछ-ताछ 


.. +*१०--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या यह बात सही है कि 
रेलवे रिग्रूषिग के होने के बाद 'रणागाल रेक्रोफ्र॥ए5 ने उत्तर प्रदेद - सरकार 
से कोई पत्र-व्यवहार अ्रपता हेडक्वार्ट्स लखनऊ में बनाने के बारे में किया था ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--नो नहीं। 
हा हु _*११--श्री भी भगवान सहाय--यदि हां, तो उसका परिणाम क्‍या हुआ ? 
श्री चतुर्भुज दर्मा--यह प्रइदन नहों उठता। द 


है श्री भगवान सहाय--क्ष्या केन्द्रीय सरकार से इस बारे में कोई पत्र-व्यवहार हुम्ना 
हैं कि लखनऊ में रेलवे का हेडक्वाट्टर बनाया जाय? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--इस बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है । 
क्‍ . हमीरपर सन्सिफ़ी सें कार्य की कमी 


+१२--शी जोरावर वर्मा (जिला हमोरपुर)---क्या यह सत्य हे कि शिला हमीरपुर 
. की सुन्सिफ्रों में लयभग ६ सहोने से कोई सुन्सिफ नहों हैं? यदि हां, तो क्यों ? आर 

.. न्याय मन्त्रो (श्रों सैयद अलो जहोर)--जो हा हमौरपुर की मुन्सिक़ी में २७ 
. अ्रप्रेल, १६५३ से मुन्सिफ़ नहीं हे, क्योंकि वहां को कचहरो. से कांम कम हो गया हे । 
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+१३--शरी जोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुन्सिक के 
न होने पर सम कदमों के फेसलों का क्‍या प्रबन्ध किये गया है ? 

श्री संयद अलो जहीर--बांदा जिले के मुक्लिफ को हमोरपुर का एडीशनल मुग्सिक 
बना विया गया हे, और वह महोने में कुछ दिन हमीरपुर जाकर वहां के मुकदमों का फंसला 
करते हैं । 


श्री जोरावर वर्सा--बया साननीय न्याय सन्‍त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस 
तारीख से यह व्यवस्था की गयी है, उस व्यवस्था के बाद कितने मुकदमे किन किन तारीखों को 
फंसले हुए हैं ? 

श्री सेघद अली जहीर--तठारीख की बाबत तो मेने बतला दिया कि २७ अप्रैल, सन्‌ 
१९५३ ई० से वहां पर मुन्सिक नहीं है । तने मुकदमे हुए- यह तो सें इस्त वक्‍त नहीं बतला 
सक्ता। द द 

श्री जोर:वर दर्मा--जिप्त तारीख से यह व्यवस्था की गयी है, उत्त व्यवस्था को बाद 
कितने मुकठ्से किन किन तारीखों को फेसले किये गये हें ? 


श्री सेघद अली जही र-.-बह तारीख तो में नहीं बतला सकता मगर मेरा खयाल है फि 
जब से सुप्छिफी वहां पर खत्म को गयी, तब से बांदा से हमीरपुर मुन्त्रिक के जाने का इन्तजाम 
हुआ होगा । 


श्रों ओराबर वर्मा--दया यहू रूत्य है कि यह व्यवस्था किये जाने पर मुन्सिर साहब 
झरभी तक कभी हमीरपुर तशरीफ नहीं ले गये हें ? 


श्री सेयद अली अहोर--यह मेरे इल्म में नहीं हे। श्रगर यह वाकपा है, तो श्राप 
लिख कर दें, में दरियापत्त करूंगा। 


 कुंटीर उद्योगों को . प्रोत्साहन 


+१४---.भ्री नन्‍्दकुन्ारदंब वाशिष्ठ--क्या वित्त नन्‍त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
कुटीर उद्योगों को प्रस्‍त्साहन देने के लिए वह ऐसे उद्योगी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को बिक्री कर 
से मुक्त करने जा सह हैं? यदि हां, तो कब से ? 


.... श्री हाफिज सुहम्भद इब्राहीस--सरकार नेपह श्राम फैसला करना जरूरी नहीं समझा 
है' कि सभी घरेलू धन्धों (कुटीर उद्येगों), को बिक्री कर से मुक्त कर दिया जायथ। जो 
तरीका काम में लाया ज्यता है, वह यह हैँ कि हर एक चोज के बारे में छानबीन की जाती है 
श्र यह फंसला किया जाता है कि इसे टैक्स से मुक्त किया जाय या नहीं । 


+9५....श्री नंदकुमार देव वाहिष्ठ--क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि 
जब्त प्रदेशीय शासन का कुटीर-उद्योग घन्धों पर लगे बिक्री कर से कितनी प्राय वाथिक होती 
हे ः ह | है 
के श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--घरेलू धन्धों को ऐसी चीजों पर लगाये जाने वाले 
बिक्री कर से जो भ्रामदनी होती हूँ, उलके श्रलग श्रलग श्रांकड़े मोजूद नहीं हे। 
+१६--श्री नन्‍्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगो कि 


झलोगढ़ ताला उद्योग से गत वर्ष कितना बिक्री कर वसूल हुआ भर यह कर पिछले 
तीन साल से कितना घटा या बढ़ा है ? द गा 
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श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--अ्रलीगढ़ ताला उद्योग से पिछले वर्ष (१६५२-५३) 
'में बिक्री कर के रूप में १६,१६८ रु० सिला। १६४६-५०, १६४०-५१ और १६५१-४२ 


के बारे में ऑफड़े इस प्रकार हें-- 
रु 


१६४६-५० . « द ४2% न न २१,७३,४६६ 
१६४०-२१ + + + + कक + ० ४३,६०७ 
२६५१-५२ . . $ 5 बडे + » २२,०६४ 


श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीय भन्‍त्री जो यह बतलाने की कृपा करेंगे 
“कि सन्‌ १९४६-५० में जो आंकड़े दिखाये गये हें कि १,७३,४६९ रुपया वह सन्‌ १६५१-४२ 
में २२,०६४ रुपया क्‍यों रह गया। इसके घटने का क्या कारण हें ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहोम---इसके घटने का कारण था कि हमारे संविधान में 
“जो धारा ३८६ है, जिसका ताल्लुक बाहर की स्टेट के रहने वालों से लेन देन करना है, इसी वजह 
से यह कमी थी। 


श्री नंदकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या मन्‍्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टेक्स 
के बढ़ने से जो कारीगर बेकार होते जा रहे हैं, उस की वजह से वहां बेकारी बहुत बढ़ गयी है ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम---यह तो जनरल सवाल है, अ्रगर कोई ऐसे केसेज हैं 
और उनके म्‌ ताल्लिक भेम्बर साहबान मुझे बतलायेंगे तो म॑ उन पर गौर कहूंगा। 


श्री नन्‍्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या भन्‍त्री जो यह पता लगाने को कृपा करेंगे कि 
ताला उद्योग के बहुत से कार्य कर्ता बेकार होते चले जा रहे हे ? 


_श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उन्त का एक वफ्द है, जिस ने मेरे पास खत भेज्ञा 
हैं, म॑ं ने उन को बुला रखा है और जब वह श्रार्वेगे, तो में उत्तकी सुनूंगा । 

श्री राम प्रसाद देशमुख--क्या मस्त्री जी को मालूम है कि अलीगढ़ ताला एसोसियेशन 
की ओर से काई रिप्रेजेन्टेशन आया है और उस पर क्या विचार हो रहा है ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीसम---उनका जो रिप्रेजेण्टेशन श्राया था उसी के नतीजे 
पर उन का वपद सुझे से सिलने वाला है, मं ने उन को तारीख दी है वह झावेंगे तो उन से बातचीत 


. होगी रे द ह 
. शीहगढ़-शद्गपुर सड़क को पक्की बनवाने का विचार 


.. #१७--श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)--क्या सरकार को सालूम है कि बरेली से 
शीशयगढ़ होकर रुद्रपुर जाने वालो सड़क सिर्फ शीशगढ़ तक पुख्ता ह. और बाको फच्ची ह 
यदि हां, तो क्या सरकार उसको रुद्रपुर तक पुख्ता कराने का विचार रखती हु ? 

श्री चतुर्भुज शर्मा-इस सड़क का फेवल शीशगढ़ से बिलासपुर तक लगभग १० मील 
लस्बा भाग कच्चा हूँ । इस कच्चे भाग को पक्का करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के 
॑विचांधधोन नहीं है।।.. 7: आन न या 
#१८--भी कल्याण राय---क््या सरकार को सालूम है कि रामपुर जिले को जनता 
“इस सड़क को पुरुता कराने के लिए १/३ खर्चा (अमरूप) देने को तयार है? यदि 

«हाँ, तो क्या सरकार बाकी २/३ हिस्सा खर्च करके इस सड़क को पुरुता करायेंगी ? 

.. श्री चतुर्सुज दर्मा--अ्रथम भाग--सरकार क पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । 
. दितीय भाग--जो नहीं ४ आम मम 
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श्री रामचरन लाल गंगवार (जिला बरेली )--क्या पधन्‍त्रो जो बताने की कृपा 
करेंगे कि यह कच्चा टुकड़ा बरेली रामपुर से कितनी दूर है ? 
श्री चतुर्भुज हर्मा--बह फासला तो नहों बता सकता, लेकिन शीदगढ झौर रुद्रपुर 
के बीच में दस मील का फासला बताया जाता हें | द 
श्री राम चरत लाल गंगवार--क्या मंत्री जी को मालूम हे कि इस हल्के से 
बरेली-रामपुर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं हूं 


श्री चतुर्भुज शर्मा----इस की कोई सूचना इस वक्‍त मेरे पास नहीं है । 

श्री राम चरन लाल गंगवार-.-जिस ससय मंत्री जी रामपुर गये थे तो क्या 
श्री कल्याणराय ने जनता की कठिनाई का जिक्र करते हुपे इस' सड़क को पुरुता बनवाने के 
लिए कहा था ? | 

श्री गिरधारी लाल--जी हा । 

श्री रामचरन लाल गंगवार--उसके लिये मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ? 


श्री गिरधारो लाल --मेंने उतसे कहा था विचार किया जायगा, भ्रब उसका जवाब 
झा गया हूं । 
जिला अल्मोड़ा में पिठोरागढ़-कण्डाली छीना सड़क का निर्माण 
#+१६--शी नरंद्धसिह विष्ट--क्या निर्माण मन्‍्त्री कृपया बतायेंगे कि ज़िला 
अल्मोड़ा में पिठौरागढ़ से कन्‍्डालीछीना तक सरकार सोटर सड़क बना रही हु ? 
श्री चतुर्भज शर्मा--जो हां। अकाल-पीड़ित क्षेत्रों के कष्ट निवारणार्थ योजना में 
इस सड़क का निर्माण स्वीकृत क्रिया गया था। 
#२०--भी नरंन्द्रसिह विष्ट---क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त सड़क में कितनी 
घनराशि व्यय होगी और किससे साल में यह सड़क पूर्णतया बन सकगी ? ध 
श्री चतुभुज शर्मा---इस सड़क के निर्माण में लगभग १० लाख [रुपया व्यय होगा। 
इस समय यह बताना सम्भव नहीं हे कि कितने साल में यह सड़क पुर्णतया बन सकगी, क्योंकि 
पहु धन को उपलब्धि पर निर्भर करता हे । 
श्री नरन्द्रसिह विष्ट--कक्‍्या यह सही है कि पिछले साल बजट में ३ लाख रुपये 
इस सड़क के लिये मंजर हुये थे और वह लैप्स हो गये और इस साल केवल एक ही. लाख 
हपया फिर मंजर हुझा हूं ? 
श्री चतुर्भुज दर्मा--यह तो इत्तला जो श्राप दे रहे हें इसके बार में भ्रभी बतलाया 
जा चुका हे। द 
श्री नरेन्द्र सिह विष्ट-..तो क्या सरकार बतलायेगी कि वह रकम लेप्स कंसे हुई 
शोर बाद को फिर कम रक़म बजट में क्‍यों मंजर हुई ? 
श्री चतुभु ज शर्मा--काम नहीं हुआ, उस पर काम करने की सुविधा नहीं हुई 


होगी, इसलिये लेप्स हुआ और झब कम कास, होने की श्राशा थी, इसलिये इतना ही रख 
दिया गयाईद। द 


*२१-२२--श_्री रासनरंश शुक्ल--.| २३ दिसम्बर, १६५३ के लिये प्रदन 
सख्या ४०---४१ के ध्न्तगंत स्थातान्तरित किये गये । ] का 
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लकडमन्डी-बस्ती सड़क का तारकोल से निर्माण 


#२३--क्षी शिवनारायण (जिला बस्ती )--क्या सरकार यह बतलाते की कृपा करेगो 
कि जो सड़क बस्तों से लकड़मन्‍्डी जाती हे उस पर सन्‌ १६५२ ई० में कितने मील तारकोल 
को सड़क बनी हें? 


श्री चतुर्भुज दरर्मा--केवल दो मोल तारकोल किये गये । 


#२४---भी शिवनारायण --क््या यह सही हे कि उक्त सड़क की दशा फिर बिगड़ 
गई ? द द द 


श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं, सड़क की दशा पहले की श्रपेक्षा सुधर गई हे। 
मील ६०-६३ नवनिर्माण योग्य थे जिनमें से २ मील निर्माण किये जा चुके हे। बाक़ी २ 
मीलों के नवनिर्माण का भी प्रयत्न किया जा रहा है । 


श्री शिवनारायण--.बस्तो से लकड़मंडी तक सड़क कितनी लम्बी हें ? क्‍या बाकी 
पुरी सड़क को तारकोल कराया जायगा? 


श्री चतुभु ज शर्मा--सड़क की लम्बाई तो इस वक्‍त लिखी नहीं. है लेकिन इस 
सड़क पर तारकोल करना शुरू कर दिया गया हे । धीरे घीर जंसे जेसे पेंसा मिलता जायगा, 
इस पर तारकोल -करते जायंगे। द 


श्री शिवनारायण--ेंने सरकार से यह पूछा कि क्या पूरी सड़क तारकोल करायी 
सायगी? 


श्री चतुभुज हार्मा---जितनो ज्यादा से ज्यादा सड़कें तारकोल की बन सके उतनी 
बनायी जाय, यह पालिसी गव्नसेंट को हैँ लेकिन यह पेसा मिलने के ऊपर हैं। बजद में 
जितना पंसा होगा, वेसी व्यवस्था की जायगी। 


*+२५--भी शिवनारायण-.-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त 
सड़क पर कितना रुपया ख़र्च हुआ? 


श्री चतुर्भज शर्मा-- १६५२ ई० में इस सड़क के रख-रखाव पर ६०,००० रुपया 
और उपयुक्त २ सीलों को तारकोल करने पर ६७,००० रुपया व्यय हुआ। 


... श्री शिवतारायण-..जितनी सड़क निर्माण के अ्रधोन हे क्‍या वह मार्च सन्‌ 

१६४५४ तक तयार हो जायगी 

के श्री चतुभज शर्मा--जो काम हो रहा है, जितना हो सकता है क्विया जायगा। 
झाद्य तो की जाती हूँ कि तंयार हो जायगी। द द 


श्रो ग्री 'सी सीताराम शुक्ल (ज़िला बस्तो )---चूं कि यह सड़क बस्ती से श्रयोध्या को 
इस दुष्टि से क्या इसको तारकोल कराने में सरकार इसको प्रायरिकता देगी ? 















--चूंश् काम शुरू किया गया है इसके माने हे.कि उसको 
| खेंगे कि जो इरूका महत्व हें उस महत्व को ध्यान में रखते 
हुये कास शुरू कर दिया यया हु।. 


झाजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में तोन लोन पद से पड़े हुए मुकदमे 
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श्री सेयद अ्लो जहीर---केवल ६ माल की अपीलें। 


*+२७---भी रामसुन्दर पाण्डेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 
सुकदमों के फसल में विलस्ब होने के क्या कारण हें? । 

श्री सेघद अली जहीर--.शान्ति व श्रनुशासन कायम रखने के कार्यों तथा चुनाव, 
बाढ़, सूखा व ज़्मोंदारी विनाश व और ज़रूरी कामों में व्यस्त रहने की वजह से ज्ञिला मजिस्ट्रेट 
इन ग्रपीलों का फंसला नहीं दे पाये। द 

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह 
सवाल सरकार के पास ६-८-४ हे को भेजा गया था, उस वक्‍त जञिलाधीश को अदालत में कितनी 
अपीलें थीं? 

श्री सेबद अली जहीर--इस सवाल का जवाब तो श्रगस्त में आया था और 
ग़ालिबन अगस्त की इस तारीख को इतने मुकदसें उनके यहां थे । 


श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ६ माल 
की अपीलें जो श्रभी तक बाक़ो हे वह क्रिस महीने में दाखिल हुईं ? 


श्री सेयद अली जहीर--महीोना, में इस वक्‍त नहों बतला सकता । 
स्याय और प्रशासन विभाणों को ग्रलग करने की योजना 


#२८--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 
कि न्याय और प्रशासन विभाग अलग श्रलग करने को योजना सरकार के विचाराधीन हे ? 


श्री सेयद अली जहीर--त्याय और प्रशासत के पृथककरण की योजना पहले 
ही राज्य क १८ ज़िलों में लागू की गयी हे । इस योजना को शेष जिलों में जारी रखने का प्रश्न 
सरकार के विचाराधोन हू । 


चुनाव चिन्ह देने के लिये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान 
करने का अधिकार 


द #२€--भी झारखंडे राय (ज्िला आज़मगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के किन किन राजनीतिक दलों 
को प्रादेशिक झ्राघार पर सान्यता प्रदान की है? 


श्री सेयद अली जहीर--राज्य सरकार को किसी भी राजनीतिक दल को 
प्रादेशिक आधार पर मान्यता प्रदात करने का अधिकार प्राप्त नहों हू। 


. श्री झारखंड राय-.-क्या साननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लेंट्रल एलेक्दान द्विव्यूनल 
ने एक फंसला किया था कि कांग्रेस, कम्यू निस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और जनसंघ के भ्रतिरिक्‍्त 
जिन संस्थाओं को उसने श्रखिल भारतीय श्राधार पर चुनाव चिन्ह देने के लिये मान्यता 
प्रदान की हूं उन्हें प्रान्‍्तीय सरकार और उसके चुनाव श्रफसर से लिखा पढ़ी करनी होगी ? 
.. औ सेयद अली जहीर-.जी हां, एक दफा शुरू में उन्होंने सूबे के चुनाव अफसरों 
को यह अधिकार दिया था लेकिन उसके बाद जब चुनाव हो गया तो उन्होंने यह अधिकार 
वापस ले लिया और अब यह अ्रधिकार उन्हीं के पास है। द क्‍ 
..___ ओ झारखंड राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले लोकल बोर्डस 


श् 4 


. के चुनाव में इस राज्य की किसी संस्था ने चुनाव चिन्ह के लिये प्रान्तोय सरकार के पास प्रार्थना- 


पक्का 
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श्री सेयद अली ज्ञहीर--सम्युनिसिपल एलेक्शन का सवाल न तो इस वक्‍त दरपेश 
है और न उसका जवाब मेरे पास मोजूद हू 


अस्थायी आबकारी इन्स्पेक्टरों की छुटनी 


. #३०--शभ्री रामकृष्ण जंसवार (ज़िला सिर्जापुर )--क््या सरकार कृपया बतायेगी 
कि उत्तर प्रदेशीय आबकारी विभाग में ३० नये आबकारी इन्स्पेंक्‍्टरों के पब्लिक संविस कमीशन 
द्वारा चुनाव के कारण अस्थायी आबकारी इन्स्पेक्टरों की छटठनी की जा रही हे? यदि हाँ, 
तो उस छुटनी का आ्राधार और ऐसे लोगों की संख्या क्‍या हूं ? 


श्री सेबद अली ज्ञहीर--हां, अस्थायी आबकारी इंस्पेक्टरों की छुटनी का आधार 
उनका कार्य और ईमानदारी हे । अभी तक केवल तीन ऐसे इन्स्पेक्टरों की छटनी की गई है। 


श्री रामकृष्ण जेसवार--क्या माननोय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन 
तीन इन्स्पेंक्टरों की छटनी के अलावा और लोगों को छांटने का प्रइदन सरकार के विचाराधौन 


श्री संयद अलो ज्ञहीर--जहाँ तक में समझता हूं इस वक्‍त तो वे तीस इन्स्पेक्टर जो 
पब्लिक सबिस कमीशन से मंजर हो कर आये थे उनको इरू वक्‍त जगह मिल गयी हें और सरेदस्त 
किसी और इन्स्पेक्टर को अल8दा करने का प्रइन नहीं है । 


कस्बा छिबरामऊ, जिला फरुंखाबाद सें जी ० टी ० रोड के 
मील नं० ६६८ की मरम्मत 


_+३१--श्री मथुराप्रसाद त्िपाठी (ज़िला फर्रुवाबाद)--क्या यह सत्य हे कि 


(.. रोड़ का छेए8 9985 कस्बा छिवरामऊ (ज़िला फररुखाबाद) के बाहर से बन जाने 
क्‌ कास्ण सड़क का मील नं० ६६८ छिवरामऊ ठाउन एरिया की देखरेख में दे दिया गया 
हैं? थदि हाँ, तो कब ओर क्यों 


श्री चतुभुज़ दार्मा--जी हं, १६ अप्रेल, १६५२ ई० से। सरकार के नियम 
के अनुसार 89५6 7955 के दोनों सिरों के बीच्र की सड़क, जो आबादी में से जातो है, वहां की 
स्थानीय संस्था को ही देखना भालना चाहिये । 


#३२--भी सथुराप्रसाद त्रिपाठी--क्या सरकार को यह ज्ञात ह॑ँ कि इस मौल को 
दमा अत्यन्त खराब है और टाउन एरिया कमेटी छिवरासमऊ इसकी मरम्मत कराने में अ्रसमर्थता 
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श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी--क्या यह सत्य हुँ कि जिस समय यह .टुकड़ा टाउन 
एरिया को दिया गया, गाड़ियों के चलाने के काबिल नहीं था 


श्री चतुभुज शर्मा--इसूकी कोई सूचना नहीं हें। 


श्री मथुराष्रसांद त्रिपाठी--क्या सरकार टाउन एरियाकोगनुदान दे कर इस 
टुकड़े को बनवाने के लिये विचार करेगी ? 


श्री चतुभुज दार्मा--बह जो लोकल बाडीज़ का खर्चा होता हूँ वह इकट्ठा जाता हे । 
लोकल सेल्फ-डिपार्टमन्ट से इसकी बाबत कहा जाय तो वह देंगे । 


नानपारा एलड्टिक टाप्लाई कश्पली के विरुद्ध शिकायत 


#३४--शभ्री राजाराम दशरर्मा (जिला बस्ती)--क्ष्या वित्त मन्त्री यह बतलाने को 
कृपा करेंगे कि सरकार के पास नानपारा ज़िला बहराइच के नानपारा एलेक्ट्रिफ सप्लाई कम्पनी 
के विरुद्ध वहां की जनता की शिकायती दरख्वास्तें आई हें ? 


श्री हाफिज्ञ महम्मद इन्राहीस--जी हां। 


*+३५--श्री राजाराम हरार्मा--क्या रुूरकार को यह मालूम है कि इस कम्पनी ने 
१६ जुलाई, सन्‌ १६५३ से बिजली देना एक दस बन्द कर दिया हू ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीम--जी हां। 
#३६--भी राजाराम शर्मा--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस 
सम्बन्ध में सरकार की तरफ से क्‍या कार्यवाही हो रही है ? 
श्री हाफिज मुहम्भद इब्राहीम--कम्पनी के खिलाफ़ स॒क़दमा चल रहा हें। 


श्री राजाराम दर्मा--मुक़दमा कब से चल रहा हैं? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--जहाँ तक मुझे याद है ढाई तीन महीने से मुकदमा 
चल रहा हु। 


माला, जिला पीलीभीत के निकट रिजयवायर बनाने की योजना 


के ३७--भी धमदत्त वद्य (जिला बरेली)--क्या रूरकार यह बतलाने की कृपा 
करंगी कि ग्राम साला, जिला पीलीभीत के निकट वर्षा ऋतु के पानी को एकत्रित करने के लिये 
कोई सागर (रिजवंबायर) बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन हूं? 


श्री राम मति--जिला पीलीभीत में सुरई व माला में रिजवोयर बनने थे पर 


इसके लिये बहुमूल्य रूाल का जंगल काटना पड़ता। इसलिये अब मुख्य सारदा नहर के बायें 
किनारे पर चका रिजवायर बनाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। 


द कै३८घ--भी धमंदत्त वद्य--.यदि हां, तो इसमें कितने रुपये व्यय होने की संभावना 
है और उससे कितने एकड़ भूमि की रिचाई हो रूकगी ? 


.. श्री रास सूति--चुका रिजर्वायर के पहले स्टेज पर २७३.२८ लाख रुपया व्यय होगा । 
इसमें मुख्य नहर तथा उसको शाखाओरों के पुनर्ति्माण और जोनपुर ब्रॉन्च पर ३०० सोल लम्बी 
नहूर बनाने का व्यय भी रम्टिलित हें। इसक द्वारा १,६०,००० एकड़ भूमि की सिचाई हो 
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४£३६--श्री धर्मदत्त वेद्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस 


घोजना में क्या वहाँ के निकदवर्तो फार्म करने वाले था छोठें छोटे किसानों की जमीन भी 
धरकार लेगी ! ्ि 

श्री रास मृति---इस योजना में १६,००० एकड़ भूमि जलमग्न होगी जिसमें में से 
5,२०० एकड़ भूसि पर खेती होती हे। 


श्री धर्मदत्त वेच्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सुरई औ्रौर 
“ला सें रिज़र्वायर की स्कीम बनाने में सरकार को कितना रुपया व्यय करना पड़ा ? 


श्री रास मूति--स्कीम बनाने में तो कुछ व्यय करना नहीं पड़ा। जो रिज़्वेयर 
टइनसेगा उसमें ३ करोड़, ७३ लाख रुपया व्यय करने होंगे । 


श्री धर्मदत बेहा--क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि १,२०० एकड़ भूमि जो 
' घकों से इस कार्य के लिये ली जायगी वह किस प्रकार ली जायगी ? 


श्री गअ्रध्यक्ष-झ्याप अपने प्रइन को स्पष्ट कीजिये “किस प्रकार ली जायगी" 
ये आपका क्‍या मतलब हें? 


श्री धर्मदत्त वेद्य--जिस जमीन पर खेती होती है. और जोकि रिज़र्वायर बनाने के 
'लगे ली जा रही हे, उस जमीन के बदले में उन्हें दूसरी जमीन दी जायगी या मशआविज्ञा दिया 
एय्गा ? न द 

श्री रास मूलि---मश्राविजा तो दिया ही जायगा और गगर जमीन पास पड़ोस में 
. तो सरकार को उसको भी देने में कोई एतराज़ नहीं होगा । 


श्री धर्मदत्त वेच्च--उस १,२०० एकड़ भूमि में कितने किसान भूमिद्दीन हो जायप॑ंगे ! 
श्री राम मूर्ति---कोई लगभग १२ या १५४ आदसी हे। 


शिकोहाबाद, जिला मनपुरी में लाइट तथा पावर कजेक्तान के 
द लिए प्रा्थतापतन्र 


कि #४०-- की महाराज सिह (ज़िला भैनपुरी)--क्या सरकार को यह ज्ञात हे कि 
गकोहाबाद, जिला मनपुरी में लाइट कनेक्शन तथा पावर कनेक्शन प्राप्त करने के लिये अनेकों 
थक्तियों की दरख्वास्तें कई सालों से विचाराधौन हें? 


शल श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--इस समय कोई भी दरख्वास्त विचाराधीन नहीं हें 
 जेकिन पुरानी दरख्वास्तों पर विचार करने के बाद रोशनी के कुछ नये कनेक्शन पेइतर दिये जा 
जुकहू ॥।|....्<्<्-्-्-ऊ्ञ्र<़ हक 
से *+४१--भी सहाराज सिह---वया सरकार यह बताने की कपा करेगी कि जिन व्यक्तियों 
गे शिकोहाबाद तथा सिरसागंज में पावर कनेक्शन केवल रात ही में प्रयोग में लाने के लिये 
बे गये हे मकर संख्या क्या है ओर वह लोग कितनी मुद्त से इस पावर कनेक्शन का प्रयोग 


श्री हाक़िज्ञ मुहम्मद इज्राहीस---जिन लोगों को सिर्फ रात में इस्तेमाल करते क 
लिये पावर कनेक्शन दिये गये हें उन्तकी संख्या और 


रि न को सं मुद्दत इस प्रकार हें -- 
लिकोहाबाद में ४-- एक श्डड से,“ | 
५ ओला ० दो श्ध्ड८ से, और. 
हद ... एक श्श्ड्|_्न से. 

 सिरसागंज में (-... तोन श्ष्डेड से, 


एक (९४६ से, और... 
एक १६४८ से) सी 
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श्री शिवकुमार दार्मा (ज्ञिला बिजनोर)--क््या माननोय मंत्री जी कृपया बतलायेंरे 
कि जो टेम्पोरेरी कनेक्शांस थे उन्हें सरकार परमानेन्ट करने जा रही हूं ? 

श्री हाफिज मुहम्मद इन्नाहीम--टेस्‍्पोरेरी कनेक्शन जो थे वह परमानेन्ट किये ऊ. 
चक्र हैं । 

श्री महाराज सिह--क्ष्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कूल कितन 
दरख्वास्तें श्राई और उनसे से कितने व्यक्तियों को कर्नेक्शंस दिये गये ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीसम--यह सवाल अ्रगर सिर्फ शिकोहाबाद के लिये 
तब तो इसका जवाब नहीं हु और ऋगर जनरल हूँ तो २५ हज़ार अप्लीकशन्स आई । 
से ज्ञायद ढाई या तीन हज़ार आदमसमियों को कर्क्‍्शंस दिये गये। 


श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर )---क््या सरकार उन गांवों की संख्या बताने 
की कपा करेंगी जहां इस समय रोशनी को लिये बिजली देने का विचार किया गया हे ? 


रह 
उनसे 


श्री हाफिज महम्मद इब्राहीस-मतलब सवाल का यह मालूस होता हे कि डोमेस्टिक 
कनेक्शंस (यानी पंखे और रोशनी के लिए) कितने दिये गये +। उनकी ठीक तादाद तो मेरे 
पास इस वक्‍त नहीं हू । 


श्री महाराज सिह--मेंने माननोय मंत्री जी से यह सवाल किया था कि शिकोहाबाद 
में कितनी दरख्वास्तें आई थीं और उनमें से कितने व्यक्तियों को कनेक्शंस दिये गये लेकिन 
माननीय मंत्री जी ने सार उत्तर प्रदेश की संख्या बतलायी हे? 
श्री हाफिज सुहम्मद इब्राहीसम--शिकोहाबाद की संख्या इस वक्‍त मेरे पार नहीं 
ह। 
सऊ, जिला आजमगढ़ के पावर हाउस का निर्माण 


*+४२--श्री रास सुन्दर पाण्डय--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सऊ 
ज्ञिला श्राज़मगढ़ के पावर हाउस के निर्माण की प्रगति श्रब तक क्‍या हुयी हु ? 


श्री हफिज मुहम्मद इब्नाहीस--मऊ में १०,००० .ए/. स्टीम पावर हाउउ 
बनाने के लिये ज़सीन ले ली गयी हूं। मशीन' (7]87:) खरीदने के लिये आर्डर दे दिय: 
गया हू । प्रोटास इंजिनिर्यारण कं० (छ/0:08 आाष्गटशयाट 00-) इस पावर हाउस 
का (]8५ 000) तेयार कर रही ह और इस के तेयार होने पर पावर हाउस बनने का काम 
जल्दी ही शुरू कर दिया जायेगा । इस पावर हाउस के अलावा एक श्रस्थायी (६८३ 
0०279) पावर हाउस के लिए एक इमारत तेयार हो गयी हे । जिसमें १५० ए&. ५५ 
के चार डिज़िल जेनरेंटिंग सेट ( [965९८ ठव्यशाबाएड़ 8०5 ) लगाते का कत्म 
चालू हू । एक ओर पावर हाउस की इमारत बनने का कास काफी हो चुका हें, जिसमे 
१,६०० ., ५५. (8687 (0थ०7०व07॥8 5०७) स्टीम जनरोदिग सेट लगाया जायगा। 


*४३--शभी रास सुन्दर पाण्डेय--क्या वित्त मंत्री कपया यह बतायेंगे कि यह पावर 
हाउस कब तक पूर्ण हो सकगा ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--१०,००० 7. ४/. वाले स्टीम पाद 
हाउस क पूरा होने की श्राश्ा १९५६ तक की जाती हू । डिजिल पावर हाउस और १६०० 
6६. ७/. स्टीस पावर हाउस के पूर होने की आशा मार्च, १९४८ तक की जाती है । 


. अड४ड--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि सऊ पावर 
हाउस पर कूल कितना व्यय होने वाला ह. और कितना अब तक व्यय हो चुका हें ? 
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श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम--इस काम का कुल तखभीना १२८-३१ लाख रुपये 
का ह॑ जिसमें से प्रक्‍्तूबर १६५३ तक €,०३,१३६ रुपये क। खर्चा हो चुका है। 


श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या वित्त मंत्री बतलाने की क॒पा करेंगे कि प्रोटेस 
इंजोनिर्यारिय कम्पनो कहां को हें ? 


श्री हाफिज सुहस्मद इब्राहोम--जहां तक मेरा रु्याल है इंगलिस्तान की है और 
यहां उसके एजेंट हें। 


श्री रामसुन्दर पाण्डय--क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 


१५० और १६ सौक जो जेनरेंटिंग सेट स्टीस के लगे हे इनसे दूयूबवेलों को कब 
शक्ति मिलेंगी ? के. 


श्री हांफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो यह नये सेट लगे हें। इनसे तो श्रव बिजली 
मिलना शुरू हो जायगी। जनवरो के महीने में उसको ओपतनिग सेरिसनी हो रही है और 
ट्यूबवेल्स को तो इस वक्‍त भी बिजली दी जा रही हे । 


श्री रामसुन्दर पाण्डय--क्या यह सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अक्तूबर 
सन्‌ १६५३ तक जितना रुपया खर्च हुआ हे वह किस मद में खर्च हुआ हे ? 


श्रो हाफिज मुहम्मद इश्राहीस--मेम्बर साहब मेरे पास तशरीफ लायेंगे तो 
स बतला दगा ॥ 


श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फेज्ञाबाद)--क्या यह सही है कि जब तक इस 
योजना के मातहत नया प्लांट लगें, उसके पहले सरकार ने नागपुर से एक नया प्लान्ट 
यहां लगाने के लिए खरीदा हे, अगर हां, तो कितने रुपये का 


श्री हाफिज मुहम्मद इबश्नाहीसम--रुपये तो मुझे याद नहीं हें, लेकिन खरीदा हे न 
सिर्फ यहां लगाने के लिये बल्कि और जगह भी लगाने के लिये। 


श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या माननोय वित्त मंत्री जी यह बतलाने को 
कृपा करंगे कि भ्राज़्मगढ़ शहर में विद्युत शक्ति के बटवारे की क्‍या व्यवस्था हूं? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--मेरे रूयाल में तो यह सवाल उठता हो नहीं है। 


आजमगढ़ का पावर हाउस बिलकल जुदा हैं। आगे इसके सृताल्लिक सवाल हूँ और उसका 
जवाब भो दिया जायगा । 


श्री अध्यक्ष--तो फिर ठोक हे, बाद में वह श्रा जायगा । * 
बदायूं जिले में “नयी दुनियां समाचार-पत्र का प्रवेश 


_ +डभ--श्री राम नारायण त्रियाठी--क््या यह सहो हैँ कि ज़िला मैजिस्ट्रेट, बदायूं ने 


दनिक “नयी दुनियां! दिल्ली का प्रवेश ज़िले में दो महोने के लिये किसी समाचार के प्रकाशित 
होने के कारण बन्द कर दिया है ? . 


. ओ राम सति-.जिलाधोद बदायूं ने ६ जुलाई, १६४५३ को एक आदेश के द्वारा 
_ बदायूं किले में “नयी दुनियां देनिक समाचार-पत्र का अवेश २ महीने तक बन्द कर दिया 
था । वह श्रादेश दो महीने के बाद समाप्त हो मया। $ अय  अ 8 3 


*+४६--श्री रासनारायण त्रिपाठी-क 









प्रदनोखर श्४प्र्‌ 


#४७--की राम नारायण त्रिपाठी--क््या यद सही है कि वर्क्षिंग जर्नलिस्ट 
यूनियन, लखनऊ को तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल जिला संजिस्ट्रेट की इस श्राज्ञा के विरुद्ध 
मुख्य मंत्री से सिला था ? 

श्री रास म॒ति--मुख्य मंत्री जी को इसका स्मरण नहीं है । 

श्री रामनारायंण त्रियाठी--क्या यह सही हे कि “नयी दुनियाँ' ने पुलिस की 
धांवली के सम्बन्ध में स्पष्ट समाचार छापे थे, इसीलिए यह रोक लगायी गयी? 

श्री राम मति--जी नहीं । ढ 

श्री रामनारायण त्रिपाठी--तो वह कौन सा समाचार हं जिसके सस्बन्ध 
में यह रोक लगायी गयी । 

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी )--उन्होंने जो समाचार छापे थे और लेख 
छापे थे उसमें साम्प्रदायिक भावना को बहुत उत्तेजित किया था । उसकी प्रतिलिपि मेरे 
पास मौजूद हूँ, माननीय सदस्य चाहें तो आ करके देख सकते ह। 


श्री रामनारायण ज़ियाठी--क्या यदि में साननीय मंत्री जी को जिलाधीश 

बदाप ओर नतथीदुनिया के दम्पादक के नास समाचार भेजने वाले का नम बचाते 
हुए, पत्र दिखलाऊं तो उसके सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही करंगी ? 

श्री कमलापति त्रिपाठी--का्यवाही करना कोई जुम की बात तो हूँ नहीं 

लेकित सरकार की यह नीति नहीं हूं कि कोई सोर्स आफ इंफार्मशन किसो से पूछा जाय । 


श्री केशव गुप्त (ज्ञिला मुजफ्फरनगर )--क्या सरकार को यह मालूम है कि “नयी 
दुनियां अखबार सामःन्‍यत: साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाला ह और देश की नीति के विरुद्ध 
लिखता रहता हूं ? | 

श्री कमलापति त्रिपाठो--जी हां, यह सही हे । 


अल  श्रो द्िवकुमार दार्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कपाकरेगी कि वरशिंग 
लिस्ट यूनियन, लेबर यूनियन की तरह से ही यूनियन बनी हुयी हे ? द 
श्री कमलापति त्रिपाठी--गवननेमेंट का, व्किंग जलिस्ट यूनियन से कोई ताल्लुक 
नहों हू । | ः द 
श्री केशव गृप्त---सरकार इस अखबार के विरुद्ध क्‍या कार्यवाही करने जा रही है 
जिससे वह इस प्रकार क लेख न लिखें ? 
श्री कमलापति त्रिपाठी--बदायूं जिले में तो उसका श्राना बन्द हीं कर दिया है और 
अगर आ्रापत्तिजनक लेख लिखे जाते हे तो जो कानूनी कार्यवा ही होती हे, वह की जाती है। 
जिला देवरिया में सलेमपुर-सुर्तोपार सड़क पर महुझआबारी के पास 
द पुल की आवश्यकता... ः 

न +४८-- भी बद्रोनारायण मिश्र--क्ष्या निर्माण मंत्री कृपया बंतायेंगे कि सलेमपुर 
तुर्तोपार रोड (देवरिया) के बीच में महुआबारी के पास जो पुल बना हुआ है उसे 
ककड़ डाल कर बंद किया गया हूं ? ४ ' 

.. श्री चतुर्भुज हर्मा--इस सड़क 2 सहुप्राबारो के पास कोई पबक! पुल नहीं हे। 
परन्तु सड़क का तल ऊंचा होने के कारण खेतों के पानी की. निकासी के लिए सड़क के 
इस स्थान पर एक पाइप डाल दिया गया था जो कंलवर्ट का काम दे रहा था। श्रब महुवा- 
बारी से तु्तोपार हक एक नाली बना दी गयी है और पानी इस नालो से निकलता हे। 
 नालो बन जाने के बाद पाइप बन्द कर दिया गया | द 


१४६ क्‍ विधान सभा [२२ दिरुस्‍्वर, ११५३ 


*४६--शी बद्रीनारायण समिक्ष--क्या सरकार को सालूम हे कि इस पुल के बर् 
करने से किसानों के कितने ही खेत पाती में डूब गये हू ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया 
गया ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--भाग १--कित्षानों के खेत पाइप बन्द करने से नहीं परन्तु वर्ष 
अधिक होने से बीच बीच में कुछ दिनों के लिए ड़ब गये थे और जेस्े-जेसे पानी निकत 
यया खेत पानी से खाली हो गये । 

भाग २--पयह प्रइन नहीं उठता । 


श्री बद्रीनारायण सिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस सड़क पर नये 
'एस्टिसिंट सें पदका पुल बनाने की कोई श्रायोजना हे ? 


श्री चतुर्मज शर्मा---उसमें पहले पक्का पुल बनाने की श्रायोजना थी लेकिन गांव 
वालों में झगड़ा हो गया । एक गांव वाले चाहते हे कि बन जाय और दूसरे गांव वाले 
चाहते हूँ कि न बने। इससे मारपीट और श्रशांति को नौबत श्रा गई। इसलिये ग्रब इस 
पुल के बनाने की कोई गुंजाइश नहीं हे और न वहां कोई ज़रूरत हो हे । 


आजसगढ़ के पावर हाउस की हालत 


४ ५०--श्री ब्रजविहारी मिश्र-..क्या सरकार को ज्ञात है कि भ्राज़मगढ़ शहर के पावर 
हाउस की हालत इस समय बहुत खराब हो रहो हे जिसके कारण रात तथा दिन में घंटों 
लोगों को बिजली नहीं मिलती हूँ ? यदि हां, तो क्यों और कब से ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--जी नहीं । इस समय अ्राज़मगढ़ पावर हाउस की 
हालत खराब नहीं है और यह ग्रलत है कि दिन में लोगों को घंटों बिजली नहीं मिलती । 


श्री बद्री नारायण सिश्र---क्या साननोय मंत्री बतलाने की कपा करेंगे कि यह उत्तर 
उनको किम तारीख को प्राप्त हुआ ? 


द श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस---किस रोज़ गवर्नमेंट के यहां इस सवाल का जवाब 
आया था वह तारोख तो सुझे याद नहीं हे । 


श्री राजनारायण-...क्‍्या साननीय मंत्री सहोदय को मालूम है कि अराजसगढ़ के 
अस्पताल में बिजली की कम्ती की वजह से पंखे नहीं.चल पाते हें ओर रोगियों को परेशान 
होना पड़ता हे? 


श्री हाफिज मुहम्सद इब्नाहीम--पिछले दिनों बारिश बहुत हुई उन्त दिनों वह 
खराब हो गया था लेकिन अब ठीक हो गया है । द 
आओ बढद्रीनारायण सिश्र-..प्राजमगढ़ के पावर हाउस के कर्मचारियों में भ्रापस 
से बड़ा विरोध रहता है जिससे उसको हालत बहुत खराब हो जाती है? 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हालत खराब होने का जहां तक ताल्लुक है उसके 
सुताल्लिक तो मुझे सालूम हे कि किस-किस वक्‍त में कित्त-किस गे वजह से हालत खराब 
हुयी, लेकित यह बात मुझे नहीं मालूस कि वहां हालत खराब होने को यह भी एक वजह 
. , “५१-५२--श्री उमाशंकर (जिला प्राजमगढ़ )-[ १८ जनवरी, १६५४ के लिए 
अइन संख्या १६-६७ के अन्तर्गत स्थान,स्तरित किये गये।] सा मा मा हक 2० 





नोट--अदनोत्तर क। समय समाप्त हो जाने के कारण प्रदन ५१-०३ सदन में- नहीं 
"के 5 जलिय:गय हल रे जी पं मा शत के पलक के का तक कक हे 


प्रश्नोत्तर है १४७ 


फतेहपुर के अन्दर जी ० टी० रोड को कोलतार से 
बनाने का विचार 

“५१३--भौी अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फ़तेहपुर)--क््या सार्वजनिक निर्माण संत्री 
यह बताने की कपा करेंगे कि क्या उनका विचार ज़िला फतेहपुर की सीमा के श्रन्दर के 
( 0. 7. १०४० ) के हिस्से को कोलतार की सड़क बनाने का हूँ ? 

श्री गिरिधारी लाल--.जी हां, फ़तेहपुर ज्ञिले की सीमा के अन्दर जी० टी० सड़क 
के मील संख्या ४४३ से ५६६ तक को कोलतार करना स्वीकत हो चुका हे। 

* श४--करी अनन्त स्वरूप सिहु--अ्रगर हां, तो यह काम कब तक शुरू हो जायगा ? 

श्री गिरवारी लाल---पह काम शुरू हो चुका है । 

दरणार्थों एक्साइज इन्स्पेक्टरों की छटठनी 


#५५--ी अनन्त स्वरूप सिह---क्या मादक कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन 
एक्साइज़् इन्स्पेक्टरों की छटनी की जा रही हे उन्तमें कितने ऐसे व्यक्ति हूं जो शरणार्थी होने 
के कारण एक्साइज़् इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये थे? 

श्री सेघद अली जहीर--जशरणायों होने के क/रण नियुक्त किये गये श्रस्थायी एक्साइज 
इन्स्पेक्टरों में से केवल एक इन्स्पेक्टर की छूटनी की गयी हे। 

#५६-५८--भी केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--[५ जनवरी, १६५४ 
के लिए स्थगित किये गये ।] 


खलोीलाबाद क दक्षिण क्षेत्र के द्वाबा में प"चवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत निर्माणकार्य 


*५६--भी रास सुन्दर रास (जिला बस्ती )--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा 
करेंगे कि ज़िला बस्ती में तहसील खलीलाबाद क दक्षिणी क्षेत्र के द्वाबा में पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य हो रहा है ? 

क्री गिरधारी लाल----पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत कोई निर्माण कार्य इस क्षेत्र 
में नहीं हो रहा हे किन्तु इस योजना के पूर्व ही प्रथम चरण सें निम्नलिखित सड़कों की 
पुति कर दी गयी थी-- 

विव्वनाथ घनघटा--५ मील श्रो० डी० आर० घनघटा सिरसी--६ मील 
वी० आर०। श्रवब यह सड़क ज़िला बोर्ड को दे दी गयी हे। 

न कट प्जभी राम सुन्दर रास--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस 
र्माण-कार्य में मुखलिसथुर के पुल को जो कुझ्रानो नदी पर है बनवाने की योजना 
सम्मलित हूं? के 

_ श्री गिरवारी लाल--मुखलिसयुर का पुल जिम सड़क पर पड़ता है वह सड़क ज़िला 
बोर्ड के श्रवीन है। श्रतः इस पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन 
नहीं हू । क्‍ द 
रामपुर के वर्तमान आनरेरी मेजिस्ट्रेटों की नियुक्ति 


३१ भी कृष्णशरण आयें (जिला रामपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
रामपुर के वर्तमान आनरेरी सेजिस्टेटों की नियुक्ति कब हुई थी? 


श्ध्८ विधान सभा द [२२ दिसम्बर, १६४३ 


श्री सेयद अली जहीर--.रामपुर जिले के निम्नलिखित आनरेरी मैजिस्टेटों को 
नियत उनके न, के सम्मुख लिखित दिनांक को हुई थी 


१---श्री ए० ए० क़िदवई . -»« आनरेरी स्पेशल सेजिस्ट्रेट. «.- १००२-४१ 
२--श्री लंक्ष्मो नारायण 

३--श्री बक़ायुल हक़ । द 

४---हिंदायत अलो खां ( _-- आनरेरी बेंच मजिस्ट्रेट »«  १०-२-५१ 
५--श्री अहमद रज़ा खां. | द 

इ--श्री बी० एल० गुप्ता | 


७--श्री विश कुमार जिदत. -« आनरंरो बेच मजिस्ट्रेट २१-५-५४३ 


६२--श्री कृष्ण शरण आये--क्या यह सहीं हैँ कि इन आनरेरी मेजिस्टरेटों मे 
कुछ हिन्दी न जानने के कारण मक़दमों के फे सले अभी तक उद में लिखते हूं ? 


श्री संबद अश्रली जहीर--आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेटों को हिन्दी का पूर्ण ज्ञान न होने 
के कारण तया अधिक काय के कारण उद में काम करना पड़ता हे) 
३--श्री राम चरन लाल गंगवार--[७ जनवरी, १६५४ 
संख्या ४४ के अन्तंगत स्थानानतरित किया गया ।] 
बरेली जिले में नलेकपों को संख्या 
+६४--श्री रामचरन लाल गंगवार--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 


कि बरलो जिले में कितने [00७०७ छ८$ बनवाये गये हें ? उनमें कितने चालू हालत म 
हैं और उनसे कितनी भूमि की सिंचाई की जाती हूं? 


के लिए प्रश्न 


श्री कमलापति त्रियांठी--बरेलो जिले में ६४ राजकीय नलकप बनवाये गये हें 


यह सब नल कप इस समय चालू हालत में हुं । इनसे १३६० फसली व से कुल १८, २२७ एकड़ 
भूमि को सिंचाई की गयी हें । 


*६५--श्री वासुदंव प्रसाद सिश्र (जिला कानपुर)--[१५ जनवरी, १६५४ 
. के लिए प्रश्न संख्या ६० के अन्तगंत स्थातान्तरित किया गया| । 


हक आजमगढ़ में नलंकूपों क॑ नल टूटने के कारण 








श्रीनाथ राम (ज़िलां आज़रंगढ़ |--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा 

. करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कहां-कहां के नलकपों के नल वोरिग के समय ट्ट गये हें और दूदन 
कबया कारभ हूँ - 

श्री कमलापति त्रिपाठी--आज्मंयढ़ जिले में जिन स्थानों पर नलकपों के नल हाज 

. से बोरिंग के बाद, निकालते समय टूटे हुँ उनका व्योौरा निम्नलिखित हें: 











2 ७७७७७८७४८ए८छर७एर॥४ल्‍/७-७८एथरन७४-७७७७ल्‍॥७/७॥७//॥/॥रशआआआआआल्‍७ल्‍ल्‍ए्ल्‍रत्ा्रभा्रााभाआाणाणनाणााााआय 9 ाहाइ का कल. हम. बज अल सबब अत लमिक शिल मम लिन श शक शक कल की जननी कली जा मापा 


. नामसंख्या. नामग्राम 





_अतननननननानशाक - 





वििननीणलििओिनतए न अल्‍िता जीनत भा जिनलआिनीणणयन ता. 








. 5 महू: बाहुंगढ़. :- :- ५७० . .-- - मोहम्भदा 
. हू. / वेवपार . -« ८: >»«  - ४, घोसी 
ह श्र खरसदवा | का ऑऔ | । 





टूटने का कारण कवल नोचे की ज़मीन को असाधारण 





प्रदनोत्त र ' १४६ 


“#६७---ओ शअीताथ रासम--टूटे हुये नलों को निकालने में कितना धन व्यय 
हुआ है और जो निकाले जाने वाले हें उन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ! 


श्री कमलापति त्रिपाठी--टढूटे हुये नलों को निकालने पर, अभी तक कुछ व्यय नहीं 
हुआ है और न अधिक व्यय होने की कोई सम्भावना ही हूं । 
. #इ४घ--ओ शअनाथ राम---क्या इन नलों को निकालते के लिये अलग से विशेषज्ञ 
बुलाने पड़े हें? यदि हां, तो कहां से ? 
श्री कमलापति त्रिपाठो--जी नहीं। विभागीय इंजीनियर इस कार्य को सरलता 
पुवंक करने की क्षमता रखते हूं। बाहर से विशेषज्ञ बुलाने की आवश्यकता नहीं हें । 


गाजीपुर के सिउरी अमऊ्रहटव अम्दा असकरन मोज़ों में राज 
सहायता से निर्मित कुएं 
६९--श्ी शिवपृजन राय( ज़िला गाजीपुर )--क्या सरकार बताने की 


कृपा करंगी कि जिला गाजीपुर क. सकल पंचायत करोमउद्दीनपुर में सिउरी अमहट व अमदा- 
्रसकरन मौजों में सन्‌ १९५०-४१ में कितने कुएं सरकारी सहायता से बनवायें गये है ? 


श्री कमलापति त्रियाठी--१६५०-५१ बवबं में ग्राम तिडरी अमहट में तीन और 
ग्राम अमदा असकरन में दो पक्‍क कुएं राज सहायता द्वारा बनवाये गये थे। 


*+७०--ओ शिवपुजन राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मौजों में 
कितने प्रार्थो किसानों को कुएं बनवाने के लिये सहायता मिल गयी है और कितनों को मिलनी 
बाक़ी हूं 

श्री कमलापति त्रिपाठी-....उपरोकत प्रइन में उल्लिखित संब कुंओं पर राजसहायता 
दी जा चुकी हुं। 


कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन को सम्पत्ति के मूल्य-निर्धारण का आधार 


. *७१---श्री दवकी नन्‍्दन विभव (जिला आगरा )--क्या सरकार कृपया बतलायेंगी 
कि कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन १६४७ में अपने अधिकार में ली हुई सम्पत्ति के सूल्य- 
निर्धारण का आधार क्‍या माना हू ? 


.. श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--_कानपुर बिजलो सप्लाई प्रशासन ने अपने अधि- 
कार में जो सम्पत्ति ली थी उसका मल्य इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १६१० की धारा ५ (ब) 
के आधार पर नियत हुआ था। 

+७२---श्री दंवकी नन्‍्दन विभव---१६५०-५४१ में स्थिर यन्त्र और मशोन का 
मूल्य १,२२,४४,५०० रु० कता गया हे उसमें कारपोरेशन से स्थानान्तरित हुई मशीनों का 
मुल्य क्‍या हु और कारपोरंशन का मूल्य क्‍या था? 


श्रो हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--१,२२,४४,५०० रु० की सारी रक़स उन 
यन्त्रों व सज्ञीनों को क्रीमत है, जो कानपुर इलेक्ट्रिक कारपोरेशन से ली गई थी। कारपोरेंशन 
क्‍ की सारी सर्म्पत्ति, जो सरकार ने ली थी उसका मल्य २८५ लाख रुपया था।.... 
ननीताल जिले में बकरिया डिग्गी से आबादी तक पानी की पक्‍की नाली लाने के 
लिए प्राथना-पत्र 


 +७३--श्री खुशी रास (ज़िला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 
जिला ननीताल के घुना पाइलो ग्राम की सिचाई के लिये पानी की पक्की ताली बकरिया 

डिग्गी से आबादी तक लाने के लिये सन ४७--४८ से कई बार ग्रामवासियों ने सरकार के पास 
 आयंतना-पत्र भेजे ? । 


१५० विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


श्री कमलापति त्रिपाठी--१५ दिसम्बर, १६४९ तक नहर विभाग का कोई 
डिवीज्ञन पहाड़ी क्षेत्र में नहीं था। ग्रामवासियों का प्रथम प्रार्थन-पत्र एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर 
कुमायूं सर्वे डिवीज़न, नेनीताल ने २४, जुलाई १६५२ को प्राप्त किया। इस गूल के लिये पानो 
भ्वाली गधेरे से लिया जा सकता है। इस विभाग को बकरिया डिग्गी के विषय में कोई ज्ञान 
नहों हू । 

*७४--श्री खद्यी रास--क्या यह सही है कि सन्‌ ५१-५२ में उक्त पक्की नाली 


बनाने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा नाप जोख (सूव ) हुई थी ? यदि हां, तो श्रब कया कार्यवाही 
हो रही है ? 


श्री कमलापति त्रियाठी--जी हां।. पाड़ली योजना की नाप जोख (505८९) 
की जा चकी हे और आवदयक तखमीना भी बन चुका है । पहाड़ में नहरों के निर्माण का कार्य 


नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है, किन्तु इस वित्तीय वर्ष में उक्त योजता के चालू करने 
में अर्थ सम्बन्धी कठिनाई हू । 


विभिन्न विभागों में फिजल खर्च रोकने क॑ लिए आदेश 


७५--भो देवकी नन्‍्दन विभव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 


क्या उसने विभिन्न विभागों को फजल खर्च रोकने के लिये कोई आदेश दिये हुं ? यदि हां, 
तो वे क्‍या हें? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां । कार्यकुशलता को कस किये बेर 
सरकारी खर्च में जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा कमी करने के लिये कड़े आदेश किये गये है। 
+७६-७७--भी रामनरंधश शुक्ल--[५ जनवरी, १६५४ के लिये स्थगित किये 

गये ।] 
बुलन्दशहर में नलकप बनवाने की योजना : 


+७८--श्री रामचन्द्र विकल ---क्या सरकार कृपा कर बतायेमी कि दोझाबा 


होन्‍्डन व जमुता तथा हीन्डन नदी के बायें किनारे के क्षेत्र (ज़िला बुलन्ददाहंर) मे ट्यूबबल 
बनवान की योजना पर वह विचार कर रही हे ? द 


श्री कमलापति त्रिपाठी---इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना 


नहीं है । 
.. बुलन्दशहर मे सिंचाई के लिये भरूसि का सब 


+७६--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार ने बलन्दशहर जिले की ऐसी भूमि 
का जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है सर्वे कराया है? 


श्री कमलापति त्रिपाठी-..हां, इस क्षेत्र का सर्वे किया जा चुका है । 


*८०--शभरी गेंदा सिहु (जिला देवरिया)-| ५ जनवरी, १६४४ के लिए 
स्यथशित किया गया। | 
.._ तहसीलों के खजान्चियों (तह॒बीलदारों) की नियक्ति, 
बरखास्तगी तथा वेतन आदि... द 
८१ श्री लक्ष्मणराव कदम (ज़िला झांसी )--क्या सरक(र यह बताने की कृपा करेगी 


कि तह 'लों में जो खजान्ची (तहबीलदार) काम करते हूँ वह क्‍या सरकारी कर्मचारी हें? 
यदि नहों, तो उनकी नियुक्ति व बरखास्तगी झ्रादि तथा वेतन कौन नियत करता हे ? 


सनोत्तर १५१ 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीम---तहवीलदार सरकारी नौकर नहीं हें बल्कि सरकारी 
खर्जाचियों के निजी कमंचारों हें। तह॒वीलदारों का वेतन सरकार शासकीय ग्राज्ञा द्वारा 
नियत करती हैं पर उनकी नियुक्ति और बःखास्तगी का अधिकार सरकारी खजान्चियां को 
होता हे जिनके कि व॑ कर्मचारी हुं, पर शर्ते यह है कि खजाने या मातहृत खजाने में किसो व्यक्ति 
को नियुक्त करने के पहले जिलाधीश की मंजूरी लेना ज़रूरी हे। सरकारी खजांचियों के 
लिये यह भी लाज़िसी है क्रि जिलाधीश के आदेश पर वे झपने किसी भी कर्मचारी को नौकरी से 
हटा दें। 


*८४२--क्री लक्ष्मणराव कदस--क्या सरकार यह बताने को कृपा करेंगी कि 
उक्त खजांचियों (तह॒वीलदारों) को नौकरी किन नियमों पर आधारित हे ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीस---तह॒बीलदार सरकारी नौकर नहीं हैं, इसलिये उनकी 
नौकर के नियमों का कोई सवाल नहीं उठता। 


*८३--री लक्ष्मणराव कदस---क्या सरकार यह बताने को क्या करेगो कि 
उक्त खजांचियों का उत्तर प्रदेशोय तहवीलदार यूनियन की ओर से सरकार की सेवा में क्‍या 
भांग पेश की गई थीं तथा ८ नवस्बर, ५२ को उनके शिष्ट मंडल ने वित्त मंत्री से जो भेंठ की थी 
उसके सम्बन्ध में कया कार्यवाही हुई? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इन्नाहीम---तहवीलदारों की यूनियत ने समय-समय पर बहुत 
सी मांगे पेश की हें. जिनमें मुख्य ये हें-- 


(१) सरकारी खजांखियों की नियुक्ति के तरीक़ को खत्म कर देना और तड्वीलदार, 
स्टेम्प वेंडर और मनी-टेस्‍टर को सरकारी नौकर घोषित करना । 

(२) तह॒वीलदारों को ७५-५-१२० रुपय। प्रति मास की दर से बेतन देना । 

(३) डाक्टरी सार्टिफिक्रंद पर पूरे वेतन पर छुट्टी देना। 

(४) नोकरो से हटाने या बरखास्त करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील का &विकार । 

(५) काम के घंटे स॒क़॒रर करना। 

(६) केन्द्रीय सरकार की दर से महंगाई भत्ता देना। 

(७) साधारण कम्तंचारियों की तरह पेंशन का फायदः । 

(८) नान-बेकिण जजानों के बेंकिय खजादों में बदले जाने पर जिन तहवीलदारों 
की तौकरी समाप्त हो जाद उसको नोकरी देदा । 


तह॒वीलदारों के शिष्ट मंडल ने ८ नवम्बर, सन्‌ १४५२ ई० को वित्त संत्री से सिलने पर 
इनमे से कुछ सांगों को दोहराया। उन मांगों पर विचार किया गया, जिन्हें मौजूदा दरोके में 
आमूल परिवर्तत किये बिता भंजूर किया जा सकता था और उनके सम्बन्ध म आवश्यक 
सरकारी आ॥राज्ना जारी की जा चुकी हे। मिसाल के तौर यर इम्पीरियल बेंक की नई शाखायें 
खुल जावे पर कुछ तहवीलदार बेकार हो गये थे। उनके वारे में इस्पीरियल बैंक से लिखा-पढ़ी 
की गयी और छुटती में आये हुये उन तहुवीलदारों को बेंक नौकरी में रखने के लिये राजी 
हो गया, जिनके पास आवश्यक योग्यता थी। इस आशझ्यय को भी आज्ञा जारी हो चुकी हें 
कि किसी सरकारी खजान्ची को तहबीलदार को छट्ठो वेतन उसी सृरत में सिलेगा जब कि किसी 
तह॒वीलदार को सचमुच पूरे वेतन पर॒छट्टीी दी गई हो। सरकारी खजांचियों को इस बात 
की भी चेतावनी दे दी गई हैँ कि यदि तहवीलदारों आदि के साथ उनकी धांधली का कोई 
मामला सरकार के सामने आया तो वह सरकार की नाराजगी का बायत होगा। बाक़ी 
मांगों में से कुछ पर भ्रभी विचार किया जा रहा है भौर कुछ इसलिये नामंजूर कर दी गई हे 


कि उन्हें माना नहीं जा सकता था, (जैसे कि ऊपर की सांग नं० २१) 


१५२ विधान सभा [२२ दिसस्व॒र, १६५३ 


ग्रतारांकित प्रदन 
कटीर उद्योगों के लिए बिजली की दर कम्त करने पर विचार 


१--श्री दवकी नन्‍्दन विभव--क्या सरकार कुटोर उद्योगों के लिये बिजली की दर 
कम करने पर विचार कर रही हे ? द 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीस--जी नहीं। 
 अ्रमठी तहसील, जिला सुल्तानपुर में नहर की योजना 


२-- श्री रणञझजय सिंह (ज़िला सुल्तानपुर )--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि अमेठी तहसील (जिला सुल्तानपुर) में कब तक नहर के चाल हो जाने का सम्भावना हूँ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--.सुल्तानपुर जिले में जौनपुर ब्रांच की जो बड़ी शाला 
बनाई जा रही है, उसका कुछ भाग अमेठी तहसील में हो कर जातो हैं। इस भाग की खुदाई 
हो चुकी हु और पुल आदि बनने का कार्य शुरू होने वाला है। इस नहर के चाल होने में 
लगभग दो वर्ष लगेंगे क्योंकि इससें पानी उस समय आआा सकेगा जब ऊपर की नहर चौड़ी हो जायेंगी 


३--भी रणञजय सिह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमेठी तहसील 


में नहर को योजन। के अनुसार अरब तक कितता धन व्यय किया गया है तथा कुल कितने व्यय 
का अनुमान हुं! 


श्री कमलापति त्रिपाठी---अमेठी तहसील में नहर योजना के सम्बन्ध में २०,००० रुपया 


खुदवाई पर और २०,००० रुपया ईंटे फकवाने पर, अर्थात्‌ कुल ४०,००० रुपया अब तक व्यय 
किया जा चूका हूँ। 


इस तहसील में जोनपुर ब्रांच की बड़ी शाखा के अतिरिक्त चिलबिला डिस्ट्रीव्यूटरी 
के ६ मील भी बनेंगे। अनुमान हे कि इस कुल काम पर १,५०,००० रुपया व्यय होगा । 


४--भी रणज्जय सिह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमेठी तहसील में 


नहर योजना के कारण किसानों के कितने एकड़ खेत लिये गये तथा उन्हें कितना प्रतिकर 
दिया गया ? 


श्री कम्लापति त्रिपाठी---अमेठी तहसील में नहर योजना को नियत समय में समाप्त 
. करने के हंतु लगभग ६० एकड़ भूमि प्राप्त हो गई है। भूमि अधिकृत करने की कार्यवाही के 

कागजात इस समय सम्बन्धित जिलाधीश के पास हैं। अभी कोई प्रतिकर नहीं दिया गया हे । 
चीफ इंजोतियर को झादेश दिया गया हें कि शीजघ् प्रतिकर देने की कारंबाई का प्रयत्न करे। 


५--भी रणडजय सिह--कक्‍्या यह सत्य है कि भ्रमेठी तहसोल में नहर की योजना 


द २३६६ मे कर देने का सरकार विचार क्र रहो है? यदि हां, तो क्‍यों तथा कब तक 
के लिये! द 


श्रो कमलापति त्रिपाठी--अमेठी तहसील में नहर की योजना सम्प्रति स्थगित करने 
क। कोई विचार नहीं हे । अं म 


.._ तहसोंल अमेठों में नलकप को योजना न्‍ज ः क्‍ 
६ ५ आओ रणडजय सिह--क्या श्रमेटो तहसोल ४ ले से नल कप की भी योजना पर सरकार 
ः विचार कर रही हे? 9 


श्री कमलापति त्रिपाठी--अमेदी तहसील सें नलकूप को कोई योजना सरकार के 
. विचाराधीन नहीं हूं । रा द 





प्रशनोत्तर श्श्र्रे 


फतेहपुर में बिजली उत्पादन के लिये योजना 


७--श्री अनंतस्वरूप सिह--क्ष्या वित्त सन्‍्त्री यह बताने की कूश करेंगे कि फतेहपुर 
स्लटी में बिजली उत्पादन के लिए सरकार कोई योजना तेयार कर रही हु ? 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इबन्नाहीम--सरकार इस पर विचार कर रही हे कि फतेहपुर 
को बिजली कंसे दी जाय । 
बाहदरा-सहारनपुर सड़क को बागपत से शाहदरा तक पक्‍की करने की आवश्यकता 


८-श्री रघुबवीर सिंह (जिला सेरठ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि श्ाहदेरा-सहारतपुर सड़क को बागपत से शाहदरा तक पक्की बनवाने का सरकार का 
विचार हूँ ! 
श्री गिरधारी लाल--जी नहीं । 
६--श्री उम्ताह्ंकर-.. [ (८ दव्सरिग्बर, १६४५३ ई को प्रदत संस्या ४ के अन्तर्गत 
उत्तर दिया गया । ] क्‍ 
रामपुर में नलकपों की गूलों की लम्बाई 


१०--श्री कृष्ण शरण श्राये--क्या सिंचाई मन्‍्त्री बताने की कुपा करेंगे कि रामपुर जिल 
को तहसील द्याहाबाद तथा मिलक के क्षेत्रों में स्थित कित-किन सरकारी ट्यूब वेलों की गूल 
कितनी-कितनी लम्बाई में पक्‍की बनी हुई हूं ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी---रामपुर जिले की मिलक तहसोल में कोई सरकारी नलक्प 
नहीं हैं । इस जिले की शाहाबाद तहसील में २५ सरकारी नलकूप हैँ जिनमें से १८ चलकूपों पर 
मूल १/४ मील से १ मील की लम्बाई तक पक्की बनी हुई हें । 


* उतर प्रसंत सिविल लाज्ञ (सुधार तथा संशोधन) विवेषक, १६५३ 


न्याय मन्त्री (श्री सेयद अली ज्हीर )--अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सासने 
में यू० पी० सिविल लाज (रिफाम्स ऐन्ड अमेंडम ट्स) बिल पेश कर रहा हें। इसके साथ 
मेरी तजवीज यह हूँ कि यह बिल एक सेलेक्ट कमेटी के सियुदं कर दिया याज, लेकित विरोधी 
दल की तरफ से यह कहा गया हुँ कि वह इस पर योर करंगे। चुनांचे यह मासला उस दिन आगे 
नहीं बढ़ सका । आज में फिर यह तजवीज करता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर 
दिया जाय। सन्‌ १९५० म॑ सरकार ने एक कमेटी जिसके सदर जस्टिस वांचू थे बनायी 
थी। उस कमेटी ने काफी लोगों के बयान ले कर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल सरकार को दी, जो 
मेम्बरान को आज के कब्ल सिल चुकी होगी । और उन्हें इत्तिता होगी कि इसमें क्‍या लिखा 
हैँ। यह पहला कदस सरकार ने इस लिए उठाया हे कि हम झपने कुछ दोवानी के कानूनों सें 
कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, जेसे ॥शतांभा रिशवक्षाए०० 50, पराक्षाईलः जी शितफुआफए 
कल शछण्णापटांबों धियवी] (056 (0-5 206 बात प्री८ (0०१6 णी (पा ?7062०60(77९, 
. गालिवन बिलक उसूलों से किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा। वांचू रिपोर्ट की घुसरी 
सिकारिशों पर गौर हो रहा हैं। इस वख्त तो यह ससला हे कि यह मौजूदा बिल सेलेक्ट 
कमेटी को दे दिया जाय, जिनको नाम में यह्‌ तजबीज करता हूं-- 
. (१) श्री हबीबरंहमान अन्सारी 
.. (२) श्री झ्रत्छुल मुईज खां 





+१४ दिसस्बर, १६५३ को कार्यवाही में छपा हे । 


मु विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


[श्री सेयद अली ज्ञहीर| 
(३) श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) 
(४) श्री अजीज इमाम 
(५) श्री बाबराम गुप्त 
(६) श्री त्रिलोकी नाथ कौल 
(७) श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा 
(८) शी भूपाल सिह खातो 
(६) श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट 
(१०) श्री केदारनाथ 
(११) श्री कल्याण राय 
(१२) कंवर बलबीर सिह 
(१३) श्री धर्मंसिह 
(१४) श्री बीरेद्रपति यादव 
(१५) श्री शिवराज सिह 
(१६) श्री नारायण दत्त तिवारों 
(१७) श्री मदनमोहन . उपाध्याय 
(१८) श्री मलखान सिह. 
(१६) श्री उम्सेद सिह 
(२०) श्री जोरावर वर्मा 


में विधान सभा से इस्तदुआ कहूंगा कि मेरी इस तजवीज को सान लें । 

. श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--यह वाकया है कि सरकार का 
इरादा कुछ अंश तक निर्दोष हुं और इस बिल की मंशा से किपती का विरोब 
नहों हो सकता । लेकिन हमें आशा थो कि इस सौके पर न्याय मन्‍्त्री कौ ओर से एक 
व्यापक संशोधन के रूप से बड़ा विवेयक उपस्थित होगा यह हमारी तरफ से 
अध्यक्ष महोदय मांग होती रही हुं। अगर्चो हमारे देश में सन्‌ १६४६ ई० 
से यानी ७-८ साल सेकांग्रेस सरकार हे, लेकिव जनता की मांग, पालियामंट के मेम्बरों 
को मांग, विधान सभा के सदस्यों की मांगों के अलावा भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन्डियन 
 पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड में बहुत आंशिक संशोधन हुए है । साननीय न्याय मन्तरो 
जो ने भ्रभी आनरेबिल जस्टिस वांच की अध्यक्षता में जो कप्रेटी बेठी थी, उसका जिक्र किया हू 
इस कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के पास लगभग दो साल से है और म्‌ झे ताज्जुब हुआ कि दो साल 
की सेहनत के बाद भरी न्याय मन्जी जी ने एक साधारण सा विधेयक उपस्थित किया और ताम- 

त्र के लिए सिविल लाज मे सुधार किये गये हें। इस विधेयक द्वारा श्राउ कानूनों मं सुवार 
की व्यवस्था की ययों है पटक जसे कोड झ्ाफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 
एविड्स ऐक्ट, ग्रा बशियल इन्सालवेंसी ऐक्ट, प्राविन्शियल स्माल काज कोटंस ऐक्ट, 
प्रोसीजर कोड, ० ऐग्रीकल्चर कोड, यू० पी० ऐग्रीकलचर रिलीफ एक्ट, 
है, और संझोघन भी ८ हैँ । 






















करता रहा ह कि इन लाज में व्यापक एक सुधार होने ैले * चाहिए हुए इसलिए इस जबरदस्त सांग के 
लिए एक बहाने की शक्ल मे यह विवेयक आया हूँ ताकि जनता हर भी कहे कि सरकार सुधार करती 


उत्तर प्रदेश सिविल लात (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १६५३ १५५ 


अध्यक्ष महोदय, जस्टिस बांचू की अव्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी, उत्के ठम्स आफ 
रिफ्रेंस को में संक्षिप्त रूप में यहां पर रखना चाहता हूं । उसके टम्से आफ रिफ्रेंस इस प्रकार 
है कि -- क्‍ 
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0 लीकवप्52 (६) 3रणगि250., 

अध्यक्ष महोदय, आपने ध्यान दिया हू कि कितने व्यायक सुथारों क बारे मे टरम्स आफ 
रिफ्रेंस थे और में आपको बतलाना चाहता हुं कि उक्त कमेटी ने कितनी संख्या में सुधार प्रस्तावित 
किये थे, वह न्याय मनन्‍्त्री जी को मालूम होगा। जूडीशियल रिफाम्स कमेटी की रिपोर्ट भी दो 
साल से हमारे सामने हू, और सरकार की आसानी के लिए उसमे समरी भी दे दी गयी हैँ ताकि 
हमारे न्याय सनन्‍त्री जी को कोई दिक्कत भी नहो। इसम अध्यक्ष महोदय, रिफ्रेंस बाई चेंजेज 
इन लाज करक कितने सुधार किये जा सकते हूं, यह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है । जनरल 
रिफाम्स की संख्या ८ हैं । 


.. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जनरल रिफास्स को संख्या ८ है, सिविल की ३६, 
और रेवेन्यू की ३० है। विदाउंट रिफरेंस चेंजेज की संख्या इस प्रफार बतायी गयी हे--- 
जनरल १६, सिविल ४, क्रिमिनल ७। जतरल वर्किंग के बारे में जो सुधार बताये गये हे वे 
इस प्रकार हं--सिविल €, जनरल € तथा क्रिमिनल ३। द 


के पा ने इतने जबरदस्त सुधार रिकमेन्ड किये हें लेकित माननीय मस्त्री ने 
कवल दो विधेयक इस का मे अस्तुत किये हें--क्रिसिनल प्रोसीजर कोड में दो घारायें 
बदली जा रही हें, तथा सिविल में केक्‍ल ८ धाराश्रों में ८ संशोधन उयस्थित किये गये हें । 


इन सब के अतिरिक्त एक और व्यापक प्रइन था, जिसकी झोर भी सरकार का पूरा 
ध्यान नहीं गया हु + विरोधी दल ओर सरकारी दल की तरफ से तया जनता की तरफ से इस 


१५६ विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


[श्री रामनारायण त्रिपाठी | 


बात की बहुत मांग थी, कि जुडिशियरी को ऐडमिनिस्ट्रेशन से अलहृदा किया जाय, लेकिन अग्नी 
तक केवल १० जिलों में ही नाममात्र को सेपरेशन किया गया हैं, तथा उनको डिस्ट्रिक्ट मेक 
स्टेटस के अधीन रखा गया हे । वांच कप्रेदी ने भी जो रिपोर्ट पेश की हूं, उसभें भी इस बारे 
में जबरदस्त मांग की गयी हे लेकिन इतने दिनों के बीत जाने पर भी कंबल १० जिलों में जूडि 
शियल मजिस्ट्रेट अलहदा किये गये हे और उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के श्रधीन रखा गया हू 
बाँच कमेटी ने कहा हे कि उनको हाई कोर्ट के श्रधीन रखा ज/ना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट मे जिल्‍्टेट 
उन पर बेजा असर न डाल सके । इस सम्बन्ध में विरोधी दल और जनता को ज्ञांत करने के लिए 
दिखावे के तोर पर जडिशियल भजिस्टेट को रख दिया हु। डिस्ट्क्ट मजिस्टेठ उनके कामों 
में इन्टरफिय रेस करते हें, ऐसी कितने ही जुडिशियल आफिसरों की शिकायत हू । डिस्ट्क्ट 
मजिस्ट्रेट ही उनकी तरक्की आदि के बारे में रिपोट देते हैं श्रोर जसी उनकी रिपोर्ट होती है, 
बसी ही कार्यवाही की जाती हूं । एक बात ओर हू, वह यह ह कि जहां तहसीलदारों को ५०० 
रुपया तनख्वाह २५ रु० माहवार तरक्की दी ज(ती हू, ओर उनकी तरक्की हजारों रुपये तक 
जाकर वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक हो रुंकता हे । वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेद्स को केवल ३०० 
रुपया से ५०० रुपया तक दिया जात हूं उससे आगे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हूं । 


श्री कशव गप्त (जिला म्‌ जस्फरनगर)--व्यवस्था का प्रदन। श्रीमान्‌ जी, जो 
विधेयक इस समय विचाराधीन है, वह सिविल के बारे सं हूं, इसलिए उसके सिलसिले मे 
क्रिसिनल लाज श्र रेवेन्यू लाज़ का हवाला देना अतंगत मालूम देता हू । 


श्री अध्यक्ष--आरप अपने को विधेयक तक ही सीमित रखें। 


... श्री रामनारायण त्रिपाठी--श्रीमान्‌ जो, यह मेने इसलिए कहा कि वांचू कमेटी 
का हवाला उहेदय श्रौर कारणों म॑ भी दिया हुआ हे । वहां पर लिखा हुआ हैं-- 


न्‌ १६९५० मे राज्य सरकार ने इलाहबाद हाई कोर्ट के न्‍्यायम्‌ ति श्री क० एन० 
वांच्‌ की भ्रध्यक्षता में न्याय प्रशासन की प्रणाली की जांच करने के लिए 
. और विद्ेषतः मुकदमों के निस्तारण में देरी, कार्यवाहियों की बहुलता 
... और अ्रधिक व्यय के विषय से जांच करने और अनावश्यक म्‌ कदमेबाजी 
..../.. को ससाप्त करने और अल्प अवधि सें ही ज्षीघ्र न्याय प्राप्ति के लिए सुझाव 
.. - देने के-निभित्त एक समिति नियुक्त की थी।” 






न्याय सन्‍्त्री ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही संशोवन रख हूं। 
पासिंग रिफरेंस दे दिया था। 






..... श्री रामनारायण हे त्रिपाठी पी कर घ्यक्ष महोदय हो इय, वांचू कमेटी ने जो सुझाव दिये हें, 
में उनकी तफसील स्‌ न जाऊंगा, लेकिन उसमे से कुछ नमूने से: आपके सामने रखना चाहता 
हूँ। वे इस प्रकार हें-- द द 


३, शएण6 ९३४६5 ग्राकषत्र 96 पाउंट्त 35 एशाधों (३घ5८ (पा+॑ 285०8 
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$& ॥7 छ, | 5 । 5 










छ कक 065४ व्रा8ए ऊफेए डडाटत आंफ्रप्राथारठतोड 


बहांडलाल्त कुछ... 
ये तीन मामूली सुधार हैं जो मेंने श्राप सामने रखे॥.|||| 


उत्तर प्रदेश छिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १६५३ १५७ 


“20 रण 5लटांणा 90 57000 ३६5० ३७एॉए४ 0 ०7760 00965 ० 080- 
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इस समय ये सुधार उपस्थित किये गये हें। क्रिभेनल के सम्बन्ध में तो कुछ कहने को 
ग्रावव्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्रिसिनल प्रोसोजर कोड खुद आने वाला है। तो जेनरल में 
ऐसे सुधार हें जिनको कानूनी रूप में देने की जहरत नहीं हे । में दो तीन सुझाव आपके सामने 
रखता हूं । द क्‍ 
नहटपाएद॑ ए0एलील हइीएपातं 926 साला ज्वागत 0ग्ा 68953. 
एटाएण 9एछएटा5 इ00फए06 बफुलटाा जात ८0779 ता [प्रशांत5. 
एशश'एशा एर्याटाड |शक्षाह [0 00गएशांहड क्षा्ं ताश एज फ्राक्वाशा$3 500पफा0 
8५0 722 वीध्चात तप्ताए एाशा (एप ए8ट37075.7 द 
.. तो ये साधारण सुव्रार तो कानून में बिना परिवर्तन हुए हो सकते थे। यदि ऐसा 
नहीं होता, तो ऐसी सुरत में इस विधेयक का स्वागत करना काफी तो है ही। लेकिन सरकार 
ने देर से ही सही, देर आयद दुरुस्त आयद' जनमत का थोड़ा ता प्रभाव उत्तक ऊपर पड़ा और 
उसने थोड़े से सुधार किये । लेकिन में इस अवप्तर का लाभ उठाते हुए यह बतजाना चाहता हूं. 
कि यह जनसत की और हमारी भी जबरदस्त मांग हुं । 


हक 


श्री अग्रध्यक्ष--आप इस प्रस्ताव के अयोजीदान में बोल रहे हें, या कोई संशोवन आय 
पेश कर रहे हें ? 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--शुरू में ही मेने कह दिया था कि सरकार को तरफ से 
जो सुधार उपस्थित किये गये हैं, में इस अवसर को लेते हुए इसकी इनएफिशिवेंसो के बारे में 
कह रहा हूं । द द द 

श्री अध्यक्ष--आखिर आप क्‍या कह रहे हें ? 

क्री रामनारायण त्रियाठी--सरकार ने जो सुधार पेश किया हे, वह नाकाकों है, 
उसी पर मे बोल रहा हूं। 
श्री अ्रध्यक्ष--तो क्या आ्राप इसका सरकुलेशन चाहते हें या कोई अ्रन्य बात चाहते 


हैं? 
श्री रामनारायण त्रिपाठी--में सरकार के समयंन में ही कह रहा हूं । 
श्री अध्यक्ष--तो समर्थन के लिए इतना डिटेल में जाने की विशेष श्रावश्यकता नहीं 


श्री रासनारायण त्रिपाठी--मेने इस अवसर का लाभ उठाकर मानतोय न्याय मन्‍्त्री 
से इज्चारा सात्र किया हें कि जनम्तत की ओर से विरोधी दल की जबरदस्त मांग हे कि सिविल 
ला के सम्बन्ध में शीघ्र ध्यान दिया जावे और एक व्यापक विधेयक इस सदन के सामने उपस्थित 
किया जावे। के क्‍ का 


. श्री अवधेश प्रताप सिह (जिला फेजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक 

जो सम्मानित सदन के समक्ष उपस्थित किया गया हैँ, इसके विरोध में स खड़ा हुआ हूं, क्योंकि 

. इसके उद्देय और कारण पर यदि दृष्टिषात किया जाय, तो इस विधेयक के द्वारा उस संज्ञा 
शोर उस उद्देश्य की पूति नहीं होती, जिसक लिए कि यह विधेयक इस सदन के सामन लाया 


श््र्द विधान सभा | २२ दिसम्बर, १६५३ 


[श्री भ्रवधेश प्रताप सिंह| 

गया हैँ। श्रीसन्‌, साननीय जस्टिस वांच की अध्यक्षता में एक कमेटी >्थ्युक्त की गयो थी। 
उसका मंद्ा यह था, और इस कतंव्य के लिए वह नियुक्त की गयी थी कि मुकदमेबाजी में जो 
फिजूलखर्ची है, वह कम की जाय। जस्टिस मे जो डिले होता हूँ, बहू हुर क्रिया जाय और जिम 
कदर हो सके फिजूल म्‌कदमेबाजी को रोका जाय। शअ्रं.सन्‌, इस विधेयक को देखते हुए इसके 
ऊपर जितने भी संशोधन लाये गये हें, वे इन उद्देश्यों की पूत्ि के लिए एक भी नहीं दिखलायो 
देते है । ः 
द अरब में आपके द्वारा सदन का ध्यान एविडेंस ऐक्ट की दफा ६० का तरक दिलाता हूं। 
जो डाकुमेंट्स २० साल पुराने हैं, उनको साबित करने के लिए इस बात को जरूरत नहों था कि 
उसके लिए किसी दीवानी अदालत में कोई साक्षी बुलाया जावे, या एक्जीक्यूटर बलाया जावे या 
किसी तरह की शहादत हो । लेकिन इस विधेयक में ३०साल से कम करके २०साल किया गया है। 
श्रीमन्‌, स्वयं साननीय न्याय मनन्‍्त्री जो को भी इसका अनुभव होगा और वे भविष्य में भो देखे 
कि इस तरह के संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं थी । ड्चूली रजिस्टर्ड डाकुमेंट्स जो हूँ 
उनको प्रमाणित करने के लिए किसी भी दीवानी अ्रदालत में जाने की जरूरत नहीं होतो। 
लेकिन श्रीमन्‌ू, इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से ऐसे डाक्‌मेंट्स जो रजिस्टड कराय जाते 
हैं, गवाह जिस तरह से उन पर होते हे उनकी वजह से बहुत से दस्तावेज्ञ जेनुइन 
नहीं होते हें। अश्ब उनको जेन्‌इन सान लिया जायगा सहज इस वजह से कि उनके गवाह 
नहीं ञ्रा सकेंगे ; श्रब श्रीमनू, किन सरकमस्टांसेज में वह डाकसेंट्स किये गये थे इसका कोई 
सबूत नहीं होगा । इससे बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो जायंगो और माननोय मंत्री एक 
तरह से लोगों को बेईमानी कराने पर उतारू करने के लिये श्रामादा हूं। 


इसी तरह से एक संशोधन इंडियन एवीडेंस ऐक्ट में हें। ट्रांसफर आफ प्रापदों 
ऐक्ट की धारा १०६ में अमेंडमेंट किया जा रहा हैँ। इस संशोधन से कोई लाभ नहीं 
निकलने वाला हे । अब १५ दिन की नोटिस की सियाद को बढ़ाकर ३० दिन की नोटिस 
का किया जा रहा हे । इससे न कोट्स के काम में कमी होती हे और न फिजूलखर्चो में कमी 
होती हूँ ओर न जस्टिस की डिले में कमी होती हे । महज नोटिस देने वालों के लिए एक 
थोड़ा सा प्रतिबन्ध होता हु. और नोटिस देने के लिये एक सहलियत जो यह बरती गयी 
हूं कि उस नोटिस को सियाद किरायेदारी की श्राखिरी तारीख की नहीं रहेगी इससे इस 
विधेयक के उद्देश्य में कोई सरोकार नहीं हूँ। में मंत्री सहोदय से अनुरोध करूंगा कि 
ये कपया इस पर प्रकाश डालें | ट्रांसफर आफ इंडियन प्रापर्टी ऐक्ट की धारा १०६ में परिव्ंन 
करने से जस्टिस के जल्दी झिलने या कम खर्च सें सिलने सें कौन सा लाभकारी, कल्याण- 
कारी ओर श्रेयस्कर कदम उन्होंने उठाया है ? 

 प्राविशियल स्माल पे काजजेड् कोट्स ऐक्ट के शिड्यूल २ में भी संशोधन किया जा 
रहा हूँ । जहां. तक किसी अदालत के श्रधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की बात है उसमें मुझे 
हव हैँ और में मंत्री सहं.दय को बधाई भी दे सकता हूं परन्तु इससे भी विधेयक का 
उद्देश्य पुरा नहीं होता । मेंने यह माना कि अ्रधिकार क्षेत्र बढ़ते से और अदालतों का काम हलका 
होता हैँ लेकिन सस्‍्माल काजजेद् कोट्स का जहां तक सम्बन्ध है उनके पास भी काम किसी 
साने में कम नहीं हैं । बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोद स ऐक्ट, १८८७ में जो संशोधन 
किया जा रहा हें उससे भी उद्देश्य की पूति नहीं होती । श्रब तक ५ हजार से ऊपर हाईकोर्ट 
. के अधिकार-कषेत्र में था और १० हजार तक उसको सुक्दसा देखने की इजाज़त दी जा रहो 
है। बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट को दफा २० में यह प्राविजन हे कि 
कोई भो आड्डर जो हें वह अपीलेबिल है।... ..्््््र््््र््र्र्र्र्र्ऱ् 


.... श्री अध्यक्ष--आ्राप मुख्तसिर में कहिये । आपका जो उद्देश्य कहने का है वह तो 


यही है कि इस बिल में जितने अधिनियम में परिवतेन या संज्ञोधन किये जा 


. उद्देश्य को पति नहीं होती । मेंने इसीलिये बोच में आपको नहीं टोका कि अगर 








उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १६५३ १५६ 


प्राप उदाहरण नहीं देंगे तब तक समझ में श्रापकी बात नहीं आयेगी लेकिन आप सब 
संशोधनों को बात शुरू कर देंगे तब तो वह क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन हो जायगा और 
उसकी में इजाज़त इस वक्‍त नहीं दूंगा । 


श्री अवधेश प्रताप सिह--आ्रापकी आज्ञा शिरोधायं हे। में सिविल प्रोसोजर कोड 
के बारे में कह रहा हूँ और उदाहरण देकर बतला रहा हूं, उसकी डिठेल में नहीं जा रहा 
हूं! क्‍ 

श्री अ्रध्यक्ष--उस उद्देश्य की पूति नहीं होती है, यह बात आप क्लाज लेकर बतला 
रहे हैं। एक एक क्लाज़ को लेंकर आप यह बतला रहे हूँ कि कलाज्ञ में जो सुधार 
किया गया हुँ उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती हूं । 


श्री अवधेश प्रताप सिह--यह जो विधेयक पेश किया गया हु इसमें महत्वपूर्ण संशोधन 
किये जा रहे हें। उसके विरोध में मुझ्त यह कहना हे कि जहां तक मुकदमेंबाजी का 
ताल्लुक हू श्रुआत में यह हुआआ करता हे कि अगर किसी पार्दी ने शुरुआत में यह उजर नहीं 
लिया कि यह डिफेन्स का क्लेमस हे और प्रिविलेज हें तो श्रीमन्‌, तब तक यह प्ली नहीं हो सकती 
हु कि अदालत के हाथ बांधे जाय॑ । माननोय मंत्री जी स्पेशल क्लाजेज़ पास कर रह हं। 
अगर किसी पार्टी को हुकूमत हे ओर दूसरी पार्टो या फरीक इस बात पर आपत्ति करता 
हैँ कि यह उसका प्रिविलेज हें और उस वक्‍त वह इस बात को प्ली नहीं लेता हूँ तो श्रदालत 
के लिये यह मौका है कि सुकदसे की पेरवी हो। किसी के पास धन की कमी हुँ जिसकी 
वजह से वह श्रदालत में न्याय नहीं पाता हे तो डिफेन्स का थह प्रिविलेज हूं। में समझता हूं 
कि यह अ्रधिकार सिविल प्रोसोजर कोड में हे और वह ज़रूरी मालूम होता हैं । 


जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध हुँ जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में संशोधंन 
हो रहा हे वह तो मुझे कबूल हु और उस पर मुझे विशेष आपत्ति नहीं हैं । इंडियन लिमिट्शन 
ऐक्ट में हम यह करने जा रहे हे कि डिगरोदार अपनी डिगरी को जिन्दा रखने के लिये 
और अपनी मिया३ बढ़ाने के लिये कस दायर करता हे और इसमें वह मियाद बढ़ाई 
गयी है । उसका ३ साल से ६ साल कर दिया गया है । में माननीय मंत्री जी से निवेदन 
करूंगा कि आप ६ साल के बजाय उसका १२ साल कर दें तो यह उचित होगा, व्यों फे 
उसमें भी आपको आपत्ति नहीं होगी 


श्री अध्यक्ष--म्रें समझता हूं कि यह डिटेल की बात हे सेलेक्ट कप्तेटी में भी कही 
जा सकतो हें । 


श्री कंशव गुप्त--अ्रध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री ने प्रवर समिति 
को निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में विधान सभा के सासने रखा हे में उसका स्वागत करता 
हूं। यह बात मानों हुई हुं और स्वयंसिद्ध हें कि हमारे यहां जो मौजूदा न्याय को 
_ अ्रणाली हे वह हमारे देश और प्रदेश को परम्परा और वरंमान परिस्थिति के बिलकल 
विपरीत हे। में यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जिन लोगों को इन कोर्ट स में 
प्रेक्टिस करने का मौका सिला या जिनको अ्रदालत में मुकदमा ले जाने का मौका मिला 
वह जानते हे कि आज न्याय दिया नहीं जाता हुँ बल्कि श्राज न्याय बेचा जाता हे । जितना पैसा 
जिसके पास होता हे उतना न्याय उसको मिलता हे । जिसके पास पेसा कम हे उसको 
न्याय नहीं मिलता हे । इंग्लेंड के अन्दर भी न्याय दिया जाता हे लेकिन वहां पर पेसा नहीं 
लिया जाता हे । हमारे यहां पर गरीब लोगों को न्याय मिलने की सुविधा नहीं है । इस सिविल 
ला के अन्दर आमूल परिवर्तन करने को आवश्यकता है. और ऐसा न्याय बनाने की 
आवश्यकता हे जिससे सरल और सीधा न्याय हम दे सक और पैसे से हम न्याय न दें। 


१६० विधान सभा [२२ दिसम्वर, १६४३ 


[श्री केशव गुप्त | 

इसोलिये वान्चू कमेटी रियोर्ट में राइटिंग आन प्रिसिकल ला के श्रन्दर इस ओर इच्षारा 
भो किया गया है, लेकित यह भानी हुयी बात हे कि इन लिविल लाज़् को जिनको हम तरसीम 
कर रहे हें उनका सम्बन्ध सारे देश से हे ओर उन्तकी आवश्यकता भों हे। उनका यह कहना 
भी ठीक हे कि यदि हम उन सें असल परिवर्तन करना चाहते है तो बह तो हमार देश 
की संसद को करता होगा ताकि वह सारे देश और प्रदेशों में एकसा लागू हो सके। लेकिन 
अपने प्रदेश की परिस्थित्ति को देखते हुए जितना हम कर सकते हू और हमारी जितनी 
न्याय को सीमा हे उसको सासने रखते हुये हम भी एक हृदतक जा सकते हें। इस 
तरफ वांचू कमेटी की रिपोर्ट में भी इशारा किया गया हे। परन्तु हमें इस बात का 
दुख हुँ कि संशोधन क्ा दायरा बहुत ही सीसित रखा गया हुँ और जिन सोसित संशोधनों 
की ओर इशारा किया गया हे बे बहुत ही आवश्यक हे और उनकी शोर जल्द ही क़दम 
उठाना चाहिये था । उस रिपोर्ट को सामने आये हुये भी आज २ साल हो गये लेकिन 
दो साल के बाद भी जो बिल आता हे तो उसमें भी केवल ४--५ संशोधन हो सामने रखे 
गये हे और ५०--६० सिविल लाज़ के संशोधन छोड़ दिये जाते हे जो बहुत आवश्यक 
थे। मौजूदा संशोधनों में समय कम्त लगे इसके लिये बहुत कम तरकीब की गयी हूँ । 
ग्रगर प्रोसीजर में कुछ तब्दीली कर दो जाती तो देर ज़रूर आगे कम लगने की सम्भावना 
हो सकती थी । जेसे सिसाल के तौर पर प्रोसेस सर्वर के जरिये से तामील में बहुत 
देर लगती है । उच्चके बजाय आऋगर रजिस्ट्री डाक से करने की तजवबीज़ होती तो बहुत श्रच्छा था, 
क्योंकि अब देश के कोर्े-कोने में छाकखाने सौजूद हे। ऐसा संश-धन भी बहुत जल्द हो 
सकता था । इसी तरह से गारजियन्स को एप्वाइन्टसेन्ट के बारे सें भी बड़ी आसानी से 
तरमीस की जा सकती थी, इसी तरह से प्राविशियल स्माल काजेज़ कोर्ट की सीमा को भी 
५०० रुपये तक आतानी से कर सकते थे। इसके अलावा जिन चोजों से आज दिवकत 
होतो हूँ उनमें थोड़ा सा परिदर्तत इस समय हो रुकता था जिससे सूबे में जरा खलबली 

मच सकतो थी । ु 
जो संशधन किये जा रहे ह॑ उनका तो में स्वागत करता हूं, परन्तु सें एक बात 
ज़रूर कहूंंगा कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में जो १५ दिन के बजाय ३० दिन की अवधि 
रखो गयी हु और आप ने एक्सपायरी श्ाफ डेट को बात अरब नहीं रखी हे। जिसकी वजह 
से दोबारा-तिबररा मुकदमें लाना पड़ते थे लेकिन श्राप ने जो सहुलियत लेन्डलार्ड को दी हैं 
उसी तरह से लेसी को भी आप को सोका देन! चाहिये और जिस तरह से वह खत्म कर 
सकता हूं उसी तरह से उसको भी क्ित्ती भी तिथि को ३० दिन का नोटिस देकर टेनेन्सी 
खत्म करने का सोक़ा मिलना चाहिये। झ्रााप को तरसीम से तो केबल लेन्डलार्ड को हो 
सुविधा सिलती हे, लेकिन किरायेदार को विक्कतें वेसी हो बनी रहेंगी । इसलिए में 
कर गा कि प्रवर समिति में इस बात के ऊपर ध्यान रखा जाय और जो चीजें वांच कमेटी! को 
रपोर्ट में हैं उनका विस्तार भी प्रवर समिति में बढ़ायः जा सकता है। इस तरह की रूलिग 
भी हो चुकी हू कि घाराझों के आगे भो उसके रूप को आप ले जा सकते हेँ। इसलिये 
प्रवर समिति में जितने और संशोधन इसमें हो सकते हे बह और किये जाय॑ और वांचू 
कमेटी की रिपोर्ट के काफो सुझाव इसमें लाये जा सकते हें ताकि वांचू कमेटी की रिपोर्ट 
का सफल इस्तेमाल हो सके । इन शब्दों के सत्थ सें इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट 


करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ॥ 


... श्री नोरंग लाल (ज़िला बरेली)--अ्रध्यक्ष महोदय, साननीय न्याय मंत्री जी की ओर 
से जो प्रस्ताव इस विधेयक को दे अस प्रवर समिति में भेजने के सम्बन्ध में झाया हे उसका में 
समर्थन करता हूं। अरब तक विरोध कंवल इस बात का किया गया हे कि इसका प्रसार 
बहुत कम हें और जो सिफारिशों वांचू कमेटी रिपोर्ट में हें वे इसमें वहीं हें। लेकिन यह 
जरा सोचने की बात हे कि जहां तक सिविल लाज का ताल्लुक हे तो जुरिस्प्रूडंस इस बात 
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को बताती हैँ कि सिविल ला चूंकि कन्बेंगन पर निर्धारित हुआ करता हे ओर ये कन्वेंदान 
जो होते हे वहु बाप दादों के जमाने से चल आ्रात हूं। इसलिये हर गवनसंट का यह फ़ज्ञ 
है कि जहां तक सिविल लाज़ मे परिवतेत का ताललुक है बह परिवर्तेद कव से कम किए जप 
जहां तक क्रिसिनल लाज के परिवतव का प्रश्न है उससे तो इतनी ज्यादा हांनि नड़ीं होती 
लेकिन सिविल लाज़ को चेंज उरने में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिये यह पुराते 
जपाने ते चले अतते हें और इनका बड़ा भारी असर हम रूव पर पड़ता हैं । इसलिये इनमें 
कम से कम चेंज होने चाहिये । मेरा ख्याल गह हे कि माननीय मंत्री जो ने जो थोड़े से 
इनमें चेंजेज़ किये हु वह इस ख्याल के मातहतद किये हे कि देखें इसका झचर पबुलिक 
पर क्‍या पड़ता हैं। अगर यह असर ऋच्छा पड़ेशा और शझ्लगर ये रूकल हो जह्यंगे तो मेरा 
ख्याल यह है कि यह हमारा पहला इंस्टालमेंट होगा। इच्के बाद दूसरे इंस्टालमेंट 
आयेंगे और जितनी रिकर्मेंडेशव बांच्‌ रिपोर्ट में दी गयी है उस सबको सान लिया जायगा । 
अपने इस ग्र।इडिया के मातहत जहां तक मेरा ख्याल है मंत्री जी ने इत खिविज लाज में संशोधन 
किया है । एक बड़ी गलतफहमी हो गई, ला के बारे में हुतःरे सानतीय सत्य को कि जिसस 
उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट यह ला बदल रही ह क्षि एविडेंध ऐवड में जो डाकुमेंट्स होंगे उनकी 
सर्टोफाइड कापीज ही पर्याप्त हो जायंगी एक जज के लिये इस बात को तय करने के लिये कि 
वह लेख्य कहां तक सही हुँ। यहां जो शब्द है, वह हे प्रिजल्थञ्ञव। प्रिजय्यराव और पर्बाष्त 
में बड़ा अन्तर हु । पर्याप्त मान लिया जायगा उनका यह कहना गलत हू। प्रिजस्प्शन के 
माने यह हू कि बगेर किसी दिरोब के वहु 60८ए7८7६ उत्त वक्‍त तह्लीन कर लिया जायगा 
जब तक कि वह एूसरी पार्टो की ओर से झूठा निर्णीत न हो जाद। फर्ज कर लीजिये कि 
पार्टी ने कोई गलत डाकुमेंट्स दे दिये तो पूसरी पार्टी उत्त प्रिजनशन को तोड़ सकती हे । 
दूसरी पार्टी और साक्षियों को बुला सकती हे और ब्‌ ला करक उस ग्रिज-प्शन को रह कर सकती 
हु और बेइसानी का भंडाफोड़ कर सकती हें । चूंकि उन्होंने पर्याप्त का शब्द इस्तेमाल किया, 
इसलिये वह यह दलील दे गये । लकिन वह दलील गलत हे। 
अब सिर्फ दो एक बातें सिविल लाज को चेंज करने के संबंध में बांच कमेटी के सामने 
थीं। एक तो यह थी कि यह अ्रष्टाचार कंसे दूर हो और इसरी। यह थी कि जिले केसे दूर हो । 
हमें यह दखना चाहिये कि इन उद्देश्यों से जो इस ला में संशोधन क्रिया गया हे वह कहां तक 
पर्याप्त हें। यह सही हे कि यह उतनी हुद तक नहीं जाता जितनी कि वच्‌ कमेटी रिपोर्ट ले 
जाता चाहती है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दूर तकतो ब्राता ही हें। 
जहां तक कि करप्दान का ताल्लुक हैँ उसमें में कहुंगा कि अगर इसमें प्रततर बढ़ सके 
तो जिस वक्‍त कि यह प्रवर समिति के सामने जाय उस वक्‍त इसके स्कोय को बढ़ाया जाय और 
माननीय मंत्री जी को दो बातों का इसके लिये ख्याल रखना जाहिये। जहां तक करप्शन का 
सवाल है, जुडिशल आफिससे के अप्वाइन्टमेंट्स जो होते हे, उनमें जहूर कुछ न कुछ परिवर्तंत 
होना चाहिये । इनक अप्वाइन्टमेंट्स के बारे मे दांचू कमेटी में भो काफी रिफरम्डेशन है, उनको 
भी सोचना चाहिये और अपने जो ओरिजनल विचार हों इसके संबंध में उनको भी सोचना 
चाहिये। इतक अप्वाइंट्मेंट्स में जो मूंसिफ वर्गरह आरा जतते हे इनके बारे में विचार करना 
चाहिये। इसरे यह कि करप्डान को दूर करने के लिये यह जो वांच कर्मर्ट: रिपोर्ट हे कि सेपरेशन 
आफ पावर हो, जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिये। इस पर भी विचार करना 
कि कहां तक हम इसको ले जा सकते हे । इसू बिल के ऋतच्दर यह नहीं है लेकित यह चीज 
जरूरी हे कि सेपरेशन आफ पावर हो। इसे सोचना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि 
क्या यह ठीक होगा कि हम जुडिशिल मजिस्ट्रेट की जगह किमिवल मुंसिफ रख दें। 
जहां तक इस ला का ताललुक हे मेरा ख्याल है कि इसमें तो जरूरत नहीं हूँ क्योंकि सिविल ला 
में तो जज पहले से अलग हैं। क्रिमिनल ला सें इसकी जरूरत पड़ेगी । द 
रस जहां तक डिले का ताललुक हे : समें एक चीज़ जरूर सोच लेनी हेँ वह यह हे कि 
| के संबंध में हमें जरूर कुछ न कुछ करना है। सदिस में जो डिले हो जातो है उसको 
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जरूर चेक करना है। उसकी वजह यह हूं कि सिविल ला पर इससे असर नहीँ पड़ेगा। 
प्रोसेस जो होता हे यह सब्सटेंशियल ला से अलग हे, इसमें तब्दीली आ्रासानो से कर 
सकते हें। तो जिस वक्‍त यह प्रवर समिति के सामने पेश हो उस वक्‍त यह सोच लेबा 
चाहिये कि प्रोसेस में जहांतक हो सके तबदीली की जाय। सेक्शन ३ से५ तक 
प्रोसेस के बारे में इसमें हे और यह कि वकील मौजूद हो, मुवक्किल के होने की जहूरत 
नहीं है, तो यह चीज़ भो आसानी सेलीजा कती है। यह कोई ला में रिवाल्यइनरी 
चेंज नहों है। इससे प्रोसेस में थोड़ा बहुत सुधार अवश्य हो जायगा। तो जिस वक्‍त यह प्रवर 
समिति के सामने जाय, इन चीजों पर विचार कर लिया जाय । 


इस तरह से, चूंकि यह एक माडेस्ट ला हे, पहल। इंस्टालमेंद है, जल्दी में लाया गया है, 
एक काम्प्रहेंसिव ला जेंसा कि व्मारे विरोधी दल के भाई चाहते हैं, एक सप्ृर् 
ला जिसमें वांचू कमेटी की सारी रिकरमेंडेशंस झा जायं और मान ली जाय॑ श्रौर करप्शन दूर 
हो जाय, उसे लाने में तो अभी देर लगेगी। क्योंकि जो लाज्ञ कि सालों से बने हैं, जिन पर 
रूलिग हो चुकी हूँ, पब्लिक जिनकी काफी आदी हो गयी हे उनको एक दस चेंज करके गवर्नमेंट 
भी सुख से नहीं रह सकती है। लाज के चेंज के लिये एक साल, दो साल की मसुद्तत कोई चीज़ 
नहीं होती है। उसमें १०-५ साल लगसकते हैं। इसलिये इस देरी से बेचेन नहीं हो जाना 
चाहिये । इसलिये जहां तक काम्प्रिहेसिव चेंज का ताललुक है उसमें समय लगेगा, लेकिन यह छोटा 
सा इंस्टा लमेंट हे उसको में खुशआ्रामदीद कहता हूं, इसका शुभागमन करता हूं। अगर लाग्‌ 
होने के बाद इसको कामयाब समझा गया तो हम झागे चल कर अधिक परिवतंन भी करेंगे। 
इतना कहने के पदचात्‌ जो कि प्रस्ताव आया है उसका में हृदय से स्वागत और समयंतर करता हुं 
और अपने विरोधी नेताओं से और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सबर 
से बेठे जल्दी न करें। एक दो साल के ग्रन्दर सारे ला में परिवर्तत हो ज(यगा जेत्ा माननीय 
सदस्य चाहते हें। 


श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला गअल्मोड़ा ) --माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में सदन का 
समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि जो बाते यहां कही गयी हैं उनको दोहराना ठीक नहीं समझता 
हूं और जो अमेडिंग बिल सदत के सासने रखा गया हे उस्तका स्वागत करने के लिये खड़ा हुमा हूं । 


.. लेकिन स्वागत करते हुये श्रीमान, सरकार से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि वांचू 
कमेटी की रिपोर्ट में जितने श्र भी आइटस्स थे जिन पर वह रिफास्स चाहते थे उनपर अगर 
. एक काम्प्रिहेंसिव बिल बहुत जल्दी आ जायगा तो जो वांच कमेटी बेठी थी उसका फायदा 
हमारी प्रान्त की जनता को भी सिल जायगा।_ हमारे माननीय नोरंग लाल जी का तो कहना है 
कि वह कानून जो पुराने वक्‍तों से चले आ रहे हें श्रौर लोगों को आदत पड़ी हुई है श्रौर गांव के 
जो बेस्रिटर्स होते हें उनकी समझ में वे वकीलों से ज्यादा कानून जानते है. और उनकी ही 

सलाह का फायदा माननीय नौरंगलाल जी उठाना चाहते हें, इसलिये वह चाहते हें कि यह पुराने 
कानून चलते रहें ओर उनम तब्दीली न हो। उनका मंशा है। यह जो उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने 
रखा हुँ वह बहुत अच्छा हूं लेकिन जितना वह कहते हें वह करते नहीं हैं, इसी का अफसोस है। 
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छ्फुणा58. .. 


उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १६५३ १६३ 


[ सन्‌ १६५० में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री के० एन० 
दांच की अध्यक्षता में न्याय प्रशासन की प्रणाली की जांच करने के लिये श्रौर विशेषत:ः मुकदमों 
के निस्तारण में देरी, कार्यवाहियों की बहुलता और अधिक व्यप के विबय में जांच करने और 
ग्रनावश्यक सुकदमेबाजी को समाप्त करने और अल्प अवधि में ही शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिये 
मुझआव देने के निसित्त एक समिति नियुक्त की थी। ] क्‍ 


ग्रध्यल महोदय, इन में से कोई भी चीज़ नहीं हुई हे। खर्चे की भी कमी नहीं 
होती है। श्राज कल की अदालतों सें गरीब आदमी जो जा ही नहीं सकता हे। 
आजकल जस्टिस बहुत कास्टली हो गई है। इसलिये से चाहता हुं कि सेलेक्ट कमेटी 
में जितने भी इसमें चेंजेज़ हो सकती हैं या जितने अडीद स हो सकते ह वह सब किये जाय॑। 
में सरकार से भी प्रार्थ वा करूंगा कि जस्टिस बांच कमेटी की जो रिपोर्ट उनके सामने झाई है उससें 
जहां जहां भी उन्होंने सिविल लाज़ और क्रिसिनल लाज़ में संशोधन स्जेस्ट किये हैं वह सब 
हाउस के सामने लाये जाय॑ । 


मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त ) --भ्री मदनसोहन उपाध्याय जी व जो बातें कही है 
उनके संबंध में में उन्हें यकीन दिलाना चाहता हुं कि सरकार उन संब बातों को, जिवकी ओर उन्होंने 
ध्यान आकषित किया है, यथासंभव करना चाहती है । वान्च कप्तेटी की जो रिपोर्ट थी उसके 
तोन हिस्से हैं। एक हिस्सा वह हे जिसके बारे में एक्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शन देने थे। उसके 
बारे में कोई कायदा या कानून बनाने की जरूरत नहीं थी बल्कि सिर्फ हिंदायतें भेजनी थीं 
ग्रदालतों को । वह सब भेज दी गई हैं। जहांतक एक्जीक्यूटिव का ताल्लुक है, जो चीजें ऐसी 
थीं जिन के बारे में हाई कोर्ट को रूल्स तेयार करने थे। उसके लिये हाई कोर्ट को लिखा 
गया। हाईकोर्ट से कुछ कर दिये हें और सुझे आशा हे कि और भी कर देंगे। अब 
सिरे जिनसे कानून बदलना था, जिनमें तरमीस करतो थी, उनके बारे में जो दीवानी 
के मामलात थे, उतक लिये यह बिल पेश हैं। जो फौजंदारी या क्रिमिनल से ताल्‍्लुक रखते हें 
उनके लिये बिल धुसरा वन रहा हें और वह भी ज्ञीक्ष सदन के सासने आजायगा। 
तो जितनी भी बातें इस समय थों उनको यथासंभव हम जल्‍दी करना चाहते हें। 
गवर्नमेंट आफ इंडिया भी इस पर विचार रही हे। लेकिन चूंकि इसमें देरी न हो इसीलिये 
हमने इसे यहां आना जरूरी समझा। इसलिये में समझता हूं कि हमारे और श्री मदनमोहन 
उपाध्याय जी के बीच सें इस्त बात को पुरा करने में कोई अन्तर नहों हे। में आशा करता हूं 
कि एसरा बिल जब हो जायगा वह भी सब को संजर होगा। जहां तक इस बिल का ताललुक 
है, कोई मतभेद इसके बारे में मालम नहीं होता है, कम से कम सिद्धांत क संबंध 
में। अब भ्रगर इसको तफसील में कोई तरमीस करनी होगी तो वह सेलेक्ट कमेटी में हो जायगी । 
इसलिये मेरा सदन से यह निवेदन है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । 


श्री सेयद अली ज्हीर--प्रध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के तकरीर करने के बाद 
कोई ज्यादा कहने की जहूरत नहों हे । _वान्च्‌ कमेटी की रिपोर्ट में जो झ्राखिर में रिक्मेंडेशन्स 
दी हुई हे, उनकी तरफ मे तवज्जह दिलाऊंगा। जेसा श्रभी मुख्य मंत्री जी ने बताया, 
उसके कई हिस्से हु और उन सुख्तलिफ क़रिस्म के हिस्सों के ऊपर मुख्तलिफ क़रिस्म की कार्य वा- 
हियां करनी है । यह जो मौजूदा बिल है यह महज एक जुज़ हैं। इसके मानी यह नहीं हें कि 
उनकी और जो बहुत सी रिक्मेंडशन्स हुं उत पर ग्रमलद्रामद नहीं किया जायंगा या यह कि श्राइन्दा 
उनके ऊपर बिन। किसी बिल के लाये श्रमलद्रामद नहीं होगा । वह सब कार्यवाहियां जारी 
हैं। बाज्ी रेक्‍्मेंडेशन्स ऐसी हे जिनमें जमोंदारी एबालिशन ऐक्ट की वजह से बहुत कुछ परि- 
वर्तन हो गया हे । सूरते हाल में श्रब॒ उस सुरत से पेश करने की. शायद ज़रूरत न हो + 
और श्रगर होगी भी तो कोई दूसरा कानून उसके मृताल्लिक़ बाद में श्रायेगा मसलन एग्री- 
ल्वरिस्ट ह रिलोफ ऐक्ट। जहां तक फौजदारी के मामलात का तालल्‍लुक़ हैं उनपर हम भी ग्रोर कर 
रहे हु और साथ ही साथ गवर्नमेंट आफ इंडिया भी ग्रौर कर रही हु। हम यह नहीं चाहते 


१६४ द विधान सभा द [२२ दिसम्बर, १६४३ 


[श्री सेयद अली जहीर | क्‍ 

कि कोई ऐसी बात हो जिसमें हमारा और उनका इख्तिलाफ़ हो जाय इसी लिये इस में दर हो 
रही ह, उन तजावीज़ को इस हाउस में पेश करने में। इस तरह से जो दीवानी के कानूनों में 
तब्दीली करने की ज़रूरत थी वह हमने मौजूदा बिल की उाक्ल में हाउस के सामने पेश किया 
हे। 

में एक छेटी सी बात याद दिलाऊंगा। वबांचू कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि जरी 
सिस्टम एबालिश कर दिया जाय। चूंकि इस सिलसिले में किसी कानून के तरमीम करने 
की ज़रूरत नहीं थी, महज एक नोटिफिकेशन की ज़रूरत थी, वह हसने कर दिया । इसी तरह से 
बहुत सी ऐसी बातें आप को इस रिपोर्ट में मिलेंगी कि जिनके लिये किसी कानून को जरूरत 
नहीं थी बल्कि सिर्फ अहकामात जारी करने की ज़रूरत थी और वह हमने कर दिया है। 
जो बातें बाक़ी है उनके मृताल्लिक़ हम गौर कर रहे हें और मुनासिब कार्यवाहियां की जा रहो 
हैे। सिविल प्रोसीजर कोड में आप जानते हे कि बहुत सा प्रोसीजर शेड्यूल २ में जो रूल्स 
दिय हुये ह उनके मातहत होता हे और उन रूल्स को तब्दील करने का अखि्तियार गवर्नमेंट 
और हाईकोर्ट को हे। जो कुछ तरमीमात उनके मुताल्लिक़ करने की ज़रूरत है, वह सब 
की जा रही हें। मे यह अज़ करूँगा कि यह खयाल करना कि जो बातें रिपोर्ट में लिखी गयी हूं 
उनकी तरफ से हम गाफिल हे या बिला वजह देर कर रहे हैं, यह सही नहीं है। में यह चाहता 
हूँ कि मौजूदा बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इसके ऊपर गौर किया जाय । बढ़िया 
जो और बातें होती रहेंगी, उनके मुताल्लिक़ जो कुछ इत्तिलाझमत मांगी जायंगी, वह झ्रापको दी 
जायंगी कि उनके ऊपर क्या कायवाही की गयी हे । 


श्री अध्यक्ष--प्रवव यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज्ञ (सुधार तथा संशोधन) 
विधेयक, १९५३, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जिसके निम्त सदस्य हों-- 
१--श्री हवीबुरंहमान अ्रन्सारी 
२--श्री अब्दुल मुईज्ञ खां... 
३--आी भगवतों प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) 
४उ--श्री श्रज्ञीज़् इसाम 
५--श्री बाबराम गुप्त 
६--श्री त्रिलोको नाथ कोल 
७--श्री शात्ति प्रपन्न शर्मा 
८--/श्री भूपाल सिह खाती 
. €--श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट 
. १०--/श्री केदारताथ 
.... ११--श्री कल्याणराय 8.2 
. १२--कुवर बलवोर सिंह... 
. १३--ओ्री घर्मं सिह 
१४--श्री वीरेन्द्रपति यादव... 
१५--श्री शिवराज सिंह हे कक पक 
.. १६--शत्री नारायणदत्त तिवारी... 
१७---श्री मदनमोहन उपाध्याय ._ 
१८--श्री सलखान सिह... 
.. १६--श्री उम्मद सिंह 
. २०--श्री ज़ोरावर वर्मा 


......._ (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
... श्री अ्रध्यक्ष--इस प्रवर समिति का श्रध्यक्ष में श्री न्याय मंत्री जो को मनोनीत करता हूं। 


रामपुर ठेकेवारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १६५३ १६४ 


*रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १६५३ 


माल मंत्री (श्री चरण सिह ) --अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि रामपुर 
ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक , १६५३, पर विचार किया जाय। 


श्रीमनू, रामपुर की रियासत सें गवर्नेमेंट का इरादा था कि ज़मोंदारो एबालिशन ऐंक्ट 
को एक विज्ञप्ति के द्वारा नाफ़िज्ञ कर दें। लेकिन वहां रियासत की तरफ से कई सो गांवों 
में मस्ताजिरी इज़रा या ठेकेदारी का एक तरीका था कि जिसमें कई कई साल के लिये लोगों को 
पट्टे पर था ठेके पर ज़मीन रियासत की तरफ से दी गयी थी। तो जब तक उस पट्टेदारी या 
ठेकेदारी को न खत्म कर लिया जाय. तब तक जेसा कि ज़मींदारी एबालिशन ऐक्ट हु उसको 
उस स्टेट में लागू करता कानूनन मुमकिन नहीं था। इस लिये वहां लंड ला और देनेंट सिस्टम 
को खत्म करने से पहले यह ज़रूरी हैं कि एक छोटा सा अधिनियम बनाया जाय और पढ़ेंदारों 
के जो राइट्स या इंद्रेस्ट्स हें वे ले लिये जायं और उनको कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा, जो कानू- 
नन निकलता हो, वह दे दिया जाय । सन्‌-१६३७ में रामपुर में एक कानून क़ब्ज़ा आराज़ो बना । 
उसके पहले से इलाका क़दीम और इलाक़ा जदीद दो हिस्सों में सारी रियासत बटी हुई है तो 
इलाका क़दीम में (रियासत मुस्ताजरियों को ठेका दे दिया करते थे। पहले ठक मुख्तलिफ क्रिस्म 
के थे । साल ब साल चलते थे लेकिन सन्‌ १६२६ में स्टेट की तरफ से ससाला स्कौम निकालो 
गई अर्थात्‌ तीस साला ठेका देते को सस्‍्कीस निकाली गई । क्योंकि ३३, ३४ गाँव 
गेर आबाद हो चुके थे इसलिय रामपुर की गवर्नमेंट यह चाहती थी कि ये गाँव आबाद हो जाय॑ । 
३३ गाँव को ठेके दिये गये और दातें यह थी कि ५ साल के अ्रन्दर जो ठेकेदार निस्फ आराज़ी 
को रिक्लेम कर लेगा तो उस ठेकेदार को उस आराजी में ज़मींदार के हकृक़ दे दिये जायंगे। 
इस शर्ते को १६ गाँवों के ठेकेदारों ने पूरा किया और वह ठंकेदार वहाँ के जमींदार हो गये । 
१४ गाँव उस हार्त को पूरा नहीं कर सके । १६३३ के बाद इजरायदारी का सिस्टम बन्द कर 
दिया गया और ४ साल तक बन्द रहा और फिर ३३ में रामपुर आराजी ऐक्ट बना और उसमें 
चेप्टर ३३ के मुताबिक फिर ठेकेदारी कायम की गई और एक दस साला स्कीम निकालो गई। 
दस साला स्कीम का थह सतलब था कि दस साल का ठेका लोगों को दिया जाता था और टर्से 
ख़त्म होने पर ५ साल के लिये टर्म फिर रिन्‍न्यु हो जाता था। ठेकद्ार सारी झतें पुरी कर 
लेता था । एक नोटिफिकेशन २८ मई, १६३८ को निकाला गया था और उसी के मुताबिक 
यह ठेका दिया गया। " 
एक स्कीम बीस साला निकाली गयी थी। उसके मुताल्लिक़ १२ मार्च, १६९४६ को 
नोटिफिकेशन निकाला गया था। एउससें इब्तराई सियाद दस साला रक्‍्खी गई 
लेकिन कुछ शर्तों को पुरा कर लेने पर दस साल के रिन्युअल का अधिकार मिल गया था। इस 
तरह से तीन स्कीम्स थीं। सह साला, दस साला और तीस साला। इन तीनों स्कीमों के 
अन्दर २६० गाँव ठेकेदारी में है। इसके अलावा दो गाँव ओर हें जो गोशालाशों को दिये हुये 
हैं। ये स्पेशल टस्से में आते हें ओर बाक़ी इस तीनों स्कीस के अन्दर श्राते हें। इन सब बातों 
को जो मेने अज्ञ किया उनका निचोड़ यह हे कि बन्दोबस्त सह साला जो हे उसमें १४ गाँव हैं। 
इनकी साल भर की जमा ६,४७५ रु० हं। ३६ गाँव २० साला स्कीम्स में है और उनका जमा 
२०,०१४ रु० हूँ ओर १ गाँव स्पेशल २० साला लीज पर हुँ उसकी जमा ६५० रु० हे। दस 
साला स्कीम के अन्दर ६६ गाँव हें और उनकी जमा १,६८,३५७ रु० हे और १७० गाँव ऐसे हैं 
जिनकी लीज साल ब साल खत्म होती है। उनकी जमा ३,६२,०४७ रु० है । इस तरह से 
कुल जमा ६,१७,५४४ रु० हें। जिस तरह से जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में सध्यवर्तियों की 
सारी आय को निकाला गया फिर जितना खर्चा उनका होता हँ वह सब सिनहा किया गया और 
जो बाक़ीं बचा उस पर आय निकालते हुए ८ से लेकर २८ गुना तक मुआ्राविजा दिया गया है। 
मोटे तौर पर वही स्कीम इस विधेयक में रक्खी गई हे लेकिन इसमें एक सूरत यह भी हे कि ५ 
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..._ कड़े दिसम्बर, १६५३ की कार्यवाही सें छपा है। 


१६६ विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६५४३ 


[श्री चरण सिंह | 

गुने से ज्यादा जितने उनके लेट एसेद्स हें और जो पक्की आय सालाना निकलती है और जितने 
साल के लिए उसका ठेका अभी बाक़ी है उस सबका हिसाब लगा कर उतने गुना मुआविजा 
उनको दिया जा सकता हैं। मान लीजिये कि किसी ठेकेदार की अभी ३ साल की मुद्दत बाक़ो है 
तो उत्तके नेट असेंद्स का तीन गुना मुआ्लावज़ा उसे दिया जायगा। लेकिन ओवर रा्ईडिग 
कंडीशन यह है कि किसी को भी ४ गुने से ज्यादा नहीं दिया जायगा । यह झोटी सी स्कीम 
इस विधेयक की है । यह बहुत छोटा सा विधेयक हे और ज्ञमोंद/री विनाद से पहले ऐसा क़ानून 
ज़रूरी है। इन शब्बों के साथ में इस विधेयक को सदन के विचार के लिए पेश करता हूं और 
ग्राशा करता हूं कि सदन इसे जल्दी स्वीकार करेगा । 


श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया]--साननौय अध्यक्ष महोदय, में ऋषपकी आज्ञा से 
यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि रामपुर ठेकदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १६५३, को 
सदन अवर समिति को विचाराये भेजने का निश्चय करता है। मेने माननीय राजस्व मंत्री जी का 
भाषण बड़े ग़ौर से सुना । में यह पहल ही स्वीकार कर लेता हूं कि मेरी जानकारी रामपुर 
की खेतीबाड़ी के सम्बन्ध में कम है लेकिन में समझता हूं कि रामपुर अब हमार प्रदेश का 
भाग हे और वहाँ के किसानों की तक़लीक भी उत्तर प्रदेश के और किसानों की तरह होगी । 
में इस तरह की भी जानकारी रखता हूं कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के इ्द गिर्द के जिले, बरेली 
और मुरादाबाद, रासपुर से कुछ अधिक सुविधा प्राप्त किये हुये हें। इस सदन में कई बार 
एसी चर्चा हुई और माननीय राजस्व मंत्री जी क मुंह से भी मुझ सुनने को सिला कि बरेली और 
मुरादाबाद के जिले क मुक़ाबल स रामपुर म ८ और १० गुने तक ज्यादा लगान और मसालगुजारी हूं। 


श्री चरणसिह--मेंने ऐसी ग़लती कभी नहीं कौ 


श्री गंदासिह-..इस समय तो में उन प्रोसीडिग्स को पेश करने में लाचार हूं। 
उन्होंने ८ और १० ग॒ना रूदन में न स्वीकार किया हो, लेकिन काग़ज्ञ ऐसा बताते हें कि बरलो 
और म्‌रादाबाद के काइतकारों के मुकाबले ८ गुना और १० गुना लगान रामपुर के काइत- 
कारों से लिया जाता हें। इसक लिये बार बार आग्रह भी किया गया कि वहाँ लगान कम होना 
चाहिये। में इस बात की अब भी उम्सीद करता हुं कि यह कमी सेलेक्ट कमेंटी में जाने के बाद 
ठीक कर दी जाय। माननीय राजस्व मंत्री जी ने पट्टेदारी, ठेकेदारी और मुस्ताजिरी के 
कारण रामपुर में ज़मींदारी विनाद होते में देर की चर्चा की। में इस सम्बन्ध में केवल इतना 
ही कहना चाहताहूँ कि अगर थह बात थी तो रासपुर इसको लिये हक़दार था कि 
ऐसा विधेयक आ सकता था कि जो कुछ नुक़सान उसने इस विधेयक के न 
ग्रान स उठाया वह नहीं उठाया जाना चाहिये था । बहरहाल, में उनको उलाहना 
न देकर कंवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कमी इस विधेयक सें हे उसे पूरा 
करने की कोशिश की जाथ। में अ्रभी_तराई भावर के इलाक़ में गया था । वहां ३, ४ दिन 
रहने के बाद सेरी रासपुर के सम्बन्ध में जानकारी हुई । संयोग से तराई भावर और रामपुर 
की सरहद दोनों सिली हुई हैं। जब मेंने तराई भावर स्टेट फार्म की बडी चर्चा सुनी तो मेंने भी 
किसानों के हित को सोचकर यह सोचा कि उसे ज़रूर देखना चाहिये। चूंकि इस विधेयक से 
और तराई भावर स्टेट फार्म से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये में सदन का झसल्य समय इसकी 
चर्चा करन के लिए नहीं लेना चाहूंगा। साननीय राजस्व मंत्री जी, जो कि क्रृषि मंत्री भी हें) 
उनकी जानकारी में इन बातों को में लाऊंगा ताकि सम्भव हैँ कि उस तराई भावर स्टेट फार्म 
का कुछ सुधार हो जाय। .इस तराई भावर स्ठट फार्म के जो सदर हें उनको देखने की मेरी 
इच्छा हुई तो उसके लिये मुझ रामपुर जानें की नौबत आयी और में रामपुर स्टेट में और 
कुछ २-४ साथियों के साथ उनको देखने के लिये गया लेकिन किन इससे अधिक जानकारी मुझे 
नहीं सिलो । लेकिन यह बात देखने को मिली कि रामपुर जो पुरानी स्टेट थी अभी तक 
वहाँ पर इस कानून के लागू न होने की वजह से जेसा कि जमींदारी विनादा ऐंक्ट में यह 






रामपुर ठकेदारी तथा पट्टेदारों विनाश विधेयक, १६५३ १६७ 
गंलायञश हे कि कोई भी ३० एकड़ से ज्यादा भूमि भें खेती नहीं कर सकता हु वहाँ पर इसके 
लिये बहुत छू 5 है. ओर इससे रामपुर में इस ज़माने में भी जब कि खेती के लिये जमीन 
को बड़ी कमी पड़ रही है, बाहर के लोग वहाँ १००-४००-५०० एकड़ भूमि के काइतकार बन 
रहे हैं और रामपुर के ग़रीब लोगों के ख़च पर वहाँ फास्से बन रहें हूं। 


रामपुर के गरीब क्ित्षान चाहते हें कि उत्को खेती करने के लिये भू मि प्राप्त हो लेकिन 
इसकी गंजायश इस विधेयक में क्रतई नहों हे। इसमें इस बात को तो गुंजायश हे कि बहाँ के 
पट्देदार जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हे वे गेर दखीलकार साने जायेंगे और उनसे वह 
जमीन निकल जायगी और भी बहुत सी बातों की गुंजायश है । जो पढे ऐसे वक्‍त में किये गये 
हैँ जब कि जमीन को लूट थी उनको भी लीगेलाइज़ किया जा रहा हे यात्री उनको क़ानूनन 
करार दे कर मुआ्रावज्ञा देने की बात है, उनको ३० एकड़ तक ज़मीन देने की बात भी कही जा 
रही हे हक 

श्री चरण सिह--अध्यक्ष महोदय, में आप की इजाजत से एक बात कहना चाहता 
हूं । में समझता हूं कि मर मित्र को कुछ ग़लतफ़हमी है। अगर वह दूर हो जायगी तो जो 
वह लम्बी तक़रीर कर रहे हैँ उसकी ज़रूरत नहीं रहेंगी। यह जो विधेयक हे यह तो जो 
ठेकदार हे उनके हक़ खत्म करने के लिये लाथा जा रहा है ओर जो काइतकार हूँ उनके पास कितने 
बड़े खेत हें इससे कोई वास्ता नहीं है जब वहाँ जर्मीदारी उन्मूलन ऐक्ट लागू होगा तो उसमें करें 
यान करें, यह बात दूसरी हे। यह विधेयक तो जो कई गाँवों के ठके हूं, वह जो काइतकार 
ग्राबाद कर सकते थे. उनके लिये हें और लेसी का इससे कोई वास्ता नहीं है । 


श्री गेंदासिह--बहुत अच्छा हुआ अगर पढट्टेदारों के विषय में भी राजस्व सन्त्री 
ने कुछ कहा होता । पढ्टेदारों के माने जहाँ तक में समझता हूं ओर यह विधेयक बतलाता हें 
कि जिनके पास जमीन हे और उसमें से यह कहना कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन ले ली जायगी, 
इसको इस विधेयक में गुंजायश हे। में माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक को 
घारा ४ की उपधारा (ख) की तरफ दिलाऊंगा, जहाँ पर इस बात का जिक्र हे। खंड ४ के 
उपखंड (ख) के (१) में यह हें-- किन्तु, प्रतिबन्ध यह हे कि यदि भूमि का क्षेत्रफल ३० 
एकड़ से अधिक हो तो वह ग्रधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा 
तथा पट्टंदार को ऐसे अ्रधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा। ” 


. भी चरणसह--धारा २ की उपधारा ६ में देखिये, लीज्ञ की डेफीनीशन क्या हें । 


श्री गेंदासिह--जो सीधी बात है और जो सीधा अर्थ इसका निकलता है उसी को 

समझ कर में यह निवेदन कर रहा हूं कि ३० एकड़ से अधिक इस बात की ग्‌ जायश रखी गयी हे 

कि अगर ३० एकड़ से अधिक जमीन होगी तो वह अधिक भूमि समझी जायगी और अधिक 
भूसि समझ कर उसको बेदखल किया जा सकता हु। ह 

पट्टेदारों के सम्बन्ध में में यह कह रहा था कि जब यह चर्चा चल रही थी कि रामपुर 

रियासत भारत में मर्ज होने जा रही हू, इस सदन में इसी तरह से पट्टों की बाबत कहा गया 
था। मिसाल के तौर पर में चर्चा कर दूं कि तराई भावर में एक बड़े हाकिम हूं..... 


श्री अ्रध्यक्ष--वह इससे सम्बन्धित नहीं है। 


श्री गेंदासिह--ऐसे पट्टे ४००,५०० या १००० के क़रीब किये गये थे। और अब 

इसी प्रकार के पट्टों को कानूनी करार दिया जा रहा हे। अगर नहीं किया जा रहा है तो 

माननीय राजस्व मंत्री मेरी गलतफहमी को दूर कर दें तो मेरी दिक्‍क़त आसान हो जायगी । 

मानतीय राजस्व मंत्री मरी इस गलतफहमी को दूर कर दें कि जब से यह चर्चा हुई है कि 

_ रासपुर रियासत भारत में मिलने जा रही है, उस समय से जो पट्टे हुये हें उनके ग़ेर कानूनी करने 
को, नाजायज़ करार दिये जाने की गुंजाइश इस विधेयक में नहीं हु । 


श्द्द विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६५३ 
[श्री गेंदा सिंह | 

इस विधेयक के सिलसिले में में दो तीन बातों को खासतोर पर बतला देना चाहता हूं। 
एक बात तो यह है कि आजकल ज़मीन को भूख हे। कोई भो कानून जो बने उसमें यह गंजायञ 
होनी चाहिये कि ज़मीन जोतनेवाले को, ज़मीन के द्वारा अपने परिवार का गुजारा करने वाले 
को ज़मीन मिलने की गुंजाइश होनी चाहिये। दूसरी बात यह होनी चाहिये कि अगर वे लगान 
के बोझ से पीड़ित हूँ, चाहे लड़ाई के ज़माने में किसानों की हालत अच्छी हो गयी हो लेकिन गाज 
अगर व उस लगान को देने में समथ नहीं हैं तो उनका लगान कमर होना चाहिये । तोसरी बात 
यह हैँ कि जो ज़मीन जोत रहा है, चाहे उसे पट्टेदार ने था ठेकदार ने दी हे, जोतने के बाद उस्ते 
वह अनाज पेदा करता हु और अपने परिवार की गुज़र करता है, तो वह उससे नहीं छीनो जानी 
चाहिये । जो कानून ऐसा नहीं बनेगा उस कानून का असर अच्छा नहीं पड़ेगा । जब मेंने इस कानन 
को पढ़ा तो मेने इस बात की गुंजायश कहीं भी नहीं पायी । है 


श्री ख्यालीराम, सदस्य विधान सभा, की गिरफ्तारी तथा मुचलके 
पर रिहाई की सूचना क्‍ 


श्री अध्यक्ष--मुझे श्री खयाली राम के संबंध में एक सूचना देनी है। उनके संबंध में 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टू ट ने जो इत्तिला दी है उसकी सुचना में इस सदन को देता हूं । डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट म्रादाबाद ने लिखा हे -- 


“मुझे आपको यह सूचना देनी हे कि इस जिले के थाना श्रमरोहा के ग्राम जलालपुर याना 
के निवासी ब,ब्राम की हत्या का, भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अ्रन्तर्गत श्री खयालो 
राम शास्त्री सदस्य विधान सभा पर अभियोग हैं । इस संबंध में उनकी उपस्थिति न्यायालय 
में आवश्यक है, तदनुसार उनकी गिरफ्तारी के लिये वारण्ट जारी किया गया है । ” 


इसके बाद वे गिरफ्तार नहों हो पाये, चुंकि वे लापता थे। फिर उसके बाद दूसरों 
सुचना'यह हें--- 


“ग्रापक पत्र संख्या ४६०३/६०/५२ दिनांक १५ दिसम्बर, १६५३ के सन्दर्भ में मुझे यह 
सूचित करना हे कि १४-१२-५३ को विधान सभा के सदस्य श्री खथालोराभ ने श्रयने श्रापको 
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया । ३,००० रुपये की दो जमानतें और इतनी ही रकम के 
लिए व्यक्तिगत मुचलका देने पर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।* 


...._ (इस समय १ बजकर १४ सिनट पर सदन स्थगित हु आओऔर २ बजकर १७ मिनट पर 
उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अ्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।) 


रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १६५३ (ऋरमागत) 


श्री गंदा सिह--माननोय उपाध्यक्ष महोदय, मेंने माननीय राजस्व मंत्री जी के कहने 
. के अनुसार इस विधेयक को फिर गौर से पढ़ा और कुछ साननीय सदस्यों से बातें कीं जो रामपुर 

के जमीत के कानून के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हें, लेकिन फिर भी मेरा वह शुबहा दूर 
नहींहुआ्आ जो कि में दूर कराना चाहता था। में यह कहता हूं कि यह बहुत ही महर्व की बात है 
कि रामपुर में पिछले जमाने सें जिस वक्‍त यह राज्य मर्जर होने की चर्चा में था उस वक्‍त ऐसे 
लोगों के पास भी जमोीनों के पट्टे दिये गये जिन को वाकई कोई जमोन की जरूरत नहों थी। 
इस इलाक सें, न सिर्फ रामपुर में बल्कि नेनीताल में जेसा कि अभी कल माननीय मंत्री जो ने 
नारायण दत्त जी तिवारी के एक प्रदन के उत्तर में बताया एक तरह से हम उसको लूट 
कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक बहुत लस्‍्बी चोड़ी 
फेहरिस्त नेनीताल जिले के भूमि जोतने वालों की है जिससें कि पांच पांच हजार, तीन तीन हजार, 


रामपुर ठेकेदारी तथा पटुंदारी विनाश विधेयक, १६५३ १६९ 


दो दो हजार और एक एक हजार एकड़ की क(इत उनको कहें या फार्म वाले कहें वह बनते चले 
जा रहे हैं। जिस प्रकार नैनीताल के तराई भावर के इलाके में इस तरह के लोग बनते चले 
जा रहेहँ खेती करने वाले इसी तरह से रामपुर जिले में भी बहुत बड़े बड़े लोग तीन तीन हजार, 
दो दो हजार और एक एक हजार एकड़ के फार बनते चले जा रहे हैं। में बड़ी उम्सीद में था कि 
जो कोई भी कानून रामपुर के संबंध में ग्रावेगा उसमें जरूर इस प्रकार से जो नाजायज तरीके से 
जमीन पर कड्जा किये हुये हें या जो अनुचित ढंग पर जमीन के मालिक बनना चाहते हें उनको 
मालिक बनने से रोका जायगा। इस कानून में उपकी कसी देखता हूं और इसलिये में माननोय 
राजस्व मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कानून में इस प्रकार की कोई गुंजाइश कर दें 
कि जो इस तरह से जमीन हथियाये हुये हु उनको उससे अलग किया जा सके। 

दूसरी बात यह है कि लगान के सिलसिले में मेने बहुत आग्रहपुरंक यह बात कही थी 
कि रामपुर का लगान जो इस विधेयक में मतनने के लिये रखा गया हु उसमें कहीं इस बात को 
गुंजाइश नहीं हूँ कि रामपुर का लगान जे निकट के जिलों से अधिक होग! उस लगान को कम 
करके लगान माना जायगा। इसलिये इस लगान के कस करने की गुंजाइश इस कानून सें 
करना जरूरी हो जाता है कि उसमें पट्टेदार और ठेकेदार जो हे उनक लिये मुग्राविजे का 
प्राविजन इस कानून में किया गया हुँ कि उनको सुग्राविजा दिया जाथ। इन लोगों के 
लिये जो रकम मुकरंर की जायगी वह उनकी कच्ची निकासी और पक्की निकासी के अ्राधार पर 
उनकी मुश्राविजे की रकम मुकरंर की जायगी। यदि वह लगान जैगा कि वेरी जानकारी हैं 
बहुत ज्यादा हु तो उसी लगान के ग्राधार पर कच्ची निकासी ओर पक्की रिकासी का अन्दाजा 
किया जायगा और पक्की निकासी के ब्राधार पर उसका बोझा खेत जोतने वाले पर जाकर पड़ेगा। 
प्रगर उनको मुश्राविज्ञा देता हूँ में नहीं समझता कि उसका बोझ रामयुर के किसानों पर पड़े। 
में चाहता हूं कि यह बोझ उन रामपुर के किसानों पर न पड़े। जो ज्यादा लगान उन्होंने अरब तक 
दिया अब आगे उसी आधार पर उनको और ज्यादा रकम न दनी पड़े इस तरह का कानून आप 
बनावें। अब उसी लगाः के खिलाफ कच्ची और पक्‍की तिकासी न जोड़ी जाय और उसी 
कच्ची ओर पक्की निकासी के आधार पर मुझाविजा न॒ दिया जाय । 


तोसरी बात जिस पर में जोर देना चाहता हूं यह है कि जब देश के सामने बेरोजगारी 
का प्रइन है और अभी दो दिन पहले जेसा कि मेने अखबारों में देखा कि माननीय सुख्य मंत्री जी 
ने इस बात को कहा हु कि सबसे अधिक प्राथमिकता वह इस बात के लिये देंगे कि इस देश से 
किस तरह से श्रनइम्प्लायमेंट दूर किया जा सके। सबसे ज्यादा रोजगार दने वाला जो ज्ञरिया 
है वह जरिया भूसि है । यदि हम इस भूमि को उन लोगों को जो बेरोजगार हे उनको देने की बात 
नहीं मानते हें और इस सिद्धांत को नहीं मानते हैँ और ऐसे कानून नहीं बनाते हें जिससे 
बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया जा सके तो में नहीं समझता कि कोई कानून बनाकर उस पे 
हम अधिक लाभ उठा सकेंगे। तो फिर यदि हम भूमि संबंधी कानून बनाते हें और उससें 
हम इस बात की सुविधा नहीं देते हें कि जो बहुत बड़ी भूमि के मालिक बनते जा रहे हें उनके लिये 
कोई रोक हो ओर बेरोजगार लोगों को एक जरिया गुजारे का पेदा हो तो उससे क्या लाभ 
हो सकता है । में समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को जानकारी होगी कि आज रासपुर क 
अन्दर इन ३, ४ वर्ष के भीतर बड़े बड़े फार्मर कितने ही हो गये हें और इस प्रकार के लोग हो 
गये हू कि जिनकी शक्ति ज्यादा जमीन को जोतने को नहीं हे । ऐसी हालत में भी उनका रहन 
सहन बहुत मजे के साथ चल सकता हु यदि उनके पास वह जमोन न रहे। वहां पर कोई रिटायड 
कप्तान हुं, कोई कमान्‍्डर इन चीफ़ हे, कोई सेक्रेटरी है और कोई चीफ सेक्रेटरी हं। इस प्रकार 
के लोगों की जिन्दगी बहुत मर्जे के साथ चल सकती हुँ क्योंकि वे लोग पेंडन पाते हें। लेकिन 
उन लोगों को कोई पेंशन का भरोसा भी नहीं है और उनके लिये एक साघन और जरिया भी गुजार 
का हो सकता है । पेंशन के जरिये को छोड़कर अगर वे कोई दूसरा जरिया जोतने का अपने 
लिये बनाना चाहते हे तो यह चीज सुनासिब नहीं मालूम होतो हे और फिर बसी हालत सें अ्रगर 
हम यह कहें कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिये कटिबद्ध नहों हे तो हमारे राजस्व मंत्री 
. जी को नाराज न होना चाहिये । द 


१७० ि विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


श्री चरण सिह--जीने का कोई तो सहारा हो। 


श्री गंदासिह--जो रामपुर के लोग हें उन्हीं के लिये तो हम भी जीने का सहारा ढंढना 
चाहते हैं।. जो उनके आविन्शियल लेबर युप में भरती होते है और वहां जाकर वह 
यातचायें भोगते हे जिनका जिक्र करता प्रात्तीय सरकार की शान के खिलाफ है और वह 
बेचारे ग्रगर वहां नहीं जाते हु तो उनको खाने को नहों मिलता और श्रगर वे दूसरी जगह 
कम मजदूरी पर काम फरते हे तो उनको वह खूराक भी नहीं मिलती जो जीवन के लिये शक्ति 
देने वाली है और जरूरी हे , इसी लिये वह बाहर जाकर गुजर करते हैं। इसलिये अगर सरकार 
उनको सहायता देंगी और उन भूपिहीनोंक लिये ज़मीन देंगी जोजेकार घूमते हे तो इससे 
बेरोजगारी दूर हो सकती हु ओर उस के साथ ही ला एन्ड आडेर का जो सवाल हे वह भी हनन हो 
सकता हैं। श्रभी सवाल यह भी हे कि तराई भावर में ला एन्ड आडेर ठीक नहीं हे ओर वहां को 
हालत कहा जाता हूँ कि पूर्वी पंजाब के लोगों के आने सेहालत ठीक नहीं हे और वह लोग 
खानाबदोश हूँ। में समझता हूं कि जो कोई भी खानाबदोश होता हे उसकी कुछ न कुछ बढ़ि 
अष्ट हो जाती हू । में नहीं कहता कि बाहर से झ्राने वाले लोग ही वहां की डकेतियों के कारणहूं। 


£ भी चरण सिह---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्रीमात्‌ साफ करें अगर में यह कहूं कि मेरे 
लायक दोस्त ग्रापकी उद्वारता का नाजायज़्ञ फ़ायदा उठा रह हु और इरिलेबेण्ट जारहे हें। 


जमीन तकसीम करने से , बेरोजगारी से, तराई भाव्रर के ला एन्ड श्रार्डर से इस बिल का कोई 
सम्बन्ध नहीं हूं । 


श्री उपाध्यक्ष--मानवीय सदस्य बिल पर ही बोलें तो अच्छा है । 


श्री गेंदासिह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत श्रफसोस के साथ कहना पड़ता हे कि 
में तो मानतीय राजस्व मंत्री जेसे आदमी को किसानों के मामले में बहुत उदार समझता हूं 
लेकिन जब वे कहते हें कि इन सब बातों का बिल से सम्बन्ध नहीं है । में समझता हूँ कि वे तमाम 
बातें इस बिल से पुरा सम्बन्ध रखती है । द 


श्री उपाध्यक्ष--में समझता हूं कि एक चतुर वक्‍ता किसी भी विषय को संगत बना 
सकता हें लेकिन जिन बातों का सीधा सम्बन्ध हो उनका ही जिऋ करना ठोक होगा। 


श्री गेंदासिहु--भ्रीमन्‌, सें चतुर वक्‍ता तो नहीं हूँ और न में ऐसः दावा करता हूं। 
में तो अपनी सीधी सी बात कहना चाहता हूं। यदि माननीय मंत्री जी को आपत्ति हे तो में भ्रव 
श्रधिक समय नहीं लूंगा। में तो इस बिल में जो कमी है उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। 
मेने ला एन्ड आडर को बात इस लिये कही कि भूखे झ्ादमी के लिये मुसीबत हो जाती हे कि 
वह सोचे कि पाप क्‍या हे और पृथ्य क्या हें। में बेरोज़यारी की बात कह रहा था, जिसका सम्बन्ध 
जमीन से है। अगर ज़मीन ऐसे लोगों के पास पहुंच जा ती हे जो बगेर जरूरत के बड़े बड़ इलाकों 
के मालिक हो जाते हैं तो वे बेरोजगारी के कारण हो जाते हें और उस के फलस्वरूप ला एल्ड 
श्रार्डर का सवाल पेदा हो जाता हु । इसलिये मेरे इतना कहने में मंत्री जी को आपत्ति न होनो 
चाहिये। में यह कहूंगा कि इन तीन चार बातों को अभी गुंजायश हैँ, जिनका प्रबन्ध बिल में 
होना चाहिंये था। में ज्यादा नहीं कहूंगा और इस मौके पर हम माननोय राजस्व मंत्री जो को 
प्रसन्‍न रखना चाहते हें, क्योंकि हम चाहते हे कि हमारा उद्देश्य ही गड़बड़ में न पड़ जाय ओर 
. उस हालत में हमारे बहुत दिक्कत में पड़ जाने की सम्भावना हू. इसलिये उनको असन्‍न करने 
के लिये में अपनी बात जल्द खत्म कर दूंगा। में उन से कहुंगा कि वह इस बिल को सेलेक्ट कमेटी 
. में भेजने की मेहरबानी करें और वहां जा कर देखें कि यह बिल किसानों की कठिनाई को दूर 

करने में कहां कहां काम नहीं कर रहा है। या कुछ छब्दों सें हेर फेर पक से या जो इस 

विधेयक की घाराय हें उत धाराओं मे हर-फेर करने से अ्रमर उन कठिनाइयों को दूर किया जा 
सके तो फिर दूर कर दिया जाय॥ के कक 2 क अ 


रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टंदारी विनाश विधेयक, १६५३ १७१ 


में यह भी उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्होंने यह जरूर कहा कि जमींदारी विनाश 
प्रधिनियम जो हैँ उसके लागू हो जाने के बाद ये का ठिनाइयां दूर हो जायंगी। लेकिन म उनसे 
कहना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था भ्रधिनियम जो हूँ वह बड़ा भारी 
अधिनियम हू, सारे प्रदेश के लिए अधिनियम हूँ । उसमें कहीं इस बात को गंजायञश नहीं हू कि 
जितने भी बड़े-बड़े फार्म हें उन फार्मों को मंसूख कर दिया जाय । उनको संसूख करने को कोई 
घारा उसमें नहीं हैं । जहां तक कि मेरों जानकारी हु अगर ऐसी कोई धारा हो तो माननीय 
राजस्व मंत्री जी बतलाने की कपा करेंगे और हम उस पर विचार करेंगें। लेकिन हम ऐसा 
समझते हे कि ऐसी कोई धारा उसमें नहीं है । आज इस कानून के पास हो जाने के बाद में 
जानता हूँ कि उनकी क ठेनाई बढ़ेगी और जो लोग वहां जमीनों पर कब्जा किये हुए है उनको 
एक मौका मिल जायगा कि वे उससे लाभ उठावें, मुआविजा हासिल करें था और कानूनी 
फायदा उठा करके उस पर कब्जा जमाये रहे। इस कानून के आने के बाद में समझता हूं 
कि जो कठिनाई वह आज बता रहे है वह कठिनाई हल नहीं होने बाली हैं । फिर दूसरी बात 
लगान की है । अगर इस विधेयक के जरिये लगान कम नहीं कर दिया गया तो सरकारी खजाने 
से अगर सुआविजा दिया गया तो बह ज्यादा देना पड़ेगा या किसानों से लेकर अगर देने कर तय 
किया कि १० गुना या कोई गुना लेकर देंगे तो उससे उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। इसलिए लगान 
का कस किया जाना बहुत श्रावश्यक हू । अगर यह कम नहीं क्षिया गया तो यह बोझ सरकारी 
ख़जाने पर पड़ेगा या किसानों पर पड़ेगा । तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर इस विधेयक 
में परिवर्तन कर दे ने की आवश्यकता है । हम यह दावा नहीं करते कि हम इस विधेयक की सारी 
चीजों को समझते हें, अगर हमारी समझदारी में कमी हो तो वह हम वहां बेठकर आपस में समझ 
लेंगे। ऐसे कुछ तो माननीय राजस्व मंत्री का रोब हम पर गालिब- हो जाता है और में यह 
समझने लगता हूं कि उनकी जानकारी मुझ से ज्यादा हैं श्रृ.र फिर वह कछ इधर उधर से समझा 
देते हैं, बस सब खत्म हो जाता है । तो समझने बूझने के बाद कोई फर्क होगा, तो वह दूर हो जायगा। 


श्री कृष्णदरण आये (जिला रामपुर)--मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपके 
द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी तथा उनके द्वारा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 
इस रासपुर पटुेदारी और ठकेदारी विनाश विधेयक को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया। 
३० जन, सन्‌ १९४६ को जब रासपुर को रियासत का अंतिम दिवस था और पहली जू लाई, १६४६ 
को जब रामपुर केन्द्रीय सरकार का एक अंग बना तो उसी समय वहां के लोग ४ लाख किसानों 
को इस बात की आशा बंघी थी कि प्रदेश के अन्य किसानों की भांति वे भी उसी प्रकार के सारे 
ग्रधिकार अपने प्रयोग म॑ ला सकेंगे जैसे कि प्रदेश के अन्य भागों में कि्तानों को प्राप्त थे । रियासती 
समय में रामपुर के किसानों को हर प्रकार से कुचला गया और वह न कंवल लगन के मसले में 
बल्कि हर तरह की स्वतंत्रता उनकी पड़ोस के जिलों के किसानों से अधिक कुचली हुई थी और 
उस कुचली हुई अवस्था का एक विश्येष कारण यह ठेकेदारी थी जो वहां पर कृषि के प्रबन्ध के 
संबंध में थी । 

... वहां पर सन्‌ १९३७ से पहले एक कानून बनाया गया था और उसी कानून के अनुसार 
वहां जमीन का इन्तजाम हुआ करता था। उसके बाद सन्‌ १६३७ मे कानून कब्जये आराजी 
रियासत रामपुर बनाओऔर वह कुछ नहीं हूँ अलावा इसके कि सन्‌ १९२६ का जो आगरा टेनेंसी 
ऐक्ट है उसका शाब्दिक अनुवाद हैं। उससे भी जो बाद को संशोधन कियेय० पी० को सरकार 
ने, वे वहां पर नहीं किये गये जंसे कि बाद में यहां पर जो स्टेच्यूटरी राइट्स ज़मीन के लिये 
काइतकार को दिये गये, रामपुर में वे भी रियासत के अन्त तंक नहीं दिये गये हें। तो १६३६ 
कार्टनेंसी ऐक्ट यू० पी० में बना वह वहां पर नहीं लागू हुआ और राघपुर में अ्रभी तक कोई सुधार 
नहों हुआ । वहां का किसान सन्‌ १६२६ को जो आगरा टेनेंसी ऐक्ट था उसी के अनुकूल बने 
हुये सन्‌ १९३७ के कानून कब्जा आराजी के तहत अपनी भूमि की व्यवस्था से पीड़ित था और 
उसके अधिकार बहुत छिने हुये थे। मस्ताजिर या ठेकेदार या पट्रेदार चाहे वह एक साल के 
हों, १० साल के हों या २० साल के हों उन्होंने वहां यह किया कि गांवों को बेग्राबाद कर दिया । 
: उन्होंने वहां के किसानों को तंग किया, गांवों में आग लगवा दो, किसान गांव छोड़ कर भाग गये । 


१७२ विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


[श्री कृष्ण शरण आर्य] 

उसके बाद वहां के नवाब साहब ने एक सुधार यह किया कि मुस्त जिरी के गांव जो बहुत बेग्रावाद 
हो गये थे वे जब नीलाम हुआ करते थे तो नौलाम में, जो आमदनो हुआ करती थी बोलियों से, 
उस से कहीं ज्यादा हुआ करती थी श्रौर उस ठेके की रकम की कमी को पुरा करने के लिये ठेकेदार 
वहां लगान या भेंट या अनेक प्रकार से किसानों से बसुली किया करते थे। इसक बाद वहां के नवाब 
साहब ने एक ऐसा नियम बनाया कि जो वहां की निकासी हो, जो वहां को नेट इनकम हो जब बोलो 
उसके करीब १५ फीसदी कमर तक भ्रा जाय तो उस बोली को खत्म कर दिया जाय और इस 
तरह से नीलाम हो जाया करे । सन्‌ १६३८ में यह कानून लागू हुआ तो फिर ठेकेदारों और मस्ता- 
जिरों ने यह किया कि वहां क॑ पटवारियों श्रोर अ्रधिकारियों से मिल कर जो निकासी थी 
वह कम दर्ज करवाई और उनको पहले से और ज्यादा मुनाफा हासिल होने लगा। इससे कुछ 
लाभ किसानों को नहों हुआ । अतः म॒ुस्ताजरी सिस्टम.के कारण किसानों को तकलोफ थो। 


दूसरी लगान वालो बात जो माननीय गेंदा सिह जी ने कही, ठीक हुं। मेने पहले भी 
झनेक अवसरों पर माननीय राजस्व मंत्री का ध्यात आपके द्वारा इत ओर दिलाने को कोशिश को 
थी कि वहां लगान अड़ोस-पड़ोस के जिलों से अपेक्षक्ृत ज्यादा है। मुझे विश्वास हे कि माननोय 
राजस्व मंत्री जी, जब जमींदारी विनाश विधेयक वहां पर लागू होगा, तो उस समय इस बात को 
अ्रवश्य ही ध्यान में रखे गे कि काइतकार इस प्रकार की लगान इत्यादि को तकलीफों से छठ सरऊ। 
लेकिन इस समय तो लगान की ज्यादती का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं हे, क्योंकि इस 
विधेयक का संबंध तो सीधा साधा वहां की जो मृस्ताजरी, ठेकेदारी या पट्टेदारी थी उसके 
अधिकारों और सरकार के अधिकारों से हें। तो यह विधेयक आज इस सदन में आने के बाद 
वहां के किसानों को यह अवदय महसूस होगा कि वास्तव में रामयुर में भी जमींदारी उन्मूलन होगा 
और वहां के भी किसान अपने बराबर वाले किसानों की भांति ही अयने अधिकारों का प्रयोग 
कर सकेगे। 
इसके अतिरिक्त सरकार ने इस विधेयक क बनाने में जो ध्यान दिया हू वह बहुत अच्छा 
हैँ और बेरोजगारी के दृष्टिकोण से भी अच्छा हे । रामपुर शहर मे वहां के लोगों की आजीविका 
के तीन साधन विशेष थे। एक वहां को सरकारी नौकरियां, दूसरा वहां का मुस्ताजरी ठेकेदारी 
सिस्टम और तीसरा व्यापार । उस म्‌ स्ताजरी सिस्टम क अन्त होने पर यह स्वाभाविक हे कि 
वह तीन सो गांवों से संबंधित लोग जो श्रब तक गांव के ठकदार या मुस्ताजिर या पट्टेंदार रहे हैं 
वह बेरोजगार हो जायेगे । तो यह समस्या थी तो बहुत दिनों से और वह लोग खद समझते 
थे कि पता नहीं जमोंदारी उन्‍्म्‌ लन के बाद सरकार इन पट्टेदारों को मध्यवर्तों माने या न माने 
ओर इनको कोई कस्पेंस शन दे या नदे, यह समस्या थी। हो सकता है कि हमारे उस तरफ 
क बठन वाले लोग यह कहें कि उनको कोई कम्पेंसेशन नहीं देता चाहिये था क्‍योंकि वे तो कवल 
कसोदन एजेन्ट्स थे लेकिन सरकार के सामने तो हर एक बात विचारणीय होती है । जिन लोगों 
से वह ठेकंदारी के अधिकार ले रही हे उनको झाइन्दा के लिये भो तो कोई साधन किसी भी रूप में 
दे । सरकार न यह कार्य बेरोजगारी के मसले को हल करने में में समझ ता हूं बड़ी उदारता से 
किया हूँ कि उन्होंने उनके लिये मुझआविजा (कम्पेन्सेशन ) देने की बात निद्चितत की हे । सरकार 
की ओर से यह बड़ी उदारता की बात हे । इसक अलावा जेसा कि साननीय गेंद सिंह जी ने 
यह बात कही कि जब रियासत खत्म हो रही थी उस वक्‍त अन्धाधुन्ध तरीक से बड़ी बड़ी जमोंनें 
लोगों को दो गई जिंस से कि आज बहुत बड़े बड़े फाम्स चल रहे हें, बिल्कुल ठीक है। यह 
_ काइतकारों के लिये बड़ी तकलीफ की बात हुँ, लेकिन उसका इस बिल से कोई संबंध नहीं है। 
क्योंकि वह जो बड़ी बड़ी जमींने वहां दो गई हें उनमे बहुत सी तो ऐसी हे जो कि खास इलाके 
_ की हें और कुछ पट्टंदारों की भी हं जिन्होंने कि पयडी लेकर के दे दी है। यह जरूर है कि पहले 
एसा समय था जबकि रामपुर की जमीनों को कोई पूछता नहीं या। ठेकेदार लोग लोगों से 
कहा करते थे कि भाई तुम लोग इस जमोन को जोतो लेकिन वह कहते थे कि भाई में तो नहीं 
जोतता, में तो बटाई पर ही जोतूंगा। जब से अन्न का ऋकाल पड़ा तब से रामपुर में भो 
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जमीन की सांग बढ़ी। जब से मांग बढ़ी उस वक्‍त से ठेकेदारों की ऐसी मिसाले जरूर हें कि उन्होंने 
बहुत सी जमीन अपने भाइयों को दे दीं, अपने सगे संबंधियों को दे दी या अपने दोस्तों को देदी । 
ऐसा भी हुआ हूँ कि उन्होंने कुछ जमीन अपने नाबालिग बच्चों के नाम करा ली और कुछ जमीन 
अपनी स्त्री के नाम करा लो। उस समय के बाद जबकि उनको यह झ्राभास हो गया कि अब 
ठेकदारी खत्म हो जायगी, अगर कोई ऐसी ज़मीने प्रयुक्त की गई हैं तो वह अ्रवदय इस कानून के 
हारा अवध की जा रही हैें। ज॑सा कि ज़मोंदारी विनाश विधेयक में उनको खुदकाइत के लिये 
३० एकड़ से अधि क जमीन नहीं दी गई हे उसी तरह इस विधेयक में भी ठेकदारों और मुस्ताजिरों 
को लिये यदि उन्होंने रियासत मिलने के बाद अपनी काइत में लिया होगा यानी ३० जून, सन्‌ 
१६४६ के बाद लिया होगा तो उसे अवध किया जा रहा है। मेने एक सुझाव यह दिया कि 
उन के डेपेंडेंट्स के लिये नाबालिग बच्चों और उनकी स्त्री को भी इसी में शामिल कर लिया 
जाय; में आधा करता हूं कि साननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे । इन शब्दों के साथ, माननीय 
उपाध्यक्ष महोदय, में आप के द्वारा माननीय राज॑स्व मंत्री जी को और उनके द्वारा सरकार को 
बधाई देता हूं कि उन्होंने आ्राज इस विधेयक को इस सदन में लाकर रामपुर के किसानों को यह 
विश्वास करने का मोका दिया हूँ कि रामपुर में जमींदारी उन्मूलन हो जायगा और वहां के किसान 
झपने लतिकटवर्तो जिलों के अन्य किसानों की भांति अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। 


श्री मदनसोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव 
माननीय गेंदा सिह जी ने सदन के सामने रखा हे में उसका समरयंत्र करने के लिये खड़ा हुआ हूं । 
क्योंकि माननीय गेंदा सिह जी माननीय राजस्व मंत्री जी को नाराज नहीं करना चाहते, उनको 
खुश करना चाहते हें, इसलिये मुझे इस सामले से भी उनका ससर्थत करता पड़ेगा। उपाध्यक्ष 
महोदय, मुझ्ते अफसोस इस बात का है कि सारे कलनूत इस प्रान्त में बने, जमींदारी यहां 
प्रांत भर मे खत्म की गयी, उसके बाद देहराहन की तरफ जोनसार भावर का जो इलाका हें 
उसके लिये भी कान न बना, लेकिन हम लोग जो कुमाय॑ के रहने वाले हैं, पर्वतीय देशों के, उनके लिये 
ज्र्मीदारी विनाश का कानून सन्‌ ३७ से इस सरकार के विचाराधीन है । माननीय राजस्व मंत्री 
का ध्यान इस ओर आकर्षित नहों हो रहा है। ज्ञायद मुझे रामपुर का नाम लेना पड़ेगा। 
तो रामपुर का भी यह जमींदारो विनाश बिल आ गया। सन्‌ ३७ से हमारे पहाड़ के लिये 
कमेटियां बन रही हैं श्रौर १३, १४ साल हो चुक हैं लेकिन अ्रभी तक वहां के लिये कोई कानून 
नहों बता हू । माननीय राजस्व मंत्री जी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की उदारता का फायदा 
उठा रहे हें। इस रामपुर के विनादश का जो बिल हमारे सामने आया हे उसका समर्थेन करने के 
लिये तो हम हैँ ही और इसके लिये हम ख्‌ जी है कि अ्रब वहां के किसान भी कुछ फायदा उठायेंगे। 
लेकिन हम चाहते हेंकि पर्वतीय इलाके के रहने वाले किसान भी कुछ फायदा उठायें। 
जब कभी इस संबंध में सवाल पूछते हे तो यह कह दिया जाता हे कि यह प्रइत विचाराधीन हूं । 
में माननीय राजस्व मंत्री जो का ध्यान इस ओर श्राकषित करना चाहता हूं कि तिब्बत के बार्डर 
के पास जो किसान हें, उनकी पोजीशन बड़ी महत्व की हे । 
श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--प्वाइन्ट आफ आडेर सर। साननीय सदस्य 

रामयुर वाले विधेयक पर बोल रहे हें या पहाड़ वाले विधेयक पर बोल रहे हैं, माननीय उवाध्यक्ष 
महोदय, म॑ आप को रूलिंग चाहता हूं। 

... श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य के साथ पूरी सहानभूति होते हुये भी में समझता हूं 
कि उन्हें विधेयक पर बोलना चाहिये । द 
.... श्री सदन सोहन उपाध्याय--में सिर्फ माननीय मंत्री जो का ध्यान इस ओर आकर्षित 
करना चाहता हूं। प्रइन हम पूछते हें लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता है। हमारे यहां पी० 
सो० जोशी साहब ने बड़े लेख लिख डाले हें और उसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं। 
सरकार तो ऐसे मौंक पर आगे आतो हे जब सब लोग फायदा उठा लेते हें। हम स्वयं फायदा 
नहीं उठाना चाहते हें। आर 2 
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श्री उपाध्यक्ष--साननीय सदस्य रामपुर विधेयक्त पर ही बोलें। 


श्री मदनमोहन उपाध्याय---उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ रामपुर के बारे में है उसको 
न सने ज्यादा समझने की कोशिश की है और न समझा हूं । लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि रामपुर 
नें किसानों को फायदा हो जाय और यह ठेकेदारी जो हैँ यह हट जाय । इसी को साथ साथ माननोप 
मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूगा कि पहाड़ का कानून भी श्रा जाय और माननीय गेंदा सिह जी 
ने जो प्रस्ताव सेलेक्ट कमेटी में इस विधेयक को भेजने का रखा है, वह स्वीकार किया जाय। 


श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती )--अमन्‌ उपाध्यक्ष महोदय माननोय मात 
मंत्री जी ने रामपुर 'मर्जर के बाद रामपुर में जो टेन्योर सिस्टम हे, भूमि व्यवस्था हे, उससें 
तब्दीली करने के लिये जो बिल इस भवन के सामने उपस्थित किया हे, उसके लिये मे उन्हें बधाई 
देता चाहता हुं। माननीय मंत्री जी ने अपने दौरान स्पीच में म॒स्ताजिर, पट्टेदार और 
ठेक दारों का जिक्र किया है और यह भी बताया हू कि यह कई पर्यायवाची शब्द हें । लेकिन इसके 
इतिहास को अगर देखा जाय और जो लोग रामपुर के तिक£ के हें या रामपुर में रहते रहे हूं, 
उनसे अगर पता लगाया जाय तो जरूर कुछ न कुछ इसमे अन्तर होग/। इस सदन के सदस्य भी 
वहां के टेन्योर सिस्टम से ज्यादातर वाकिफकार नहीं हे । इस वास्ते माननीय मंत्री जी के लिये 
यह बहुत जरूरी था कि वे इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देते ताकि हमारे समझने में सहलियत 
होती। मुझे कक्‍ल इतना सालूम हुआ हें कि यह सुस्ताजिर सिस्टम तब तोड़ा गया जब 
मुस्ताजिरों ने ज्यादा ज्यादती करनी शुरू की और उस धांधली के बदले में इस ठे केदारी और पह़ेदारी 
को कायम किया गया । जहां तक इस ठेकेदारी के सिस्टम के तोड़ने का सवाल हे में उसते मृत्तफिक 
हं। लेकिन सर्ज र के आग और पीछे, जेसा कि हमारे सामने यह अभी वर्तमान ही का इतिहास 
है कि जब जमींदारी उन्‍्म्‌ लन की तेयारी होने लगी तो बहुत .से लोग जिनके पास बड़ी बड़ी 
जरमीदारियां और ताल्लुकंदारियां थीं, उन्हें अपने रिह्तेदारों को और अपने दोस्तों को जमीन 
उठाने म॑ तरह तरह की कोशिश करनी पड़ी और भारी नजराना देकर व्यवस्था को और 
उसका जीता जागता नम ना भवन के सामने आता रहता है। टेन्योर सिस्टम जो तब्दील किया 
गया ह उसमे दिवकत आई, उसके बाद सर्ज र हुआ है और हजारों एकड़ जमीन रामपुर में लोगों को 
दी गई हू । पिछले वर्ष का अनू भव यह हे कि लाखों बीघ। जमीन में गलल्‍ला बोया गया और जो 
लोग काइत करते थे उनको घाटा हुआआ। कारण यह हे कि बरेली के करीब जो लोग रहते हें 
उनके पास इर्रगेशन का सोसे अच्छा नहीं है । इस बीच में जब वह स्टेट सर्ज हुई तो वहां का 
सिस्टम बदलने वाला था तो हजारों एकड़ जमीन ऐसे लोगों को बांद दी गई जो. उत्तका ठीक 
तरह से इन्तजाम नहीं कर सकते थे। जब अपने देश में अनएम्पलायसेंट का सवाल हूँ तो ऐसे 
लोगों के हाथ में हजारों बीघा जमीन काइत के लिये दी गई तो कहीं यह नतीजा न हो कि 
भूखसरी को जो शिकायत हूं वह रामपुर के इलाक में भी हो जाय। यों जमींदारी का उन्मूलन अपने 
यहां किया गया ॥ बहुत से जिलों में छोटे छोट ज्ञमोंदारों और काइतकारों में जितके पास दस दस 
और १५, १५ एकड़ जमीन हे उनमें यह झगड़ा चल रहा हैँ कि उस पर कब्जा किसका हो। 
हम चाहते हें कि जिनका असली कब्जा हो उन्हीं के हाथ में वह जमोन जय |. | 


धुसरो तरफ हम देखते हें कि हजारों बीघा जमीन एक एक झादमी लिये बेठा है। कल के 
_प्रइनों के उत्तर में देखा कि तीन चार हजार एकड़ जमोन एक आदमी लिये हुये बेठा है । हो सकता हैं 

कि उसके पास साधन काफी उपलब्ध हों बनिस्बत छोटे काइतकार के । तो पघुसरी तरफ यह भी 
रुकावट नहीं हू कि किसी के पास ३ हजार बीघा जमीन का फाम हो तो उसको औरों में बांट 
दिया जाता, क्योंकि हमार देश में अन्न को कमी रहती है । सगर इस वक्‍त जब हम यह कानून 
बनाने जा रहे हें और संत्री जो यह कहते हें कि अभी रामपुर में जमींदारी उन्मूलन के अइन का 


श्य 


जहां तक संबंध है वह हमारे सामने आया नहीं है, हम केवल ठेकेदारों को श्रलग करना चाहते है 


तो समझ में नहों आता कि सर्जर होने के बाद जितक हाथों में तीन तीन हजार एकड़ के फार्म हूं 
उनके पास इतनी जमीन रखत के क्‍या मानी हुँ, उनको क्‍या नवय्यत हे! जो लोग पहले 
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से हजारों बीघा जमीन पर कब्जा किये हुए हें उस पर भी माननीय मंत्री जी को रोकवाम 
लगाना चाहिये था सगर वह नहीं किया गया। जो छोटे छोटे काश्तकार हुँ उनको न देकर 
हम ऐसे लोगों को जमीन देते चले जा रहे हें जो वहां के निवासी भी नहीं हैँ, इस पर माननीय मंत्री 
जो को प्रकाश डालना होग। । मेरे व्याख्यान देने का मतलब यह हू कि अगर इस बिल को प्रवर 
समिति के सामने रख दिया जाय तो काफो विस्तार से हमें इस पर मनन करने का अवसर 
प्राप्त होगा और उससे वहां के बसने वाले जो किसान हें उनका कल्याण होगा और वहां के 
जो बसने वाले किसान हें उनके लिये यह भूमि व्यवस्था का एक पायेदार कानून होगा। 
मुझे केवल इतना ही कहना हूं 

श्री फञ्नललहक़ (जिला रामपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मेने जो तकरीरें हुई हें उन्हें 
गौर से सुना है और बाज बातें हमारे साथियों ने ऐसी कही हे जिनसे गलतफहमी पंदा हो सकती 
है। जहां तक घुस्ताजिरी ठेकेदारी और पट्टेदारी का सवाल हू, इनमें थोड़ा ही फक है । मुस्ताजिरो 
सिस्टम वह कहलाता था जो सन्‌ ३० से पहले रायज था और उसमें जो गांव वर्गेरह दिये जाते 
बे वह बोली के तहत दिये जाते थे। उनमे बाज औकात निकासी से कनी बहुत ज्यादा पड़ 
जाया करती थी और उसे पूरा करने के लिये म॒स्ताजिर को ज्यादा कोशिश करनी पड़ती थी। 
इसलिये सन्‌ ३३ में वह सिस्टम खत्म कर दिया गया। | 

यह बात बिलकुल गलत हूँ कि आग लगाई जाती थी और किसानों के साथ 

जुल्म किया जाता था। जब किसी गांव में कोई कनी निकासी के एतबार से बाकय 
हो जाया करतों थी तो उनसे उत्तका हरजाता लिया जाया करता था और वे कोई 
ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते थे जेसी कि यहां पर कही गयी हे । लेकिन उन दिक्कतों को 
देखते हुये ठेकेद।राना सिस्टम रायज किया गया । सन्‌ ३७ में ठेकेदारों को इतने मह॒दूद श्रख्तिया- 
रात थे कि वह लगान वसूल करने, जमीन दे ने या बकाया लगान की नालिश करने के अलावा 
कोई और काम नहीं कर सकते थे । वे उसमे दखीलकारी के राइट्स भी नहीं दे सकते थे। 
पट्ेदारी का सिस्टम ३७ के कानून के १३वें बाब के तहत चला और लोगों को पढट्टे वर गांव दिये 
नाते थे। यह बात अपनी जगह पर बिलकुल सही हँ कि रियासत के सजंर क बाद वहां के 
किसानों को वे तमाम सहलियतें वहों मिल सकी जा यू ० पी० के दूसरे अज़लागअ में किसानों को 
मिली हुई थीं। हम यह उम्मीद करते थे कि कोई कानून जल्दअज़जल्द ऐसा यहां आवेगा जिससे 
रामपुर के किसान भी उत सहलियतों को हासिल कर सकते जो कि बाकी य्‌ ० पी० के किसानों 
को हासिल हुं। लेकिन अब इस कानून के आने पर हम यह कह सकते है. कि ४ लाख आदमियों 
को वाकई इतमीनान के साथ जिन्दगी गुजारने का सौका मिलेगा। गांव वाले पट्टेदारों के 
साथ जहां इसमे और बहुत सी पाबन्दियां लगाई गई हें वहां खंड ४ (झ) में यह रखा गया हूं कि 
जितनी इमारतें ठेकद्वरों ने वहां बनाई थीं वे उनके पास उस मुहृत तक छोड़ी जावेंगी जिस तक वे 
गांव अपने पास रखने के मुस्तहक थे। ज्ञमींदारों की.इमारतों का जहां तक ताल्‍लुक हूं, वे उनको 
द दी गई हैं। क्‍या ही अ्रच्छा होता कि उनको दे इमारतें जो उन्होंने श्रपने पेसे से बतवाई थीं 
दें दी जाबें। जहां तक उनकी गेरदखीलकारी काइत का ताल्‍लुक हूँ, जो ज़मीन उनके पांत ३० 
एकड़ से ज्यादा हे उसमे से ३० एकड़ जमीन उत्के पास छोड़ कर बाकी जमीत उनसे निकाल 
ली जावेगी। यह ठीक है और इसके मुताल्लिक मुझे उम्मीद हूँ कि मंत्री जी कोई ऐसा उपाय 
करगे कि यह ठकदारी सिस्टम खत्म होने के बाद उनकी वह जमीन जो उनके पास बचेगी उससें 
दखीलकार के हक्‌क भी मिल सकेंगे। जहां तक मरजर से पहले और बाद की ज॑मोंन का ताल्लुक 
हु अलावा इस सिस्टम के जो जमीन दी गई थी उसमे इस खूसूसियत के साथ दी गई थी जो न 
ठेकेदार कहे जा सकते हें, न पट्टेदार ओर उनको उर्फ आम मे फारमर कहा जा सकता है । 

. यहां यह भी कहा गया ह कि उनसे जमीन निकाल ली जाय। यह ठोक हे कि 
उनक पास जरूरत से ज्यादा जमीन हु और ऐसे काइतकार भी मौजूद हें जिनके पास एक बीघा 
जमीन तक नहीं है जिससे वह अपना गुजारा कर सके और अपना तन ढक सके । में नहीं कहता 
कि इसी वक्‍त इस बिल पर कोई तजबीज की जाय जिससे इन लोगों की तकलोफ दूर हो तकें, 
लेकिन क्त से कम झाइन्दा चलने के बाद इस किस्स की चीज़ इस हाउस में आनी चाहिये 
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श्री फ़जलुल हक़ 
और ऐसे रूलस बना दिये जाय॑ कि वह तसाम जमीन जो उन लोगों के पास हैँ, उनसे खालो 
कराने के बाद उन्हों लोगों को दी जाय या वह जमीन जो ठेकेदार या पट्टेदार के पास मौजूद हे 
उनसे खालीं कराई जायगी, वह उन्‍्हों लोगों को दी जाय जो अपने हाथ से काइत करने वाले 
हैँ न कि उन लोगों को जो बदाई पर काम में लायें या किसी और दीगर तरीके से काम में 
लायें। द 

जहां तक लगान का ताल्लुक हूँ यह बिल्कुल ठीक हे कि हमारे जो नवाई अजलाग् हैं उनमें 
बहुत ही कम हूँ । यहां पर ८, ६ गूना लगान ज्यादा श्रदा करना पड़ता है । इन काइतकारों को 
जो ८ या €ग्‌ ना ज्यादा लगान श्रदा कर रहे हें कोई रास्ता नहों सिवाय इसके कि सालभर मेहनत 
करके श्रपनो सारी कमाई ठकेदर को दें या उन लोगों को दे दं जिनका उस पर कब्जा हो। इसलिये 
यह जरूरी हू कि इसी कानून में कुछ ए सी व्यवस्था की जाती जिससे लगान में कमी हो जाती तो 
बेहतर था लेकिन अगर यह मुमकिन नहीं हे तो आइन्दा इसके इंतजास होने की बहुत जरूरत 
हे । क्‍ 

यहां पर यह भी कहा गया हे कि उन तमाम पट्टों को जो ठेकदारी सिस्टम खत्म होने के 
पहले किये गये हें और जिंनकी सियाद ३० नवम्बर म्‌ करंर की गई हूँ, उनको केंसिल कर दिया 
जाय। यदि एसा किया गया तो न सिर्फ उन लोगों पर इसका असर पड़ेगा जो खेती करने वाले 
हें बल्कि उनलोगों पर भी पड़ेगा जो कि ठेकेदारों के छोटे छोटे काइतकार हें श्र जिनको यह्‌ 
ठेकेदार जमीन काइत करने के लिये देते हें। इसलिये छातबीत करने के बाद जो ठेकेदार ने 
काइत के लिय जमीन दी और उसमे काइत नहीं की गई तो उतको खत्म कर देना म्‌नासिब होगा। 
लेकिन आपने बेस हो सबको खारिज कर दिया तो यह न काइतकारों के लिये और न हमारे 
हितों के लिये हो मुफोद हो सकता हूँ । 

' में इस विधेयक के लिये अपने साल मंत्री जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं 
कि इसके सिलसिले से जो रूल्स बनेंगे उनसे उन तमाम चीजों को जो मेंने और मेरे साथियों में 
रखी हैं, बढ़ा देंगे ताकि यह मुश्किलात दूर हो सक। क्‍ 

श्री अवधेश प्रताप सिह (जिला फेज्ञाबाद )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामपुर 
ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ के विरोध में मं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्‌, यह 
विधेयक जो इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, उसके उहेदेय और कारणों पर यदि 
ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट हू कि माननीय राजस्वमंत्रो जी का अंतिम लक्ष्य यह हे कि रामपुर 
को जमींदारी प्रथा का विनाश किया जाय। जहां तक उनको इस आशय का ताल्लुक हूँ उसके 
विरुद्ध कुछ कहना समय नष्ट करना होगा । में आपक द्वारा यह अवदय याद दिलाना चाहता 
हूं कि जब कि जमोंदारी प्रथा के विनादा का उनका अंतिम लक्ष्य है तो फिर उनको ऐसा पीस मोल 
लेजिस्लेशन नहीं करना चाहिये श्रौर न उससे कोई लाभ ही हो सकता है । यह तो ठीक हे कि 
इससे पट्टेदारी और ठेकेदारी का अन्त किया जा सकता है लेकित उससे जो और दूसरी पल 
वे दूर नहों हो सकतीं। से आपके जरिये माननीय मंत्री जो से यह लिवेदन करना चाहूंगा कि वे ऐसे 
वक्‍त मे इस लेजिस्लेशन को प्रस्तुत कर रहे हे जब कि उनकी सारी इच्छाय इससे पुरी नहीं होतों । 
श्रीमान्‌ जी, इस दौरान बहस में बड़ी बड़ी शानदार तकरीरें सुनीं॥ में समझता हुं कि माननीय 
सदस्य जो उस तरफ बंठ हुये हे वे शायद रामपुर से ही श्राते हें, उनकी बातों पर ज्यादा महत्व 
में इसलिये देता हुं कि वे उन्हीं के पक्ष के हैं, विरोधोदल के नहीं हें, उन पर यह आरोप नहीं 
लगाया जा तकता कि वे अ्नग ल बातें कहते है, जेंसा कि सरकार विरोधीदल के लोगों पर आरोप 
... _ _ ओमन्‌, यह बात मेरी समझ से नहों आयो जब कि यह कहा कि रामपुर के रहते 
याले पट्टंदारों, ठेकंदारों और दूसरे जमीदारों ने श्रपनी ज़मीन को अपने रिह्तेदारों श्रौर भाई बंदों 
को पट्टा कर दिया। शओमान्‌ जो, में आपके द्वारा इस सदन का ध्यान श्राकृषित करना 
चाहता हूं कि जब तक संविधान और ट्रांसफर आफ प्रापरटी ऐक्ट मौजूद हु, तब तक 
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जमींदारों या और लोगों को अपनी प्रापर्टी को ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार है । अगर 
माननीय सदस्यों को उसके बारे मे कोई आपत्ति हुं तो पहले वें संविधान में 
संशोधन करें और ट्रांसफर आफ प्रापरटी ऐक्ट में तरमीस करें तबइस प्रकार 
का वे कानून पास कर सकते कम हें! उन कानूनों के रहते हुये ऐसी कोई नाजायज 
बात करता सहल काम नहों हूँ । क्योंकि उनसे साननोय मंत्री सहोदय के भो हाथ बंधे हुये हूँ । 
माननीय सदस्य, बस्ती वालों न यह फरमाया कि पट्टेदार, ठेकेदार ताजिर तथा अन्य लोगों ने 
वहां पर बड़ा अत्याच।र किया हू इसलिये इस प्रथा को नष्ट किया जा रहा हैं। लेकिन आज 
कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य के कहने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अत्याचार 
किया है। यह भी कहा गया कि सन्‌ ३६ में जो टनेंसी ऐक्ट आया उससे वहां के लोगों को 
कोई लाभ नहीं पहुंचा । पहुंच भी नहीं सकता था क्योंकि उसमें बंधानिक आपत्तियां थीं। आज 
माननीय मंत्री उस क्षेत्र पर जमींदारी उन्‍्मलन लागू करने की सोच रहे हें लेकिन इस ठेकेदारी 
ओर पट्टेदारी को समाप्त करके माननीय मंत्री कृषकों का भ्रथवा उन लोगों का, जिन्होंने उस 
जमोन को ठीक करने में अपनी पूंजी लगायी हूं, भला नहीं कर सकते, पूरा लाभ उनको नहीं दें 
सकते। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस पट्टेदारी और ठेकंदारी के समाप्त होने से कोई 
लाभ नहीं होगा । अतः इस प्रकार के पीसमील लेजिस्लेशन से कोई लाभ किसी को नहीं पहुंच 
सकता । उस पक्ष को तो इस “विनाह का अनुभव हो चुका है, इस पक्ष को भी इसका आनन्द 
झाता है, लेकिन इस प्रकार नष्टश्रष्ट करन से अन्त मं कोई लाभ नहों हो सकता हैं । 


ग्राज उत्तर प्रदेश में जहाँ ज़मींदारी तोड़ी गयी हूं, जहां करोड़ों ज्मींदारों को नष्ट- 
अ्रष्ट कर दिया गया हु, वहां यह कोई कठिन बात नहीं हे कि ठेकदारी और पट्टेदारी को भी 
समाप्त कर दिया जाय। रहा यह कि जहां तक उत्तकी विध्वंसात्मक कार्यवाहियों का प्रइन हूं 
उसमें वे सदव अग्रसर रहे हें लेकिन फिर भो हमारे सोशलिस्ट भाइयों की तृप्ति 
नहों होती हैं । माननीय गेंदा सिह ने फरमाया कि खानाबदोजी में लोग अपने कत्तेव्य को भूल 
जाते हे लेकिन में रुूमझता हूं कि बहुत से खानाबदोश अपने कत्तंव्य का पालन पुर्ण रूप से करते हूं । 
इसलिये यह कहना कि खानाबदोदी कत्तेंव्यपरायण नहीं होते हे यह बहुत हद तक लाग नहीं 
होता है । यदि कांग्रेस गवर्नमेंट यह समझती हे कि जमींदारी उन्मू लन करक उसने इस उत्तर 
प्रदेश में स्वर्ग स्थापित कर दिया हे तो उनको पृर्णतया यह ज्ञात रहना चाहिये और यह भूलना 
नहीं चाहिये कि वे चल कर अभी किसानों से पूछ लें कि वे आपके अमीनों, नायब तहसीलदारों 
तहसीलदारों से विद्येष तृप्त हें या वे उन पुराने जमोंदारों से संतुष्ट थे ? इस सदन के हर माननीय 
सदस्य की जबान पर यही रहता था कि जमोंदार डकत हूं, लुटेरे हें और इस काम में वे बरा- 
बर अग्रसर रहे। श्रीमन, बहुत से सातनीय सदस्यों कं और खास कर कांग्रेस पार्टो के एक 
माननोय सदस्य के यह कहने के बाद झगर सरकार को संदेह रह जाता हे कि ठकेदारों और 
पटुंदारों ने रामपुर मे अ्रत्याचार किया तो में समझता हूं कि यह एक श्रम ही हो सकता हें, 
यह उसकी हठधर्मो ही हो सकती हूं । 


जहां तक माननीय उपाध्यक्ष जी का यह कहना था कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कुछ नहीं 
किया गया हूँ, जायज है । लेकिन उनको यह शिकायत माननीय राजस्व मंत्री से नहीं करना 
चाहिये बल्कि माननीय सुख्य मंत्री से करता चाहिये क्योंकि दोनों एक घूसरे के काफी करीब हैं, 
निकट हें और में समझता हूं कि इस तरह की शिकायत करते रहने से संभव है कि लोग माननीय 
मुख्य मंत्री को एहसान फरासोद न समझने लगें। श्रीसन्‌, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में में बहुत 
कस ससझ पाता हूं कि आखिर इतना समय वयों लिया जा रहा है और भें यह उचित समझता 
हैं कि यदि रासपुर के प्रइन को उस समय तक टाल दिया जाय तो उसमें सरकार को विशेष 
आपत्ति न होनी चाहिये। क्‍ 

श्रीमन्‌, जहां तक साननीय राज्स्व मंत्री को बुद्धि की तीब्रता का प्रइन हैँ उसके लिये 
कुछ कहा नहीं जा सकता है । वे अपने सब्जेक्ट पर ऐसा हावी रहते हे, जेसा कि शास्त्री जी ने 
कहा कि यदि इस सदन के सम्मुख इस विधेयक पर श्र प्रकाश डाला गया होता तो संभव हे 
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श्री अवधेश प्रताय सिंह| द 
कि बहुत से सदस्यगण इस विवाद में भाग ले सकते और इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाल 
सकते। लेकिन इन सब बातों के होते हुये भी में आपके द्वारा उतसे अन्‌ रोध करूंगा कि दे 
इस विधेयक को वापस ले लें और मे समझता हूं कि यह विदेयक इस ससय अनावश्यक हे क्योंकि 
इस सदन के इस पक्ष वाले सदस्य भी किसी साने में इससे सन्तुष्ट नहीं हें। इन थोड़े से शब्दों 
के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं। | 


श्री राम नरश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--अरीमन्‌, में प्रस्ताव करता हूं कि गत 
इस विबय पर बहुस बन्द की जाय। 


.. श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--माननोीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंध रखने वाला विधेयक हु और में समझता हूं क्रि जब माननीय 
विरोधी दल के नेता अपनी जगह पर खड़े हें तो यह प्रइौ् न उठाया जाय तो अच्छा है । 


श्री राम नरेश शुक्ल--श्रोमन्‌, इस पर काफी वाद विवाद हो चुका है । 


श्री उपाध्यक्ष--में विरोधी पक्ष के जता को मौका देता हूं । इसके बाद इस प्रदन 
पर रा लूंगा। ह ्ि 


श्री अवधेश प्रताप सिह--श्रीमन्‌, बहस बन्द करने का प्रदन तो अ/ना ही नहीं चाहिये। 


श्री शिवनारायण--आराव ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, में खड़ा हुआ था और वे बेंठे 
हुये थे। अगर उनको इजाजत दी जाती है तो मुझे भी मिलनी चाहिये। 


श्री उपाध्यक्ष--में उनको पहले इजाजत दे चुका हूं। 


श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्‌, यों तो हम सब लोग विरोधी पार्टी के 
सदस्य बराबर यही चाहते हें कि शिवनारायण जी बराबर बोलें हमारो तरफ से कभी नहीं हुआ 
कि हम उनको बोलने न देना चाहें ? वह जितना चाहें बोले उससे हमको नसीहत ही मिलती हैं 
इसलिये हमारी श्रोर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं हे । द 


.... श्रीमन, आज इस विधेयक को इतने दिनों की इंतजारी के बाद साननोय राजस्व मंत्रों 
जी ने उपस्थित किया हे । उसके संबंध में हमारे एक भृतपुर्व जमींदार साहब ने बोलते हुए 
अभी कहा कि विरोधी दल भी चाहता है कि यह अभी न आवें। में उनसे बता देना चाहता हूं 
कि ऐसी बात नहीं हे । में इसक बारे मे सफाई दें दूं। वह बराबर यह समझते हे कि ससर्थिग 
इज बेटर देन नॉथिग । यह कुछ तो हे लेकिन सब जगह नहीं । माननीय माल मंत्री जी और 
 सरकारो पक्ष के ओर सम्मानित सदस्यों,जिनसे बात करने का मौका मुझे सिला हे,के ऐंगिल आफ 

विजन में और हमारे ऐंगिल आफ विजन में मौलिक भेद है और उसको में थोड़े द्ाब्दों में यह 
बता दूं कि कोई भी पिछड़ा हुआ स्थान होगा, अगर वह अपने यहां उन्नति की शकक्‍ल हो देखना 
चाहेगा तो जो आगे बढ़े हुये. स्थान होते हें उनकी तरफ देखता हे । यह साधारण तरीके से 
सानो हुई बात हे । मगर जब सें इसके उद्देश्य और कारण को देखता हूँ जिसको कि साल मंत्री 
जीन प्रस्तुत किया हूं तो यह श्रंतिम वाक्य लिखा जाता है “उक्त क्षेत्र में जमोंदारी का उन्मूलन 
. करने और भूमि व्यवस्था प्रचलित करने के विचार से प्रथम प्रयास के रूप में यह अधिनियम 

अस्तुत किया जाता हे ।” तो यह आज प्रथम प्रयास हो रहा हे । इस सदन में भक्त इस बात 

को चर्चा होती ह कि सुब्र के घूसतरे हिस्सों के बराबर राप्तपुर के किसानों को लाया जाय। तो 

उस स्थिति को लाने के लिये दूसरा प्रयत्न किया जायया। सम इस्तविवारतारा का सख्त विरोधी 
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हूँ। श्रीमन, सें सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री जो इस बात को देंखे 
गौर जहां भी मौका मिले और उन्नति की चरमावस्था जहां भो ला सकने की परिस्थिति हो तो 
वहां जितनी दूर तक जा सकते हों वहां तक चरमावस्था लायें। क्योंकि हम श्रोमन्‌, इसके 
मुक्तभोगी हैँ। बनारस स्टेट में जमींदारी उन्मूलन बहुत बाद में लाग हुआ और वहां पर जो 
सप्लीमेंट्री ऐक्ट पास हुआ, जो वहां के किसानों को दफा ४ के मुताबिक थोड़ा बहुत फायदा 
मिल सकता था वह उससे भी बव्रंचित रह गये। सन्‌ १३५६ फसली में उनके नाम मे इन्दराज 
होने के कारण फायदा मिल सकता था वह उस फायदे से भी वंचित रह गये । तो इस तरह की कमियां 
वहां जो सही मानों में खेत जोतने वाले हें उतको हे और वह बावजूद पट्ेदारी और ठेकेदारी 
कहँ। तो में माननीय माल मंत्री जी से कहता चाहता हूं जो सदेव किसानों के लाभ के लिये 
परेशान रहते हें और चिन्तित भी रहते हें कि वह जो प्रयत्न करते हैँ वह सही प्रयास हो और 
प्र थम प्रयास पूर्ण प्रथम चरण क रूप में हो। अ्रव इसमें क्िप्ती थ्योरेटिकल डिस्कशन 
गुजाइद नहीं है । कमर से कम वाद विवाद होते होते हम सबके दिसाय में इतना तो साफ हो हो गया 
ह कि ऐक्चुअल टिलर आफ दि स्वायल जो हैँ उत्तक ही हित में यह सब होना चाहिये। इस सफाई 
के बाद भी में माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस रूप में वह इस विधेयक को 
प्रस्तुत कर रहे ह. उससे उनके हकों की हिफाजत होती है । 


. श्रीमन्‌ मेंने जल्दी में कुछ प्वाइन्ट्स नोद कर लिये हूँ कि मे क्‍यों चाहता हूं कि इस विधेयक 
को प्रवर समिति के सामने भेजा जाय जेसा कि मेरे भाई माननीय गेंदा सिह जी ने प्रस्तुत किया हें । 
में चाहता हूँ कि साननीय मंत्री जी जरा इसकी सफाई कर दें कि इसमे कहीं ऐस! प्राविजन है 
जिसके मृताबिक सकिल रेठ फिक्स्ड होता हो । जहां तक में समझता हूं कि इस प्रोपोज्ड बिल से 
कोई डेफनीशन सकिल रेट के संबंध में नहीं दी गई हे । पूसरी बात में उनसे यह जानना 
चाहता हूं कि जो मुस्ताजिर हें जिन्‍होंने लो रेंट पर बहुत बड़े नजराने लेकर अपने 
रिश्तेदारों को पट्टा दिया हे और बिलासपुर तहसील में काफी तादाद से ऐसा हुम्ना है उनके बारे 
रा विधेयक में कौन सी धारा बनाई गयी हे जिससे कि वह इस कमी को यहां पूरा करने जा 
रहे हुं। ह 


तीसरी बात मं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुस्ताजिर लोगों ने अपने रिव्तेंदारों 
के नाम में, अपने बच्चों के नाम में, अपनी स्त्री के नाम में और पूसरे लोगों के नाम में नामिनल 
रंट पर बहुत सी जमीन दी है । तो जब श्राप साम्य अवस्था लाना चाहते हें तो जिनके कम रेट 
हैं उनको आप बढ़ायें और जिनके रंद ज्यादा हे उन्तको घटायें। जेसा कि आपने देखा होगा 
कि इस सदन में रामपुर से आने वाले हमारे सम्मानित सदस्यों ने जिन दो के भाषण सेंने असी 
सुने हैं, उन्होंने भी उसो दृष्टिकोण को सामने रखा और स्पष्टरूप से इस बात को स्वीकार किया 
है जो कि गंदा सिह जी ने कही थी कि वहां १९२ ७ गूना और ८ ग॒ ना किसानों पर अधिक रेट हें 
बनिस्वत इूसरे जिलों के। तो फिर जिनके ऊपर रेट ज्यादा है. उनके रेट को कम करने की 
इस विधेयक में क्‍या गुंजाइश है? इस विधेयक सें मेने देखा कि कोई भी गुंजाइश 
नहीं है। 
इसके बाद वह बात हे जिसका इस सदन में काफी चर्चा हुआ है । इस विधेयक में एक 
जगह पर ३० एकड़ का चर्चा हुआ हे। ३० एकड़ के माने क्या हैं? यदि हम इस बात को 
सोचे तो यह मालूम होगा कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमोन हे वह उसकी हिफाजत 
नहीं कर पाते हें। तो उत्पादत की दृष्टि से और गलला बढाने की दृष्टि से में यह निवेदन 
करूँगा कि जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो वह उससे ले ली जाय पहले चाडे वह उसकी 
जोत में रहो हो और बाद में पट्टा ले लिया हो। अगर ३० एकड़ हो तो ठीक है और इससे 
अपर हो यानी ३० एकड़ से ज्यादा हो तो वह ले ली जाय और ३० एकड़ उनके पास रहे। 
इसक बारे में मे चाहता हुं कि कोई ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि जिससे अधिक जमीन किसी 


के पास न रहने पावे वह एक्स मुस्ताजिर ने ले रखी हो | 


श्८० विधान सभा [२२ दिसम्बर, ११५३ 


श्री राजनारायण | द 

श्रीमनू, जब में कम्पन्सेशन की क्लाज़् को देखता हूं तो मेरी परेशानी बढ़ जाती हे। 
में यह पूछना चाहता हूं कि यह जो मुस्ताजिर थे यह कौन थे। यह मुस्ताजिर कंबल लगान 
वसुल करते थे. और रेन्‍्ट कलेक्टर कहलाते थे यह महज़ १५ फीसदी लेकर सरकार का 
लगान वसूल करके खजाने में दाखिल किया करते थे । फिर जब उनसे यह हक़ छोना 
जा रहा हे तो उनके लिये कम्पन्सेशन की व्यवस्था क्‍यों को गयी है? हमारे रामपुर 
को एक सम्मानित सदस्य ने इस पर अपने विचार प्रकट करते हुये कहा था कि सरकार 
ने मुआविज के मुताल्लिक इस क्लाज्ञ में उदारता से काम लिया हे। तो जब उन्होंने यहां 
पर उदारता से काम लिया /आ है तो फिर दूसरीं जगह क्‍यों न रखी जाय । हम यह नहीं 
कहते कि आप तमाम बड़े-बड़े बिग लेच्ड होल्डर के गले पर छूरी चला दीजिये। अगर आपका 
बड़े ज़मोंदारों के प्रति प्रेम है और मुहब्बत हैँ तो वही प्रेम और मुहब्बत छोटे किसानों 
के प्रति भी होनी चाहिये । जो लोग ज़्मीन को जोतने वाले हें उनके लिये भी क्यों 
न रखी जाय ? श्रीमन्‌, में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत आव्जक्शनेबिल कला 
हैं और इस कम्पन्सेशन की शिकायत कंसे कम होगी और कस्पेन्सेशन कंसे होगा, क्या होगा 
झौर झागे जितनी दूर तक जाते हें उसमें गड़बड़ी बढ़ती चली जाती हें। 


.. इसके बाद श्रीमनू, यह जो पट्टेदारी है इसकों भी में चाहता हूं कि इतना 
वाईड किया जाय कि इस में संस, वाइफ़, साइनर, चिल्ड्रेन और संयुक्त परिवार के सदस्य 
भी शामिल हों। अगर वें शामिल नहीं होते तो खानदान में इतनी ज्यादा ज़मीन चली 
 जायगी कि जिसकी कुछ हद न होगी । मुझे खुशी हैं कि हम इस वक्‍त जो कह रहे हैं 
उसका समर्थन श्री द्वारका प्रसाद मौर्य अपना सिर हिला कर कर रहे हैं। में यह 
भी निवेदन करना चाहता हूं कि बटाई का जो भाव हे वह कंसे निकाला जायगा। 
यह भी बहुत आब्जंक्दानेंबिल क्लाज्ञ है और इसके बारे में भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। 
जहाँ तक सेरी जानकारी हे कुछ बात ऐसी हूँ कि चुंकि लोगों को मालूम हे कि रामपुर में 
ठेकेदारी उत्तर प्रदेश के बाकी» हिस्से की ज्ञमींदारी कौ तरह खत्म होने वाली हुं तो 
उन्होंने वहाँ पहले से ही तिकड़म शुरू कर दी हे और बहुत ऊंचे बटाई के हिसाब कर दिये 
हें। इस तरह से अगर एक साल के फिगर को ही लिया जायगा तो हो रूकता है कि गड़बड़ 
हो लेकिन ५ साल का एप्रीगेट करके औसत निकालकर जो फिगर आयेगा उसको 
माना जायगा तो ठीक होगा। इसके बाद सुझे यह भी कहना हूँ कि वह ऐसे पदठेदारों 
की भो कुछ व्यवस्था करे जिनके पट्टे का समय समाप्त हो गया है उनको तो अब तक 
सरकार को एक्वायर कर लेता चाहिये था । ऐसी व्यवस्था भी इस बिल में होना ज़रूरी हे । 
बनारस इस्टेट के अनुभव के बाद कि वहाँ के किसानों को आज तक भी वह सहूलियत नहीं प्राप्त 
है जो स्टेट के दूसरे किसानों को प्राप्त हे और उनका एक प्रतिनिधि मंड़ल वहाँ के पढट्टेंदारों 
क बारे में आया हुआ है और वह आज ५ बजे के बाद साल मंत्री जी से मिलने की कोशिश करेगा। 

..._ इसलिये चुकि इस बिल में श्रभी इतनो कमियाँ और खामियाँ रह गयी 
हैं इसलिये इसको प्रवरसमिति में भेज दिया जाय । बसे तो सरकार का बहुमत 
चाहेगा तो इसको ऐसे ही पास करा लेगा, उसको शक्ति प्राप्त हैँ लेकिन न्याय 
और इंसाफ के नाम पर ऐसा न होना चाहिये। जो नालेज वहाँ के बारे में हे वह टोटल 
सम होनी चाहिये ओर जो तजुर्बा अनुभव है, जो वहाँ की अनुभूति हें, उसका लाभ माननीय 
भाल मंत्री को और सब को उठाना चाहिये। जेसा कि श्री गेंदा सिह जी ने कहा था, प्रवर समिति 
में इसक जाने से संब की जानकारी बढ़ेगी ओर जेसा कि बस्ती के द्ास्‍्त्री जी ने कहा 
था कि वहाँ के बारे में बहुत कछ अन्धकार में हे। जब हम ने माँगा कि वहाँ अरब तक 
कया अवस्था है तो उद्दूं में लिखी हुयी एक पुस्तक आई उस को गेंदा सिह पढ़ें, मलखान 
सिह पढ़ें, में पढ़, या कोन-कौन पढ़े और वह भी वहाँ की व्यवस्था के बारे में कोई समुचित 
पुस्तक नहीं थी । जब बड़ी कोशिश को तो हमारें एक मित्र जो वकौल हें उन्होंने 
कुछ स्जेशन्स हमारे पास भेजे। उनको भी समुचित रूप से प्रस्तुत बिल के क्लाज़ बाई 





रासपुर ठकदारी तथा पट्ेदारी विनाश विधेयक, १६५३ श्य रे 


क्लाज़ के साथ हम नहीं देख सके हूँ इसलिए हम यह चाहते हेँ कि इंसाफ और न्याय के 
लिए इसलिये कि हम इस विधेयक के साथ न्याय कर सकें, वहाँ के रहने वालों के साथ 
इंसाफ कर सर्के और उनको यह कहने का मोका न सिले कि जब उत्तर प्रदेश विधान 
सभा के इन सदस्यों को यह सौका था कि उनके लिए कोई ऐसी भूमि व्यवस्था का कानून 
लाग्‌ करावें तो वह अपने कत्तेव्य से च्यूत हो गये, माननीय राजस्व मंत्री जी इस विधेयक 
को प्रवर समिति में जाने दें । में यह निवेदन करूंगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी आफत आने 
वाली नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ ढहने वाला नहीं हे, श्रगर यह प्रवर समिति में चला 
जायगा तो कोई पहाड़ नहीं ढहह जायगा । माननीय राजस्व मंत्री श्रगर चाहें तो प्रवर 
समिति के लिये कोई टाइम सुकरंर कर दें लेकिन इसे वहाँ भेजना आवश्यक हैं। इससे 
हम लोगों को भी मौका मिलेंगा। 


सें एक निवेदन और करना चाहता हूं जेसे कि एक माननीय सदस्य ने अभी बतलाया, 
पहले भी जबकि बहाँ नवाब थे तो उस समय में भी जहाँतक हमको याद हुँ वहाँ की ज्ञमीन 
को व्यवस्था को संशोधित करने के लिए लोग प्रयत्नशील थे और हमारे काशी विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर मुक्टबिहारी लाल जी जो कि हमार दूसरे हाउस के सदस्य हूँ उन्होंने भी कोई कमेटी 
बनो थी इसक लिये, उस कमेटी के सामने जाकर अपने बयान दिये थे । पूरी जाँच 
पड़ताल करके उनको भी एक बेलुएबल ओपीनियन लेने का मौका हमको नहीं मिल पाया 
प्रौर इन तमाम बातों को सामने रखते हुए हम फिर निवेदन करेंगे सानतीय साल मंत्री से कि 
वहु माननीय गेंदा सिह जी के प्रस्ताव को मान लें और उस प्रस्ताव को मानते हुए 
इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाकर इस सदन के जितने सदस्य हें उनको मौका दें 
कि वह अपने सुझाव दे सकें और इसके अलावा रामपुर की इस भूमि व्यवस्था की जो 
जानकारी और लोगों को हे वह भी अपने सुझाव दे सक॑। श्रीमत्‌, जहाँ तक में जानता हूं 
माननीय माल मंत्री जी बराबर प्रयत्नशील रहते हें दूसरे लोगों की कोझापीतियन ज(नने 
के लिय। जब उत्तर प्रदेश ज्ञमोंदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की नियमावली 
बनाने का कार्य था तो प्रवर समिति की जो बंठक होती थी उसमें गोरखपुर और दूसरे जिलों 
के जानकार वकीलों को भी माननीय माल मंत्री जो झ्रामन्त्रित करते थे। इसलिये मेरे ख्याल 
में जब प्रवर समिति में यह विधेयक जायगा तो कुछ ऐसे सम्मानित वकील भी होंगे जो वहाँ 
की व्यवस्था से विशेष जानकारी रखते होंगे उनकी सम्मति भी प्राप्त हो संकंगी । इन तमाम 
बातों को सामने रखते हुये में बहुत डरते हुए मगर यह आशा करते हुए कि मानतीय 
माल मंत्री जी प्रवरसमिति में ले जाने के इस प्रस्ताव को सान लेंगे, उनसे निवेदन करता 
हूं कि वह इसको प्रवर समिति में ले जाय॑ जिससे कि इस विधान सभा क सम्मानित संदस्य 
इस बिल के सम्बन्ध में अपने कत्तेव्य को पूरा कर सकें । 


श्री ब्रजभूषण सिश्न (ज्ञिला मिर्नापुर)--में प्रस्ताव करता हूं कि श्रव प्रइन उपस्थित 
किया जाय । द 
श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि श्र प्रइव उपस्थित किया जाय । 
कक क्‍ (प्रदन उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर सदन का विभाजन होने पर 
नम्नलिखित सतानुसार स्वीकत हुआ--- 

पक्ष में---१२० 

क्‍ विपक्ष में--१५। ) द द 

.. श्री चरण सिह--उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें विरोधी पक्ष को ओर से कही गयी 


किक 


हैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्दे करने के पक्ष सें, उनका जवाब सुख्तसरन दूंगा । 


१८२ विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


[श्री चरण सिंह | ः 


पहली बात तो माननीय राजनारायण जी ने यह कही कि साहब जो यह ॒सर्वसम्भति से 
तय हैँ कि ज्ञमींदारी खत्म करती है तो एक-इम क्‍यों न खत्म कर दी जाय ? यह पहला 
क़दम उठाने की क्‍या ज़रूरत हें? अब में क्या अर्ज कह ? इसका जवाब देना बहुत मव्किल 
हुँ किसी भी समझदार आ्रादमी के लिये । जो कास करना हैँ वह सब यहुले कदस में कर लिया 
जाय । यह नहीं हे कि अगर ग्यारह कदम चलना है तो १० पहले उठा लिये जाय॑ बल्कि 
ग्यारहवाँ पहले ही, बगेर १० कदसों के उठाये हुए, उठा लिया जाय । मेंने अयनी 
स्पीच में यह अर किया था कि क़ानूनी सशविरा यह हेँ कि जब तक ठंकंदारी चहाँ. 
खत्म नहीं की जायगी तब तक ज़मोंदारी अबालिशन ऐक्ट लागू नहीं हो सकता। जहाँ 
तक ज़मींदारी अबालिशन ऐंक्ट लागू होने का ताललुक है मुझको उन से कम जल्दी नहीं। 
यहाँ तक हुआ कि अडाप्टेशन आडेर तेयार हो गया और प्रोमलगेंट होने वाला था । उस्त वक्‍त 
हमारे कानूनी मुशीरों ने और विचार किया उस पर । में तो आग्रह कर रहा था कि नहीं, 
जल्दी से वहाँ जर्मीदारी ऐक्ट लागू करो, लेकिन उन्होंने ज्यादा गौर करके यह कहा कि 
यह हो नहीं सकता । पहले ठेकदारी यहाँ खत्म होनी चाहिये । तो यह मज़ब्री की हालत 
में छोटा विधेयक लाना पड़ा हे। यह बात नहीं हे कि यह गेर-जरूरी काम्त किया जा 
रहा है ।. द रा द द 

दूसरी बात जो कही जाती है. और जिस पर श्री गेंदा घिंह ने बड़ा जोर दिया कि 
साहब जो लीज़ेज्ञ हें, पटटे हें वह मनसुख कर दिये जाये । इसमें पढदटें मनसृत्ष करने को 
कोई धारा नहीं। तो में अरज्ञ करता हूं कि यह उनका एतराज्ञ श्रम पर आधारित है। 
उनको खयाल यह हे कि जो पटटे सौ-प्तो एकड़ और पाँच-पाँच सो एकड़ के कुछ लोगों ने 
लिए हूँ उन पढ्टों से इस विधेयक का वास्ता है। ऐस। नहीं हे और यह अ्रम पेदा हो 
जाने का एक कारण भी हे। क्योंकि वह पट॒टे भी लीज़” ही कहलाते हैं और लीज्” शब्द 
ही इस बारे में इस्तेमाल किया गया है । मेंने उन को पहले भी समझाने की कोशिश को थी। 
दरअसल बह पट॒टे जो रामपुर स्टेंट की तरफ से काइतकारी के लिए दिये गये थे उन पढदटों 
से इनका कोई वास्ता नहीं हुं । यह तो एक-एक गाँव और दो-दो गाँवों के ठेके दिये गये कि दूसरे 
लोग आबाद करें और जो बंजर भूमि है उसको रिक्लेस करे। उन ठेकों के मातहत जमींदारी 
एबालिशन ऐक्ट में भी ठेका अलग चोज़ हु और लीज्ञ और पट्टा अलग चीज़ है। यहाँ यह 
बात ठीक हु कि लफ्ज़ लीज़' इस्तेमाल किय। गया है इस तरह के ठेके के लिये, लेकित 
लीज़ की परिभाषा घारा २ की उपधारा (६) में साफ तौर पर कर दी गयी है : 


“'[ 2858 पराइक्ा5 & 68, छा छा शाधाा 7466 99 [6 56 (70एशमाधा।ला। 
पारपैशा दा वी 3000प4708 जाति 70॥:08007॥ एप्ाल्त व] 6 रिकााएपा' ७ क्ष: 
(38266. 05660. 0ज"655७०/ 49, [935, छा ए॥०ाल जा 7 6 (४०२७ शाध्या 
रिफ्व58 रिव्ाएपरः 00, [937, 7680 जाति रिक्ययाएपा आद्वांड 0322॥6 70097075 
5886 289 989 छा ७३०७, 938, क्षात [2॥ 089 णी 'श६४०४७ ]949.7 


| पट्‌टा' का तात्पय राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गजठ दिनाँक १६ अ्रक्टूबर, १६३५ 
में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा रामपुर स्टेंट ग़ज्ञट दिनाँक २८ मई, १६३८ तथा १२ मार्चे, 
१६४६ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पढठित कानन कब्जा आराज्ी रियसत रामपुर, 
१६३७ के अध्याय १३ के अधीन तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, पट्टा अथवा अनुदान से है।| 


तो उन विज्ञप्तियों के मातहत जो ठेके दिये गये हैँ उन ठेकों से इस विधेयक का 
कोई वास्ता नहीं हैं। जो पढ्टे मरजर होने के पहले दिये गये उनसे इसका हरमिज्ञ ताल्लुक 

_ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके मुताल्लिक बड़ी-बड़ी तकरीरें हुयीं। बट 
एक बात यह कही जाती हू कि साहब लगान घटना चाहिये। लगान किसका घटना 
चाहिये ? यह बात ठीक हे कि रामपुर के कछ इलाकों में आस-पास के अज्ञला के मुकाबिल 
में कतकारों को ज्यादा लगान देना पड़ता हू ? लेकिन ७ गुने या ८ गुने का फक्क हो, ऐसी 


रामपुर ठंकंदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ श्द्रे 


बात नहीं हे । जहां तक मुझ याद पड़ता हे मने कोई ऐसा बयान भी इस सदन के सासने 
तहीं दिया जेसा कि माननीय गेंदा सिह जी बतलाते हुं। लेकिन इतनी बात ज़रूर हे कि 
मरादाबादऔर बरेली को मुकाबिले मेंकछ ज्यादा लगान देना पड़ता हे । जिस वक्‍त 
कि वहां पर जमींदारी एबालिशन हो उस वक्‍त ही वहां पर लगान घटाने की बात सोची 
जा सकती हँ। यह कानून वहां के जो एक्चुअञ्ल टिलस हूं, या जो काइतकार हूं उन 
के हक॒क के ऊपर तो कोई असर डाल ही नहीं रहा है। इसलिये उनके रेन्‍न्द के रिंड शान 
॥ कोई सवाल पेदा ही नहीं होता है । मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, मेने श्री गेंदा सिह को 
बीच में ही समझाने और इंटरवीन करने की कोशिश की थी, इंटरवल के बाद भी कोई 
की, लेकिन फिर भी में समझाने में कासिर रहा और उन्होंने फिर उसी बात को दोहराया। 
एक बात और यह कही जाती हु कि साहब बड़े-बड़े पटटे श्रब भी दिये जा रहे ह। 
इस तरफ की बेंचों पर बठने वाले एक सदस्य ने भी यही कहा और रोघ प्रकट किया। 
जहां तक रामपुर में पटटे देने की बत्त हे, ३० नवम्बर, १६४६ के बाद जब से कि रामपुर 
स्टेट उत्तर प्रदेशा स्टेट में विलीन हो गयी, उसके बाद से कोई बड़े पदटठे नहीं दिये गये । 
पटटे जो दिये गये बहु ३२० नवस्यर, १६४३ के पहले दिये गये, लिहाजा यह कहना कि पटटे 
ग्रभी भी बड़े-बड़े दिये जा रहे हू, यह बात गलत हू। यह बात वास्तविकता से वास्ता नहीं 
रखती हूँ । हाँ, तराई भावर का एक सवाल कल पूछा गया था यहां असेम्बली में, उसका 
अभी जवाब दिया नहीं गया, लेकिन फिर भो अखबारों में जबाब छपा, उस्तका माननीय 
गेंदा सिह जी ने भी जिक्र किया । जब वह सवाल आये और उस पर उप प्रदन पूछे जाय॑ उस 
वक्‍त से उम्मीद करता हूं कि में इस सदस का समाधान करने में कासबाब हो जाऊंगा । 
फिर भी में संक्षेप में बतला देना चाहता हूं कि वह पठटटे उस जमाने के हुँ जबकि बहां कोई 
जाना नहीं चाहता था। लोगों से खुशामद की जाती थी और गवनमेंट कोशिश करती 
थी कि लोगों को वहां बसाया जाय, बड़े-बड़े पुंजीपति वहां बसें, उस जमीन को रिक्‍्लेस 
कर और उसे आझ्राबाद करें। वाकया यह हू कि बड़े-बड़े पूंजीपति वहां गये और कछ दिनों 
क बाद वहां से भाग खड़े हुये । जंगली जानवरों के नुकसान करने की वजह से, मजदूरों की कमी 
की वजह से और वहां की जलवायु के खराब होने की वजह से वहां से चल श्राये । लेकिन 
अब जो लोग वहां बसना चाहते हू वह इस लिये कि वहां कालोनाइजेशन हो गया हुं। 
जबकि वहां मलेरिया नाझ हो चुका ह , जबकि वहां सड़क बन चुकी हैं, जब कि जहां शेर रहते 
थे वहां श्राब.दी हो गयी ह और वहां रात में बिजली चमचमाती है, तो जब से यह सुरत हो 
गयी हैँ तब से कोई पदटा वगरह नहीं दिया गया । उस वक्‍त जबकि लोग आबाद नहीं होते 
थे, गवर्नमेंट की अपनों गज थी कि लोग वहां आबाद हों, तब ऐसे पदटें दिये गये हू। 
उतसें दो पढदटे बेशक ऐसे हे जो कि कृलत्कीप्र के र,जा साहब के हें और 
वह भो इस तरह के हूं जब कि हमने उनका एक बड़ा इलाका एक्वायर किया, 
तब उन्होंने यह कहा कि हमार पास काइत करने के लिये कोई ज़मीन नहीं रह गयी हु 
इस तरह २६ सो एकड़ के करोब भूमि उनके लिये छोड़ दी गयी हू। उससें एक पट्टा 
पांच सो एकड़ का हु. और दूसरा शायद २०६७ एकड़ का हें । और कल जमीन २५६७ एकड़ 
या २६ सौ के करीब होती है । इस तरह से दो पट॒टे हैं । हो सकता हे कि कोई एक आध 
पटटे और हों । जब हमने मालमात कराई तब यह मालूम हुआ कि यही दो पटटे है जो 
बड़े-बड़े हु और में यह समझता हूं कि यह पदटे उस पालिसी के मातहत दिये गये हूं कि 
जहां हमने ज़मीन एक्वायर की हु उसके बीच सें उन लोगों की वह ज़मीन पड़ी थो जहां 
कि वे पहले से खेती कर रहे थे तो वह ज़मीन उनकी छोड़ दी गयो और उन्हीं के नाम 
वह पट॒टा छोड़ दिया गया, टाइटिल एक्वायर कर लिया लेकिन उसके बाद पटटा लिखने 
की ज़्रुरत यों हुयी । तो इस तरह के दो चार पटटे बेशक है। लेकिन यह कि गवर्नमेंट 
नें क/लोनाइजेशन के बाद बड़े-बड़े लोगों को पदटे दिये हों, ऐसा नहीं हैँ । खेर जैसा मेने 
कहा कि यह बात ज्यादा इस बिल से ताल्लुक नहीं रखती और ३० नवम्बर सन १९४९ के 
बाद कोई बड़ा पटटा नहीं दिया गया 


हद विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


[श्री चरण सिंह] 
अब यह कि वह पटटे मंसूख कर दिये जाय॑, श्रगर यह सदन ऐसा तय कर देगा 
तो ज़रूर मंसूख कर दिये जायंगे। लेकिन इसका इस विधेयक से ताल्लुक नहीं हु। 
वह एक बड़ा प्रइन हें श्रौर कई बार उसका चर्चा हो चुकी हे । देखना यह हे कि उसको 
झावश्यकता इस सूबे के श्रन्दर हुं या नहीं हे। जो कुछ थ्योरीज्ञ हम श्रपने दिसाय में लिये 
फिरते हें श्रगर उनको हर जगह हम श्रप्ताई करने को बात सोचें, तो उससे काम चलते 
वाला नहीं हूं । भश्रगर हम इस बात को-चर्चा करते हे कि बड़े-बड़े फार्मों को तोड़ दिया जाय 
तो हमें यह भी देखता चाहिये कि ३०-३० एकड़ के फार्मों में लोग हज़ारों रुपये लगाते है, 
फिर भी कई साल तक उनको नुकतान होता है । इस समय अगर यह कहा जाय कि गवर्ंमेंट 
करोड़ों रुपया लगा करके उन ज्र्मीनों को डेवलप करे, तो यह बात हमें मुश्किल मालूम 
होती हे क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं हे । हम चाहते हे कि जिनके पास पंसा हे वे 
वहाँ जाय॑ और उस ज़्मींन को डवलप कर वरना गवर्नेमेंट के पेसे से उसको डेवलप 
करने की सम्भावना श्रभी बहुत दिन तक नहीं हे क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है श्रोर 
गवर्नमेंट को क़ज्ञ तक लेना पड़ता है। लिहाजा यह बात कहना कि उन इलाकों में बड़े- 
बड़े फार्मों को तोड़ दिया जाय, इसके लिये में इस सदन को यक्ोन दिलाता हूं कि यह 
हगिज्ञ-हगिज़ जनहित में नहों होगा। 
मदन मोहन उपाध्याय जी कहाँ चले गये हूं। उन्होंने कूमायूं का जिक्र किया । 
यह गर मृताल्लिक बात थो लेकिन चूंकि कही गयी, इस लिये में भी थोड़ा सा जिक्र कर देना 
चाहता हूं । जहां तक क्‌मायूं में ज़्मोंदारी उन्मूलन का प्रदन हे, हमको यह जान लेना चाहिये 
को वहां ७३ फोसदी रक्‍्बा तो पीज्ञेट प्रोपराइटर्स के अपने हो कल्टीवेशन और अ्रक्यपेशन 
में हैं। और ठीक २२ फोसडो रक्‍्बा ऐसे लोगों के पास है जो कहीं दस फीसदी और कहें 
२० फीसदी हिस्सेदार को भावगुआरोी देते हें, और वह सालगुजारी जो हिस्सेदार 
को देते हैं गवर्नमेंट को उसका बौस फीसदी देतें हें। उन सब को ट्रांसफरेबिल 
और हेरिडिटरी राइदट्स हें। इस तरह ६५ फीसदी ज़मीन पीजेंट प्रोप्राइटर्स 
के कब्ज में हे, जहां कि लेण्डलार्ड और टेनेण्ट सिस्टस का सवाल ही नहीं हे। केवल 
# फीसदी ज़मीन ऐसी है जो कि सोरदारों के कब्जे में हं। वहां के रिकार्ड्स बहुत पुराने 
हैं श्लोर उनको दुरुस्त करने की आ्रावदयकता महसूस होती हे। यह सवाल कई बार स्टडी 
किया जा चुका हु. और इसके लिये एक विशेष आफिसर नियुक्त किया था। 
डसकी एक बड़ी लम्बी रिपोर्ट आयी है। उसमें लम्बे चौड़े नोट्स हें। वह मेरे पास रखे 
हुए हैं। मेने उनको देख लिया हूं, लेकिन श्रपनी राय व्यक्त करने का अवसर मुझे नहीं 
मिला है । लेकित, वह कोई बड़ा प्राब्लम नहीं है । बहुत थोड़ा सा रकबा हे और उनको भो 
बेदललियां एक्जिक्यूटिव आड्ड्स से बन्द हें। वहां के रेकारडंस सहो हो जाय॑ जेसे जौनसार 
भावर में कराया गया तो उन लोगों को फायदा हो जाय। लेकिन वहां बिना विचार किये 
हुये अर एकदम जमोंदारी एबालिशन की बातें करना काइतकारों के ज्यादा हक में नहीं हूं। 
गेदारी एबालिशन वहां इसी तरह होगा जिस तरह हसार सूबे में हुआ हें या अ्लहदा 
अधिनियम लाना पड़ेगा और वहां कोई ज्ञमोंदारी है भी या नहीं, यह सब सोचने को बातें 
हैं, ये सारे मामले आसान नहीं हें, लेकिन जहां झ्रासान नहों हे वहां में यह अ्र्ज्ञ करूंगा कि 
गम्भीर भो बिल्कूल नहीं हूँ। योड़े श्रादियों पर उसका असर हे।॥ एक बात कही गयी 
३० एकड़ के मुताल्लिक कि ३० एकड़ से जो ज्यादा ज़मीन हो उसे गवनंमेंठ को अपने 
पास रख लेना चाहिये। उसका इसमें कहाँ जिक्र नहीं हे। में बतलाता हूं कि जिक्र है 
३० एकड़ का जो विशेष रकबा हे। में राजनारायण जी को बतलाना चाहता हूं कि 
मद ० एकड़ से जो जायद ज़मीन हे इस विधेयक में उसके लिये जिक्र ह। ठेकेदारों की पर्सनल 
ल्‍ल्टीवेशन में वह शासिल हे और उनके अपने नाबालिग बच्चों के लिये एक अ्रमेंडमेंट रा 
रहा हुँ श्लोर गवर्नमेंट को तरफ से उसको स्वीकार करने का विचार है। जहां तक रामपुर 


का सम्बन्ध हे यहां स्त्री का नाम तीस एकड़ न में शामिल किया जायगा। इसमें 


रामपुर ठकंदारी तथा पटुंदारी विनाश विधेयक, १६५३ श्र 


बाविजों दिया हुआ हुँ धारा ४ (ख) में पहला प्रतिबन्ध हे। वह वेकेण्ट लेण्ड हो जायगा 
झोर जब जरमीदारी एबालिशन होगा तो वह लंण्ड विलेज कम्यनिटी का होगा और जो लेण्ड- 


स लोग हूँ उनको वह दिया जायगा। 


एक सवाल उठाया गया कि एप्लीकंबिल रेट क्या हुं। उसके मुताल्लिक में केवल 
इतना कहना चाहता हूं कि क़ानून कब्जा आ्राराजी रियासत रामपुर को दफ़ा ५४ उसके 
प्रन्दर जो संक्‍्दन्ड रेट्स है जेसे बन्दोबस्त में यहां सेक्शन रेट्स होते हूँ वही रंद्स यहां 


पर एप्लाई होंगे । 


माननीय राजनारायण जी ने एक बात और उठायी कि उन ठंकदारों ने अपने 
खितेदारों के नाम या अज्ञीज्ञों के नाम थोड़ लगान पर पढददे कर दिये होंगे तो उनकी माल- 
गज्ञारी या लगान बढ़ना चाहिये उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। ज्मींदारी एबालिशन 
एक्ट के बमूजिब पहली जुलाई, सन्‌ ४८ को बाद किसी ज़र्मीदार ने किसी काइतकार को 
किसी परती के लगान से कम शरह पर ज़मीन उठा दी है, तो उस पर वही शरह लाग होगी। 
शब सवाल यह हूँ कि बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, 
बाग्रदरव गजारिश करूंगा कि इसको प्रवर समिति क सुपुर्द करने की ज़रूरत नहीं 
हैं । एक ही इसमें सवाल हे कि ठेकेदारों को मुश्नाविज्ञा कितना दिया 
जाय । उस मुआ्राविज्ञ का उसूल हमने वही रक्‍खा हूं, जो ज़र्मीदारी 
एबालिशन ऐंक्ट में हुं । वह मुआविजा बहुत ज्यादा नहीं होगा लिहाजा 
नकद दे देंगे । बांड्स का सवाल नहीं हु । जो नेट एसेद्स हुँ उनका ५ से 
ज्यादा का मलठीपिल नहीं होगा । ५ साल के ऊपर के लिये सीलिंग होगी। 
रहा यह कि लिटरेंचर आप को नहीं मिला, तो माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी की तरफ से 
मरे पास चिट्ठी आयी थी और जो लिटरेचर हमारे पास था वह हमने उनके पास भेज दिया। 
रामपुर टनेंसी ऐक्ट और जो नोटी फिकेशन्स हसारे पास थे वे सब उनके पास भिजवा 
दिये। ओर कोई लिटरंचर नहीं हुं जिससे इस बिल को स्टडी करने की 


जरूरत हो । 


हमार यहाँ लूंड रिफाम्स कमिइनर के स्टाफ़ पर एक आफ़ीसतर आन स्पेशल डयूटी हे 

जो कि लेंड रिकार्ड्स के मामले में बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते हें। वह रामपुर गये थे और 
वह अंग्रेज़ी ज़माने में भी वहाँ काम कर चुक हं। उन्हें वहाँ की बहुत कुछ वाक़फ़ियत 
हैं। राजनारायण जी को जहाँ तक एक्सपर्ट ऐडवाइस की ज़रूरत हुई, मं उनसे कहना चाहता 
हैँ कि अब इसकी और ज़रूरत नहीं हे । यों तो ठीक हूं कि हमेशा विचार अगर करते रहें, रामपुर 
के रिटायड डिप्टी कलेक्टरों को और वहाँ के तमाम वकीलों को अगर बलावें तो मुमकिन हू कि 
कोई बात निकल आवे। लेकिन हमको जहाँ तक सुझता है, कोई और बात निकलने वाली 
नहीं हैं। रामपुर से हमने ४ तो सदस्य यहीं इन ४३० में बुला रख हे और उनकी राय से काम 
किया गया हे और व सहमत है जेसा कि एक या दो की तक़री रों से यहाँ ज्ञाहिर हुआ हू। जितना 
में जानता था पहले कह दिया था और बाक़ी अब जवाब में ग्रज्ञ कर दिया है। कुछ ओर ज्यादा 
वजाहत की ज़रूरत नहीं हूं। तो इस बिल को प्रवर समिति को सुपुदं करने की मेरी राय में 
कोई ज़रूरत नहीं है। केवल समय नष्ट होगां। यह यहाँ से पास हो कर कारंसिल में जायगा। 
और फिर गवर्नर के दस्तख त होंगे और फिर सेक्शन ३ के मृताबिक़ हमको कोई डेट मुक़रंर 
करनी होगी। और फिर सेक्शन २ के मातहत नोढठीफाई होगा । इस तरह से अगर प्रवर 
समिति को भेजा जायगा तो महीने भर को बात टल जातो हूं क्योंकि यह सेशन भी उठने वाला 
हैं। बहुत देर हो जायगी। में नहीं समझता कि इससे कोई जनहित का सम्पादन होगा । 
इन शब्दों से में माननीय गेंदा सिह जी क॑ सुझाव का विरोध करता हूं और जो मेंने प्रस्ताव किया 


था उसके लिए फिर आग्रह करता हूं। 


वर. 5... - “विधान सभा. [२२ दिसम्बर, १६४३ 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदवन यह हे कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक 
१९५२३ , को यह सदन पअ्वर समिति के विचारा् भेजने का नि३चय करता है। 


(प्रघन उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतान- 
सार अस्वीकृत हुआ।-- क्‍ । 


पक्ष सें--- १६ 
विपक्ष में--१११॥। 


श्री उपाध्यक्ष--भ्रइन यह हुँ कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाद् विधेयक, 
१६५३ पर विचार किया जाय। 


(प्रदवय उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
खड २ 


२--जब तक .विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इत्त 
अधिनियम में 


प्रिभांषायें 


(१) अबवाब' का तात्पयें अबवाब, सालिकाना या चौकीदारी से हु। 

(२) कलेक्टर के अंतर्गेत प्रगने का इन्चार्ज प्रथम श्रेणी 
का असिस्टेंट कलेक्टर ( 855750076. ('णीवटाण ० ४6 
[8 ९०]855 7८॥%९४० ० & $प्ऐ9-5एंभ्व०7 ) तथा अन्य कोई 
प्रथम श्रेणी का अस्टटेंट कलेक्टर भी हैँ जिसे राज्य सरकार 
ने सरकारी गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम 
के 3.धीन कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का 
अधिकार दिया हो, 


(३) डिग्री' का वही अर्थ है. जो (८८:८० को कोड आफ सिविल 
प्रोसीजर, १६०८ में दिया गया हें, 

. (४) सौरूसी दर' का तात्पये कानन कब्जा आराजी,. रियासत 

रामपुर, १६३७ की घारा[५४ क अन्तगत स्वीकृत दर से हु, 


जिद . (५) भूर्मि का तात्पर्य उस भूमि से हे जो कृषि, उद्यानकरण या 
.... पशपालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी 
. के अधिकार या ग्ध्यासन में (#60 ० ००००७४८०) हो 


..._... (६) पट्टा का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेंट गज्जट 
...._  दिनाँक १६ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित विज्ञप्ति क अथवा 
..._- - रामपुर स्टेट गज़ट दिनांक रं८ मई, १६३८ तथा १२ माजे, 
. .. १६४६ को प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पढठित कानन कब्जा 
... आराज्ो रियासत रासपुर, १६३७ के अध्याय १३ के अधीव 

. . . ' तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, पट्टा अथवा अनुदान से हें, 
.. (७) पट्टेदार” “के अन्तग्रेंत्द ठेकेदार, पट्ट दार, मस्त ज़िर ओर 
'..... अनुदानप्रहीता -( छाब्या८० ) भी है, इन्हें चाहे जिस 

पु नास से पुकारा जाता हो 

.. (८) विधिक प्रतिनिधि! का चेही 5 अये हूं जो कोड आफ सिविल 
..... प्रोसीजर, १६९०८ में “८४ अल उच्जावबशांध्गर८ को दिया 

















गया है, 


रामपुर ठेकेदारों तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १६५३ श्द७ 


(६) नियत ( छा८$०7७८० ) का तात्पयं इस अधिनियम के 
अधीन बने नियमों द्वारा नियत से हुं, 


(१०) पिछल। कृषि ब्ष ( 6शं०घ5 बशाएपॉपाओों फथ्दा' ) 
का तात्पयें उस कृषि वई३ से हैं, जो उस क्रषि वर्ज से ठीक पहले 
हो जिसमें अवसान ( तलू&ागांतबध॑ंणा ) होने का दिनाँक 
पड़ता हो 


(११) रामपुर का वही अर्य ह. जो उसे रासपुर ऐडमिनिस्ट्रेशन 
आडर, १६४६ में, दिया गया हुं, 


(१२) लगाना के अन्तर्गत रामयुर स्टेंट गज्जदः दिनांक 
१६ अक्तूबर, १६३४५ में प्रकाशित बन्दोबस्त सिसला योजना 
के तथा क़ानन कब्ज़ा आराज़ी रियासत रामपुर, १६३७ के 
अध्याय १३ के अधौोन रामपुर स्टेंट गज़्ट में प्रकाशित दिनाँक 
रु्८ मई, १६३८ और १२ मार्च, १६४६ की विज्ञप्तियों के 
उपबन्धों क॑ अधीन पट्टेदार हारा देय जमा, मालगुजारी और 
ज़रं ठका भी हं, 


(१३) राज्य सरकार ' का तात्पयें-- 


(क) जहाँ तक दिनाक १ दिसम्बर, १६४६ क पूर्व की गई किसी 
बात का सम्बन्ध हूं, रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेन) आडर, 
१६४६ के पुरा ३ के अधीन नियक्त रामपुर के चौफ 
कमिदनर से हूं अथवा यथास्थिति हिज हाइनेंस नवाब 
रामपुर, सरकार रासपुर, रामपुर दरबार अथवा अन्य 
किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से हें जिसे सम्बद्ध दिनाँक 
पर रामपुर के कार्यपालिका शासन (एरटणाएए2 
(0०एथगा6&7) के सम्पादन अथवा प्रशासन का 
अधिकार प्राप्त रहा हो, और 


(ख) जहाँ तक उक्त दिनांक के बाद की गई किसी बात 
का रुम्बन्ध हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार हूं, 


(१४) दाब्द और पद-- 


(क) ठकदार, पटुंदार, “लगान सायर', असामी' 
ग़र दखीलकार', का वहीं अर्य होगा जो इन्हें कानून 
कब्जा आराज़ी रियासत रामपुर, १६३७ में दिया गया हे, 
और 


(ख) बन्दोबस्त सिसाला योजना का वही अर्थ होगा जो उसे 
रामपुर स्टेंट गज़ट में बाद को प्रकाशित दिनाँक ६ अगस्त, 
श्€_्वदे८ तथा ५ नवस्बर, १६३८ को विकज्ञप्तियों 
से संशोधित रासपुर स्टेंट गज़्टर की १६ अक्तूबर, 
१६३५ की विज्ञप्ति में दिया गया हूं। का | 


श्री गेंदा सिह-..-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश 
करना चाहता हूं कि खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा रख दी जाय-- 


श्री उपाध्यक्ष--पहले आप खंड २ के संशोधन को ले लेंतो ज्यादा अच्छा होगा। 


श्द८ विधान रूभा [२२ दिरस्वर, १३५४३ 


श्री गंदा सिह--मेरे ही कल के दोतों संशोधन हैं। एक खंड १ (३ पे 
संशोधन करने का अस्ताव है और दूसरा संशोधन खंड २ (५) कौ पंक्ति २ में छद् 
“रखने वाले के बाद और दाब्द “किसी” के पहले निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय-... 
धया भूसि ....... 


एक संदस्य--कहाँ से पढ़ रहें हूं । 


श्री उपाध्यक्ष--यह मुझे अभी मिला है । मेने इसकी एक प्रतिलिपि राजस्व 
मंत्री के पास भेज दी थी और इसकी इत्तिला रूदन को नहीं मिली हें। 


द श्री चरण सिह--मुझे इसकी प्रतिलिपि तो मिल गई है, लेकिन यह नियम के 
विरुद्ध हे और मुझे इस पंर एतराज् है । 


श्री उपाध्यक्ष--ऐसी सूरत में में आपकी राय लेना चाहूंगा । 


श्री रामनारायण त्रिपाठो--साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, जैसा कि कल आप को 
मालूम हू रुरकार की तरफ से हमारे पार यह प्रस्ताव आया थां कि अषपस के सहयोग से आगरा 
यूं निवर्सिटी विधेयक को खत्म कर दिया जाय। अगर हम अपनी सनमानी करते तो तीन दिन 
तक वहीं बिल चलता रहता। ऐसी सुरत में जब हम सहयोग देते हें तो हमारे संशोधन पर इस 
तरह से एतराज़ किया जाता है कि यह ठीक सूमय पर नहों आया ओर में समझता हूं कि राजस्व 
मंत्री जी को ज्ञात होगा कि कल यह भी निश्चय हुआ था कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो कोई चीज 
भविष्य में नहीं उठायी जायगी । से समझता हूं कि राजस्व मंत्री अपने विरोध को वापस ले लेंगे। 


द श्री चरण सिह--उपाध्यक्ष महोदय, जो धमकीयूर्ण बात श्री रामनारायण जी 
त्रिपाठी कर रहे हें उसका में ज्वाब देना चाहता हूँ । पहली बात तो यह है कि सहयोग अवश्य 
होता है । इस रुम्बन्ध में भी सुझसे पहले सशविरा कर लिया जाता जो नहीं किया गया। 
यदि वह मब्विरा कर लेते तो शायद में इसकी स्वीकृति भी दे देता। दूसरी बात यह है कि 
दो बिल स्वायल कंजरवेशन और यू ० पी० एसकम्बड स्टेट्स बिल पर मेंन उनसे मह्विरा किया 
था कि वह प्रवर संमिति को दे दिये जायं, लेकिन वह तैयार नहीं हुये और चले गये छोड़ कर। 
इसके बाद एक दूसरे राहब ने एतराज़ उठाया था और वह अध्यक्ष की आज्ञा से लिये गये। 
इन दो बातों क होते हुए उन्हें उलाहता देने का कोई हक़ नहीं है। फिर भी मुझे कोई एतराज़ 
नहीं हे, आप उनको ले लीजिये । द 
.. श्री गेंदासिह--माननीय अव्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना 
चाहता हूँ कि खंड२ (५) की पंक्ति २ में शब्द “रखने वाले” के बाद और शब्द “किसी 
के पहले निम्नलिखित वाक्य बढ़ा. दिया जाय-- ः । 
भूमि को हखियत बढ़ाने वाले” 








उस संशोचन को इस घारा में रंख दिया जायगा तो वह इस प्रकार हो जायगी-- 
“४२--( ५) भूमि का तात्पये उस भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन से 
म्बन्ध रखने वाले या भूमि की हैसियत बढ़ाने वाले किसी प्रयोजन के लिये 

. किसी च्िकार या अध्यासन में हो,/ 
पह एक ऐसा संशोचन है जिरू पर कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। केबल इसका 
सतलब इतना ही होता है कि अगर कोई भूमि की हेसियत बढ़ाने के लिये ज़मीन को कमा ले 
कुछ काम करता हु तो उसको भी भूमि की परिभावा में जोड़ दिया जाय। हैसि- 
..बत बढ़ाने वाले कामों की परिभाषा कई जगह हो गई है, उस परमुझे अधिक समय लेने की प्राव- 
_ इ्यकता नहीं है। केवल सेरे कहने के तोत्यय इतना ही हैं कि अगर उस परिभाषा में कोई 
. आजाता भूमि सात लिया जाय । यह हो सकता है कि जो काम आज बताये गये हैं 





















4५ 











रामपुर ठकेदारी तथां पट्टेदारी विनाज्ञ विद्येयक्, १६५३ श्ध्ह 


पद्मपालन में मध्‌ मक्‍खी का पालना नहीं आता, मछली पालना नहीं आता, इसी प्रकार कामों 
में ऐसे काम भी हो सकते हुं जो खेती के कामों में न. गिने जाये। झ्गर कोई किप्तान अपने रोज के 
कामों से ऊब कर उनको करता ह तो एस करने का मोक़ा उत्तको दिया जाध। इसलिये में 
चाननीय राजस्व मंत्री जी से इतता ही निवेदन कहूंगा कि मेरे इन शब्दों- था भूमि को हसियत 
'ड़ाने वाले , को बढ़ा दिया जाय। में समझता हूं इसके जिरुद्ध कुछ कहने की आवश्यकता 
न होगी और माननीय राजस्व मंत्री जो इसको स्वीकार कर लेंगे। में फिर उनसे यह प्रार्थना 
करूंगा कि वे इस संशोधन पर विचार कर लें और विचार करने के बाद उसको स्वीकार कर लें। 


श्री चरण सिह--उणध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस हुँ कि मेंइस संशोधन को स्वीकार 
नहीं कर सकता। इसका कारण यह हूं कि जो भूमि की परिभाषा जमींदारी एबालिशन 
ऐंड लेंड रिफास्स ऐक्ट में की गयी ह वही हमने यहाँ रखा हुं और वही रखना ठीक हूँ बरना बहुत 
सी पेचीदगियाँ पेदा होतीं । दूसरी बात यह कि अगर आप का संशोधन मान लिया जाय तो 
इस प्रकार यह उपखंड हो जायगा -- 


“भमि का तात्पयें उस भूमि से है जो भूमि की हसियत बढ़ाने वाल प्रयोजन के लिय 
दी गयी हो। 


(इस समय ४ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये । ) 
में समझता हूं कि डि राइन करने की जो बात थी उसको तो आपने फिर छोड़ ही दिया । 
आखिर वह कोन सो भूमि हैं? इसलिये यह बिलकुल असंगत हुं । 


तीसरी बात यह हे कि यह केवल ठेकेदारों के ठकेनामे को मंध्ूख करता है । काइतकारों 
के कब्ज में जो जमीन हे उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता हे। तो कया ज़रूरत हुँ कि 


जितनी भी बातें रामपुर की हों उन सब को इस रामपुर पट्टेदारी को खत्म करने वाले बिल 
में ही कहा जाय ? इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूँ । 


श्री अ्रध्यक्ष-- (श्री गेंदा सिह से )क्या आप इसको वापस लें रहें हैं? 


श्री गंदा सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन 
बब्दों से इस धारा की क्या खबसूरती बिगड़ जाती है । में तो समझता हूं कि इसके आन से न॒तो 
उसको कोई खबसूरती बिगड़ती है और न जो अर्थ उसका माननीय राजस्व मंत्री जी समझते 


हैं उसका अनर्थ हो हो जाता हे। लेकिन में आगे कुछ और भी संशोधन रखना चाहता हूँ 
जो इससे ज्यादा आवश्यक होंगे। 


श्रीरामनारायण ज्िपाठी--बारगेनिंग हो रही है... 


श्री गेंदा सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सित्र श्री रामनारायण त्रिपाठी 
जी ने बारगेनिग दाब्द का इस्तेमाल किया हे, लेकिन में बारगेनिंग की दृष्टि से नहीं बल्कि 
इसलिये इस संशोधन को व.पस ले लूँ कि शायद आगे झाने वाल जो संशोधन हें उन पर 
मानतोय राजत्व संत्री जी में (रबानी करक विचार करें । तो इसति.ये से इसको वापस लता हूं । 


(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। ) 


श्री फजलूल हक--माननोय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि रामपुर ठेके- 

बारी तथा पटुँदारी विनाश विधेयक, १६५३ के खण्ड २ के उपखंड (६) की दूसरी पंक्ति के श्रन्तिम 
आब्द अथवा और पाँचदी पंक्ति के अन्तिम दब्द आधीन" क्‌ बीच की वर्तेमान दाब्दावली 
के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय -- 


कब्जा आराज़ी रियासत रासपुर ऐक्ट, १६३७ के अध्याय १३ के भ्रयवा रामपुर 


स्टेंट ग्ज्ञट, दिनांक २८, मई, १६३८ तथा १२ मार्च, १६४६ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ 
- पृठित उक्त अध्याय के 





१६० विधान सभा [ २२ दिसम्बर, १६४३ 


श्री चरण सिह--मुझे यह स्वीकार है । क्‍ 
श्री अध्यक्ष-...पदन यह है कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, 
१९५३ के खंड २ के उ खण्ड (६) की दूसरी पंक्ति के अन्तिम शब्द अथवा” और पाँचरदी 


पंक्ति के श्रन्तिम शब्द “झ्राधीत'” के बीच की वर्तम।न शब्दावली के स्थान पर निम्तलिखित रख 
दिया जाय-- 


“कब्जा आराज़ी रियासत रामपुर एक्ट, १६३७ के अध्याय १३ के अथवा रामपुर 
स्टेंट गज़ट, दिनाँक २८ मई, १६३८ तथा १२ माचे, १६४६ की प्रकाशित 
विज्ञप्तियों के साथ पठित उक्त श्रध्याय के 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री गंदा सिह--माननीय प्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपसंड 
(६) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय-- 
“किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह तीस एकड़ से अधिक का न हो ।* 
पट्टे की परिभाषा इस उपखंड में इस प्रकार हें-- 
पट्टा” का तात्पय राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गज़्ट दिनाँक १६ अक्तूबर, 
१९३४५ में प्रकाशित विज्ञप्ति के श्रथवा रामपुर स्टेट गज़ट दिनाँक २८ मई, 
१६३८ तथा १२ माउचे, १६४६ की प्रकाशित विज्ञप्तियों कं साथ पठित कानून 


क़ब्ज़ा आराज़ीं रियासत रामपुर, १६३७ क अध्याय १३ के अधीन तथा श्रनु- 
सार स्वीकृत ठेका, पट्टा ग्रथवा अनुदान से है ।' 


उसके पदचात्‌ थह प्रतिबन्ध आवेगा-- 
“किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि वह तीस एकड़ से अधिक का न हो।” 


माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय राजस्व मंत्री जी मुझे यह समझा दें कि यह 
ज़रूरी नहीं हु तो में इस संशोधन को वापस ले लंगा। 


श्री चरणर्णासह---अ्रध्यक्ष महोदय, में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहों है जो में माननीय 
गेंदा सिह जी को समझाने में इस्तेमाल करूं। पट्े की परिभाषा यह हैं..... 





-लेकिन यह तो आउट श्राफ आड्डर भी है। यह इस प्राविज्ञन में ठीक 





जासह---जी हाँ, इसका तो बिलकुल उल्टा मतलब हो जायगा । यह वहाँ 
ठीक बठता भी नहीं है । हि की 


श्री अध्यक्ष---खेर, यह पेश तो हो चुका हे, लेकिन मझे किसी वक्‍त भी किसी भी 


स्टंज पर झाउट श्राफ आडर डिक्लेयर करने का अधिकार है और में इ से श्ाउट झ्ाफ आर्डर ड्रिक्लेयर 
करता हूँ। 


(कुछ समय के अनन्तरर]..... 
प्रशव यह हुँ कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय। 
(प्रवन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ 








रामपुर ठेकेदारी तथा पट्ेदारों विनाश विधेयक, १६५३ १६१ 
खंड ३ 


३--किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लख्य ([.29, . (0778० ०. पढ्टों का अवसान 
०]7८ 00८ए7०॥) में किसी बात क होते हुये भी राज्य सरकार के लिये... (4&लाफात- 
यह वध होगा कि वह सरकारी ग्रज्गट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे दिनक 807 ) 
से जिसे निर्दिष्ट किया जायगा (जो आगे चल कर अवसान का दिनाक कहा ह 
गया हैं) किसी पट्टे का अवस(न कर थे । 


श्री अध्यक्ष-- (श्री गेंदा सिंह से) खंड ३ पर आपके ये संशोधन मेंने देखे नहीं 
हैं। कहीं गलत न हों । 


श्री गेंदासिह--पे गलत नहीं होने चाहिये । उसके बारे में तो मुझे भी शक था। 


श्री शिवनारायण--ग्रान ए प्वाइंट आफर आडंर सर, गेंदा सिह जी का नप्म तो 
अजेंड मं है नहीं । 


श्री अध्यक्ष---उनके ये संशोधन बाद सें आये थे। और उपाध्यक्ष जी ने उनको 
स्वीकार कर लिया हँ और माननीय मंत्री जी को कोई एतराज् नहीं हे। 


श्री शिवनारायण-..लेकिन अध्यक्ष महोदय हम लोगों को तो एतराज़ हे क्योंकि 
ये अरमेंडमेंटस ऐसे ह. जिनकी सुचना हस लोगों के पास नहीं हें। : 


श्री अ्ध्यक्ष--वह एतराज़ तो एक ही मरतबा किया जा सकता है । 


श्री गेंदा सिंह---अ्रध्यक्ष महोदय, में श्री शिवनारायण जी से दरख्वास्त करूंगा कि 
वह ध्यान से सुन । मेरा संशोधन यह है कि खंड ३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक 
वाक्य बढ़ा दिये जाय॑ । 


“परन्तु प्रतिबन्ध यह हूं कि उपरोक्त प्रकार की आज्ञा इस अधिनियम क लागू 
होने के ६ मास के भीतर गज़ट में प्रकाशित कर दी जायगी । 


अब इस खंड ३ का यह रूप हो गया है“. . . . .. कि जिसे निर्दिष्ट किया जायगा (जो आगे 
चलकर अवसान का दिनाक कहा गया है ) किसी पटट का अवसान कर दे । परन्तु प्रतिबन्ध 
यह हूँ कि उपरोक्त प्रकार की आज्ञा इस अधिनियम के लागू होने के ६ सार के भीतर 
ग़ज़ट में प्रकाशित कर दी जायगी । 


तो इसका मतलब कंवल इतना हे कि ६ मास के भीतर वह कायवाही हो जाय। 
अगर साननीय राजस्व मंत्री जी ज़ल्दी चाहतेह तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग तक जीफ 
उठा रहें हें उनकी तकलीफ जल्दी ही रफा की जाय ताकि उनका ड छूट जाय । 
तो उनका इरादा ज़रूर यह होगा कि जल्दी से वहाँ पर यह लागू किया जाय, लेकिन 
६ महीन में यह गज़ठ में प्रकाशित हो जाय बस इतना सा मरा संशोधन हे । अगर वह जल्दी 
चाह तो २ महीना या ४ महीना भी रख रुकते हें। में समझता हूं कि मेरा यह निर्विवाद 
संझोधन है और इस पर मुझ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं हे, केवल इतना चाहता हूं 
कि यह ६ महोने से आगे न जाय । 


श्री चरण सिह--भाननीय गेंदा सिंह जी फर्ज सानकर चलते हे कि यह गवर्नमेंट 
जमींदारो को खत्म. करना नहीं चाहती हे, इसलिये वह गज़ट करने का प्रतिबन्ध इसमें 
लगाना चाहते है । में उनको यक्रीन दिलाना चाहता हूं कि ऐंप्री कोई बात नहींह, हम तो 
जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी इसको करनो चाहत हें । बल्कि उल्टे प्रतिबन्ध लगाने से यह होगा 


१६२ विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


[श्री चरण सिह | 


कि ६ महीने का बोझ रहेगा । जेसे ही यह अधिनियम पास हो जायगा वंसे ही एक सप्ताह या 
एक महीना या दो महीना के अन्दर हम इस काम को प्रारम्भ कर देंगे । ६ महीने को 
शर्त लगाना आवश्यक ही नहीं बल्कि फूल सालूम होता हूं । 


श्री अध्यक्ष--इसका यह अर्य भी हो सकता है कि अगर ६ सहीने तक आईर 
पास न हुआ तो फिर ६ महीने के बाद नहीं हो सकता हे। इसके बाद आडर पास करने का 
झ्धिकार छितर जायगा । अगर ६ महीत तक अमल नहीं किया गया तो उसके बाद फिर 
नहीं किग्रा जा सकेगा । 


श्री चरण सिह--जी हाँ, आपने जैसा फरमाया हे इसका यह अं भी हो सकता 
है । परन्तु हम तो यह समझते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आयेगी । में आपके जरिये से उनते 
यह अरज्ञ करना चाहता हुं कि इस तरह का जो विचार उनके दिसाग में घमा करता हुं 
झौर जिसते उनको तकलीफ होती ह॑ं वह उच्च विचार को अथने दिसाग से निकाल दें। 
में उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह गवर्नमेंट ज़्मींदारी को खत्स करने के लिये उतनी 
ही लालायित हूं जितना कि वह हु बल्कि उनसे भी ज्यादा हुं। 


श्री गंदा सिह--मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारे संशोधन का उद्देश्य हे वह 
उद्देश्य पुरा होता हे चाह राजस्व मंत्री जी हमको कितनी ही गाली दें। जब हमारा उद्देश्य 
पुरा होता है तो में इस संशोधत्त को वापरु लेता हूं। 


(सदन की अनुसति से संशोधन वायरु लिया गया। ) 
श्री अ्रध्यक्ष-.प्रथन यह है कि खंड ३ विधेयक का श्रंग साना जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकत हुआ ।) 


खंड ४ 


पट॒टों के श्रवसान ४-“-जब कभी धारा ३ के अधीन और अन सपर॑ किसी पदट का अवसान 
के परिणाम किया जाय तो निम्नलिखित परिणासर होंगे, यथा-- :. 


(क) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था यहाँ आगे चलकर की गयी हें, 
.. पटट के अन्तगत पटटेदार के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त 
हो जायेंगे सानों कि पट्टे की अवधि उसी समय समाप्त 


हो ययी हो 


(ख) जब पढठटें की झर्तों के अधोन या श्रनसार किसी पददेंदार ने पढटे के 


अन्तगत भूमि को खुदकाइत में ले लिया हो तो पटट्दार-- 


(१) कान न कब्जा आराज़ी रियासत रामपुर, १६३७ की धारा १४ के खंड 
(हें) से (काफ) तक में वणित भ्रमि से भिन्न भूमि का असामी गैर- 
दखलकार हो जायगा ओर उसे खऋवबसान के दिनाँक से ठीक पहुले के 


दिनाक पर प्रवत्त ( ७90॥080० ) दर से आकलित लग्न के बराबर: 
पना पड़ेगा । 


किन्तु प्रतिबन्ध यह हैँ कि यदि भूमि के मिहप क्षेत्रफल के २० एकड़ से अ्रधिक हो तो वह 
श्रधिक क्षेत्र | क्त भूसि हो जाये उसे रिक्त भूमि सम्रझा जायगा तथा 


यंगी ओर 5 
पटटेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदवल किया ज्ञा सकेगा ।.. 























रामपुर ठे फेदा री तथा पटटेदारी विनाश विधेयक, १६५३ श्हरै 


(२) खंड (१) में अभिदिष्द भूसि से भिन्न भूमि के रुम्बन्ध में आगमहीन 


_(ग) 


छा70प7६ पा ) अध्यासी व्यक्ति समझा जायगा और वह ऐसे 
व्यक्तियों के लिये समय विश्येष पर प्रवत्त विधि के अनस्ार उस भमि 
से बेंदखल किया जा सकता ॥ 


पटटेंदार अवसान के दिनांक से पुवं की अवधि के लिय पदटे के अन्तग्गंत 
किसी भूमि के बारे में लमान, अजवाब तथा अन्‍य देय धनराक्षियों के वसूल 
करने का अधिकारी बना रहेगा ॥ 


(घ) ऐसी किसी भी भूमि के रूम्जन्ध में अवसान के दिनाँक के बाद किसी 


(डः) 


(च) 


(छ) 


(ज) 


बच) 


भी अवधि के लिये देव सभी लगान अबवाब तथा अन्य देय धचराशि 
जो उक्त अवसान के न होने पर पटटेदार को दय होतीं, राज्य ररकार 
को रैय होंगी और उक्त अवसान के पुर्वे अयवा पदचात्‌ की हुयी उक्त धनराशि 
की कोई भी अदायगी उक्त व्यक्ति द्वारा जिस पर उसे देने का दायित्व 
हो बंध भूगतान न होगी यद्यपि ऐसे व्यक्ति के पद्ठेदार से उसे वसुल 
करने के अधिकार पर इससे कोई प्रभाव न पड़ गा, 


यदि उक्त अचरूान हुये (6०&०७77750 ) पदटे से भिन्न अवरान के दिनांक 
से पूर्व निव्यन्न हुप॒ किसी अनुबन्ध अथवा संविदा (387००४र९०णा ० 
००773०४) के अधीन उक्त दिनांक के बाद को किसी भी अवधि 
के लिये कोई लगान, अबवाब या अन्य धनराशियाँ पट्टेदर को दी ज्यों 
हों अथवा उसने संघित ((०7छए०ण760८56) या बवसुल की हों 
तो वह अवुबन्ध अयवा संविदा के होते हुवे भी राज्य सरकार द्वारा 
पटटेदार से वसुल की जा सकती हूँ और वबस्ुली के अ्रन्य किसो ढंग 
को बाधित न करते हुये इस अधिनियम के अवबीन पट्टेदार को देय प्रतिकर 
की धनराशि से काट कर वसूली की जा सकती हुं , 


अवसान के दिनांक से पुर्व की अवधि के लिये पटटेदार द्ारादईय लगान, 

अबवाब, तकावी या अन्य देय धनराशियों की रूसी बकाया पटटेदार से 

वसूल की जाती रहेगी और वसुत्री के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते 

हुये इस अधिनियम के अधीन पट टेदार को दैय प्रतिकर की धनराशि से काट 
कर वसूल की जा रूकती ह, 


अवसान के दिनांक से ठीक पहल के दिदाक पर प्रभावशाली प्रत्येक बन्धक, 


शिकमी पट टा अयवा पदटेदारी के अधिकार के अन्य हस्तान्तरण (#75व् ) 


का अवसान हो जायबा और दाख्कर आफ प्रापर्टी एक्ट, १छ८र की धारा 


 छर३े की उयधारा (२) के उयबन्ध इस अधिनियम के अन्‍न्तगत प्रदत्त 
प्रतिकर के रुषज्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो कि पट॒टे के 


अन्तर्गत मूसि किसी ऐसे अधिनियम के अधीन हस्तगत की गयी थी जिसमे 
अनेच्छिक हस्तगतीकरण (('०0फप्रॉड्क्षाए 8०तणंशं/0०0) की व्यवस्था 
की गयी हो, 


पटदट के अच्तर्गत भूमि में चराने अथवा भमि से उयज एकत्रित करने का, 


चटटदार तथा अन्य किसी व्यक्ति कं बीच ३० नवम्बर, १६४६ के परचात 


हुआ कोई भी अनुबन्ध अयवा अन्य संविदा अवसान के दिनांक से प्रभावहीन 


(ए०त) हो जायगा ,. 


पहटे के अन्तमगेंत किती भी उसि पर स्थित रुसी इसारतें जिन पर पटटंदार 
का अधिकार हो पद॒टे की ऋवशिष्ट अवधि के लिये नियत को जाने वाली 


१६४ विधान सभा । [२२ दिसम्बर, १६४३ 


शर्तों और प्रतिबन्धों के अ्रधीन उसी के अधिकार में रहेंगी और इसके 
अतिरिक्त उक्त अवधि रूमाप्त होन पर यदि कि पदट में भिन्न अभिप्राय 

व्यक्त न हो (और एसी दक्षा मं अभिप्राय ही प्रभावशाली रहेगा) राज्य में 
निहित हो जायगी । 


. श्री गेंदा सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (खत) के 
भाग (१) को निम्नलिखित प्रकार से रख दिया जाय-- 


४(१) ३० एकड़ से अधिक भूमि रिक्‍त भूमि रुसझी जायगी जिसे रिक्त भमि 
. समझकर बेदखल किया जा संकेगा और उस अ्वसान के दिनाक से ठीक पहले को 
सालगुजारी नी पड़ेगी जिरुकी दर किसी भी दा में प्रति एकड़ ५ रुपये 

से अ्रधिक न होगी ।* 


तो अगर ५ रुपये तक मालगुजारी होगी तो श्रध्यक्ष महोदय, कोई झगड़ा नहीं हं, लेकित 
अगर ५ रुपये से अधिक लिखी हुयी हो, तो उन्‍हें ५ रुपये से अधिक न देना पड़े यह मरा 
मतलब हू । 


माल मन्‍्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद सोयये ) -..प्वाइंट आफ आडेर उठाना 
चाहता हूं इस बिल का स्कोप यह नहीं हूं कि सालगुजारी बढ़ाई या घटाई जाय और यह 
५ रुपया एकड़ या ६ रुपया एकड़ इस बिल के स्कोप में नहीं आता हूं । 


श्री गंदा सिह--श्रीमन्‌, इसमें कच्ची और पक्की निकासी निदचय करने का प्राविज्ञन 
हैं और वह मालगुजारी लगान के आधार पर ही निश्चित होगी। इसलिये इससे उस 
अधिकारी को जिसको पक्की और कच्ची निकासी देखनी पड़ेगी उरूको हम अधिकार 
दे दें कि श्रगर मालगजारी ज्यादा हो तो वह उसे कम कर दे जेसा कि ज्मींदारी एबालिशन 
बिल में किया गया था। अगर कोई फर्ज़ों लगान व्गरह हों तो उन पर विचार कर लें और 
इसलिये मो्य जी का प्वाइंदड आफ आडेर टिकने वाला नहीं हे । 


श्री अध्यक्ष--इस मे कहीं मालगुजारी फिक्स की गयी हे? 
श्री चरण सिह--की है। ४ (ख) (१) में । 

श्री अ्ध्यक्ष--तब तो ठीक हेैं। 
. श्री गेंदा सिह--तो में संशोधन इसलिये पेश कर रहा हूं कि यदि ५ रुपये से अधिक 
सालगजारी मुकरंर हो तो वह॒ ५ रुपय तक ही रखी जाय और उसी तक रखने मे मुआ्राविज्ञा 
देने में भी सुविधा होगी अगर कहों फर्जी तरीके से ५ रुपये से अधिक लगान बाँध लिया हूं 
तो वह तो सरकार को कम्र करना पड़ेंगा। ऐसा कानून लाग हो जाने के बाद और 


सुआविज्ञा निद्िचत हो जाने के बाद - उसमें सरकार को और खेत जोतने वालों को 
नुकसान होगा। इसलिये बढ़ी हुई दर को कम करने से लाभ होगा । 


श्री चरण सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में समझता हुं कि यह संशोधन बहुत ह॒द तक 
असम्बद्ध है और अगर किसी हद तक मुताल्लिक हे तो मुझे वह मंजर नहीं हे। आप 
ने उसमें रखा है कि-- 


खंड ४ के उपखंड (ख़) के भाग (१) को निम्नलिखित प्रकार से रख दिया जाय 
#+(१) ३० एकड़ से अधिक भूमि रिक्त भूमि समझी जायगी जिसे रिक्त भूमि समझ 
.. कर बेदखल किया जा सकगा और उरू अवरान क दिनांक से ठीक पहले को 
मालगुजार। देनी पड़ेगी जिसकी दर किसी भी दक्षा में प्रति एकड़ ५ रुपये 

से अधिक न होगी । क्‍ 


रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १६५३ श्र 


तो ठीक पहले माजगुजारी देनी पड़ेगी जिसको दर किसी भी दक्षा सें प्रति एकड़ 
५ रुपये से अधिक न होगी । तो जहाँ तक पहले हिस्से का सम्बन्ध है कि यह रिक्त भूमि समझी 
जायगी वह तो जो प्रतिबन्ध है 'ख” (१) के बाद “किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि यदि भमि का 
क्षेत्रलल ३० एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायगी उसे रिक्त 
भूसि समझा जायगा तथा पटटेदार को ऐ से अधिक क्षेत्र से वेदखल किया जा सकेगा ।” यह तो 
आलरेडी उसमें दिया गया हें। न्रब दूसरा जो आप कहते हे कि वह मालगुजारी देगा ओर 
वह ५ रु० एकड़ से ज्यादा नहीं होगी तो वह खि” (१) में... . . . 


श्री अध्यक्ष--मगर उन्होंने प्रतिबन्ध हटा दिया है और दोनों को मिला दिया हैं । 


.... श्री चरण सिह--जी हां । वह यह कहते हें कि इस दर से सालगुजारी देनी पड़ेगी । 
विधेयक में तो यह हे कि जो रेट्स अप्लीकृवुल हें वहा पर उस समय उतर रेद्स के मुताबिक 
मालगजारी उस पर तशखीस हो. जायगी । वह यह कहते हे कि ५ रु० फी एकड़ से 
ज्यादा किसी सूरत में भो न हो में यहश्र्॒ज करना चाहताहूँ किददस तरह का प्रतिबन्ध 
लगाना ठीक नहों हे। यह कहुना कि आज वह कम दे रहे हूं, ज्यादा हो जायगी, 
इसका सवाल नहीं हें। आज तो वह कोई मालगुजारी दे हो नहीं रहे हूं। 
उसने अगर ६१५२० में सारे गांव का ठेका ले लिया हे और उत्तका रकबा था 
१,५०० एकड़, उपमें से ६० एकड़ खुदकाइत कर लिया और बाकी १,४४० एकड़ हसरों को उठा 

दिया तो वह १,५०० एकड़ पर उतनो भालगुजारी जमा दे रहा हे। अपनी जमीव पर कोई खास 
मालगुजारी उसकी आज तसखीश नहीं हं। मालगुजारी की ततलीश तो तब होगी जब कि 
उसकी और जमीन हुट जायगी और जो जमीन उसकी बचेंगी। इसलिये पहले से उतने 

ग्रपने ऊपर कुछ नहीं रखा है । यह तो उन लोगों के लिये रखा हे जो उत्तने काइत उठा रखें हैं। 

इसका सवाल तो उद्ध समय आयेगा जब कि जमींदारी विनाश और लेन्ड रिफ्राम्से अ्रधितियमत वहां 
लागू होगा। आजंतो अगर जमीन खराब है तो २ र० एकड़ लगात हो सकता है, अगर जमीन 
बढ़िया हूँ तो & रु० एकड़ भी लगाच हो सफता हे। तो उस पर यह शर्ते लगाना ५ रु० फी 
ए कड़ वगेरह की वह ठीक नहीं हें । ज॑सी जमीन हो बसी उस पर सालगुजारी हो। 


श्री गंदा सिह--साननोय अध्यक्ष महोदय, राजपुर के बारे में कम जानकारी रखते 
हुये भी में इतना जरूर जानता हूं कि वहां पर मालगुजारी की दर ऊंची है और दूसरी बात यह 
कि जिन लोगों के संबंध में यह हें कि उन्होंने अपने ऊपर मालगृूजारी कम रखो होगी तो 
उसमें ती में ५ रु० एकड़ की चर्चा करता हूं।के आज ४ रुपया एकड़ के इ्द गिर ही सारे प्रांत की 
मालगुजारों की दर है। यह तो बात हो सकतो हे कि अगर साननीय राजस्व मंत्री 
जी इस बात को स्वीकार करें क्रि. रु० एकड़ जो म॑ एकश्रोसत कह रहा हूं उत्तमें इस 
बात की गुंजाइश को जा सकतो हे कि अगर कोई ऐसी जमीन भा निकले कि जिंत जभोन को 
मालगुजारी ६ रु० एकड़ हो सूतों हो तो यह शब्दों में तो हेरफेर हो सकता हैँ ओर 
वह माननीय राजस्व मंत्री जी को इच्छा से इसमें हेरफेर किया जा सकता हे। 
यदि वह इस सिद्धांत को स्वोकार करें कि जो इदं गिर्द के जिलोंकी मालगुजारी 
अं सालगुजारी के अनुसार रामपुर में भी मालगृजारी होगी तो बेसी हालत में यह बात 
हो सकती हे कि आपकी आज्ञा से इस संशोधन को इस प्रकार कर लिया जाय कि वह इतना 
रुपया या कुछ इस तरह की बात कर लो जाय जं। ठीक हो कि जिप्त जमीन के लिये कि उतनी 
मालजुजारी दी जा सकतो हूँ वह रखी जाय या इससे भी बढिया है तो यह मालगुजारी हो। 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि रामपुर की मालगुजारो की दर जो है वह बहुत ऊंची है 
इसलिये में उसके बंधन के रूप से इस कान न में इस प्रबन्ध को लाना चाहता हूं। तोम समझता 
हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी उस पर विचार कर लें और श्रगर वहु इसके लिये तपार हों कि 
निकट के जिलों काओऔसत मालगुजारी के बराबर उसको भी करना चाहिय तो उत्तकी कोई 
शब्दावली वह बना ले और उसे में स्वीकार कर लगा । 


१९६ विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


श्री चरण सिह--जी नहीं। में तेयार नहीं हूं। 
श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ४ के उप खंड (ख) के भाग (१) को निम्नलिखित 


प्रकार से रख दिया जाय“ 


.. (१) ३० एकड़ से अधिक भूमि रिक्त समझी जायगी जिसे रिक्त भूमि समझकर 
। बेदसल किया जा सकेगा और उस अवसान के दिनांक से ठीक पहले की 
मालगुजारी देनी पड़ेगी जिसकी दर किसी भी दश्षा में प्रति एकड़ ५ रु० से 
अधिक न होगी ।* द द 
. (प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ३) 


श्री कृष्णशरण आरये-.अध्यक्ष महोदय, श्रापकी अन्‌ मति में से यह संशोधन उपस्थित 
करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ख) के भाग (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति 
एक में शब्द यदि” और शब्द भूमि” के बीच में शब्द 'पट्टेदार और उसके परिवार के पाप 
ऐसी कुल” रख दिये जाय॑ तथा प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय-- 
स्पष्टीकरण--इस खंड क प्रयोजनों के लिये व्यक्ति के परिवार का तात्पयं यदि परिवार 
के लोग संयुक्त रूप से रहते हों तो, स्वयमेव व्यक्ति उसके अल्पवयस्क 
बच्चों, उसकी पत्नी अथवा उसके पति से जैसी भी दशा हो, है और यदि 

व्यक्ित स्व हो अ्रल्यववयस्क हो तो उसके माताओर विता से है।” 

श्री चरण सिह--स्वीकार हे । ः द 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह हे कि खंड ४ के उपलंड (ख) के भाग (१).के प्रतिबन्धात्मक 
वाक्य की पंक्ति एक में शब्द यदि” और दब्द भूमि के बीच में शब्द पट्टेदार और उसके 
परिवार के पास ऐसी कुल” रख दिये जाय॑ तथा प्रतिबत्ध के बाद निम्वलिखित स्पष्टीकरण 
जोड़ दिये जाय:-- - ही | द 


स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिये व्यक्ति के परिवार का तात्पर्थ यदि परिवार 
द के लोग संयुक्त रूप से रहते हों तो, स्वयमेव व्यक्ति, उसके अल्पवयस्क बच्चों, 
उसकी पत्नी अथवा उसके पति से, जेसी भी दशा हो, हे और यदि व्यक्ति 

.. स्वयं ही अल्पवयस्क हो तो उसके साता और पिता से है ।” 

: (प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) डे 
रे श्री उसाहशंकर (जिला आजमगढ़ )--अ्रध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से खंड ऐ४ 
के उपखंड (ख) सम जिस जगह “३० एकड़” आया है उसकी जगह “१५ एकड़” रखना चाहता 
हूं । उसके रखने से प्रतिबन्ध इस प्रकार हो जायगा-- कर रा 
... “किन्तु प्रतिबत्ध यह है कि यदि भूमि का क्षेत्रफल १५ एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक 
...... कत्र रिक्त भूमि हो जायगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को 

.. ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा”... द 
._ मं यह महसूस कर रहा हूं कि श्राज जो हालत सूबे को खेती की है उत्के संबंध से वह 
नेता जोकि आज सिनिस्टर हें और जो बाहर हे वह भी सब परेशान है कि खेती की समस्या 
कंसे हल की जाय। इस तरह का सभी लोगों का सवाल हे फि छोटे छोटे खेत, कम से कम जो हों 
. वह आठ एकड़ कर दिया जाय और २३० एकड़ से ज्यादा कोई खेत बढ़ने न पाय । यह ज्ञमोंदारी 
एक्ट में हे इसलिये से चाहता हूं कि अगर आप भ्रभी से उस दिश्ला में सजग रहेंगे और इस तरह का 
. प्रतिबन्ध आप लगावेंगे कि कम से कम १५४ एकड़ एक परिवार के लिये हों तो श्रच्छा होगा। 
इससे जो किसानों मं खेती करन की भूख बढ़ रही है उसके लिये भी आप को पास अधिक जमीन 
. रहेगी, आप बटवारा ठीक से कर सकेंगे। यही कवल मेरा उद्ृश्य है। में माननीय कृषि 
मंत्रीजी से यह उम्मीद करता हुंकि इसेस्वीकार करेंगे।.....|||| | |यऑय़्ः 


रासपुर ठंकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ १६७ 


श्री चरण सिह--प्रध्यक्ष महोदय, यह सवाल इतना पीछा जा चुका है कि इसको भ्रव 
झौर पीसना मे व्यथं समझता हूं । इस सिलसिले में मं और कुछ कहकर माननोय उमाशंकर जी 
के पद का अपसान नहीं करता चाहता ओर इसका विरोध करता हूं। 


श्री उम्राशंकर---मेन्े तो अपनी राय कृषि मंत्री जी के साधते रख दी। चूंकि मे 


जानता हूं कि मानवीय कृषि मंत्री जी के विरोध करने पर भेरा प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है 
इसलिये मे इसे वापिस लेता हूं । | 


श्री अश्रध्यक्ष--माननीय उम्राशंकर जी अपना प्रस्ताव गिर जाने के डर से वापस लेना 
चाहते हें जित्क लिये सदत श्रनुमति दे सकता हु। में यह पूछना चाहता हूं कि क्या सदन प्रस्ताव 
वापस लेने की अनुमति देता हूं । 
(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया ।) 


श्री गंदा सिह--अरध्यक्ष महोदय, में अस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपबंड (ग) के 
भ्रन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय-- 


“भकिन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यह रकम प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक नहीं होगी ।” 


जो मेरा पुराना प्रस्ताव था उससे यह प्रस्ताव भिन्न हैं । वह अस्ताव पट्टेदारों के लिये 
राहत देता था ले किन यह संशोधन जो हे वह उनको राहत देता है जिनको कि पहुंदारों ने जमीन 
दी हैं। उनको यह शअख्तियार रहा है क्रि अधिक लगान पर इकरारनामे लिखवाकर ज्यादा 
मालगजारी वसूल करं। ऐसी हालत में में सौंय॑ जी से जिन्‍्होंने कि मुझे संकेत किया था कि 
भाई पट्टेदारों की वकालत कर रहे हें उतकी बात तो समाप्त हो गई, उनसे ५ रुपये के बजाय जितना 
भी हो सके बसुल किया जाय। में उन लोगों के लिये कह रहा हूं जो पट्टेदारों के मातहत जमीन 
जोतते हैं । इस संशोधन का मतलब के बल इतना ही होगा । ऐसी हालत में अब में मानतीय राजस्व 
मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि वे हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। में अब कोई 
विद्येष बातें कह ही नहीं सकता हूं क्योंकि जब वे पहले ही से यह ससझ गये कि पढ्ेदारों की बात 
नहीं है इसलिये मे समझता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार होने जा रहा है । अश्रब में और कोई 
बात कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता । 


श्री चरण सिह--प्रध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस हे कि मुझे श्री गेंदा सिंह जी को निराश 
करना पड़ेगा। कारण यह है कि जरा विचार करने की बात हे कि सालगुजारी के लिये भी 
प रु० तक की शर्ते थी और लगान के लिये भी ५ रुपये की जर्त हो, यह दोनों बातें संगत केसे 
होती है। पहला जों संशोधन पेश किया गया, यह था कि मालगुजारी ५२० से ज्यादा 
न रखी जाय। अब जो मालगुजारी देगा गवर्मंसेंट को वह काइतकार से सालगुजारो 
से कुछ ज्यादा जरूर लेगा। तो आप लगान के लिये भी शर्त लगा रहे हें कि पांच रुपये से ज्यादा 
वसुल नकरं। मालूम ऐसा होता हे कि गेंदा सिह जी पांच रुपये की जगह कुछ शायद और रकम 
रखना चाहते थे लेकिन पांच ही रह गये । 
श्री गंदा सिह--जी नहीं। 


. श्री चरण सिह----श्रगर ऐसा जानबूझकर किया हे तो में ऐसा नहीं मान सकता हूं कि 
इतनी गलती माननीय गेंदा सिह जी भी कर सकते हें कि मालगुजारी की दर भी पांच रुपय 
रहे और लगान की दर भी पांच रुपये रहे। इसलिये यह मेल खाता नहीं हु। एक तो यह बात ' 
और दूसरी बात यह ह कि जब पहला संशोधन सदन न अस्वीकार कर दिया, तो हो सकता हु कि 
किसी ज्मीन की मालगुजारी ७ रुपये हो और अगर वह किसो से लगान ले रहा होगा तो क॒न से _ 

कम साढ़े सात तो ले ही रहा होगा। इसलिय यह संशोधन ठीक नहीं रहगा, में इसको स्वीकार 
नहीं कर सकता)... ||_|र्र््र<ऑ् आम े ज 


श्श्द विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६४३ 


श्री गेंदा सिह--अध्यक्ष महोदय, मेने बहुत समझ बुझकर ऐसा रखा था और मे ऐसा 
समझता हुं कि अ्रब जमींदारी वहां पर समाप्त होने जा रही हे। इसलिये पांच रुपये एकइ 
जमीन की मालगजारी और लगान रखने में कोई असंगत बात नहीं संमझता। 


... श्रव रही यह बात कि जेसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि यह तो हो सकता हे 
कि पाँच रुपये से ज्यादा मालगुजारी रामपुर के किसी इलाक में हो, में ऐसा समझता हूं कि उत्तर 
प्रदेश की सरकार किसी भी हालत में पांच रुपये से ऊपर मालगुजारी रखने के लिये किसो जगह 
मंजूरी नहों दे सकती । - में दावे के साथ तो नहीं कह सकता लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है कि 
पांच रुपये से ऊपर मालगुजारी शायद ही किसी जमीन की हो और अगर होगी भी तो बहुत थोड़ी 
सी ज़मीन ऐसी होगी और वह बहुत उपजाऊ ज्ञमीन होगी । इसलिये पांच रुपये एकड़ से ज्यादा 
मालगुज री होने का प्रइत नहीं उठत। और मे तमझत। हूं कि यह कठिनाई उनकी कोई कठिनाई 
नहों सालूम होती। रामपुर की मालगुजारी से हम लोग डरते हें और उस डर के मारे हम 
चाहते हें कि पांच रुपये से ज्यददा मालगुजारी न रहें। इस संबंध में मेरा जो कुछ शुबहा हे 
वह इतना ही हे कि वहां को मालगुजारी केबारे में मेरी यह जानकारी हो चुको हे 
कि वहां की मालगजारी बहुत ज्यादा हे। उस मालगृजारी को कम करने क लिय 
मे यह चाहता हूं कि जब पट्टेदारों के लिये नहीं माना गया तो फिर किसानों के लिये हो 
माना जाय और जो मुसीबतजदा लोग हैँ उनके लिये ही हो जाय। इसलिये मेरी यह मजब्रो 

है कि में इस संशोधन को वापस नहीं लृंगा । यों तो अस्वीकार हो ही जायगा क्योंकि साननीय 
राजस्व मंत्री ने माना नहीं हे लेकिन मे वापस नहीं लूंगा। 


श्री चरण सिह--अध्यक्ष महोदय, में केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो 
माननीय गेंदा सिह जी का यह ख्याल गलत हूँ कि सारे सुबे की मालगुजारी का औरूत पांच रुपये 
एकड़ हे। हमारा ओरुत छ प्वाइण्ट समर्थिग हे यानी छे रुपये कुछ पेसे हें। इसका मतलब 
यह हुआ कि आधी जमीन की मालग्‌ जारी छ रुपये से ज्यादा हे और आधी जमीन की मालगुजारी 
छे रुपय से कम हे । तो यह कहना कि पांच रुपये से ज्यादा जमीन की मालगुजारी है हो नहीं 
आर होगी भी तो बहुत कम जमीन की होगी, यह गलत हे । इसको देखते हुये यह पांच 
रुपय बहुत कम हे । इसलिय में इसे स्वीकार करन के लिये तेयार नहीं हूं। 


श्री अध्यक्ष--प्रशन यह है कि खंड ४ के उपखंड (ग) के अन्त में निम्नलिखित प्रति- 
बधात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाथ-- 
परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यह रकम प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक नहीं होगी ।” 
..._ (प्रइन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 


. सदन का समय बढ़ाने के सस्बन्ध में प्रस्ताव 


श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष सहोदय, में आपकी आज्ञा 


से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन को बेठक तब तक जारी रहे जब तक कि यह रामपुर ठेकेदारी 
विधेयक पास न हो जाय। द द मा 


... श्री अध्यक्ष--आ्राप समय बढाना चहते हैं? 

श्री रासनरंश शुक्‍्ल--जी हां । 

... श्रो रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--अ्रध्यक्ष महोदय, माननीय रामवरेश 
शुक्ल ने जो प्रताव उपस्थित किया हु उसका में घोर विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह 
श्रापकी जानकारी में हे कि विरोधी दल सरकार के साथ किस तरह से कल से सहयोग कर रहा 
है। झागरा यूनिवर्सिटी बिल के सं६ ध में जहां चार पाँच दिन लग सकते थ वहां हम लोगों ने 


सरंदन का रंमय बढ़ान के सम्बन्ध में प्रस्ताव १६६ 


दिन में दो घंटे और बठ करके उस काम को रुूमाप्त किया। उसके बाद भी अब ऐसी 
कोई अ्रसाधारण परिस्थिति नहीं ह कि जिस में इस विधेयक के लिये समय बढाया जाय । 


श्री गंदा सिह (जिला देवरिया )--विज्येष अरवस्थाओं में ग्रावश्यकता प्रस्तुत हो सकती है । 
इसलिय में सनारिव रूमझंगा कि सरकार इस प्रस्ताव को वापस ले ले और इस प्रकार 
अपोजीशन की स्वतंत्रता पर बार बार कुठाराधात न करे । 


श्री अध्यक्ष--इदमें स्वतंत्रता का तो कोई प्रदन नहीं उठता। 


गे गंदा सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, होता है। इसलिये कि जब तक खत्म न हो जाय के 
मानों यह हूं कि रूदन १२ बज तक भी बेठ रूकता है और रूबेरे तक भी जुटा रह सकता हु। 


श्री अध्यक्ष--यह कह सकते हे कि लेजर” की रवतंत्रता कम होती है । 


श्री गंदा सिह--अ्रभी कोई ऐसी परिस्थिति पेदा नहीं हुई हें जिससे सरकार की तरफ से 
कोई ऐसा प्रस्ताव आये। हमारी पूर्व रूम्मति के बिना कोई ऐसा प्रस्ताव आना अनुचित हु । 


श्री अध्यक्ष--कमसे कम रउूमय में कारण बतला दिया ज्ञाय जिससे रुमय बढाने क लिय 
प्रस्ताव किया गया ह। क्‍ 


माल मंत्री (क्री चरण सिह ) -- बात रिफे इतनी सी ही है कि बहुत छोटा सा विधेयक 

हु, कोई बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। एक ही इश्यू हे कि ठेकेदारों के हक लेने की बात । इसलिये 

जितना कस रूसय इसमे लगे उतना ही अच्छा हु। यह जरूर हूं कि रूब लोगों को अपनी बात 

कहने को मौका दे दिया जाय। म तो उम्मीद करता था कि ४, बजे यह खत्म हो जायगा लेकिन 
पहले सिलेक्ट कमेटी का मोशन हुआ। उसपर जितनी बातें हो रुकतीं थीं कह दी मई । 


दूसरी बात यह जो त्रिपाठी जी ने कही कि अपोजीशन का कुछ लिहाज रक्‍खा जाय तो 
अ्रपोजीशन के लिहाज की वजह से ही जो अनेंडमेंट्स अन इयू नोटिस के आये थे वे लिये गये। 
में अपनी कोआपरेटिव एटीडयूड का एक रूबत दे चुका हुं फिर भी यह शिकायत हू कि अ्रपोजीशन 
को बात नहीं मानी जाती । अगर अपोजीशन की बात न मानी जाती तो माननीय गेंदा सिह जी 


के श्रमेंड मेंट्स अस्वीकृत हो जाते । 
तीसरी बात यह है कि एक घंटा लेजर का समय मिलता हूँ पालियामेंट में लेजर का समय 


नहीं मिलता । फिर शनिवार का दिन मिलता हे । यहां फिर काम करना ऊपर है जनहित के 
लिय या अपोजीशन ऊपर है ? अगर १५ मिनट और बेठ जाय॑ तो कोई हज नहीं होगा। 


श्री मेंदा सिंह--माननीय राजस्व मंत्री यह सान कर चलते हेँ कि १५ मिनट में पास हो 
जायगा। जितने भी पाबन्दी के प्रस्ताव पास होंगे वे अपनी तरफ से पार करेंगे। उनको 
अ्रधिकार हें। लेकिन ऐसा भी हो रुकता है. कि बहस दो दिन तक चलें। इसलिय राजस्व 
मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह से विरोधी दल की अवहलना न की जाय और इस प्रस्ताव 


को प्रेस न किया जाय । 


श्री अध्यक्ष--.अगर आप कोई समय निश्चित कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन यह 
कहना कि जब तक खत्म न हो म॒नासिब नहीं हे क्योंकि बहस £ बज तक भी चल रूकती ह और 
१० बज तक भी चल रुकती हे । 


श्री चरण सिह-...२ घंटे बढ़ा दिया जाय। 
श्री अध्यक्ष--दोनों शर्तें रख दीजिये। 
श्री चरण सिह--.था इससे पहले जब खत्म हो जाय। 


२०० ... विधान सभा [२२ दिसस्बर, १६३३ 
श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि आज का रूसय २ घंटे अधिक अ्रथवा इस प्रस्तुत विधेयद् 
के समाप्त होने तक, जो पहल समाप्त हो, तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय। - 


(प्रन्‍ण्त उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिहित 
मतानुसार स्वीकृत हुआ-- 


पक्ष सं--प८ ३ ॥ 
विपक्ष में--१४ ।) 


श्री रामनारायण त्रिपादी-.अध्यक्ष महोदय, अगर आज ५ बजे हाउस उठ जाता तो 
हम और भी संशोधन दे सकते थे क्योंकि कल और परसों बजठ का वादविवाद होने वाला है। 


श्री अ्ध्यक्ष--में कार्यक्रम के सिलसिले में यह जानना चाहुँगा कि बाकी विधेयक क्या 
२४ के बाद लिये जावेंगे ? क्‍या मंत्री जी इसके बारे में कुछ कह सकेंगे 


श्री चरण सिह--इसक लिये कोई प्रोग्राम नहीं बना हे और न मेरी मुख्य मंत्री जी से 
बातचीत हुई हे। 


श्री राजनारायण (जिला बनारस) --भीमन्‌ , कार्यक्रम के बारे में आज पंतजी से बातचीत 
हुई। मंगलाग्रसाद जी ओर दो एक रूज्जन भी उपस्थित थे। यह तय हुआ कि २४ को कार्य 
खत्म हो जाय या यदि जरूरत हुई तो २६ को। पंतजी न यह राफ कह दिया था कि वह २६ 
के बाद नहीं बठना चाहत हें। तो यह हमने उनसे साफ कहा था कि जब वह २४ को चाहते 
हे तो २४ को अगर विधेयक खत्म नहीं हुआ तो फिर देखा जायगा और रूमय बड़ाकर उस _ 
दिन कर लिया जायगा। इस पर हमको बहुत ज्यादा विरोध हूँ कि हर रोज रूसय बढ़ाया जाता है। 


श्री अव्यक्ष--मतलब यह हँ कि २४ तारीख को समय बढ़ाकर बाकी सब कामले 
लिया जाय । 


श्री राजनारायण--जी हूं, जो बात हम कह चुके हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। 


श्री रामतारायण त्रियाठी-..अव्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया था 
उसके संबंध म॑ गणना हो गई और आपने प्रतिफल के बारे में कुछ नहीं कहा। इस समय 
५ बज चुके हे इसलिय अरब कोई कार्यवाही नहीं हो रुकती हे । 


श्री अध्यक्ष---प्रतिफल निर्गय द्ायद आपने सुना नहीं होगा। आप कार्यक्रम समाप्त 
करने के लिये कह रहे हैँ। भेंइरूके लिये पुनः विचार कर सकता हूं । यदि रुबकी सम्मतिहोतो 


इस पर पुनः विचार हो सकता हे । यदि आप इस तीतों श्राइटमस को २४ तारीख को समय 
बढाकर झ्रापसी रूमझोत से कर ले तो से रूमझता हूं कि ठीक होगा । 


क्री चरण सिह---में क्या बतलाऊ, जितनी बातें हुई हें और यह विभाजन वगैरा हुआ है. 

झब तक तो यह विवेयक खत्म भी हो गया होता । अरब आप मु लाहिजा फरमादये कि इसमे 
एक संशोधन तो श्री गेंदा सिह जी का और दूसरा श्री उमाशंकर जी का है । बाकी सब संशोधन 

हमारी पार्टी के हे जितको या तो मे स्वीकार कर रहा हूं या वह प्रस्तुत नहीं होंगे। मुश्किल 
से कुल दस सिनट का काम हूं श्रोर दस मिनट से ज्यादा तो हो भी गये हू । आपने जो अमेडमेंट 

पेश किये थे और जिनकी स्वीकृति मेने दं दी तो क्या वह हम पर लद॒ गये ? द 


श्री अ्रध्यक्ष--में यह कह रहा हूं कि परसों तक तो कोई हज नहीं होगा। इसलिये 
कि एक ओवरआल पिक्चर का सवाल हे यह हो सकता है। आाध घंटे में यह और बाकी के 
दोनों विधेयक खत्म परसों ही हो सकते है । श्रगर यह नीति रहेसमझौते की तो काम खत्म हो 


सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव २०१ 


| ककताहँ।. इसलिय पूर कार्यक्रम के हिसाब से सोचा जाय तो में समझूंगा कि यही ठोक रहेगा। 
+ झवियार के प्रस्ताव में मे कुछ जोर देना चाहता हूं। झगर आप स्वीकार करते हों तो में 
बदन के सामने रखू । 


श्री राजनारायण--जहाँ तक सवाल बिक्री कर के विधेयक क बारे में हे, हमने साननीय 

£ उ्य मंत्री जी से स्पष्ट कह दिया है कि हम इसमे पूरा एक सप्ताह लेंगे उन्होंने खुद कहा है कि वह 

श्ेद्सपर सोद लेंगे और उन्होंन हा फिज न्‌ हम्भद इबाहीस जी से बात की कि इसके जल्दी पास न 

होते से बसे का तो नुकसान नहीं होगा । हाफिज जी ने कहा कि नहीं पैसे का तो कोई नुकसान नहीं 

 डता है। अभी भी मंगला प्रसाद जी आय थे ओर श्री शाँति प्रपन्न दर्मा भी आये थे और यह 
: हय हुआ था कि बिक्री कर के बारे में वह इंसिस्ट (जोर नहीं देंगे) नहीं करेंगे । 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रदि तय नहीं हुआ तो झाप बेठिये। 


श्री राजनारायण--हमारा मुख्य मंत्री जी से यह तय हो यया लेकिन म.लनीय साल 
। बंत्रीजी इंसिस्ट (हठ) कर रहे हैं। आपने उनको सदबुद्धि ग्रहण करने की अपील की लेकिन 
: ब्रापकी अपील के बाद भी वे नहीं मान रहे हैं और अपनी इच्छा को हमारे ऊपर लादन चाहते हैं। 
। इसलिये सिवाय इसके कि हम वाक आउट करे हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता हें, 
मं निवेदन करूंगा कि वे फिर भी मान जांयं। (कुछ ठहर कर) अध्यक्ष महोदय, क्‍या 


| 
' झान्ना है 
। 
! 

















श्री ग्रध्यक्ष--जब वे कुछ नहीं कह रहे हे तो में आग बढ़ता हूँ, लेकिन इस समय आपका 
वाकग्राउठ करना उचित नहीं है । 

.._ (इसके उपरान्त विरोधी दल के सदस्य सदन से उठकर चले गये ।) 
। रामपुर ठेकेदारी तथा पट॒ठेदारी विनाश विधेयक, १६४५३ 
। खंड ४ (करमांगति) 
| श्री कृष्णशरण आये (जिला रामपुर) अध्यक्ष महोदय, सें प्रस्ताव करता हुं कि खंड 
: ४ के उपछंड (ज) में हाब्द और अंक “३० नथस्बर, १६४६९” के स्थान पर दाब्द और अंक 
| “३० जून, १९४६” रख दिय जाये। द 
माल मंत्री (श्री चरण सिंह ) --मुझ यह स्वीकार हे। 


श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खुंड ४ के उयखंड (ज) सें शब्द और अंक “३० नवस्वर, 
१६४६” के स्थान पर शब्द और अंक २३० जून, १९४६” रख दिये जाय॑। 


(प्रदनन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 


श्री कृष्णशरण श्रा्ये--अध्यक्ष महोदय, खंड ४ के उयखंड (झ) की पंक्ति ४ में 
“कदि” और दाब्द 'पहु” के बीच का शब्द कि” निकाल दिया जाय। 





हल मम 


ना लनाद आन सस्सपलपाइस कद ततरपम कस 


श्री चरण सिह-- सुझे यह स्वीकार हे । 


श्री ग्रध्यक्ष--प्रदतत यह हैँ कि खंड (४) के उपखंड (झ) की पंक्ति ४ में शथ्द “यदि” 
और झ्ब्द “पट्ट के बीच का शब्द “कि” निकाल दिया जाय, 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुत्ना ।) 


श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग बन जाय 
_(प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


२०२१ विधान सभा [ २२ दिसख्वर, १३) 


आर  आआ खण्ड ५ 


देय लंगात ४०-१ दिसस्वर, १६४६ को या इसके बाद पेदार दर 
प्रथवा उसकी श्रोर से पट्टे के अच्तगंत किसी भूमि के सम्बन्ध में कियेगये 'ह् 
भी अनुबन्ध भ्रथवा संविदा क, या को गयी किसी भी बात के, भ्रथवा 
ऐसी बात के जितक किये जाने की श्रनुज्ञा दी गयी हो, होते हुए भो, उक्त मे 
को लिए देय लगान-- ह 


(क) अ्वसान के दिनांक पर वह धनराशि समझी जाकों हे 
.. १ दिसम्बर, १६४६ को देय लगान के बराबर हे 
प्रौर किसी न्यायालय की डिढ्री भ्रयवा प्राज्ञा से दो गई कि 
छूट अथवा कमी से भिन्न किप्तो छंट अथवा झलोए 
तब तक विचार नकिया जायगा जब तक कि राज्य तद्धाः 

उसे पुष्ट न कर दे, और 


(ख) अवसान के दिनांक के बाद भविव्य में वह बना 
होगी जो खंड (क) के अ्रवोन तदय॑ देय मानो एई हे, 
कित्तु इसले उस पर प्रवृत्त किसी भो विधि के अर 
भविष्य में उसमें बढ़ती अयवबा काप्ती करने में बाज 
न होगी। 


श्री कृष्णारण प्रार्य-... प्रध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव वहु हे कि खंड ५ को पढ़े 
पंक्ति मं तवा उपखंड (क) की दूसरी पंक्तिर्मे दब्द और अंक १ दिप्स्बर, १४६" 
के स्थान पर दाब्द और अंक “ १जुलाई, (६४६ रखदियेजायं।... 


श्री चरण सिह--.मुझे स्वीकार है । 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रहन यह है कि खंड ५ की पहलो पंक्ति में तथा उपवंड़ (| 
की दूसरी पंक्ति में शब्द और अ्रंक “१ दिसम्बर, १६४६” के स्थातव पर शदप्रो 


६ 


श्रंक १ जुलाई, १९४६” रख दिये जाय॑। क्र 
(प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। । ) 


. श्री प्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि संशोधित खंड ५इस विधेयक का अंग बन बब। 
....(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


खण्ड ६ 
कलेक्टर पप्टू...... ६--घारा ३ के अधीन पंट्टे के अंबसान होने पर कलेक्टर दा गा 
की भूमि को हारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिए यंह बंध होगा कि- 
अधिकार मे द कक 8 3 शा 
लेलेगा। 


_ (क) वह पहें के अस्तर्गत भूसि पर कर्ज हर कर ले श्ौर उते भ्रम 
. ग्रववान (लाधाएं2 ) में ले ले और ऐसी | कार्यवाही ढरे 

. या करवाये और एस! बल प्रयोग करे या करवाए बे 

.... कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी हो 


में इस प्रयोजन के लिए आकयक हो, 
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(ख) वह उस पट्टे के अन्त त जिसका धारा ३ के अ्रवीन अवसान 


हो गया हो, किप्ती भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल - 


हो और उनका भूमापन (४7४6०) करे अथवा ऐसी 
. भाप करे जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित 
. करने के लिये. आवश्यक हो, 


(ग) किसी व्यक्ति से उस प्राधिकारी (४007५) के समक्ष 
जिसे निर्दिष्ट किया जाये, पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध सें 
पुस्तक, लेख अथवा ग्रन्य लेख्यः अस्तुत कराये और उक्त 
प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अन्य सूचना दिलवाए जो निर्दिष्ट . 
की गई हो या मांगी गयी हो, ओर 

(घ) यदि आदेशान्‌ सार पुस्तक, लेखे तथा अन्य लेख्य न प्रस्तुत किए 
जाय॑ं तो वह किसी भूसि, इमारत अथवा भ्रन्य स्थात में 
जाये और उन्हें अपने अधिकार में ले (६४०6) और उक्त 
पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को कब्ज म ले लें। 


श्री अ्रध्यक्ष--अइन यह हैं कि खंड ६ इस विधेयक का अंग बन जाय। 
(प्रश्व उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 
... खण्ड ७ 


७--(१) उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) पहुुंदार को पट्टे 
में की गयी है, किसी पट्रेदार को, जिंसके पट्टे का अवसान धारां हे के के अवसान के 
अधीन कर दिया गया हो, ऐसे अ्रवसान द्वारा उत्पन्न क्षति या उपलक्ष्य सें 
हानि के लिए किसी भो प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा प्रतिकर पाने 

. उसे पाने का अधिकार नहोगा।. का अधिकार 


(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट क्‍ पट्टेदार को ऐसा प्रतिकर पाने का होगा । 


अधिकार होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया ज/यगा जिसको 
व्यवस्था यहां पर आगे चल कर की गयी हु। 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रदन यह हे कि खंड ७ इस विधेयक का अंग बन जाय। 
[लत उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
भतानृतार स्वीकृत हुआ-- रा रा प 


शे> 


: पक्ष में--७/७६ । 
विपक्ष में>-१।) 
3 खण्ड ८ 


_.. +मईइस अधिनियम के भ्रधीन पट्टे के श्रवसान के कारण हानि या प्रतिकर का 


. ज्ति के लिये में प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजन के लिये 
. कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदाशित 


कं आय ऋक 
होंगे आर 





. (कु) पट्टेदार अथवा पहुँदारोंके नाम औरघारा & और १०क 


.. ड्रपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची और पक्‍को निकासी 
ह ( ड0855 0076 थ्षात ॥6 4॥00॥6) ; 


हा 


वितरण 


२०४ विधान सेभा [२२ दिसम्बर, 3३६ 


द् 


पट्रेदार द्वारा देय लगात, 


(ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्द लगान, अबवाद न 

श्रव्य देय धनराशियों के बकाया जो पढ्टे के अन्तांत पह ४ 

सम्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय हक 

(घं) शअ्रै्यं ऐसे व्योरे जों तियते किये जाय॑। 

श्री कृंषंण दारण अ्रार्य--..अ्रध्यक्ष महोदय, श्रापकी आज्ञा से मे यह प्रस्ताव इस 


कि खंड ८ को पंक्ति दो में दाब्द “क्षति के” के पदचात्‌ शब्द “कि 
निकाल वियें जायें। 


श्री चरण सिह--स्वीकार है । ' 


श्री अध्यक्ष--अ्रेइ्न यह है कि खैंड ८ की पंक्ति दो में शब्द “क्षति ढे'ई 
पाते शब्द “ लिये में ” निकॉल दियें जाय॑? 


(प्रद्ते उपस्थित किया गयां और स्वीकृत हुआ ।) 
श्री अ्रध्यक्ष-प्रदत बहू है कि. संशोधित खंड ८ इंस विधेयक का प्रंग ग# 


(ख) पंट्टे के अ्रन्तगंत भूमि के सम्बन्ध में पिछले कृषि कई, 


| 


(/ श्र 








जाय । 







(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
आज | 
कच्ची €--बारा ८ के प्रयोजनों के निर्मित्त पढ्टे के प्रन्तगंत भूमि 


निकॉसी. के सस्वस्ध में पहेदार की कंच्ची निकासी में निम्नलिखित होंगे- | 
(कं) भूमि के उपयोग और अध्यासन (घ५6 3 0००ए्षात' 
के संम्बन्ध में काइतकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्रग 
अथवा उर्नेकी और से श्रवसान के दिनांक के ठोक पे 
के दिनांक पर देय लेंगात, जिसके अच्तगेंत अबवाद तक 
अन्य देखे धंनेरॉशियाँ भी हैंः--- 
(२) थदिं लगाने जिन्‍्सी में देय हो अथवा अंझ्तः खड़े हे 
भौर पअ्रंशतः जिनसी में दय हो तो उसमे प्रकार 
होने वाली विधि को उपचबन्‍्धों के ऋ 
ग्राकलित लगान, ः 
(३) यदि लगान देय हो किन्तु भ्रवधारित न किया खा 
तो मौरूसी दर से श्रवधारित लगान, 
(ख) पट्टेदार को खुदकाइल के अन्तर्गत भूमि के लिये मोह है 
से आकलित लगाम की धनराक्षि और | 
(ग) सर्वर जिंवकी धतराशि-+ 











. शायपुर ठेकेदारी तथा पट्टंदारी विनाश विधेयक, १६५३ २०५ 


(२) यदि पट्टा दस वर्ष से कमर रहा हो तो ऐसी भ्रवधि के 
वाधिक श्रोसत के बराबर होगी। 
स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सायर के अन्तर्गत 
तौलाई, तहबाजारी, नखासा, सहसूल जवाब श्रौर खनिजों से होने वाली आय 
नहीं है ॥ 
श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है किट खंड ६ इस विवेयक का अंग्र माना जाय । 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


खण्ड १२० 


१०--धारा ८ के प्रयोजनों के लिये उस पट के अन्तर्गत भूसि के सम्बन्ध में पक्‍्फो मिकासी 
जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो चुका हे, दार की पक्की निकासी कच्ची 
निकासी से निम्नलिखित की कठोती करके आकलित की जायगी-- 


(१) पट्टे के अन्त्गंत भूमि के संबंध में लगन अबवात़ 
अथवा अन्य देय क रूपम पहुद्ार द्वारा फिछिले कृषि वर्ष 
में देव धनराशि, 


(२) चट्टे के अन्त्ंत भूमि के संब्रंध भर पिछले कृषि वर्ष के लिये 
...पटुदार द्वारा प्रदत्त ग्रथवा दिये जाते काले कृषि आयकर की 
यद्रि कोई हो, घनराशि 


(३) प्रबन्ध का खच तथा लगन का न वसूल होने वाला बकाया 
जो धारा £ के उप्रबन्धों के अनू सर आकलित कच्ची निकाप्ती 
झोर पट्टेदार द्वारा देय लगात के अन्तमंत का २५ प्रतिंशत॑ 
समझा जायगा । 

श्रो कृष्णशरण आये--अध्यक्ष महोदय, भ्रापकी आज्ञासे में मिशन अ्स्ताव करता हूं-- 
खंड १० की पंक्ति २ , ” के पहचात्‌ द्वार” के स्थान पर पह़ेदार” 
रख दिया जाय। ः 
श्रो चरण सिह--स्वीकार हैं । 
श्रों अ्रध्यक्ष--प्रन्‍न यह हँ कि खंड १० की पंक्ति २ में “के फरचाल” “दाश” के 
प्रदंद्ार' रख (्विया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ 4) 


अद्यक्ष--ऋन यह हूँ कि संोधित खंड १० इस ब्रियेक्रह क़ 


$ हु 











.. (प्रइव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 






खण्ड ११ हि 
औरन्पड्ठेद्धर को अतिकर के -रूप में. देय धनराशि मिम्भलिखित देय प्रतिकर 
ज्सका । ४/ज77) >> नरादि 
(7७797[6) के अनुसार अवधारित की ज॑यपरी ... की धनरा 


 प० नि०अ० अ०>"-अतिकर 
 प० नि० ” का तात्पयं धारा १० के भ्रक्नीन अव्धारित पक्‍की निकासी 





२०६ “ विधान सभा द [२२ दिसम्बर, १६३ | 


क्र 









“ अ०्श्र०” का तात्पयं पट्टे की अवशिष्ठ अवधि से हे जो उन कर | 
.. वर्ष के आरम्भ से पूरे-पुरे वर्षों में आ्राकलित को जायगी डिक 
अवसान कार्यान्वित हुआ हो, और वर्ष केअंश यों हो छह | 

दिये जायेंगे । द हा 
.,.... किन्तु प्रतिबन्ध यह हे कि श्र० अ० किसी भो दब्यासें पांचव् ३. 
अधिक न होगी । | | द | 
और यह भी भ्रतिबन्ध हे कि ऊब पट्टे में प्रदत्त मूल अब, 
(छाए ०हंश्ंणशॉए डए॥7/20 ) अधितियम के आरम्भ होने पर या उससे के 

समाप्त हो गई हो और पट्टेदार वर्ष प्रतिवर्ष भूसि को अपने पास रखे रहेंगे 
झ० अ० एक वष क बराबर रहेंगी। ;क्‍ 
श्री फत्नलुल हक (जिला रामपुर)--अ्रध्यक्ष सहोदय, आपकी आज्ञा से म॑ यह मंगोह 
पेश करना चाहता हूं कि खंड ११ के द्वितीय प्रतिब्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिक्य | 
रख दिया जाय :--- ः । 
“और घह भी प्रतिबन्ध हँँ कि जब किसी पट्टे में प्रदत सूल अवधिके (८० 
०7205 9760 )इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गई हो और पुकार | 
% (क) बर्ष प्रतिवर्ष भूसि को अपने पास रखता रहे तो अ० झ्र० एक क॑ 

' के बराबर रहेगी, या * 


सडक कर 


ह्ल्ड्ड 


4 “के 2 


| 
॥/ 


पड 


जज ४7 


| 






(ख) उस पट्टे के अधीन या अनुसार किसी नई अवधि के लिये भूमि को ग्रफे 


. 
हा 
] 
॒ 

| 
४ 
7 


३ 
॥४ 


पास रखे तो अ्र० अ० ऐसी अवधि के बचे हुये पूरे पुरे वर्षोंकेबराब, 
- रहेगी, किन्तु यह अवधि अधिक से अधिक पांच वर्ष कीहोगीए 


श्री चरण सिह--स्वीकार है।....... ५ 


.. श्रीअध्यक्ष--इस “अ्र० झऋ०” से क्‍या तात्पयं है? ; 

5 श्री चरण सिह--/शझ्र० अ्र० ” से तात्पय “अ्रवशिष्ट अ्रवधि ” से हे। यह उत्त" 

शार्ट फाम हूं । रे | 

श्री अध्यक्ष--क्ष्या परिभाषा में यह आ गया है ?7 ही 

.. श्री चरण सिहं--जी हां। | 

श्री अध्यक्ष--प्रदनन यह है कि खंड ११ के द्वितीय प्रतिबन्ध के स्पान पर टिलः 

लिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाये-- ह 

.. “और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पढे के में प्रद्त मूल अवधि [६८ । 

्ंह्ंगर्धीए हप्थधााटत) इस अधितियम के आरम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गई ; 
आर पहुदार--- रा द आओ ह 








! 
। 
! 
' 


(क) वर्ष प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखता रहे तो अ० अ्रण् छू 
वर्ष के बराबर रहगी, या 





.... (ख) उस पह़ें के अ्बीन या अनुसार किसी नई अवधि के लिये भूमि 
अपने पास रखे तो श्र० आअ० ऐसी अवधि के बचे के हुये पूर 
पूर वर्षों के बराबर रहे गी, किन्तु यह अवधि अधिक से अधिक ॉँ्ँे 

....._(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


रामपुर ठेकेदारी तथा पट॒ठेदारी विनाश विवेयक, १६५३ २०७ 


श्री अ्ध्यक्ष--प्रहन यह है कि. संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग 
माता जाय। 
(प्रन उपस्थित किया गया और स्वोक्ृत हुआ ।) 


खण्ड १२ 


१२--धारा ८ के अधीन तेयार किया गया प्रतिकर का विवरण नियत 
रीति से प्रकाशित किया जायगा श्र उत्तकी एकप्रति सम्बद्ध पट्टेदार के पास भेजी 
जायगी । 


श्री रामहेत सिंह (जिला मयुरा)--में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ की दूसरी 
पक्तिर्मे 'एकप्रति” और “ पट्देदार” के बीच “सम्बद्ध “के स्थात पर सम्बन्धित 


त्तं दिया जाय । 
श्री चरण सिह--यह स्वीकार हे । 
. औ पअध्यक्ष--प्रन्‍त्त यह हैकि खंड १२ की दूसरी पंक्ति में “एक प्रति” और 
'झेदार /” के बीच “सम्बद्ध” के स्थातपर “सम्बन्धित” रख दिया जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ्ना ।) 


श्री ग्रध्यक्ष--प्रशन यह हे कि. संशोधित लंड १२ इस विधेयक का अंग माता जाय । 
(प्रझ] उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
क्‍ : खण्ड १३--१४ 


१३--(१) कोई भी स्वत्व रखने वाला अथवा राज्य सरकार 
ऐसे विवरण के सम्बन्ध मे प्रकाशन के दिनाक से एक मास के भीतर नियत रीति 
से आ्रापत्ति कर सकता हैँ और कलेक्टर ऐसी आपत्ति को निर्धारण के लिये 
डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा। 


(२) ऐसे भ्भिदेश के संबंध मं कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित 
सूचना भेजगा-- 


(क) उन व्यक्तियों के नाम जिनक बार में उसे यह विश्वास करने का 
कारण हो कि वह उस पट्टे म॑ स्वत्व रखते हूं, 


(ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और 
(ग) अन्य ऐसे व्योरे जो नियत किये जाय॑ । 


(२) कलेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ विचाराधीन पट्टे की प्रति भी 
भेजगा ( 0फ्रक्षार्त :)) 


१४--(१) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति सेऐसी आ्रापत्ति का निस्तारण 
करंगा श्र वह धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ट कर 
सकता हू (८णागिएंए )+ बदल सकता हेअ्रथवा घटा बढ़ा सकता है। 


हर (२) उयधारा (१) क अधीन डिस्ट्रक्ट ज॑ज द्वारा जांच का क्षेत्र 
(8०0/८) आपत्ति द्वारा प्रभावित . व्यक्तियों को स्वत्व पर विचार करन 
तक ही सीसित रंहगा। 


(३) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय एक डिक्री होगा । 


विवरण का 
प्रारम्भिक 
प्रकाशन । 


डिस्ट्क्ट 
जज को 
झसभिदेश । 


डिस्ट्क्ट 
जज द्वारा. 


झभिदेश का 


निस्तारण। 


विवरण का 
अंतिम प्रका- 
दान । 


प्रतिकर का _ 


भुगतान । 


_ राज्य सरकार 
को दामित्व से 


र्न्घ विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६३) 
श्री अ्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड १३ तथा १४ इस विवेयक के अंग माने जय 
(प्रइन उपस्थित किया गया शोर स्वीक्ृत हुआ ।) 
खण्ड १४ द 
क्‍ # | थ 
. ६१--(१) यदि धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सब 
में कोई ग्रापत्ति न॒प्रस्तुतकी गई हो श्रथवा यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर ग्ंजर 
रूप से निस्तारित हो चुकी हो, तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवतिः 
ग्रथवा परिष्कृत ( क्ा7०0686, ४७76० 0 7000॥826 ) कर दिया जादग 
और कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा । 


रा हा ५०७४3७७ किया और मोहर लगाया हुआ विवश 
श्र 


(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध पट़ेदार को बिना मू 
दी जायगी। 


श्री रामहेत सिह--में आ्रापकी ग्राज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उप. 

३ की पहली पंक्ति में (एक प्रति” श्रौर “ पहुंदार को बौच “सम्बद्  $ई। 

जगह “ सम्बन्धित” रख दिया जाय । द 

श्री चरण सिह--यह मुझे स्वीकार है।. हे 

श्री अध्यक्ष--प्रदव यह है किखंड १५ के उपलंड (३) की पहली पंक्ति में “एढ़ | 

प्रति” और “ पट्देदार ” के बोच “सम्बद्ध” की जगह - सम्बन्धित ” रख दिया जोब। 
(प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


- श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि संशोधित खंड १५ इस विवेक का अंग माता | 
जाय। ः | 






(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


ख़ष्ड १६-१७ । 
का कि २] 
१६--(१) धारा १५ में अभिदिष्ट अन्तिम अतिकर विवरणम _ 

. उल्लिखित प्रतिकर नकदी में दिया जायगा। 

द (२) अतिकर उस पटुंदारकों दिया जायगा जिसका नाम गल्मिश्रति- 

. क्र विवरण में दर हो और यदि श्रतिकर दिये जाने से पहले पट्टेदार की मृल ही 
जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों. (]०828] 7०77७67 ५१७) 
को दिया जायगा। 

...._[३) घारा १५ में अभिदिष्ट अन्तिम प्रतिकर विवरण में उल्लिसित 
प्रतिकर पर राज्य सरकार ढाई प्रतिशत प्रतिव्ब क हिसाब से प्रवसात हें 
दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ब्याज देगी । 


१७--इस झधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की अदायगी पे, 

उस व्यक्ति के प्रति जिसका इस सम्बन्ध में साविकार दावा (87 ०7) 

हो, राज्य सरकार को सभी दायित्व से पूर्ण मुक्ति होगी, किन्‍्तू यह अदायगी 

उक्त प्रतिकर क सम्बन्ध में किसी ऐस अन्य व्यक्ति क उस अधिकार पर जिसकी 

बह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे उक्तप्रकार अ्रदायगी कीगयी हो, विधि की उचित 

प्रसर (606 एा00058 ० 8) के आधार यर अधिकारी हो, विपरीत प्रभाव 
नडालेगी॥ -+ ४ प५>#>्ू..... .- 


रामपुर ठेकदारी तथा पटुदारी विनाश विवेयक, १६५३ २०६ 


श्री अध्यक्ष --प्रइन यह हुँ कि खंड १६ तथा १७ इस विधेयक के अंग माने जाय॑ ! 
(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा।) 


| खण्ड श्द् 
८--(१) राज्य सरकार इस ग्रधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित नियम बनाने 
करने के लिये नियम बना सकती हूं। का अधिकार । 


५, शक, 


(२) पूर्वोत्तर अधिकार की व्याप्ति को न बाधित करते हुये ऐसे 
नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी-- 

(क) धाराड के खंड (घ) (४) और (च) में वणित लगान, 

अबवाब तथा ग्रन्य देय धनराधियों को आकलित करने की 
.._ रीति, 

(ख) धारा ४ के खंड (ख) में अभिदिष्ट तथा पट्टेदार द्वारा अपनी 
खुदकाइत में लाई हुई भूपि का निर्धारण, 

(ग) धारा ६ के अधीन भूमियों को अधिकार में लिये जाने से 

.... सम्बद्ध विषय, 

(घ) श्राकार और रीति जिसको अनु सार धारा ८ के अधीन 
प्रतिकर विवरण तेयार किया जायगा, 


(3) रीति जिसके अनुसार कलेक्टर धारा १३ के अधोन डिस्ट्रिक्ट 
जज के पास आपत्तियां अभिदिष्द करगे, द 


(च) उनक्षेत्रों में जहां ऐसी दर पहले से अवधारित नहीं हों मौरूसी 
दरों के तिर्धारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त, 


(छ) अश्रवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीत वे प्रार्थंता- 
पत्र प्रस्तुत किए जायें जिनके विषय में यहां पर कोई विशिष्ट 
व्यवस्था नहीं की गई हूं, क्‍ क्‍ 

(ज) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १६०८, के उपबन्धों का इस अ्रधि- 

नियम के अधीन प्रार्थ ना-पत्रों और कार्यवाहियों में लागू होना, 


(झ) इस अधिनियम के अ्रधीन उन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में दिये 
जाने वाले शुल्क जिसके विषय मं यहां पर विशिष्ट व्यवस्था 
नहीं की गई हूं, 

(जग) इस अधिनियम के अ्रधीन अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी 
अधिकारी अ्रथवा प्राधिकारी के कत्तंव्य तथा ऐसे ग्रधिकारी 
ग्रथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण को जाने वाली प्रतिक्रिया, 


(८) किसी प्राधिकारी अ्रथवा अ्रधिकारी के यहां से किसी दूसरे 
ग्रधिकारी भ्रथवा प्राधिकारी के यहां कार्यवाहियों का संक्रमण, 


(5) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थता-पत्र तथा श्रत्य झारयवाहियों 
में उन दशाओं मे अनुंसरण की जानेवाली प्रक्रिया जिनके 
लिये यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई हु, और 


.... (ड) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हूं अथवा नियत किय जा 
... सकत हैं। 


२१० द द विधान सभा ... [२२ दिसम्बर, १ ध 


श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--में आपकी आराज्ञा से यह प्रस्ताव करत 
हूं कि खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (ख ) के अन्त में निसत शब्द बढ़ा दिये जाय॑-.. 
ध्तथा पूर्ण व्यवस्था करण”... 


यह केवल शाब्दिक संशोधन हे और वह व्यवस्था किस प्रकार को होगी उसको व्यकष 
करने के लिये यह- संशोधन पेश किया- गया हूँ। 


श्री चरण सिंह--मेरे मित्र ने जो यह संशोधन उपस्थित किया है थदि वह झ 
प्रकार से कर दें तो उनका श्राह्यय पूरा हो जायगा-- . -' 


“तथा उसकी व्यवस्था द 
& श्री रामलखन सिश्र--जी हाँ, यह ठीक है, मुझे स्वीकार है, यह कर दिया जाय। 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (ख) के प्रत्तमे 
निस्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं-- * 
. +तथा उसकी व्यवस्था" 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


श्री रामहेत सिह--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपझंह 
(२) के भाग (ग), की दूसरी पंक्ति में सम्बद्ध की जगह संबंधित” रख दिया जाय। - 


... साल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद सोयें) --अ्रध्यक्ष महोदा, 
माननीय सदस्य को यह भ्रम है कि सभी जगह जहाँ-जहाँ सम्बद्ध हे वहाँ संबंधित” हो जायक, 
ऐसी बात नहीं है। यहाँपर यह रिलेंटिगटू” के आशय से आया हे और यही ठीक है। 
इसलिये यह संशोधन स्वीकार नहीं हु।.... 


“४5... श्री रामहेत सिह--में श्रपने संशोधन को वापस लेता हूं। 
ह . (सदन की अ्रनुमति से संशोधन वापस लिया गया।) 


श्री रामलखन मिश्र-...प्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ (२) के 
अन्त में नया भाग (ढ) बढा दिया जाय-- द 


“४(ढ) धारा १८ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा निर्मित नियममें 
व्यवस्थापिका सभा में यथाज्ञीघत्र व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के सुचनाई 


सज पर रख जायग 


श्री चरण सिह-..अ्रध्यक्ष महोदय, सें चाहता हूँ कि यह नियम इस ग्रौर. 
विधान परिषद दोनों ही में रख दिये जाय॑ वर्ना वहाँ के लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं रबं। 
इसलिये में चाहता हूं कि इस संशोघन का रूप इस प्रकार हो जाय कि खंड १८ (२) $ 
अन्त में नया उपखंड (३) बढ़ा दिया जाय द 


. £# (३) धारा १८ (१) (२) के अन्तर्गत प्राप्त अ्रधिकारों द्वारा निर्मित व्विमि 


विधान मंडल सें यथाशीघ्र सदस्यों के सूचना सेज पर रखे जायेंगे 








श्री प्रध्यक्ष-..प्रथन यंह है कि खंड १८(२) के अल्त में तया उपसंड (३) 
बढ़ा विया जाय-- उप को 
. /(३) धारा १८(१) व (२) के प्रन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा निर्मित नियम 
विधान मंडल मे यथाशौत्न सदस्यों के सुचनार्थ मेज पर रखे जायेंगे... 

(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 
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.. श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर )--अध्यक्ष महोदय, खंड १८ के उपखंड (२) के भाग 
[ह) में यह इस प्रकार लिखा हुआ हैं कि उन क्षेत्रों में जहाँ ऐसी दरें पहले से श्रवधारित नहीं हों, 
कहाँ की जगह पर ते कर दिया जाय। ने होना चाहिये । 
.. श्री ग्रध्यक्ष--यहु तो में कर दूंगा। यहु तो बिल कुल श्ञाब्दिक है। 
पवन यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


खंड १ 
१--(१) यह अधिनियम रामपुर ठेकेदारी तथा पटुदारी विनाश संक्षिप्त शीर्ष- 
अधिनियम, १६५३ कहलायगा। क्‍ नाम विस्तार 
(२) इसका प्रसार सारे रामपुर में होगा। ५५००७) 


(३) यह ऐसे दिनाँक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी 
गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे तथा रामपुर के विभिन्न 
क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनाँक निदिचत किये जा सकते हें। 


श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर )--साननीय भ्रव्यक्ष महोदय, में आपकी गआ्राज्ञा से 
छू तंशोधन यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूं कि खंड १ की पंक्ति १ के अंतिम शब्द विनाश 
क स्थान पर शब्द उन्मूलन रख दिया जाय । 


और श्रीमन्‌, में यह जानना चाहता हूं कि यह जो मेरे इस प्रकार के और संशोधन हुँ उनको 
एक साथ में रख सकता हूं या अलग-अलग रख जायेंगे! 


श्री चरण सिह--अध्यक्ष महोदय, में बहुत अपनी तबियत से चाहता था कि माननीय 
म््रिकी बात को मान लेता लेकिन एक मजबूरी है। जमींदरी एबालिदञत ऐंड लेग्ड रिफार्स्स 
ऐंड का जो अनुवाद हमने छिया हे उसमें जमींदारी विनाश रखा हे। तो वहाँ तो 'एबालीशन 
का हमने विनाश किया हे और वही शब्द यहाँ विनाश रखा गया हे। इसलिये अरब उसका 
पलसलन करना एक प्रकार से ठीक नहीं है। उन्मूलन के माने तो अपरूट करने क होते हैं। 


... श्री अवधेश प्रताप सिह (जिल। फंजाबाद )--साननीय राजस्व मंत्री जी ने जो आपत्ति 
झपर की है, में यह समझता हूं कि कुछ हुद॒ तक वह ठीक है, लेकिन, श्रीमनू, जो मानतीय 
खंकब सिह जी ने सदन के सामने प्रस्ताव उपस्थित किया है, में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा 
हुआ हैं। विनाश के माने तो, श्रीमन, जहाँ तक इसका इक्वीबेलेंट हे वह डिस्ट्रिक्शन होता हे . 
श्रोर इस जगह यह कहना कि डिस्ट्रक्शन आफ पट्टेदारी ऐड ठेकेदारी आफ रामपुर, यह कुछ 
बुत ग्रच्चा नहीं प्रतीत होता । ञ्रतः यदि “उन्मूलन रख दिया जाय तो अधिक अच्छा हे। जहाँ 
तक बममोदारी एवालिशन ऐंड लन्ड रिफास्स एक्ट का संबंध है, कोई इससे और उससे निकट 
मंबंध नहीं है । यह एक अलग ही विधेयक है । यदि इसमें “विनाश की जगह “उन्मूलन कर दिया. 
बाव तो मानवीय मंत्री जी को इससें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आपके द्वारा में 
उसे ग्रनुरोध करूंगा कि इस पर जरा वह ध्यानपूर्वक सोच लेंतो इसमें कोई आपत्ति उनको 





.. जी रणंजय सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के संबंध में मेरा निवेदन यह 
हूँ कि यह एक शाब्दिक बात हे और मरने यही सोचा था कि यह विनाश' दाब्द जो हे वह कुछ 
डस्टक्टिव जान पड़ता है कि एक तो अहिसात्मक सरकार के लिये सबके साथ श्रेम भाव से बर्ताव 
करता चाहिये, किसी कसी के नाश करने का नहरा लगाना, किसी का विनाश करना यह एक भह्दी सी 
बत जान पड़ती है ।_ में समझता हूं कि यदि मुलायम शब्दों में वही बात कही जाय तो वह ग्रधिक 
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[श्री णंजय सिंह| 

उपयुक्त होगी। जिस तरह माता शब्द हें, बड़ा पवित्र शब्द है लेकिन यदि कोई म्राता बे 
पिता की स्त्री कहे तो बड़ा भद्दा हो जाता हे। तो इसलिये कंबल इसी उद्देश्य सेमेंने यह संशोधन 
यहाँ पर उपस्थित किया हू और सेरा कभी यह अभिप्नाय नहीं हे कि में सदन का समय नए 
करूँ न मेरा अ्भिप्राय यह हे कि में किसी शब्द को लेकर दुराग्रह करूं क्योंकि में जिस समाज का 
सदस्य हूं उसका भी यह चौथा नियम हैँ कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के नि 
स्वंदा उद्चत रहना चाहिये। इसलिये में उसी को मानकर जो सुझे उचित जान पड़ता ई 
वह सामने रखता हूं, कोई साने यान माने । लेकिन से अपनी ओर से जो अपन 
कत्तेव्य समझता हूं उसका पालन करना आवश्यक समझता हुं। यहाँ पर जो ऐसा शब्द आया 
और जो मुझे उचित नहीं मालूम पड़ा तो में समझता हूं उसे बता दूं। जिस सम्तय मानना 
श्री रफी अहमद किदवई साहब ने जोकि यहाँ के राजस्व मंत्री थे उन्होंने अबालीश्वर 
दब्द को लेकर जमींदारी के उन्मूलन का विधेयक बनायाथा, यदि में उस समय 
यहाँ होता तो अ्रवध्य इस पर आपत्ति करता। क्योंकि में श्रथने पक्ष के समर्थन में एक दो नहीं, 
कई कोष पेश कर रकता हूं। मेरे पास यहाँ पर कई कोष उपस्थित है श्रौर जो कोई साधारण 
कोष नहीं हे । में यह देखता हूं कि पहले भी जब अ्रबालीशन शब्द आया तो यद्यपि उन्मतन 
के इस शब्द से उस जमींदारी उन्मूलन के शब्द से कोई सीधा संबंध नहीं है। अभी भ्रागे 
चलकर जब रामपुर में जमींदारी, जागीरदारी का उन्मूलन किया जायगा तो वह तो किया हो 
जायगा । लेकिन जब समय आयेगा तो उससे सें अपना संशोधन भी उपस्थित करूंगा। 
तो उन्मूलन जो मेंने रखा उसके लिये अग्रेजी में अबालीशन' आता है । इसके ग्रतिरिक्त जब मे 
देखता हूं कि यहाँ इतने कोष हे उनसे भी यही सिद्ध होता है। यह कोष महापंडित राहुत 
साँकृत्यायत का लिखा हुआ हेँ। इसमें अबालीशन शब्द के सानी विनाश के नहीं है। 
इसमें हें: | द 

अबालिश--समाप्त करना, उठा देना, उत्सादन । 

अबालिदोबिल--समापनीय, उठा देने योग्य । 

अबालिश--समापित, खंडित ॥ 

अबालिहमेंट--समापन, उठा देने की क्रिया। 


अबालिशनिज्म--समाप्तिवाद । 


तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं “विनाश” दाब्द का प्रयोग नहीं आया हैं। 
दूसरा प्रमाणिक कोष यह है जोकि हिन्दी के बहुत बड़े विद्वान श्री रामबन्ध वर्मा जीने 
बनाया हे । इसमें जहाँ अबालीशन शब्द आया है वहाँ उन्म्‌लन लिखा हे। और उसमें ग्राप 
देखिये। _ ः 
उन्मूलन--जड़ से उखाड़ता, समूल नष्ठ करना। 
.. विनाश--विनष्ट या बर्बाद (करना । 
विनाशन---संहार करना, नष्ठ करना। 

_. इन दो बड़े विद्वानों के अतिरिक्त में देखता हूं कि वृहत हिन्दी कोष जिसमें १,२५/००० 
से अधिक शब्द हें उसमें भी अबालीशन की जगह उन्म्‌ लन दाब्द ही आया हुआ है । इसक अतिरिक्त 
इसके परिशिष्ट में जहाँ पर अंग्रेजी शक़्द रखे गये हें वहाँ अबालीशन के लिये उत्मूलव 
दब्द लिखा हु और “समाप्ति । दो ही दाब्द उसके लिये आये हु। इसमें यों लिखा हूं: 

.. उन्मूलन--जड़ से उखाड़ना, जड़ मूल से नष्द करना ॥.. 

. उन्मूलित--डखाड़ा हुआ, मिटाया हुआ ॥ 


रामपुर ठेकेदारी तथा पट्ेदारी विनाश विधेयक, १६५३ श्श्३ः 


और आग विनाश के झर्थ इस प्रकार दिये हुये हें :-- 


विनाश--अस्तित्व न रहना, नाद, क्षय, लोप । 
विनाशक--नाश करने वाला । 
विनाशन--नाश करना । 

और परिश्िष्ट में हे: 
ग्रवालीशन--उच्मूलन । 


इसी प्रकार और मेरे पास कई कोष यहाँ पर हें। यह इंगलेन्ड का हे। वहाँ की 
ग्राक्सफोर्ड डिक्शनरी का यह ग॒टिका हे, कम्पाइल्‍ड बाई जाज आस्लर। इसयें उन्होंने लिखा हे : 


अवालीशन--ड अब विद्‌ । 


एक पारिभाषिक दाब्द कोष श्री सुकुन्दी लाल का बनाया हुआ है उसमें भी उन्होंने 
इसका अर्थ विनाश नहीं लिखा | है। अब में दूसरे शब्द डिस्ट्रक्शन पर आता हूं। इसका 
ग्र्थ एक बहुत बड़े शब्दकोष में “विध्वर्स और विवाशा लिखा हुआ है । 


श्री अध्यक्ष--अ्रव में समझता हूं कि इस तरह के विवाद में काफी समय नष्ट हो गया है ! 


श्री रणऊझजय सिह--मे साननीय राजस्व मंत्री जी से केवल इतना निवेदन कर रहा 
हूं कि मेरे पास इतने शब्दकोष हे और इसमें इस शब्द के इतने भिन्न २ अर्थ लिखें हुये हें। 
में देखता हूं कि जहाँ पर श्राबालीशन शब्द आता हे वहाँ पर उसकी जगह पर उन्म्‌लन होता हैं, 
जब में विनाद्य शब्द के लिये झब्दकोष ढूंढ़ता हुँ तो उसका भ्रर्थ स्पष्ट डिस्ट्रकान निकलता हे, 
इस विधेयक में जब में देखता हूं कि जहाँ पर उद्देदय और कारण बतलाये गये हें उसमें भी यही 
कहा गया है कि इस प्रकार की ठेकेदारी और पह्टेदारी प्रथा का उन्मूलन करना आवश्यक हें। 
इसलिये में इन शब्दों के साथ यह प्रार्थन। करूंगा साननीय राजस्व मंत्री जी से कि मेरा यह सुझाव है 
कि विनाश के स्थान पर शब्द उन्मृलन' कर दिया जाय, इसे स्वीकार कर लिया जाय । विनाश 
दवब्द जो कि किसी कारण से अग्रब तक चला आ रहा था उसका अब विनाश कर दिया जाय । 


श्री चरण सिह--अ्रध्यक्ष सहोदय, यह जो बहुत से शब्दकोषों के यहाँ पर उद्धरण 
दिय गये उन्हें तो में डिसप्यूट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उसमें तो सब ठीक ही लिखा 
हुआ है । लेकिन जो कुछ उन्होंने शब्दकोषों का हवाला देकर कहा हे उससे तो हमारे ही पक्ष का 
प्रतिपादन होता ह न कि उसका कोई विरोध। अ्रगर मुझे ठोक याद हु तो उन्होंने एक तो 
रामचन्द्र वर्मा के शब्दकोष से पढ़ा, उससे जो इसका अर्थ निकला वह हे 'समूल नष्ट करना । 
दूसरे एक और उससे पढ़ा था। उस दब्दकोष में था “जड़ से नष्ठ करना । इन दो की 
बात मुझे याद रह गई है। 'जड़ से नाश करना और सरूमल नष्ट करना' इसका तो यह सतलब 
हुआ कि जड़ से नाद्य करना “यानी जड़ से विनाश हो, जड़ समेत विनाश । साननीय मित्र को तो 
हमें ्ञाबाशी देनी चाहिये क्‍योंकि इसमें हमने 'समल विनाश नहीं लिखा हे केवल विनाहा' 
ही है। श्रबालीदन के माने तो दोनों हो सकते हें यानी 'समूल नष्ठ करना या “जड़ से नाश 
करना'। लेकिन हमने तो कंवल “विनाश शब्द ही रखा हे। ऐसी दा में विनाश को 
जगह पर उन्मूलन करना ठीक नहीं हे । एक बात और रह गई हे वह॒यह हैँ कि आप यह कहते 
कि 'विनाश' अच्छा नहीं लगता हैँ। इस तरीके से ज्ञमींदारों का उन्मूलन करना क्या श्रच्छा 
लगता है ? ज़मीदारों को जड़ से उखाड़ देना भी अ्रच्छा नहीं लगता “लेकिन यहाँ उन्मूलन 
है न विनाद हे जमींदारों का और ठेकेदारों का बल्कि यहाँ ठेकेदारी और पट्टेदारी का विनाश हेँ। 
तो जितना कड॒वा विनाश' कहने में लगताहँ उतना ही कड़वा उन्म्‌ लग कहने में लगेगा ओर 
फिर हमने आदमियों का न विनाश किया है और न उन्मूलन किया हैँ। हमने एक सिस्टम 
का विनाद किया हें । द 


२१४ विधान सभा [२२ दिसम्बर, १६५३ 
श्री अ्ध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड १ की पंक्ति १ के अन्तिम शब्द “दिनाव' 
के स्थान पर दाब्द  उन्मुलन रख दिया जाय। 
(प्रदनन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 
श्री अध्यक्ष--प्रदत यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग साना जाय। 
(प्रन्‍नन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


शीषक तथा प्रस्तावना 
रामपर ठकंदारी तथा पह़्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ 


रामपुर में भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने के हेतु (५ ४ एंच्फ 


6 िजा(40728 6 [7700700 ता [47त 7९0775 ) वहां ठंकदारी तथा 
पद्टेदारी प्रणालियों के विनाश की व्यवस्था करने के लिये 


विधयक 


. रामपुर भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने क हेतु वहां ठेकेदारी तथा 
पट्टेदारी की प्रणालियों के विनाश की तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों को व्यवस्था 
. करना आवदयक हैं, 


प्रतरव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हे । 


| श्री अध्यक्ष--अब प्रस्तावना और शीर्षक में जो संशोधन हें वे.भी “ उन्मूलन” 
मे सम्बन्ध में हें। यह माननीय सदन स्वीकार कर चुका हूं कि “ उन्मलन ” दाब्द करने 
की आवश्यकता नहीं हें। इसलिये सिद्धान्ततः यह पेश नहीं हो सकते। 


(कुछ ठहरंकर ) 
प्रदन यह हैँ कि प्रस्तावना और शीषंक इस विवेयक के श्रंग माने जाय॑। 
(प्रश्न उपस्थित किया गय। श्रौर स्वीकृत हुआ । ) 


सामान्य संज्ञोधन 


द श्री श्रोचन्द-- माननीय प्रध्यक्ष महोदय, में ग्रापकी आज्ञासे यह संशोधन 
प्रस्तुत करता हूं कि इस विधेयक में जहां कहीं भी शब्द “ बाद ” श्राया है. उसके स्थान पर 
बाब्द  परचात्‌ ” कर दिया जाय। ह 


श्री चरण सिंह-... मुझे स्वीकार है। . 


के दे श्री अ्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि इस विधेयक से जहां कहीं भी शब्द .” बाद 
आया हूं उसके स्थान पर दाब्द “ पदचात ” कर दिया जाय। क्‍ 


(प्रइत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। 


छ 









चरण सिह->अध्यक्ष महोदग्र, में प्रस्ताव करता हूं कि रामपुर ठेकेदारों: 
वि मिल क, १६४४, जस। कि विधान सभा स श्राज संशोधित हुआ! है; 





पारित किया ज(य । 


रासपुर ठेकेदारी तथा पट्े दारी विनाश विधेयक, १९६५३ २१४ 


श्री अध्यक्ष-- प्रदव यह हेकि रामपुर ठेकेदारी तथा पढ़ेदारी विनाश विवेयक, 
१६५३, जैसा कि इस विधान सभा हारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय । 


(प्रहत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
(इसके बाद सदन ५ बजकर ४७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित 
हो गया। ) 
कलास चन्द्र भमटनागर, 
लखनऊ; | सचिव, विधान सभा, 


२२ दिसम्बर, १६४५३ । उत्तर प्रदेश । 


५ पो० एस० यू० पी० ए्‌ कर. पी० १०६ एल७० ए०-१६५४-८४५० 


उत्तर ग्रदेश विधान सभा 


कर ब्युके 
आममााभावोक ७ कब 


बुधवार, 


दिधान सभा को बेठक सभा-मुंंडग, लखनऊ 


२३ दिसम्बर, १६५३ 


| 
आह + 5 का 


११ बज दिन में अध्यक्ष, 


श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। 


# ढक 
इम्माबाकभान्क ९. ६) (लणव्जाममथ 


उपस्थित सदस्यों को सूची (३७३) 


. झक्षयवर सिंह, श्री 
ग्रद्ञीज इसास, श्री 
ग्रतहर हुसेन ख्वाजा, श्री 
अनन्तस्वरूप सिह, श्री 
ग्रब्दुल मईज् खाई, 
ग्रमरशचद्ध पॉडेय, श्री 
ग्रमतनाथ मिश्र, श्री 
अली जहीर, श्री सेयद 
ग्रवधशरण वर्मा, श्री 
ग्रवधशचनद्र सिह, श्री 
अवधेशप्रताप सिंह, श्री 
अगरफ़ अली खां, श्री 
अग्ालता व्यास, श्रीमती 
इरतज्ा हुसेन, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 
. इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
उदयभान सिह, श्री 
उमाशंकर, श्री. 
उमाशंकर तिवारी, श्री 
उमाशंकर सिश्र, श्री 
उम्मंद सिह, भरी द 
 उल्फ़त सिह चौहान निर्भेय, श्री 
एंजाज़ रसूल, ० 
ओंकार सिह, श्री 
. कन्हयालाल, श्री द 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
. कमललापति त्रिपाठी, श्री 
. कमाल अहमद रिज़वी, श्री 
. करन सिह, श्री 
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. कल्याण चन्द सोहिले उपनाम छत्नन गुरू, श्री 


. कल्याण राय, श्री 


कासता प्रसाद विद्यार्थों, श्री 
कालीचरण ठंडन, श्री 
काहीप्रसाद पॉडय, श्री 
किन्दरलाल, श्री द 
किदनस्वरूप भटनागर, शी 
कुंबरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्णचन्द्र शर्मा, भरी 

कृष्ण शरण आये, श्री 
कंबल सिंह, श्री, 

कंशभान राय, श्री 

कंशव गुप्त, श्री 

कद्ाव पाण्डय, भरी 
कंशवराम, श्री 

खथाली राम, श्री 
खुशीराम, श्री 

गंगाधर, श्री 

गंगाधर द्वर्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 

गजेन्द्र सिह, श्री 

गज्जरास, श्री' 


गणशचन्द्र कादी, श्री 


गणंशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणेशप्रसाद पॉडय, श्री 
गिरजारमग शक्ल, श्री 
गिरधारी लाल, श्री 
गप्तार सिह, श्री 
ग्रुप्रसाद पाण्डेय, श्री 

गरु प्रसाद सिह, श्री 
गुलज्ञार, श्री द 
गेंदासिह, श्री _ 


२श८ 


गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, श्री 
गौरीराम, श्री 
घनश्यामदारु, श्री 
घासीराम जाटव, श्री 
चतुर्भ ज शर्मा, श्री 
चन्द्रभान गप्त, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रसिह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 

चरण सिह, श्री 
चित्तरसिह निर|ज्जन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चन्नीलाल सगर, श्री 
छेंदालाल, श्री 

छेंदालाल चौधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीश प्रसाद, श्री 
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री 
जगन्नाथ ब्ख्श दास, श्री 
जगन्नाथ सिंह, श्री 
जगपति सिह, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जटाइशंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जोर वर वर्मा, श्री 
झारखंड राय, श्री 
टीकाराम, श्री 
डल्लाराम, श्री 

तिरमल सिह, श्रो 
तुलसीरास, श्री 
तुलाराम, श्री... 
 तुलाराम रावत, श्री 
तेजबहादुर , श्री... 
तेजा सिह, श्री है 
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री 

. दयालदास भगत, श्री 

. दहाोनराम, श्री 
दलबहादुर सिंह, श्री 
दाऊदयाल खन्ना, श्री 
दाताराम, श्री 


. दीनवयालु दर्मा, औी..... 


विधान सभा 


॥ 
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[२३ दिसम्बर, १९४२ 


दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवकीनन्दन विभ्व, श्री 
दवदत्त सिश्र, श्री 

दंवदत्त शर्मा, श्री 
देवनन्दन शुक्ल, श्री 
देवमति राम, श्री 

देवराम, श्री 

देवन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री 
द्वारका प्रत्ाद मित्तल, श्री 
द्वारका प्रसाद मोर्य, श्री 
द्वारिका प्रसाद पाण्डय, श्री 


धनुषधारी पाण्डेय, श्री 


धर्मंसिह, श्री 

धंमंदत्त बद्, श्री 

नत्थ्‌ सिंह, श्री 
ननन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री _ 
नरदेव शास्त्री, श्री 
नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिंह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 
नागेइवर द्विवेदी, श्री 
नाज़िस अली, श्री 
नारायण दत्त तिवारी, श्री 
नारायण दास, श्री 
नेकराम दार्मा, श्री 
नेत्रपाल सिंह, श्री 
नोरंगलाल, श्री 
पद्मनाथ सिह, श्री 
प्रमानन्द सिन्हा, श्री 
परमेश्वरी राम, श्री 
परिपूर्णानन्‍्द वर्मा, श्री 
पहलवान सिह चोधरी, श्री 
पातीराम, श्री 

पुत्तलाल, श्री 

पुदनराम, श्री 
पुलिनविहांरी बनर्जो, श्री 
प्रकाशवतो सुद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिंह, श्री... 
प्रभाकर शक्ल, श्री 
प्रभदयाल, श्री 
प्रमकिशन खन्ना, श्री 
फ़्जलुल हक, श्री 
फलसिह, श्री 


बद्रीनारायण सिश्र, श्री 


बनारसी दास, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


बलदव सिह, 
बलदव सिह कझाय, श्रा 
बलवौर रह, भरी 
बलभद्रग्रसाद शक्ल, श्री 
बलवन्त सिंह, श्री 
बगीर अहमद हकीम, भरी 
बसन्तलाल, श्री 
बसन्तलाल शर्मा, श्री 
बाबनन्दन, श्री 
बाबराम गप्त, श्री 
बाबलाल कुसुमंद, श्री 
बाबलाल मीतल, श्री 
बिद्यम्बर सिंह, श्री 
बंचन रास, श्री 
बचनराम ग॒प्त, श्री 
बनी सिंह, श्री 
बेजनाथ प्रसाद सिंह, श्री 

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 
भगवती प्रसाद दब, श्री 
भगवती प्रसाद शक्‍ल, श्री (प्रतापगढ़) 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंको) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 
भीमसेन, श्री 
भृवर जी, श्री 
भगुनाथ चतुबदी, श्री 

ला सिंह यादव, श्री 
मक़सुद आलम ख, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 
मथराप्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मदनगोपाल वंच्य, श्री 
मदन मोहन उपाध्याय, श्री 
मन्नोलाल गुरुदेव, श्री 
मलखान सिह, श्री 
महम्‌द अलो खां, श्री (रामपुर ) 
महम्‌द अली सां, श्री (सहारनपुर ) 
महाराज सिह, श्री 


... महावीर प्रसाद गक्‍ल, श्री 


महावीर सिह, श्री 
महोलाल, श्री 

. मान्धाता रह, श्री 
मिजाजी लाल, श्री 
मिहरबान सिह, श्री 





. चुनूलाल, श्री 
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म्‌रलीधर कुरील, श्री 
मुद्ताक़ अली खां, श्री 


: मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
! मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री 
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मुहम्मद इब्नाहीम, श्री हाफ़िज्ञ 


मुहम्मद तक़ी हादी, श्री 
मुहम्मद नबी, 

महस्मद नसीर, श्री 

मुहम्मद फारूक़ चिह्ती, श्री 
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री 
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री 
मुहम्मद रूआदत अली खां, राजा 
मुहम्मद सुलेंमान अधमी, श्री 
मोहनलाल, श्री 

मोहन लाल गौतम, श्री 

मोहन सिह, श्री द 
मोहन सिह शाक्‍्य, श्री 
यमुनासिह, श्री 

यज्ञोदा देवी, श्रीमती 
रघनाथ प्ररूद, श्री 

रघुराज सिह, श्री 

रघुवीर सिंह, श्री 


'रणंजय सिह, श्री 


रतनलाल जन, श्री 
रमसानाथ खेरा, श्री 
रमंशचन्द्र शर्मा, श्री 
रमेश वर्मा, श्री 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकुमार हर्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्री 
राजवंशी, श्री 
राजाराम किसान, श्री 
राजाराम सिश्र, श्रो 
राजाराम दर्मा, श्री 
राजेन्द्र दत्त, श्री 
राधाकृष्ण गअ्ग्रवाल, श्री 
राधा मोहन सिंह, श्री 
राम अधीन सिंह यादव, श्री 
राम अनन्त पाण्डय, श्री 
राम अवध रह, श्री 
रामकिकर, श्री 
रामकुमार दास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रामगुलाम सिह, श्री 


२२० 


रामचर्ध विकल, श्री 
रासचरण लाल गंगवार, श्री 
रामजी लाल सहायक, श्री 
राम जी सहाय, 

रामदास आये, 

रामदास रविदास, शी 
रामदुलारे मिश्र, श्री 
रामनरंश शक्‍ल, शी 

रामनारायण त्रिपाठी, भरी 
रामप्रसाद, श्री 
रामग्रसाद देशमुख, 
रामग्रसाद नौटियाल, भी 
रामबली मिश्र, श्री 
रामभजन, श्री 

राममति, श्री 

रामरतन प्रसाद, श्री _ 

-.. रामराज शुक्ल, श्री 
रामलखन, श्री 
रामलखन मिश्र, श्री 
रामलाल, श्री 

रामवदचन यादव, भर! 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामशंकर रविवास), श्री 
रामसहाय शर्मा, 

राम पुन्दर पाण्डेय, 

राम तुन्दरराम, 

रामतुभग वर्मा 

'राससुमेर, 

रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप ग॒प्त, श्री 

. रामस्वरूप भारतीय, 
रामस्वरूप सिश्र विद्ञारद, श्री 
_ रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिंह, श्री 
रामइवर प्रसाद, श्री 
रामइवर लाल, श्री 

लक्ष्मण राव क़दम, श्री 


.. लक्ष्मीरमण आच-ये, श्री हु 
.. लक्ष्मीशंकर यावव, शी 
 लताफ़त हुसेन, श्री 


58 : लाल बहादुर सिंह, श्री ३ 


हा लालबहादुर वह कश्यप, श्री 


लत्फ अलो खां, श्री... 
लखराज सिह, श्री | 
बंशतारायण सिंह, भी _ 


विधान सभा 
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बंशीदास घनगर, श्री 
बसी नक़वी, श्री 
वासुदेव प्रसाद मिश्र, भ्रो 
विजयशंकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमतो 
विश्राम राय, श्री 
विष्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण दुड्लिश, श्री 
वीरसेन, भरी 

वीरखनाथ सिश्र, श्री 
वीरन्द्रपति यादव, श्री 
वीरेन्द्र वर्मा, भरी 

बीरेनद्र शाह, राजा 
ब्रजभघषण सि, श्री 
ब्रजरानी मित्र, श्रीमती 
ब्रजवासी लाल, श्री 
ब्रजविहारी मिश्र, श्री 
ब्रजजिहारी मेहरोत्रा, श्री 
शंकर लाल, श्री 

शम्भ नाथ चतुर्वेदी, श्री 
शाँति प्रयन्न शर्मा, श्री 


ह शिवकुमार पॉँडेय, श्री 


शिवकुमार दार्मा, श्री 
शिव शनसिह, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवयुजन राय, श्री 
शिव प्रस/द, श्री 
शिवमंगल सिंह, श्री 


| शिवमंगल सिंह कपूर, श्री 
शिवराजबली सिंह, श्री 


शिवराज सिंह यादव, श्री 
शिवराम पॉडेय, श्री 


| शिवराम राय, श्री 


शिववक्ष सिह राठौर, श्री 


शिववचन राव, श्री 


शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री. 
दकदेंव प्रसाद, श्री है, 


 शगन चन्द, शी 


इयास मनोहर सिश्र, श्री 
इयासमलाल, श्री . 
इयामाचरण वाजवेयो शास्त्री, श्री है 


| ओ्रीचर्द, श्री 


.. + श्रीनाथ भागेव, श्री 





शक्रीनाथ राम, भरी 


हो श्रीनिवास चंडित, श्री . 


उपस्थित सदस्यों की सूची २२१ 


श्रीपति सहाय, श्री 

सईद जहाँ मखफी शेरवानी , श्रीसती 
सिह, श्री 

सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 

सत्यनारायण दत्त, 

सत्यसिहु राणा, श्री 

सम्पुर्णानन्द ऋनद, डाक्टर 

सहदव सिंह, श्री 

सावित्री देवी श्रीमती 


सुम्यंबली पॉडेय, श्री 
सेवारास, श्री 
हनुमान प्रसाद मिश्न, 
| हबीबरंहमान अन्सारी, श्री 
| हबीबुरहमान आाज़मी, श्री... 
| हबीबरंहमान खां हक्ोम, श्री 
हमीद खां, श्री 
हरख्याल सिह, श्री 
! हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 


सियाराम गंगवार, श्री | हरयोविन्द सिह, श्री 
सियाराम चौधरी, श्री | हरदयाल सिह पिपल, श्री 
सीताराम, डाक्टर | हरदेव सि 
सौपरःम शुक्ल, श्री | हरसहाय गुष्त, श्री 
सु्तीराम भारतीय, श्री । हरिप्रसाद, श्री 
सुन्दरलाल, श्री, | हरिइचन्द्र अ्ष्ठाना, श्री 
सुसज्राम, श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री 
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री हरि&सिह, 
सृम्ये प्रसाद अवस्थी, श्री | होतीलालदास, श्री 
कक । त्तर 
अधश्नात्त 


क्‍ अल्प-सूचित तारांकित प्रइन 
धर्मादा की वसूली के सम्बन्ध में विद्यदराधिकारी द्वारा जांच 
*१_-अओी बढ़ी नारायण सिश्र (जिला देवरिया)--दिनांक १२-१२-५२ के 
प्रइन संख्या ३-४ के उत्तरों के सम्बन्ध में क्‍या सरकार कृपया बताये गी कि उसने धर्मादा की वसूली 
के बारे में अब तक कोई ज्यंच कराई है ? यदि हां, तो उस जांच की क्‍या रिपोर्ट हु और क्‍या 
सरकार उस पर कोई कानन बनाने का विचार रखती हू ? 
गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द )--जी हां, धर्मादा की वसूली के सम्बन्ध सं एक 
विशषाधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही हू । उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरान्त सरकार 
यह निश्चय करेगी कि धर्मादा के नियंत्रण के लिए किसी विधान की झ्रावदयकता हें अथवा नहीं, 
और यदि हे तो उसका क्‍या रूप होना चाहिये । 
. श्री बद्री नारायण सिश्र--दया माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस धर्मादे सें प्रान्त 
भर मे कितना रुपया इकट्ठा होता है ? . 
डाक्टर सम्पुर्णानन्‍द--जब तक रिपोर्ट न श्रा जाय तब तक मरे पास इसको कोई 
सूचना नहीं हूं।. द 
ग श्री सीता राम शुक्ल (जिला बरती )--दया सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि 
. विशेषाधिकारी का शुभ नाम क्या ह और वह कब से ज॑च कर रहे हे ? 


"और किलर सम्पुर्णानन्‍्द----उनका नाम हु श्री दाम्भनाथ । रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्टेंट हू 
उनकी काम करते हुये क़रीब साल भर के ऊपर हो गया हू । हक 


श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)--क्या माननीय गृह मंत्री जो कतलाने की कूद! 
करेंगे कि यह जांच कब तक खत्म हो जायगी : 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--हमें आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्दर हो जायगो। 
इसने उनको इतनों ही सियाद दी भी हें। 


श्री नेकराम शर्मा (जिला अलोगढ़)--ज््या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि 
अर्मादे का रुपया घर्मार्थ-कार्य में खर्च नहीं होता हैं ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ए सा कहा जाता हे धर्मस्पसृक्ष्मागति:” । धर्म किस को 
कहते हैं यह कहना कठि न हैं । इसलिये यह कहना मुश्किल हैँ कि वह रुपया किस-किस काम में 
ख् होता हैं । 


तारांकित प्रदइन 
बस्ती म्यनिसिपल बोड को ड्नेज योजना 


१--श्री राजाराम शर्मा (ज्ञिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह 
बताने की कृपा करंगी कि बस्ती स्यनिसिपल बोडे की ड्रेनेजश़ योजना, जिसके लिये स्यनिसिपत 
बोर्ड ने अपने हिस्से का सांगा हुआ धन जमा कर दिया हे, कब्र तक प्रारम्भ हो जायगी ? 


स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतस )--योजना का कार्य जनवरी, १६५३ 
से आरम्भ हो गया हू । 


यू० एन० आई ० सी ० एफ० की सह/यत से लख॒तऊ तथा आगरा 
में बच्चों क॑ लिये अस्पताल खोलने का प्रबन्ध 


*२--श्री देवको नन्‍्दन विभव (ज़िला आगरा)--क्या चिकित्सा मन्‍्त्री यह 

बतान की कृपा करंगे कि यूनाइटेड ने शन्स इन्टर ने शनल चिल्डरेन्स इसरजेंसी फंड से मिलने वातो 

सहायता से क्या लखनऊ झोर आगरा मे बच्चों के लिये कुछ विद्योष शय्याश्रों का प्रबन्ध होने वाला 
था? यवि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ? 


अन्न मंत्री कं सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---य ० एन० श्राई० सी० एफ़० की 
सहायता से सरकार ने ए क त्रिवर्षीया योजना बताई हें जिसके अन्‍न्तंगंत अन्य सुविधाओं क 
अतिरिक्त बच्चों के लिये विशेष रूपस लखनऊ तथा आगरा से अस्पताल खोलते का निश्वद 
किया गया हूं । इस सम्बन्ध में यू० एन० आई० सी० एफ़० को सहायता , जो झ्ञीघ्र मिलने 
वालो हूं, आने पर सरकार इस ओर प्रयास करेंगी । 


श्री दंवकों नन्दन विभव---क्‍्या माननीय मंत्री जो यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि 
इसक लिये यू० एन० आई० सी० एफ० से कितना रुपया प्राप्त हुआ हूं ? 


... श्री बनारसोी दास--अभी प्राप्त नहों हुआ है लेकित उन्होंने १६ लाख रुपया देने 
का वचन दिया हू । 

... श्री देंवकी ननन्‍्दन विभव-इसमें से कितना रुपया आगरा में खर्च किया जायगा 

और कितना रुपया लखनऊ में खर्च किया जायगा ? 

._ श्री बनारसी दास--१६ लाख रुपया इस शर्त पर दिया गया हे कि प्रान्तीय सरकार 
को २० लाख रुषया खर्च करता पड़ेगा और ३ साल के बाद जो अ्रस्पताल और मटनिटी संट्स 

होंगे उन पर क रोब-क़रोब १०-११ लाख का रेकरिंग खर्च होगा। वह भी प्रान्तीय सरकार को 

देना होगा। _ इप्ी शर्त पर वह १६ लाख रुपया दिया जायगा। यह कहना कठित है कि 

आगरा म कितना खर्च होगा और लखनऊ में कितना खर्च होगा। इसमें बच्चों क अस्पतात 

. और सेंटनिटी सेंट्स सभो का खर्चा शामिल हें । 


प्रशनोत्तर श्श्३ेः 


श्री दंवकी नन्‍्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
यह सहायता कब तक मिल ज ने की आशा है श्रौर यह कार्य कब्र प्रारम्भ हो जायेगा ? 

श्री बंनारसी दास--सहायता, आज्ञा हू, जल्दी ही सिलेगी। क्योंकि बच्चों के 
ग्रस्पताल कायम करने के लिय रुपये की ज़रूरत थो इसलिये बिल्डिंग नहीं बन सकी । अरब 
बह व्यवस्या को गई हू कि मेडिकल कालजज़ मे ५०-५० बेड्स हों। इस तरह से हम वहां से 
रुपया मंगाने में असम हो सकेंगे और आझा हूं कि वह सहायता झञीघ्र ही प्राप्त हो सकेगी । 


श्री मदन मोहन उपाध्याय (ज़िला अ्ल्मोड़ा )--बच्चों के अस्पतालों में गया लखनऊ 
औ्रौर आगरे मे ही लग गा या प्रान्त के और स्थानों में भी? 


भ्र॒न्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गप्त )--वल्डं हेल्‍थ ग्रार्गनाइजेशन से जो समझौता हुआ ह 
उसके मताबिक़ यह अस्पताल टीचिग इन्संटीट्यशन्स के साथ ही बनाये जा सकते हूं । इसलिये 
ग्रागरा और लखनऊ में ही उनके बनाने की योजना हूं । 


ग्राम सभा बलल्‍ला (ज्ञिला प्रतापगढ़) के सदस्यों का त्यागपत्र 


*+३-- श्री राम स्वरूप (ज़िला मिर्जापुर) (अन्‌ पस्थित)--क्या सरकार को यह 
जात है कि ज़िला प्रतापगढ़ में ग्राम सभा बल्‍ला के सभो सदस्यों ने सभापति सहित ३ फरवरी 
१९५३ ई० को लिखित त्याग-पत्र डाक द्वारा जिलाघीश तया पंचायत अफप्तर के पास भेज दिया 
आ? यदि हां, तो क्‍यों? 

श्री मोहन लाल गोतम--जो हां । उसके दो कारण बताये जाते है । पहिला, गांच 
सभा बल्‍ला के सदस्यों के साथ तहसीलदार का कथित दुव्यंवहार। 

दूसरा, गांव सभा पींग के सभापति श्री भगवान बख्श सिह द्वारा बल्‍ला में अ्रनधिकृत रूप से 
घर बतवाना । 


बाहर से संगायें गये अन्न के मुल्य में कमी करने से हानि और लाभ 


*४---श्रोी शिवराज सिह यादव (जिला बदायूं )--क्या सरकार यह बताने को 
कृपा करंगी कि बाहर से झ्राये हुये श्रन्न के वितरण में और उसके दास गिरा कर बंचे जाने से 
कितना नुकसान रुपयों में ए. ?. 886 >टा८वएटा को होता हूं ? क्‍या सरकार यह 
ब्योरा पिछले पांच सालों का अलग-अलग देने की कृपा करेगी ? 


श्री बनारसी दास---बाहर से मंगाये गये श्रन्न और उसके मूल्य में कमी कर के 
वितरण करन म॑ सरकार को जो हानि होती हैं उसका अलग लेखा नहीं रक्‍्खा जाता, इसलिये 
पिछले पांच वर्षों की हानि का व्यौरा देना संभव नहीं। 


श्री शिवराज सिह यादव--क्या सरकार को इस साल भी इस तरह की हानि होने 
को सम्भावना हें ? 


श्री चन्द्र भानु गुप्त--हां, श्रवश्य सम्भावना हु, क्योंकि गल्‍ला हमारे पास अधिक दासों 
का खरोदा हुआ हू जिससे कस क़ीसत पर बेचना पड़ेगा। 


श्री शिवराज सिंह या दव-.इस हानि की अझनुमानत: रकम क्‍या होगी ? 


श्री चन्द्र भानु गुप्त--इस हानि का श्रनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्‍योंकि विभिन्न 
 समयों पर विभिन्न भावों पर हमें ग़ल्‍ला बेचना पड़ता हू । 


भी गंदासिह---क्या माननोय मंत्री अगर ५ वर्ष का घाटा नहीं बता सकते तो 
. १या २ वर्ष का अनुमान भी बता सकत हूं ! द द 
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श्री चद्धभान गप्त--प्रदन में ५ साल का नहीं पुछा गया था। अगर उसके ग्रांकरे 
पूछे जावेंगे तो अवश्य सदन को दे दिये जावंगे। 


श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़ )--माननीय मन्‍्त्री जी यह बताने की 
कृपा करेंगे कि इस समय सरकार के पास कितना ग़लला हु. ओर डिकन्‍्ट्रोल हो जाने पर वह उस्रे 
किस भाव पर बेचेंगी ? 


श्री चत्भरभानु गप्त--भाव तो समय-समय पर बदलता रहा है और झब भी केंद्रीय 
सरकार से इस विषय मे बातें हो रही हैँ। क्योंकि हमार  प्रान्त में केन्द्रीय सरकार का भी ल्‍्ला 
भरा हुआ है और केंद्रीय सरकार समय समय पर अपने निखे को बदला करती हे, तो हमको भी 
अपना निर्ख बदलना पड़ता है। आयन्दा हम किस दाम पर॒बचमे, इसकी बातचीत चल रहो है। 
वेसे भ्रव इस्पोडेंड छ्वीट॑ १७रुपये ११ आने मत पर बेंचा जा रहा है 


जोनपुर के दुकानदारों का खराब ग़तला खरीदने से इस्कार 


#प्-.भ्री बाबसन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने को कृपा करेगीरड़ि 
जौनपुर में ग़ल्‍ला खराब होने के कारण यहां के दुकानदारों ने ग़ल्ला लेने से इनकार कर दिया हूँ ? 


. अन्न मंत्री कं सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आये )--जौनपुर नगर के फिसी भी 
राशन दुकानदार ने सरकारी गोदाम से ग़लला खराब होने के कारण लेने से इन्कार नहीं क्षिया। 


. *%इ--श्री बाबनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने खराब बोरे 
गलले के दुकानदारों को दिय गये और कितने स्टाक से बाक़ी हूं ? 


श्री बलदंव सिह आय--जौनपुर में किसी भी राशन के दुकानदार को खराब अन्न 
का कोई भी बोरा नहों दिया गया। किन्तु ईशू गोदाम से गेहूं के कुछ बोरे श्रनजान में दिये गये 
जिसम॑ घुने अन्न की मात्रा थोड़ी अधिक अवश्य पाई गई परन्त यह अन्न अ्रच्छे औसत (एफ* 


ए० क्यू०) दर्जे का था। गेहू के ५३० बोरे जौनपुर के स्टोरेज गोदाम सें ऐसे हु जितम घुत 
को मात्रा हू । 


श्री बाबनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की क्षपा करेंगे कि जो बोरे अनजान 


में दिये गये थं उनके लिये दुकानदारों ने लिखा-पढ़ी की थी और गल्‍ला लेने से इंकार कर 
दिया था ? द द 


श्री बलदंव सिह आये--दुकानदारों को जो घुना गल्‍ला सिला था तो उसके 
लिए उन्होंने अवद्य लिखा-पढ़ी की होगी । 


श्री नागेइवर द्विवेदी (जिला जौनपुर )--क्या माननीय मंत्री बताते को कृपा करेंगे 
कि राशतिग विभाग से जो गल्‍ला बाढ़ पीड़ितों को दिया गया था उसके खराब होने की 
झिकायत कर्मचारियों के पास भेजी गयी थी 7? 


श्री बंलदेंव सिह आये-.-इसको लिये नोटिस की आवश्यकता है ।. 


.. थी बांबूनन्दन--क््या माननोय मंत्री बताने को कपा करेंगे कि गोंदासों में गलला 
को घुत से बचाने के लिये सरकार को तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गयी हे! 


श्री बलदेव सिह आये--जी हां, की ययी है और समय-समय पर दवाई छिड़को 
जाती हूं, जिससे घन न लगे ॥ 


प्रदनोत्तर २२५ 


*3--८--थी रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---[११ जनवरी, १६५४ के लिए 
प्रदन संख्या २७-२८ के अन्दर्यत स्थानान्तरित किये गये ॥] द 
पंचायतों के अन्तर्गत टैक्स बसूल करने के लिए अमीनों की नियुक्ति 
+६---भरी रमेश चन्द्र झर्सा--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि पंचायतों 
में टैक्स वसूल करन के लिये प्रदेश में अमीन सुकरंर किये जा रहे है ? 
श्री मोहन लाल ग्ोतम--जिलावीज्ञों को यह ब्ादेश दिये गये हे कि यदि गांव सभायें 
कर वसूली में कठिनाई प्रतीत करे और जिलाघीद कक अ्रप्नीन रखने की आवश्यकता समझें 
तो अमीन रखे जाव । द 
श्री रमेश चन्द्र शार्सा--क्ष्या माननीय मंत्री सहोदय बतलाने की कपा करेंगे कि 
प्रमीनों को तनख्वाह दी जायगी या किसी किस्म का कमीशन ? । 


श्री मोहन लाल गोतम-.-कमोदान । 


न 


कु 


थ्री रमेश चन्द्र हार्सा--क्ष्या सनी महोदय बतलान को कृपा करेंगे कि जो कर 
क्सूल किया जायगा अमीनों द्वारा वह खजाने में जमा किया जायगा या गांव सभा के प्रधानों 
के पास रहेगा ? 

श्री मोहन लाल गोतस----खजाने में । 

श्री रमेश चन्द्र शर्मा--झक्या माननीय संत्री महोदय बतलाने को कृपा करेंगे कि 


यह रुपया प्रधानों को निकालकर खर्च करने का अधिकार होगा या पंचायतों के किसी 
अधिकारी को ? द 


श्री मोहन लाल गौतम--पंचायतों के प्रस्ताव के अनुसार सभापतियों को यह रुपया 
निकालन का अधिकार हे और पंचायत राज के महक के सुलाजिमों को कोई अधिकार 
नहीं हू । 

श्री सदन मोहन उपाध्याय-.-३या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आज 
तक इस किस्म के जो टंक्स पंचायतों ने लगाये थ॑ उन्हें कसे वसूल किया जाता था ? 


.. श्री मोहन लाल गौतस--पंचायतें स्वयं वसुल करती थीं । 
दम श्री सदन सोहन उपाध्याय--पंचायतों की स्वयं वसूली से में समझा नहीं । पंचायत 

के कोन से अफसर इन टकक्‍सों को गांव वालों से वसूल किया करत थे? 
श्री मोहन लाल गौतस---पंचायतों के सभापति, उप-सभापति और मंत्री की मदद से । 


. श्री गेंदा सिह--जिस शआ्लादेश का जिक्र माननीय स्वशासन मंत्री ने किया, उस आदेश 
को देने की आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? 


... ओ मोहन लाल गौतम--पंचायतें श्रपना कर काफी तादाद में बसुल नहीं सकी 
थीं ओर उनकी तरफ से यह भांग थी कि उनको वसूली कराने में मदद दी जाय । 
बस्ती ज़िल में पंचायत मंत्रियों के वतन वितरण में विलम्ब 
_ 7१०--भ राजारास शर्मा (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री यह बताने को 
पा करय कि बस्ती जिला के पंचायत मंत्रियों की तनख्वाह मार्च महीन से अब तक नहीं 
मिल सकी हूं ? यदि हां, तो क्यों? | 7 


नोट--तारांकित प्रश्न १० श्री शिवनारायण ने पूछा । 


की । 
ही] 
रल्ध 
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श्री मोहन लाल गौतस--बस्ती में पंचायत संजियों को वेतन वितरित करने में विलस् 
दो मुख्य कारणों से हुआ-(१) कोषाध्यक्ष नं बिना महांकिक की अधिकति («एत०ांफु] 
के पंचायत मंत्रियों के वेतन के श्रनुदान के रुपयों को खजाने से देने में आपत्ति की। इसमें कु 
देर हुयी । (२) पंचायत मंत्रियों की वाधिक वेतन वृद्धि पर विचार करने में कछ समय लगा। 


श्री शिव नारायण (ज़िला बस्तो)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायंगी हि 
जनवरी, १६५४ तक का वेतन उनको दे दियर जायगा ? 


श्री मोहन लाल गोतस---उनको वेतन उसो वक्‍त से दिया जा रहा है और ग्रव 
बाकायदा दिया जा रहा हे | £ 


सिलों और म्युनिसिपैलिटियों के गन्दे पानी के उपयोग की योजना 


*११--श्री बद्री नारायण सिश्र--क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि प्रदेश की 
मिलों श्र स्युनिसियेलिठियों के गन्दे पानी से नदियों का पानों खराब होने के कारण जो 
जनसाधारण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा हैं उसे रोकन की कोई योजना सरकार बन! रहो हूं! 


श्री मोहन लाल गौतस--झ्ञासन के सामने प्रदेश को सभी नगरों के लिये इस प्रकार 
की योजना का कोई प्रइन ग्रभी नहीं ह । किन्तु स्वायत्त शासन इंजीनिर्यारिग विभाग ने कानपुर, 
इलाहाबाद, बनारस, झागरा और लखनऊ क नगरों के लिये ऐसी विस्तत योजनायें बनाई 
हँजिनक द्वारा गनन्‍्दे पानी को नदियों सम नडालकर धूसरीओर खतोंस डाला जाय, और उत्तका 
उपयोग खाद के लिये किया जाये । आगरा के सम्बन्ध सें जो इस प्रकार की योजना बनो 
है वह कार्यान्वित भी हो रही हूं ।इस योजना के पुर होने पर जो गन्‍्दा पानी यमुना नदी 
में गिरता था उसका गिरता रुक जायगा और इस गन्‍्दे पानी का उपयोग खेतों की 
उपज बढ़ाने के लिये किया जा सक गा। वस्तुतः इस सम्बन्ध में कछ तो होने लगा ह। 


... इसी प्रकार की एक सीमित योजना, जिसके द्वारा नगर के गन्‍्दें पानी का उपयोग 
खाद के लिये किया जा सके, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में भी कार्यान्वित हो रही है। 
किल्तु इन योजनाञ्रों के द्वारा अभो तक समूचे गनन्‍दे पानी को पास को नदियों से धर 
डालन का प्रबंध नहीं हुं । इस काम को पूरा करने के लिये बहुत ग्रधिक धन की आवश्यकता 

हैं, जो इस समय उपलब्ध नहीं किया जा सकता । इसी धन के अभाव में, प्रदेश क श्रत्य 
नमरों सम भी जहां के लिय इस प्रकार की योजनायें बनाई जा चुकी हैं उनको 
इस समय कार्यान्वित करना. संस्भव नहीं जान पड़ता, और जहां के लिये यह श्रभो तक 
नहीं बनी हु उनको बनवाना फलप्रद नहीं होगा । ््ि 


. श्री बद्री नारायण सिश्र--कक्‍्या भाननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दूसरों 
नगरपालिका सभाये भी इस योजना को काम म॑ ला सकती हैं? द 


.. श्री मोहन लाल मौतस--जंसा कि संने पहले श्रभी उत्तर में कहा है कि उसमे 

. बहुत घन को आवश्यकता है श्रोर वह उपलब्ध नहीं हे इसलिये सरकार के लिये यह म्‌तासिब 
नहों हूँ कि स्युनिसिपेलिटियों के लिये इस प्रकार को योजना बनाये । प्रगर कोई 

. स्युनिसिपेलिलिटोी अ्रपन धन से इस प्रकार का कोई श्रायोजन करे तो सरकार को कोई प्रापत्ति 
. नहीं होगी बल्कि वह उसका स्वागत करेगी । ही # रे 


््ि श्री  देवकी ननन्‍्दन विभव--कं्या माननीय मंत्री बताने को #पा करेंगे कि आपरे 
. का ड्रेनेंज कब तक खत्म हो जायगा ? .......<यरय्य्य्य्य-्ख 
.. श्री मोहन लाल गौतम----अभी इसमें कोई समय नियत नहीं किया जा सका हूं। 
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श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर )--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने को 


कृथा करेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व सिलों के गंदे पानी के सम्बन्ध में एक कमेटी बेंठी थी, उसको 
रिपोर्ट कब प्रकाशित होगी ? 


श्री मोहन लाल गौतस--.इसके लिये सूचना चाहिये । 
डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--अध्यक्ष महोदय, आपको आज्ञा हो तो मातनीय परिपूर्णानन्‍्द 
वर्मा के प्रदन के उत्तर में में कछ निवेदन कर दूं। जिस कमेटी का जिक्र किया गया 
उसकी रिपोर्ट आगयी हे और वह डायरक्टर आफ हेल्‍थ स्विसेज्ञ के पास भेजी 
गयी ह । उनकी रिपोर्ट आने के बाद यह देखा जायगा कि उनमें से कंन कौत सी सिफारिशों 


कार्यान्वित की जा सकती हें या किन बातों के लिये क़ानून की आवश्यकता होगी। जांच 
को बाद गवर्न मंट इस प्रइन पर सढन के समक्ष उपय क्‍त सुझाव रख सकेगी 


श्री बद्री नारायण सिश्न--क््या मिल मालिकों के पास धन का अभाव है कि वे जनता 
का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं ? 


श्री मोहन लाल गोतम-..-उनके पास धन का अ्रभाव है या नहीं, यह तो व्यक्तिगत 
मिल मालिकों का प्रइन है लेकिन इस तरह का कोई अधिकार हमार पास नहीं हे, जिसक द्वारा 
हम उनको इस बात पर विवश कर सके कि व गन्दे पानी को नदियों में न डाल कर और जगह 
ले जाय॑। 

श्री त्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़ )--क्या माननी< मंत्री जी यह बताने की 
कृषा करेंगे कि मिल सालिकों को जनता का स्वास्थ्य ख़राब करने का अधिकार हूं ? 


श्री अध्यक्ष---यह झ्राप क़ानूनौ राय पूछ रहे हूँ, में इसकी इजाजत नहीं देता। आप 
स्वयं समझ सकते ह। 


श्री व्रजविहारी सिश्र-.क््या काशी में भी गंगा के पानी में गंदे पानी को न डालने के 
लिए स्कीम बनायी गई हे ? 


श्री सोहन लाल गोतस--जो हाँ। 


श्री नंकरास हार्मा--गंदा पानी जो स्यनिसिवैलिटियों से सिचाई के लिये दिया जाता 
है, जिन खेतों मं उसते सिचाई होती हूँ, उनको म्युनिसियलिटी ले लेती हे ? 


श्री अध्यक्ष---यह इससे संबंधित प्रइन नहीं हे । 
श्री नंकराम दर्मा--यह उसके जवाब से सस्बन्धित हें । 


श्री श्रध्यक्ष--..जवाब से हज़ारों प्रदन संबंधित हो सकते हैं, लेकिन इसका सम्बन्ध 
सवाल से नहीं हं। 


. ञर गंदा सिह---क्ष्या साननीय मंत्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी जातकारी 
में यह बात हू कि नदियों में गंदा पानी डालकर लोगों का स्वास्थ्य ख़राब किया जा रहा हें.? 


डाक्टर सम्पूर्ण नन्‍द-..-इस का जवाब इस समय नहीं दिया जा सकता। संभव 
है जो गेंदा सिह जी कहते हें वह ठीक हो । 


 गोरखपर के पंचायत अफसर के दफ्तर का हिंसाब-किताब 


#१२--भ्रो परिपूर्णानन्द वर्सा-क्या स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे 


_ कि क्‍या यह सत्य हैं कि गोरखपुर के पंचायत अफ़त्तर के दफ्तर का हिस।ब-किताब चार वर्ष 
नहीं जाँचा गया हे 


श्श्द विधान सभा [२३ दिसम्बर, १६४१ 


श्री सोहन लाल गोतस-.जी नहीं। 

श्री परिपुर्णानन्‍द वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
पिछले दो ग्राडिट कद-कब हुए थे ? द 

श्री मोहन लाल गौतम-रूनू १६५१-५२ में आडिट पार्टी द्वारा जाँच हुई थी 


और सन्‌ ५२-५३ में सहायक ज़िला पंचायत अधिकारी और इन्सपेक्टर गवर्नेमेंट आफिसेज्ष द्वारा 
सऊाँच की गयी। 


श्री परिपूर्णानन्‍द वर्मा--आडिट पार्टो द्वारा जाँच किये जाने के क्‍या माने हूँ? 
सन रुूमझा नहीं। द 

श्री मोहन लाल गोौतस---यहाँसे अ्राडिट करने के लिए कुछ लोग गये, उच्होंने 
साँच की। 


गोरिखपर जिले में पंचायत इंस्पेक्टरों तथा मंत्रियों के प॒स ग्राम-सभा का रुपया 


+१३---श्री परिपृ्णनिन्द दर्मा--ब्या यह सत्य है कि गोरखपुर ज़िल के कुछ पंचायत 
इंस्पेक्टरों के यहाँ ग्रण्त सभा का रुपया तथा मन्त्रियों का रुपया वर्षों सं जमा पड़ा हुं श्रोर वह 
अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया हें ? 


श्री मोहन लाल गोतम--जी हाँ। 


श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय स्वशासतत मंत्री बतलानें की कृपा करेंगे 


कि इस वक्‍त पंचायत मन्त्रियों का कितना रुपया जमा है, जो सरकारी खजाने में जमा नहीं किया 
ज्ञा रूका हू ? 


श्री मोहन लाल गौतम-....इस वक्‍त तो सब रुपया जमा हो चुका है । 


.. #१४--भ्री परिपर्णानन्द वर्मा-.क्ष्या स्वशासत्न मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि 
गत वर्ष गोरखपुर ज़िल क पंचायत इंस्पेक्टरों को अपना विभाग छोड़ कर अन्य कितने विभागों 
म्‌ काम करना पड़ा हे? 


श्रो मोहन लाल गौतम... पंचायत निरीक्षकों को विकास संबंधी सभी कार्यों को 
अपने क॒तंव्यों के अतिरिक्त करना पड़ता हैँ । गत वर्ष नियोजन विभाग के अन्तर्गत निरीक्षकों 
ने 8८८९ इद्ाप्ा40ा तथा 577 0७६]479 50 श|ेृ६८ में भी काम किया था तथा अ्रकाल भ॑ 
ने पृ८४ %०८ सम्बन्धी कार्य भी करते रहें। 


. वनस्पति घी की पहिचान के लिए रंग मिलाने पर विचार 


श्ध्रू--भी बढ्री नारायण सिश्र-.-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वनस्पति घी 
को पहिचान के लिये उसमे रंग मिलाने के प्रदन पर वह अभी तक किसी निश्चितत परिणाम पर 


श्री बनारसी दास-..जी नहीं। 


... श्री बद्री नारायण सिश्ष-...क्या माननीय भन्‍्त्री जी को इसका पता हैं कि वनत्पति 
घी की सिलावट से जन-साधारण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है '/ह.. द 
..... क्री बनारसो दास--जीं क जी हाँ, ' ; प्राय: शिकायत हूँ कि. वनस्पति आयल शबद्ध 
घी के साथ मिलाया जाता हैं! एक न 
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श्री बंद्री नारायण मिश्र--क््या जब-त/वारण के स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए 
ग्रसिल भारतीय काँग्रेस ने भ्रहमदाबाद में एक ऐस प्रत्ताव पात किया था कि इससें रंव सिला 
दिया जाय? ््ि ा 
श्री अध्यक्ष --मे यहाँ, काँग्रेप के बारे में प्रइत करने की इजाजत नहीं देता । 
श्री बढ़ी नारायण सिश्र--में जानना चाहताहूं कि इस सम्बन्ध सें सरकार 
क्या कर रही है ? 
श्री बनारसी दास--..इस सम्बन्ध में सत्‌ १६५० में माननोय स्वास्थ्य मंत्री ने इस 
इन के अन्दर घोषणा की थी कि यदि इस प्रकार का कोई रंग निकाला जा सकता हो जो स्वास्थ्य 
के लिये हानिकारक न हो और वह स्थायी हो और इसके अति रक्त वहु रंग इस तअ्कार का 
हो कि जिसको दूर न किप्रा जा सके, तो उसको दस हजार रुपया इनाम दिया जायगा। बहुत 
से लोगों ते अपने अनुभव भी भेजे लेकिन कोई भी ऐसा अनुभव नहीं स/बित हुआ जिसके आधार 
पर वेजिटेबिल आयल के अन्दर वह रंग मिलाया जासक और वह हानिकारक न हो। ग्रभी 
परीक्षण जारी है और यहाँ के सेंट्रल ड्रग रिसच्चे इंस्टीट्यूट के सहयोग से इस बात का प्रयत्न किया 
जा रहा है कि कोई ऐस। रंग मिल सके जिसे उेजिटेविल आयल के अन्दर शामिल किया 
जा सके लेकिन अभी तक वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाय हें । 
गोरखपुर म्पुनिसिपल बोर्ड की सड़कों की सरम्मत के लिए धन 


मी +१६--शरी इस्तकफ़ा हुसेन (जिला गोरखपुर) --क्या सरकार मेहरबानी कर के 
बतायेगी कि उसने गोरखयुर स्युनिसिपेलिटी को सन्‌ १६५१-५२, १६५२-५३,१६५३-४४ में 
कितनी रक़र्म बतौर ग्रांट के सड़क बनाने के वास्त दी थीं और उसमें से गोरखपुर म्युनिसि- 
पेलिटी ते कित-कित सड़कों पर और कितला-कितना खर्चे किया हे था करने जा रही है ? 
श्री मोहन लाल गौतस--सत्‌ १६५१-५२ में गोरखबुर स्पुनिसिकल बोडड को 
३०,००० रुपया सड़कों की मरध्वत के लिए दिये गये। उससें से बोर्ड ने अलीनगर चौराहा 
से नियामतचक चौराहा तक, सड़क पर २३,०८८-१४५-० व्यय किया, और रेती चौराहा से 
नालबन्द टोला चौराहा तक ७,६५३-१-० व्यय किया हूं । 
वित्तीय वर्ष १६५२-५३ में कोई अनुदान नहीं दिया गया और सन्‌ १६५३-५४ के 
. अनुदान वितरण के प्रइन पर अभी विचार करना है ।, 
श्री इस्तफ़ा हुसेन--क्या साननोय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ३०हजार रुपया 
गोरखपुर स्युनिसियल बोर्ड को दिया गया था वह १४ मार्च, सन्‌ १६५२ ई० के एफ ० जी० ओ० 
के मुताबिक़ काम करने के लिये दिया गया था: 
श्री मोहन लाल गौतस--पह रुपया जो दिया जाता है, सड़कों पर खर्चे करने के 
लिये दिया जाता है। हा द | द 
गोरखपुर म्युनिश्तिपेलिटी को ड्रेनेंज बनाने के लिए धत को आवश्यकता 
. +१७--भ्री इस्तफा हंसेन ---क्या सरकार बतायेगी कि उसने गोरखपुर स्पुनिसि- 
चैलिटी को 7)72788० बनाने के लिए कितनों रक़म बतौर ग्रांद या लोन देना स्वीकार 
... श्री मोहन लाल गौततस--अभी कुछ नहीं स्वीकार किया गया। 
... श्री इस्तफा हुसेन--क्या ३४ सरकार बतायेगी कि अब, जब कि गोरखपुर स्युनिसि-- 
पल बोड में वाटरवक्त को स्कीम क़रीब-करोब सुकम्मल हो चुकी है तो उसको ड्रेनेज के लिये 
_ काफी रुपया देने की सेहरबाती करेगी? के 
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श्री मोहन लाल गोतम---म्युनिसिपल बोर्ड गोरखपुर के ऐड़मिनिस्ट्रेटर ने एक 
फोरकास्ट तैयार करने के लिये गवर्नमेंट को लिखा और लोकल. सेल्फ गवर्नमेंट का इंजीनिर्यारप 
डिपार्टमेंट उसको तैयार कर रहा हे । उसके बाद जब स्युनिसिपल बोर्ड चीफ इंजीनियर की 
फोस जमा कर देगा तो उश्तकी स्कौस बनेगी और उसके तेयार होने पर कितनी ग्रांद देना होगा 
यह बाद में तय किया जायगा 


पंचायत निरीक्षकों तथा सहायक पंचायत अफसरों के सम्बन्ध में पुछ-तांछ 


+१८--भी लक्ष्मणराव कदस (जिला झांसी )--क्या सरकार यह बताने को छुपा 
करंगी कि राज्य में कितने पंचायत निरीक्षक हे और उनसें से कितले स्थायी किये जा चुके हु? 


श्री मोहन लाल मोौतम---राज्य में पंचायत निरीक्षकों'क कुल ४३९ पद हें जिनमें 
११० पद स्थायी घोषित किये गये है । 


६--श्री लक्ष्मण राव कदम---क्ष्या सरकार यह बताने की कृपा करंगी कि राज्य में 
कितने सहायक पंचायत अफसर हे और उनमें से कितने स्थायी किये जा चक हे ? 


श्री मोहन लाल गोतम-राज्य में सहायक पंचायत अफसरों के कुल ५१ पद हूं 
आर वे सभी अस्थायी हो हैं । 


श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त पद कब 


कायम किये गये थे और शेष ३२६ पद अभी तक स्थायी क्‍यों नहीं किये गये तथा वह कब स्थायी 
किये जायेंगे 


श्री मोहन लाल गौतस--जब पंचायत राज का मुहकमा चार साल पहले कायम हुआ 

जा उस वक्‍त ये पद अस्थायी रूप से कायम हुये थे और २५ प्रतिशत स्थायी किये गये हूं। क्योंकि 

इनेंद्ल डिफीकल्टीज़ हूँ तो धीरे-घोरे ज्यों-ज्यों फाइनेंशल डिफीकल्टीज़ दूर होती जायेंगी इन 
पर्दो को स्थायी करने का इरादा है । 


श्री रासनारायण त्रिपाठो (जिला फंजाबाद )--क्या सरकार बतलायेगी कि इन 
इन्स्पेक्टरों सें कितनी जगहें इस वक्‍त खाली हु 


श्री मोहन लाल गोतस-..५७ पदों पर तो मंत्री और लिपिक स्थानापन्न रूप में 
काय कर रहे ह और € पद रिक्त हे और इसके बाद भी कुछ और पद खाली हुये हूं। 


श्रो हरदयाल सिंह पिपल--.क्या माननीय मंत्रो जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 
सरकार असिस्टेंट पंचायत आफिससे को कब तक परमानेंट घोषित करने जा रही हे ? 


श्री मोहन लाल गौतम---भ्रभी तक बजट सें इसका प्राविजन नहीं हुआ हे, 


लाहोरी नमक का राज्य में आयात 


क्‍ *२०--श्री लक्ष्मण राव कदस-..-क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान का बंटवारा 
होने के बाद लाहोरी नमक का यहां श्रायात बन्द हो गया है ? _ यदि हां, तो सरकार उक्त प्रकार 
के नमक का श्रायात फिर से होने के लिये क्‍या कार्यवाही कर रही हे ? 


श्री मोहन लाल गौतस--.जी हां । बाहरी देशों के श्रायात और निर्यात की नीति 
कन्द्रीय सरकार तिश्चित करती हूँ ओर उस सरकार ने सूचना दी हुं कि लाहोरी तमक का 


. ग्रायात खोलने का उनका विचार नहीं है । 
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है 


श्री लक्ष्मण राव कदस--क्या सरकार सावंजनिक उपयोगिता का क्चिर करते हुय 
केन्द्रीय सरकार से उसके पाकिस्तान से झायात करने क लिये पुनः अनुरोध करने की कृपा करेगी ? 


श्री चद्रभान गुप्त---जो नहीं, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं हे। देद में श्र 
तमक काफी मात्रा में पेंदा होते लगा हु और देश नभक के सिलसिले में सेल्फ सफिशेन्ट हो गया हूं । 
इसलिये यह सरकार करद्रीय सरकार से इत्तफाक करती हू कि हमें अपने देश में बना हुआ 
तमक हो अपने देश में इस्तेसाल करना चाहिये । 


नगरपालिका, लखनऊ के कार्यालय में हरिजन क्लक 


*२१--शओी शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, 
लखनऊ में आजकल कुल कितने क्लक काम कर रहेहु और उनमें कुल कितने हरिजन हूं ? 

श्री मोहन लाल गौतस--लखनऊ नगरपालिका में कुल १६३ क्लक हूँ जिनमें ८ 
हरिजन ह।. 

श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बतलायेगी कि ये जो श्राठ क्लक हूं ये 

श्री मोहन लाल गोतस--.इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी । 

श्री शिवनारायण---क्या यह सही हे कि दो क्‍्लकों ने अपनी दुखभरी कहानी माननीय 
मंत्री सहोदय के पास भेजी थी ? 

श्री मोहन लाल गोतम--भेजी होगी मुझे इस समय याद नहीं है ? 


राज्य में कपड पर नियंत्रण 


मस्तकिल हूं! 


+*+२२--श्री गंदा सिह--क्ष्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कपड़े 
पर किसी प्रकार का नियंत्रण ह ? 


श्री बनारसी दास---राज्य में कपड़े के व्यापारियों को लाइसेंस रखना अनिवायं हे 
और व्यापारियों द्वारा राज्य से कपड़े के निर्यात पर नियंत्रण हे । इसक सिवाय कपड़े पर कोई 
नियंत्रण नहीं हू । 


#२३--शरी गंदा सिह---पदि नहीं, तो आयात किये हुये कपड़े को बिल्टियों पर 
जिला सप्लाई अफसर का हस्ताक्षर अनिवाय क्‍यों ह ? 


श्री बंनारसी दास---प्रायात किये हुये कपड़े पर जिला पूति श्रधिकारी के हस्ताक्षर 
इसलिये अनिवाय है कि इस प्रथा से सरकार को जिलों में कथड़े की पूति स्थिति की सूचना मिलतो 
रहे और कपड़े के व्यापारी ग॒ृप्त रूप से कपड़ा आयात कर सेल्स टकक्‍्स बचा न लें। 


श्रो गंदा सिह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किन किन प्रकार के 
कपड़ों पर सेल्स टक्‍स हूं ? 
श्रो बनारसी दास--मिल के बने हुये सब कपड़ों पर सेल्स टेक्‍्स हें। 


श्रो गंदा सिह--क्या यह सही हे कि प्रान्त के मिल और दुकानों पर बहुत कपड़ा 
पड़ा हुआ हू और इस वक्‍त नियंत्रण की वजह से कुछ दिक्कत बिक्री में पड़ती ह ? 


श्री बनारसी दास--यह सही है कि कपड़ा पड़ा हुआ हे लेकिन जेसा कि उत्तर 
दिया जा चुका हे कपड़े की बिक्री पर, लाने या ले जाने पर नियंत्रण नहीं है। इसलिये उसका 
कोई प्रभाव नहीं हे । द 
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#२४--भ्री गंदा सिह--क्ष्या उत्तर प्रदेश में कपड़े के व्यापारियों को लाइसेंस रत्तता 
अन्वाय है ? यदि हाँ, तो यह प्रथा किस उद्देश्य से रखी गयी है. ? 


ला श्री बनारसी दास--जी हां, यह प्रथा इसलिये आवश्यक हे कि कपड़े की स्थिति द्रप्ी 
स्थिर नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार ने कपड़े के मूल्य तथा वितरण से नियंत्रण हटा लिया है परन्तु 
अपनी टेक्सट .इल नियंत्रण आाज्ञायें झ्रभो नहीं हटाई । इस संबंध में राज्य सरकार की नीति 
कन्रीय सरकार की नोति के अ्रनकल है । | 


+२५--शरी रघुराज सिह (जिला गोंडा)--[४ जनवरी, १६५४ के लिये प्रन्‍्न 
. संख्या ५६ के अच्तगंत स्थानान्तरित किया गया ।] 


*२६--श्री राजाराम शर्मा--[][हदा दिया गया।] 


+२७-२८-- ली श्रनन्त स्वरूप सिह (जिला फतेहपुर)--[६ जनवरी, १६४४ 
. के लिये स्थग्रित किये गये ।] ' 


पंजाब और देहली प्रान्त की सीमाओं पर जमना नदी के घाटों की आय 


“२६--भी रामचन्द्र विकल (जिला ब॒लन्दहहर )---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी 
कि जमुना नदी के उन घाटों की आय, जो पंजाब और देहली प्रान्त की सीमाशों पर स्थित हे, 
उत्तर प्रदेश के सीमा वाले जिलों को नहीं होती ? 


श्री मोहन लाल गोतस--जो हां। 


. +३०--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार इस संबंध में कोई उचित कार्यवाही 
करने पर विचार कर रहीहुः है 


श्री सोहनलाल गोतम--पह त्रइन नहीं उठता। 


श्री रामचन्द्र विकलं--क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में वार्तालाप 
करने के लिये तयार हु ? 


श्री सोहन लाल गौतस---बातचोत हो रहीहे और जो घाट सीमा पर हेँ उनकी 
आमदनी का एक-चोथाई हिस्सा इस सरकार की मिलता है । 
टेहरी जिले के पट्टी फरतेपवत पंचगाई इलाके में चिकित्सालय की कमी 


*३१---श्री जय॑न्द्र सिह विष्ठ (जिला टेहरो-गढ़वाल) (अनुपस्थित )--क्या सरकार 
को ज्ञात हें कि देहरी जिले के पट्टी फर्तेपर्वत पंचगाई इलाके में कोई अस्पताल नहीं हैं? 
यदि हां, तो क्‍या सरकार वहां एक अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेगी जिसमें ?08 
जैंद्वाएशिा) अवाओञएबा।0ा कं: भी सुविधा हो ? 


श्री बनारसी दास--जो हां। इसपर विचार किया जा रहा है। 


श्री सत्य सिह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्ष्या माननीय मंत्री बतलाने को 
कृपा करंगे कि इस अस्पताल के खलने का कब तक इन्तजाम किया जा सकता हैं ? 


श्री बनारसी दास-...अभी उस क्षेत्र के भ्रन्दर एक डिस्पेंसरी पट्टी बागान में कायम 
की जा रही हे और यहां पर कोई डिस्पेंसरोी कायम होगी यह अभी निद्चितत रूप से नहीं 
कहा जा सकता। 











प्रसनोत्तर २३३ 


हिण्डन वेरियर, गाज़ियाबाद से चने का निर्यात 


३२--भी तेजा सिंह (जिला मेरठ)--क्ष्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई, 
जन, जलाई सन्‌ १६५३ ई० में हिण्डन वेरियर (गाजियाबाद) से कितना चना या चने की अन्य 
बस्तुयं बाहर भेजी गई आझऔर उसके लिये परमिट किस-किस को मिले? 


श्री बलदंव सिंह आय॑ं--मई माह में ११ व्यक्तियों द्वारा १८ मन, जून माह सें 
३५ व्यक्तियों द्वारा ६५ मन, जुलाई माह में ३३ व्यक्तियों द्वारा दो ट्क और ७५६ सन। 


एक सूची जितमें चने या चने क पदार्थों को ले जाने वाले के नाम, राशि इत्यादि दो हें 
संलग्न हैँ। 
(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४५-२८७ पर) 
श्री तेजा सिह--क्या साननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि प्रकाश 


दाल मिल, झागरा को जो परसिद दिया गया था उसके सम्बंध में उस मिल ने यह माल 
आगरा से खरीद कर देहली पहुंचाया हु या गाजियाबाद से खरीद कर पहुंचाया हे ? 


श्री बलदेव सिह आयें--.इस को सूचना तो सरकार को नहीं हँ कि आगरा से 
दाल या उससे बनी हुई चीजें संगाई गई । 


टाउन एरिया लार , जिला देवरिया को सड़क की मरम्मत 


+३३--भी सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या 
सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया लए. जिला देवरिया की सड़क की मरस्मत 
के निमित्त तारीख ३० मार्च, १६५३ को पच्चोस सो रुपये दिये गये हू? 


श्री मोहन लाल गोतम--जी हां। 


. +३४--श्री सच्चिदानन्द ताथ त्रिपाठी--प्रगर हां, तो क्या सड़क की सरस्मत का 
कार्य इस बरसात में शरू हो जायेगा ? 


श्री सोहन लाल गोौतम--नियमान्सार सड़क का साइटप्लान और ऋस सेक्शन 
स्वीकृति के लिये स्टेट हेल्‍थ बोर्ड को भेजे गये हें। स्वीकृति प्राप्त होते हो कार्य प्रारम्भ 
कर दिया जायगा। 


*+३५--श्री शिवपुजन राय (जिला गाजीपुर)--[६ जनवरी, १६५४ के लिये 
स्थगित किया गया ।| 


आगरा को नया आगरा नामक गृह योजना 


*३६--श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी )--क््या सरकार को सालूम हूँ कि 
आगरा को नया आगरा' नामक गृह योजना का कार्य कोयला आदि के न सिलने के कारण बन्द 
पड़ा हें ? क्‍या सरकार इस योजना को उचित प्राथमिकता द॑ने पर विचार करंगी ? 


नी सोहन लाल गौतस---इस योजना का कार्य बन्द नहीं हे। गृह निर्माण संबंधी 
सामग्रो समय-समय पर बराबर दी गयो है और दी जा रही हु । अतएवं प्राथमिकता दने का 
प्रशन नहीं उठता। क्‍ 


२३४ विधान सभा [२३ दिसम्बर, १६३३ 


श्री बोरन्द्र पति यादव--क्या मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि इस योजना डे 
अन्तर्गत कोई कोयला या सीमेंट दिया गया है ? 


श्री मोहन लाल गौतस--सन्‌ ४७ से सन्‌ ५३ तक २० वेगन कोयला दिया गयाई 
और इसी प्रकार २,१६३ बोरा सीमेंट दिया गया हू । 


श्री दंवकी तन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन 
३ सालों में कितना कोयला और सीमेंट इस योजना के लिये दिया गया हूँ ? 


श्री मोहन लाल गौतस--मेंने ६ साल के आंकड़े दे दिये हे । 


श्री वीरेनद्र पति यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगेकि इस 
योजना के अन्तर्गत कितने सकान वहां बनने का कार्यक्रम हे ? 


श्री मोहन लाल गोतस---इसके लिये सूचना चाहिये । 
टाउन एरिया छिंबरामऊ, जिला फ़रुंखाबाद में पीने के पानी.का कष्ट 


*+३७--श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फरंंखाबाद )--क्या सरकार कृपया बतायेगो 
कि क्‍या वह टाउन एरिया छिंबरामऊ (जिला फरुंखाबाद ) में पंचवर्षोय योजना क अन्तर्गत 
पब्लिक हेल्‍थ इंजीनिर्यारिेग विभाग द्वारा ट्यूबवेल से पीने का पानी सप्लाई ( 5एएए99 ) 
करने की योजना पर विच्चार कर रही हूं ? यदि हां, तो इस योजना को वह कब तक कार्यरूप 


हक. 


में परिणत करंगी ? 


श्री मोहन लाल गौतम--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। 


+३८४--श्री सथुरा प्रसाद त्रिपाठी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि उपयुक्त योजना में श्रनुमानित व्यय क्या होगा ? 


श्री मोहन लाल गोतम--.यह प्रश्न नहीं उठता। 
सीमंण्ट से कण्ट्रोल हटाने का विचार 


द *+३६--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार सीमेंट से कंट्रोल [हटाने का विचार 
. रखती हूँ ? यदि हां, तो कब तक ? 


श्री बनारसोी[दास---सीमेंट का नियंत्रण कन्द्रोय सरकार द्वारा निर्धारित होता है 
संत्रति इस नियंत्रण के हटाने का विचार नहीं हे । 


ज़िला प्रतापगढ़ की[जेठवारा-लालग्रोपालगंज सड़क को पक्की 
ह करने की आवश्यकता 


--भी रास नरश शुक्ल| (जिला प्रतापगढ़ )--क्या सरकार को ज्ञात हे कि 
. जिला प्रतापगढ़ की जेठवारा और लालगोपालगंज को मिलाने वाली सडक की दशा अच्छी 


. नहीं हूं! क्‍ हल 
क्‍ श्री मोहन लाल गौतस--जो हां। 


. *४१---शीउरास ,नरेश;शुक्ल--क्या सरकार इसे,पक्‍की बनवाने की सोच रही 


प्रदनोत्तर रश्श५ 
श्री मोहन लाल गोतस-.-इस समय सरकार के विचाराघीन ऐसा कोई प्रस्ताव 
नहीं हैं । 
श्री राम नरंदा शक्‍्ल--क्या साननीय मंत्री जी को पता हू कि पिछले बाढ़ के दिनों 
में इस सड़क के न होने से बाढ़-पी ड़ितों को सहायता न हीं पहुंचायी जा सकी ? 
श्री मोहन लाल गोतम-...इसको मुझे सूचना चाहिये। 


श्री रास नरंश शुक्‍्ल--क्या माननोय मंत्री जो को पता हें कि इस परणगने में यानी 
बिहार के परगने में और कोई पकक्‍को सड़क नहीं हू ? 


श्री सोहनलाल गोतस-...इस सूचना के लिये घन्यवाद । 


पंचायती शञ्रदालत धोरहरा का निरीक्षण 


*+४२--शआी बाबनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि २९ सितम्बर को 
अग्रदालत पंचायत धौरहरा का निरीक्षण सहायक पंचायत आफिसर द्वाराकिया गया ? यदि हां, 
तो उसका सार क्या हे ? 


श्री मोहन लाल गोतम--सहायक जिला पंचायत अ्रधिकारी ने पंचायती अदालत 
धौरहरा का निरीक्षण २६ सितस्बर को नहीं किया, वरन्‌ २६ सितम्बर को किया। इस 
निरीक्षण का सार म्‌ ख्यतः निम्नलिखित हू :-- 


(१) इस अदालत में बंचों का निर्माण नियमानू सार नहीं हुआ हें। (२) मुकदमों 
के निर्णय में विलम्ब किया गया। 


श्री बाबनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत 
अधिकारी ने अपने निरीक्षण में जब अदालत की बंचों का निर्माण नियमान सार नहीं 
पाया तो क्‍या कार्यवाही की ? 


श्री मोहन लाल गोतम--उन्‍्होंने इसकी रिपोर्ट की। 


श्री बाबनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको 
रिपोर्ट क्‍या हैं ? 


श्री मोहन लाल गौतम--इसका सारांश में दे चुका हूं। 


श्री बाबनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करंगे कि जो मकदमों 
में विलम्ब हुआ हें उसके लिए पंचायत अधिकारी ने क्‍या कार्यवाही को हूं ? 


श्री मोहन लाल गोतस---इस समय सारे सूबे में एक सप्ताह मनाया गया और प्रयत्न 
. किया गया कि जितने सुकठमे पड़े हुए हैं, उन सबका फैसला कर दिया जाय। 


श्री बाबनन्दन-औ-.-क्या माननीय मंत्री जी बतलाने को कृपा करेंगे कि इस झदालती 
पंचायत के सम्बन्ध में कभी सकिल इन्सपेक्टर ने अपनी रिपोर्ट नहोंदी थी ? 


श्री मोहन लाल गोतम---इसकी सूचना चाहिए। 


श्री रास नरंश शक्‍ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि वह इस 
पंचायतों भ्रदालत को तोड़ने के प्रदन पर॒ विचार कर रहे हूं ? 


र३ंद.. विधान सभा [२३ दिसम्बर, १६४३ 


श्री मोहनलाल सौतसम-इस प्रकार का ऐक्ट में कोई अधिकार नहीं है । 

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा )--क्या भ्रानरेबिल सिनिस्टर फरमायेंगे 
कि उन्होंने कोई ऐसी हिदायत जारी की हे पंचायतों के नाम कि वह हत्तुलमकदटर 
मुकदमों का कन्‌न के स॒ताबिक फेसला करें ? हु 

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।) 
बस्ती जिले में उसका बाज़ार-लोटन थाना सड़क पर पुलों की आवश्यकता 

+४३--श मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती) (अन्‌ पस्थित)--क्या सरकार को 
ज्ञात है कि बस्ती जिले क उरका बाजार से लोदन थाना को जाने वाली सड़क पर जो दो 
नदियों (कूड़ा-जमुआर) हैँ उनपर पुल नहोने के कारण जनता को तहसील तक वा 
जिला तक पहुंचने में अत्यन्त असुविधा होती हैँ? यदि हुईं, तो क्‍या सरकार उक्त 


दोनों नदियों पर पुल बनाने का विचार कर रही है । 
द श्री मोहन लाल गोतम--यह सड़क जिला बोर्ड को हैँ । यद्यपि पुल न होने से 
जनता को कुछ असुविधा अवब्य होतो है, परन्त्‌ इस पर आवाशसन अधिक न होने तथा 
जिला बोर्ड के पास घनाभाव के कारण इन नदियों पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय 
विचाराधीन नहीं ह । 
बांसडीह-बलिया सड़क को बनवाने की आवश्यकता 

#४४--श्री बेजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित )--क्या डिस्ट्कट 
बोर्ड, बलिया ने बांसडीह-बलिया सड़क के बनवाने के लिये सरकार से अन दान की प्रार्थना 
की है? 

श्री मोहन लाल योतसम--जी नहीं। 

*४५--श्री बेजनाथ प्रसाद सिह (अनुपस्थित )--क्या सरकार उक्त सड़क के लिए 
उचित अन्‌ दान देने की कृपा करंगी? क्‍ 


श्री मोहन लाल गोतस--प्रइन ४४ का उत्तर नकारात्मक होने के कारण यह 
प्रहन नहीं उठता। द 


(काका ४90०2 ाब रा नाकाम अाक+वा कान 


अ्रतारांकित प्रइन 
कांधला, जिला सुज़फ्फरनगर नोटी फाइड एरिया का पट्टे पर जमीन उठाना 
... ३---ओ श्रीचन्द (ज़िला मुजफ्फरनगर) --क््या सरकार कृपया बतायेंगी कि कांधला 
(मृजफ्फरनगर ) नोटीफाइड एरिया की जमीन को बेचने के लिए सरकार की आज्ञा ली गईबो ! 
. श्री मोहन लाल गोतस--वास्तव में कांघला नोटीफाइड एरिया ने जमीन को केवल 
'पट्टे पर उठाया हे और इसके लिये उसने कमिश्नर महोदय की आज्ञा प्राप्त करलीयी। 
.. फतेहपुर म्युनिसिपल बोर्ड को वाटर वक्‍से बनाने के लिए धन 
... २--श्री अनन्त स्वरूप सिह--क्या स्वशासन मंत्रो यह बताने की कृया करेंगे कि 
सरकार ने कितना रुपया फतेहपुर म्यूनिसिपल बोडे को वाटरवर्क्स बनवाने के लिए. 
7 हम कक 7 0 कक के क्‍ 
.. श्रो मोहन लाल गोतम 





स---अभी तक केवल ५०,००० रुपया दिया गया है। 


प्रस्थापित पाक-अमेरिकोी सेलिक संधि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे २३७ 
काय -स्थगन प्रस्ताव की सूचना 


प्रस्थापित पाक-अमेरिकी सेनिक सन्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध 
सम काय-स्थगन प्रस्ताव को सूचना 

श्री अध्यक्ष--भ्री झारखंडे राय जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा हुँ और वह 
बह चाहते हेंकि पाक-अवेरिकों संनिक संधि से जो स्थिति उत्पन्न हुई हे. उस पर 
सदन का सत व्यक्त होना चाहिए। चूंकि यह प्रइंत इस स्टेट की विधान सभा से संबंधित 
नहीं है, त उसको इस विषय पर मत प्रकट करन का अधिकार हे, इसलिए में इसकी 
इजाजत नहीं देता हूं । 

विद्योेषाधिकार समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा 

श्री अध्यक्ष--विशेषाधिकार समिति का निर्माण इस वर्ष के लिए मझे करना 


ब।झौरकुछ माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध मं बातचीत करनाथा,इसलिए दरलगी। 
ग्रब में इन निम्तलिखित सदस्यों को इस कमंटो का सदस्य घोषित करता हूं -- 


१--श्री हरगोविन्द पन्‍्त, उपाध्यक्ष पर सभापति 
२---श्री चरण सिंह मत ही सदस्य 
३--श्री फूल सिंह ५ हम 
४---आचाये जुगल किशोर .- - मल रे 
५--श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव हे कि 
६--श्री राधामोहन सिह. - 02 हे 
७--श्री अब्दुल मुईज्ञ र्वां 3४ ३५ 
८--महाराजक्षुमार बालन्दु शाह दर हि 
६---श्री रामनारायण त्रिपाठी मकर का 


१०--श्री गे दा सिह _ ३५६ 75 
प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामद-दात्री 
समिति व अन्य ससितियों के लिए निर्वाचित सदस्यों के... 
.. नामों [की घोषणा 
श्री अध्यक्ष--मझे सदन को सुचना देनी हे कि आन्तीय स्वास्थ्य बोर्ड, उत्तर श्रदेद् 
संग्रहालय परामर्शदात्री संभिति तथा कतिपय समितियों के रिक्त स्थानों के लिए जो 


नामांकन-पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से कोई नास वापस नहीं हुए थे। निम्नलिखित सदस्य 
उचित रूप से निर्वाचित हुए--- 


प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड--( १ ) ,भ्री दीनदयाल दर्मा । 
उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामशेंदात्री समिति---(१) श्री पुलिन बिहारो बनर्बो 
(२) श्री कल्यानचन्द्र मोहिले। 
सार्वजनिक निर्माण (सिंचाई) स्थायी समिति-- (१) श्री विश्राम राय, (२) 
श्री उदयभान सिह। 
. शिक्षा स्थायी समिति-- ( १) श्री सहदेव सिह । 


धभाााणााााााणणाणा न नमक न कद 


आबकारी स्थायी समिति-- (१) श्री रामशंवर लाल। 


२३८ विधान सभा [२३ दिसम्बर, १६४३ 


छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में गह सन्‍्त्री के भाषण पर विशेषाधि- 
क्‍ कार की अवहेलना का प्रहन 


श्री राजनारायण (जिला बनारस)-- श्रीसन्‌, मेरा यह निवेदन हे कि २१ 
तारीख को मेने विशेषाधिकार का प्रदन १८ तारीख को जो माननीय गृह मंत्री जो वे 
लखनऊ छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध मे भाषण दिया था, उसकी असत्यता के सम्बन्ध में 
दिया था। उसमे मेने यह भी निवेदन किया था कि जानबुझ कर इस सदन में धोखा 
देने का प्रयत्न किया गया है । 


श्री अध्यक्ष--वह्‌ तो आपने भेज दिया । लेकिन जब तक में उसको इजाजत 
नद्‌ तब तक आप उसको यहां पर सदन के सामने पेश नहीं कर सकते। 


श्री राजतारायण--श्रीमन्‌, आपने कहा कि में इसके बारे में सूचित कहूंगा, 
जानकारी करके... 


श्री ग्रध्यक्ष--आ्राप कृपा करके बैठ जाय॑ । में आपको नियम “ 45” पढ़ कर सूनादू: 


“45, वेरता8 0 3 (०7फॉंशथा। ण 3 /०्मातश--..4 रात 95॥॥7ए [0 
प्रा862 & ए०एथिगा 0 968०5 ती फ़ांजोॉवछ० आता! शाप. प्रण06 जातताए (0 
3ध्यटांकाए 90008 8 ०0ाप्राग्रआस्टगाशां 0 [|6 रीताए ०0 08 (99५ 00 शर्त ॥ 
ए70905606 60 96 7806... € ०0फऱञॉक्याए 5 जादंढत एएणा 4 00ल्‍परगशां (॥6 
छापने 0 ६ ०09५ 0० 5॥9॥] 30207फएथ्ाए ॥6 70708. 7 


[ ४५--सदस्य द्वारा शिकायत की सूचना--जो सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलता 
को शिकायत करना चाहे वह जिस दिन शिकायत करने का विचार करता हो उस दिन 


किक 


उपवशन आरम्भ होने क पूवं सचिव को लिखित सूचना देगा। यदि शिकायत का 


झाघार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न 
की जायगी। | 


यह नियम की आ्रावश्यकतायें हें । यह झ्रावदयकतायें जब प्री होंगी तब में इसके 
ऊपर विचार करूगा। जब आ्राप यह सब चीजें पेश कर देंगे तब सचिव मर 
सामने रखेंगे। अगर आपने पेश नहीं की हें तो सचिव मेरे सामत नहीं रखेंगे । 
सचिव के पास आपकी शिकायत आनी चाहिये यानी भटनागर साहब के पास ॥ जिंव 
डाकू मेस्ट्स को बेसिस पर श्रापको कम्पलेन्ट करनी हो वहभी उनके सामने आने चाहिये । 
तब वहमरे सामने पेश करेंगे और अगर में इजाजत दूं जेसा कि नियम डेंड में 
लिखा हुआ है कि-- द द 
द 44, छाद्यटी ती ए7ग्ञी28०, 70ए 5707शग॥ 0 ६6 ]२०४४८९ ०7 ६76 [0086-- 
# छादवरं 0 ज़ांजो्एठ, शंधाल तय ग्राधाालर 006 सृ०प5० ० ० 9 (-णागरग (6९ 
शर्त, 789, एस (6 ००05०7 ० ॥॥6 $फच्बॉप्टा, 98 छा०प्रशा। ॥0 6 7006 
काह फठफडऋह : 7? कक द द 
| ४४--विशेषाधिकार की अवहेलता को किस प्रकार कप _ सूचता मं 
लाया जाय--किसोी सदस्य के, ग्रथवा सदन के, अथवा उसकी किसी सामति के विदषाधिकार _ 
की अवहेलना को अध्यक्ष को सम्मति से सदत की सूचना में लाया जा सकता है। ] 


__ आप यह विशेषाधिकार का प्रइन हाउत् को नोटिस में तब तक नहों ला सकते जब तक. 
कं उक्त बातें नहों। उसका मोड झ्राफ कम्प्लेन्ट करने के लिए यहदिया हुआ है । 


थ्राप सचिव के पास भेज 86; 


छांत्र-आन्दोलन के स्वम्बन्ध में गृह मन्‍्त्रो के भाषण पर विशेषाधिकार को २३६ 
अ्वड्लेलना का प्रइन 


जो चीज हाउस के ऐक्चुअल व्य्‌ में हुई हे उसमें किसी नोटिस की आवश्यकता 


नहीं हैं ! उस वहीं के वहीं हाउस टेकअप कर सकता हूं । लेकिन जो स्टेट्मेंट्स वरगरह 
ऐसे होते हूँ उनपर अगर आपको कोई सवाल रेज़ करताहो तो उसको नोटिस आप सचिव 
कोरदे। 


श्री राजनारायण--में ज़रा समझ नहीं पाया । जो अवस्था इस सदन के समक्ष घटी 
हो, मानतीय गहमंत्री जीने सदन के समक्ष भाषण दिया और वह भाषण लिखितथा. .. . . - 


श्री अध्यक्ष--तो क्‍या सदन में जो माननीय सदस्य भाषण देते हेँ उन्हें हम 
झठ मात लें। समक्ष का भतलब दूसरा हें यानी ब्रीच जो समक्ष होता हैँ उसे 
हर एक समझ लेगा कि ब्रीच हुआ। सदन के समल्न का मतलब यह नहीं हें कि 
उत्तक बाद आप तहकीकात करें । अगर कोई चीज़ न मालूम हो और वह भी संदन 
के समक्ष समझी जायगी। सदन के समक्ष का सतलब यह हें कि आपने कोई जिंद 
की, किसी के पत्थर मारदिया। संदन के समक्ष जितसे विशेषाधिकार को अवहेलना 
हुई उसे सदन के समक्ष कह सकते हैं। उसी वक्‍त ब्रीच आफ प्रिवलेज का सवाल 
उठता हूँ। लेकिन अ्रगार कोई स्टेटमंट दे उसको सत्यता और असत्यता का प्रदन 
उठे तो यह तो कम्पलेण्ट सेही होगा। यात्तो फिर यह अज्यूम कर लें कि यहां हर एक 
मेम्बर झूठ ही बोलता हूं। 


श्री राजनारायण-..श्रीमन्‌, यह बता दें। में एक मिनद में... . 


श्री अ्रध्यक्ष--मं इसको इजाजत नहीं दूंगा। 


श्री राजनारायण--श्रीमन्‌, सें यह निवेदन कर रहा हूं कि मेने २१ तारीख को 
लिख करके दिया कि यह मेरी आपत्ति हे । १, २, ३े; ४, ५ करके ओर माननीय सचिव से 
उसके बारे में २१ को बात की, कल भी बातकी। माननीय सचिव क्या इतनी उदारता 
नहीं बरत सकते थेकि वह मुझस कहते हँकि में श्री सम्पूर्णावन्द जी को कापी 
उन्हें दे द. ? क्‍या माननीय सचिव हमसे नहीं कह सकते थे कि इस चीज़ की कमी हू यह 
झाप दे दे ? मेने कल निवेदन किया था और आज भी भिवेदन किया। 

श्री अध्यक्ष---आज आपको कापी मिल गयी? 

श्री राजनारायण--म्‌झे अभी झाने से तीन मिनट पहले कापी सिली हूँ। 


श्री अध्यक्ष--जो कापी आप को मिलो हे, वह कापी जब आप मेजेंगे तब में 
उसके ऊपर विचार करूंगा। 


मुख्य सन्‍्त्री द्वारा उद्धत उपक्लपति, लखनऊ विद्ववविद्यालय के पत्र 
को सदन के समक्ष रखने की प्र/थेन/ पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 


श्री राजनारायण (जिला बनारस)--हूसरी बात यह हैँ कि साननीय मुख्य 
मंत्री जीं नें उस दिनवाइस-चांसलर कापत्रपढ़ाथा और ज्योंही उन्होंने अपनाभाषण 
. समाप्त किया,म उठाऔर श्रीसन्‌, श्राप संदन को दूसरे दिन के लिये स्थगित करके 
चले गये। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी से मेने बातकी ओर उत्से कहा कि आप 
उस यत्र की कापी दे दीजिये क्‍योंकि जब आपने उसको सदन में पढ़ दियाह तो वह 
सम्मानित सदस्यों को प्राप्त होना चाहिये। उन्होंने उसी समय कहा कि में आपको 
पढ़ने ५४ के लिये दे सकता हूं। उसकी कापी मेरे पास नहीं झायी। पदूसर दिन मेंने 
लिखित निवेदन किया परन्तु कोई उत्तर नहीं सिला। उसके बाद मेंने साननीय 





एरं४ड० वदिधाने सभा [ र्३्‌ व्सिम्बर, १६४२ 


[श्री राजनारायण | 


मुख्य संत्री जी को पत्र लिखा कि आपने एस ऐसा वादा किया था, परन्त्‌ उसकी कापी 
नहों मिली जब कि आपने वाइस-चांसलर के लेटर के जिस पोर्शन को पढ़ा हू 
वास्तविकता पर पर्दा डालता हे। इस सम्बन्ध सं आप कृपया उनको आदेश देदें। 


श्री अध्यक्ष--आरप कृपा करके बेठे । किसी डाक मेंट के सम्बन्ध में कोई कागजात हू 
पढ़े जाते हुँ उसका नियम यह हूँ कि अगर कोई उसमे से उद्धरण पढ़ना चाहे, चाहे 
वह सरकारी डाकूमेंट हो, चाह प्राइवंट हो, तो उसके लिये यह तरीका हू कि अगर 
वह पढ़ता हैं तो उसी वक्‍त कोई माननीय सदस्य यह कह सकते हेकि वह परे 
का प्रा पढ़ा जाय और जो माननीय सदस्य उद्धरण पढ़ते हों यदि व परा पहले के 
लिये तंयार नहों तो अध्यक्ष उनको इजाजत नदें और यह कह दें कि अगर परा 
पढ़ना हू तब पढ़ियें ओर अगर प्रा नहीं पढ़ना हे तो नपढ़िये। तो यह प्वाइंट आफ 
आडर होता हे, एक तरह कावधानिक प्रदन यहां के तरीके के हिलाब से हुआ करता 
तो जिस वक्‍त माननीय मुख्य मंत्री जीपढ़ रहे थे उसी वक्‍त यह वधानिक प्रइन उठाना 
था कि उनको पढ़ने की इजाजत नहीं देवा चाहिये यात्र पुरा हमारे सामने रखरदें। 
उस वक्‍त किसी ने यह बात कही नहीं कि हमारे सामने प्राआ जानाचाहिय और नहों 
गी पढ़ने की दइज्ञाज़त नदी जाय। इजाज़त देनानदेता मराग्रधिकारह ऑओरम' ग्रह 
कह सकता था कि जब तक आप पुरा सासने नहीं रखते हैं; आप नहीं पढ़ सकते हूं। 
इस पर वे सोच लेते कि आया उनको प्रा पढ़ना हे कि नहीं पढ़ना हे। ऐसी चीज नहीं 
हुई। बाद मं क्या बातचीत आपकी और मख्य मंत्री जो को हुई, उसको ऊपर में 
कोई फंसला देकर उनको वाध्य करूँ, यह नियम में नहीं हे। में उनको वाध्य नहों 
कर सकता। आपकी और उनकी समझोतें को बातचोत रोज्ञ हुआ करती हूँ । 
उन्होंने अगर वादा कर दिया है तो आप उनके कमरे में जायं॑ और उसको रेख लें। 
झगर एसा न हो तो जिस वक्‍त वे यहां होंगे उनसे पूछ लिया जायगा किये आपको 
दिखाना चाहते हु या नहीं. दिखाना चाहते हु। परन्तु में आपको स्पष्ट बता देना 
चाहता हूं कि अबम उनको बाध्य नहीं कर सकता। आप अगर तत्काल यह कहते 
कि उनकी पढ़ने की इजाज़त नदी जाय जब तक वे परा पढ़ने के लिये तेयार न हों, तो 
स॑ उनको रोक सकता था। यही नियम का खलासा है ओर इसी दृष्टि से फंसला 
झौर जयह भी होता हं। मेज पालियामेंदी प्रैक्टिस में हेडिग यह हैं-+- 
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. एतराज इन ठाइम होना चाहिये। उसी वक्‍त होना चाहिये। इसमें भी मिनिस्टर 
यह कह सकता हे कि वह कांफिडेंशियल हू, हम नहीं पढ़ना चाहते । लेकिन वह प्रदत उठा ही 
नहीं। शायद उस रोज आप पूछते तो म॑ कह देता कि अगर कांफिडेंशियल हे तो न पढ़ियें। 
अगर कॉफिडेंशियल हे तो थोड़ा भी क्‍यों पढ़ते हो, सदन इससे सिसलीड हो सकता हैं, यह 
आब्जेक्शन उसी वक्‍त हो जाना चाहिये था। लेकिन आपने बाद में प्रइदन किया हैं 


इसलिये मं कुछ नहीं कर सकता। यह आपके और मुख्य संत्रो के बीच का प्रइन हें। जेसे 
श्राप उचित समझें निबटायें। द 


मुख्य मन्त्री द्वारा उद्धत उयकुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र को सदन २४१ 
के समक्ष र्षने को प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 


श्री राजनारायण--अ्रइन इसलिये उठता हे कि पहले भी आपने ऐसी उदारता दिखलाई 
हैं। एक मरतबा जब एक जजमंट का एक पोर्शन मेने पढ़ा था उसके पढ़ने के करीब ४, ४ दित 
बाद साननीय स्वशासत मंत्री ने आपका ध्याव आकर्षित कराया। आपने उस डाक्यमेंट के 
ऊपर के पोर्शन को पढ़ने की इजाजत दो थी श्रौर फिर कई दिन बाद आपने उस पोर्न को 
हटवाया था। में यह निवेदन कझूँगा कि आगे इसकी केसे व्यवस्था होगी? क्योंकि माननीय 
मध्य मंत्री जी ने पत्र के जितने अंश को पड़ा बाद में जाकर मालूम हुआ कि वहब॒द्धि विश्वम 
पंदा कर रहा है और वस्तु स्थिति पर परदा डाल रहा हैं । हु 


श्री अध्यक्ष--यह प्रइन इस वक्‍त उठाने का नहीं था। आपने जिस मामले का हवाला 
दिया है वह प्रइव तो बिल्कुल अलग था। आपने जजमेंद एक कोट की थी। उसी वक्‍त 
प्रापसे वह जजमेंट ले ली गई। मेरे पास जजमेंट आचुकी थी। उस जजमद को लोगों 
ने बाद में पढ़ा, और फिर आ्रापक उद्धरण को एक्सयंज करने के लिये कहा गयधा। आयकी सांग 
इस समय एक्सपंज करने के लिये नहीं हैं। आपकी मांग तोइस बात की हे कि गवर्नमेंट 
के पास कोई चिटठी हे और झ्रापको यह पता नहीं लग सकता कि उस बिट॒ठी से जो अबू रा पोर्शन 
पड़ा गया है गलत हे या सही है, जब तक कि वह आपक सामने न हो । वह गवर्नमेंट के पास है 
प्रौर उसे आप पेश करना चाहते हें । उस यत्र के मांगने का सवाल है । आप उस वक्‍त कहते तो 
मांग लेते। नियम यह हूं कि बाद में मांग नहीं हो सकती। अगर उद्धरण को एक्सरंज 
कराने की आप बात करना चाहते ह तो मुझसे बाद में सलाह करें । इस सदन का समय इस वक्‍त 
इस काय में नहीं लिया जा सकता। 


१६५३-५४ के अन पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद 


श्री अध्यक्ष-- ( डाक्टर सम्पुर्गानन्द को सदन छोड़ते देखकर ) में समझता हूं कि 
माननीय मंत्री को कम्त से कम अ्रवद्य उपस्थित रहना चाहिये। 


गृह मंत्री (डाक्टर सम्पुर्णानन्‍द )--विवकत यह हो गई है कि आज दूसरे सदन की 
बंठक ११ बजे के बजाय १२ बजे हो गई ह। उनके सवालों का जवाब देना हें । जवाब 
देकर फौरन झा जाऊंगा। 


श्री राजनारायण (जिला बनारस )--जो सप्लोीमेंटरी बजट २ करोड़॒:७२ लाख ७८ 
हजार, ८ सौ का इस संदन मे प्रस्तुत हुआ है इस संबंध में जल पहल भी निवेदन किया थार 
कि इस तरह के पुरक बज को पेश करन की जो परम्परा सी बंबती चली जा रही ह उस चर 
जरा रोक थाम होनी चाहिये। अबकी श्रीमन्‌, सेत्रें श्री राव जो वित्त सचिव 
हैं उनके नोट को देखा तो मे चः:हत हुं कि उनक नोट की कुछ लाइन्स पढ दूं, ताकि ये लोग समझें 
कि कित्र तरह से यह एक परिपाटी सी बनाई जा रहो है । हमारे मावनीय वित्त सचिव कहते हूं 
#/किसी वित्तीय वर्ष क दौर।न में उस वर्ष के लिये अधिकृत व्यय से अ्रधिक व्यय के संबंध में जो 
भुगतान करते पड़ते हैं, उसको लिये विधान मंडल के सामने पूरक मांगें पेश्ञ करने की आावश्य- 
कता होती है / एक जनरल सी बात वह कहते हूँ कि आवश्यकता होती हैं । हम कहते हूं कि 
आ्रावश्यकता हो सकती हैँ मगर ऐसी बात नहों है कि हर समय और हरवब झ्ावश्यकता होती ही हूं 
इसको उन्होंने जनरालाइज़ (साधारण नियम ) करके ऐसा लिखा है कि सदन के सत॒ सदस्य यह 
समझ लें कि पूरक अन्‌ दान का पेश करना बिलकुल जरूरो ही है और बिना उत्तके कम नहीं 
चल सकता। अगर साननीय सदस्य ग्रांट न॑ं० १२, १७, २३, २९, ३६ और ४३ को देखें तो 
डनको मालूम होगा कि ये सब जितनी ग्रांटे मांगी गई हें उचकी क्या आवद्यकतता बाद में मालूस 
पड़ी। क्या पहले ही से रकम रख कर इसको पूरा नहीं किया जा सकताथा? मंइसक बारे 
में श्रीमन्‌, कहना चाहता हूं कि कंटिजेंसी फंड से कुछ रुपया ले लिया जाता हे मगर उसके बाद 
बजट में कुछ टोकिन सनी पेश किया जाता है । उदाहरण के लिये ग्रांट नं० ६ सें २,२०० रुपये 


२४२ विधात सभा [२३ दिसस्वर, १९५३ 


[श्री राजनारायग | 


खर्च के हें जबकि केवल १०० रुपये की टोकिन मांग की गई हे। मे इसको अनभिज्ञता 
का परिचारक समझता हूं। सरकार के पास कोई प्लानिंग नहों है । 


इसी तरह अगर हम अनु वान संख्या € मे देखें तो २ लाख ६२ हजार आकस्मिक निधि 
से खर्च होगा जबकि केवल १ लाख ४२ हजार रुपया मांगा जा रहा हें। तो फिर इस कप्ती की 
पूति कहां से की जायगी ? इसका मतलब है कि वहीं पर कुछ ऐसी रक॒में हे जिनको इधर 
उधर करके काम आगे बढ़ाया जायगा। अनुदान संख्या ११ में देवा जाय तो पहली मद 
को लिये १०० रुपये मांगे हेँ जबकि डेढ़ लाख रुपया खर्च होगा। इसके क्‍या माली हूं? 
इस बात का विचार करना चाहिये कि इस तरीक से टोकित मांग को रख कर आखिर किप बात 
पर परदा डालने की कोशिश की जा रही है । किसी न किती बात पर परदा डालने की कोशिश 
जरूर हो रही हे ? अगर इस सदन के माननीय सदस्य उसे नहीं इंढेंगे तो हम लोग अपने 
कत्तव्य का ठीक से पालन नहीं करंगे। 
इसी प्रकार दूसरी मदों का टोटल करने से ही पता चल जाता हूँ कि वास्तविक प्री मांग 
कितने की हू और यहां पर टोकिन मांग कितने की की गई हें। बहुत सी रकमें तो इसमें 
ऐसी भी मिलेंगी जो पहले ही खर्च कर दी गई हूँ श्रोर उसके बाद एक गोल रक़म सी रख दी 
गई हूँ जिसके बारे में यह भी टोटल नहीं लगाया गया हैँ कि इतन रुपये की क्या आवश्यकता हे 
और सिर्फ रकम के लियं इस सदन को मंजू री ली जा रही हूँ। ग्रांटन० १२ में ३ लाख हूं । 
यह बजट की घूषिता का एक ज्वलंत उदाहरण हे। अब इतने वर्ष हमें अपना शासन 
चलाते हुये हो गये है तो अ्रन्‌ भव से हम फाइनेंस डिपार्टम ” (अर्थ विभाग ) में ऐसी व्यवस्था 
लानी चाहिये जिससे इस तरह की गड़बड़ियां नहों कि रकम की जंहूरत कुछ हो और अत्‌ दान 
कुछ मांगे जाय॑ और खर्चा कुछ हो और इधर उधर से हमेशा पूति की जाय । _ लेकित इस बजट 
की बहुत सी रकम ऐसी हें जेसा कि मेने निवेदन किया है कि जब मूल बजट प्रस्तुत हुआ था, 
उस समय उसी में रखी जा सकती थीं जेसे कि उदाहरण के लिये हम फिर ग्रांट नम्बर ६, 
११, १२, १६, १९, २० और २१ को रखते हें श्रौर केवल सदन का समय बचाने के लिये हमने 
थोड़े में नोट तेयार किया हे और बाद में माननीय सदस्य देखेंगे तो समझेंगे कि इसकी क्‍या 
ग्राववयकता थी। 
ग्रांट नम्बर ६ देखें, इसमे रजिस्ट्री की बात हे। जिला जालौन और इगल/स में रजिस्ट्रो 
के कार्यालय फिर से खोले जायेंगे । क्या वह वहां हे या नहीं या खोल जायेंगे या नहीं ? जब मूल 
बजंट प्रस्तुत हुआ था उस समय डिपार्टमेंट इसको नहीं समझता था. कि इसकी जरूरत हूं 
या नहीं । फिर अनुपुरक बजट में इसको रखने की क्या झ्ावदयकता पड़ी । 
इसलिये श्रीमन्‌, जरा में ग्रांट नम्बर १२ के बारे में खास तौर से आपके द्वारा संदन का 
ध्यात आकर्बित करूंगा और थोड़ा सा समय जो मेने लिया वह इसलिये लिया कि गृह 
मंत्री कह गये थे कि वह जल्दी ही वापस झा जायेंगे। इसलिये में चाहता था कि पहले इन बातों 
को कह॒दूं और फिर इसको कहूं ताकि वह आ ज(यं क्योंकि इससे उनका भी काफी संबंध है । श्रीमन्‌, 
सामान्य प्रशासन के कारण व्यय, इसमें देखा ज/य कि स्थानीय निकायों के चुनाव के संबंध में 
चर्चा हें। माननीय वित्त सचिव ने जो. रिपोर्ट तेयार को हैवह कहते हैं कि 
पहले यह आद्य की गई थी कि स्थानीय निकायों के आगासी चुनाव सार्च, १६५३ में होंगे। 
फिर बाद म॑ उनकी यह आशा असफल हुई और उसके बाद चुनाव का सप्य बढ़ा और उसको 
पूति होती है अक्टूबर, १६५३ में। अब यह कहते हैं कि पहले दो लाख रुपये की व्यवस्था की 
गई थी जिसमे से १,७७,५०० रुपये की घनराशि अंततः ससपित कर दो गई, क्योंकि चुनाव 
टल गये थे। होष घनराशि अर्थात्‌ २२,५०० रुपया जिला ओर हेड क्वाटर के कर्मचारियों 
आदि पर व्यय हो गई॥।........| || |||/|ययखर: के री 
... अब आसन, सरकार को इतना तो पता होना ही चाहिये कि वह कब चुनाव करा सकत 
हें और कब नहीं। एक पेंसा भी यदि श्रनुचित तरीक से खर्च होता हे तो हमें समझना 
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चाहिये कि वह जनता की बहुत ही गाढ़ी क॒ृप्ताई से घन का दुरुपयोग हो रहा हें । जब चुनाव 

टलते थे और सरकार के सामने वह परिस्थिति मौजू द थी कि चुनाव टलेगा । श्रीमन्‌, इस सदत से 
ही विरोधी पार्टी की ओर से कई बार कहा गया था कि सरकार झागे भी चुनाव नहीं करा 

सकेगी तो श्रीसत्‌, हमारे संकेत के बाद और आग्रह के बाद भी उस समय दो लाख रुपये घनरासि 
रखी गई थी और हर जिले मे एक आफिस की रचना कर दी गई थी जिसमें २२,५०० रुपया 

बरबाद हुआ । इसके बाद चालू वित्तीय वर्ष में २,६५,००० रुपये को 

व्यवस्था को गई थी किन्तु यह आशा को गई थी कि इस बनराज्षि में से 

२,७५,००० रुपये की धनराशि संबंधित स्थानीय निकायों से वर्ष क अन्तर्गत 

वसूल हो जायगी जो हि व्यय मं क॒न्नी के रूप में दिखाई जायगी। इस प्रकार वास्तव 

में कंबल २०,००० रुपये की ही व्यवस्था की गई । श्रीमन्‌, अब जरा इसका विश्लेषण क्रिया जाय 

तो कितना निकम्मापन हें डिपार्टमेंट का, कितनी अधरदशिता और कितनी अज्ञानता इस 

डिपार्टमेंट की हे । यह इससे सिद्ध होता हें कि ३ लाख रुपये का खर्चा होता हें और डिपार्टमेंट समझता 
हैँ कि महज २०,००० रुपये की जरूरत पड़ेगी और इसकी पूति इस तरह से होगी कि धनराशि 

की संबंधित निकायों से बब॑ के अन्तर्गत वसुल॒ हो जायगी। इस तरह की बातें अ्ज्ञानता और 

बौद्धिक अपरिपक्वत। से होती हैं और इनके कारण से हमारा सारा का सारा शासन चौपट हो रह। 
हैँ और आबादी बढ़ती जा रही हें। हमको ऐसा लगता हे कि एक दिन ऐसा आयेगा कि हम यहां 
बंठ ही रह जायेंगे और घड़ाम से रसातल को चले जायेंगे । 


में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि माना कि जिस तरीक से अव्यवस्था हुई हं, 
जिस तरीक से पंसे की बरबादी हुई है, जिस तरीके से रकम अनियमित ढंग से व्यय हुई हैँ वह तो 
अन्य कार्य हैं ही उसके साथ ही साथ जब हम उत्त रुपये की ओर दे खते हैं जो कि स्थानीय निकायों 
को दिया जा रहा हुँ तो इस सदन के एक सदस्य होने के नाते हमारा यह कत्तंव्य हो जाता है कि 
हम वर्क्षिंग को देखें। जिस प्रकार से चु नाव की रकम खर्च की जा रही है उसमे एक सेद्धांतिक 
प्रइन उठता हे और इस संबंध म॑ सम्मानित कबिनेट के सदस्य जो हें उनसे भी विचार विनिमय 
होता हैं। प्रइन यह है कि क्या सिगिल यूनिद (हर व्यक्ति के पूर्ण होने पर) के सेल्फ सफी- 
शियेंट होने पर सरकार पूर्ण हो जाती है या सरकार के पूर्ण होने पर व्यक्ति पूर्ण हो जत्ता हूँ, मेने 
जनतंत्र के उसूलों को गृरुओं की सेवा में बेठकर पढ़ने की कोशिश की और हमें तो यही मालूम 
हुआ कि सिगिल यूनिट (प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण ) के सेल्फ सफीशियेंट होने से सारो व्यवस्था 
पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, उससे राज्य भी पूर्ण हो जाता है । लेकिन यहां तो उल्टी घारा ही 
बहती हू । कांग्रेसी विश्वास करते हें कि शासन के पूर्ण होने से, सारी शक्ति सरकार के हाथ 
में आ जाने से, व्यक्ति पुर्ण हो जायगा ; व्यक्ति पूर्ण हो या न हो लेकिन जनतंत्र दृर्ण हो जायगा। 


में आपके जरिये से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इतने समय शासन का अन्‌ भव प्राप्त 
करने के बाद भी अब दे अपनी दृष्टि को खोलें श्रौर जो सिद्धांत की बातें हे उनको अपने दिमाग से 
साफ कर लें। क्योंकि जब जनतंत्र के संबंध सें विचार साफ तहीं होता तो हुकूमत अपने 
हाथ में सारी ताकत लेने का प्रयत्व करती हे। मेरा कहना हे कि हुकूमत की यह 
कोशिश जनतंत्र के लिये घातक होगी क्योंकि जो राजनीति के पंडित हैं, उसके विशेषज्ञ हूँ, उनका 
कर हैँ कि जनतंत्र उस ससय तक स्थापित नहों हो सकता जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण 
नहो। 


द अब श्रीमन्‌, इसी अक्ट्बर के महीने में हमार सूबे में कया आफत नहीं ढाई गयी, जनतंत्र 
को क्या चोट नहीं पहुंचायी गई। इसका थोड़ा स्षा वर्गन में आपकी आज्ञा से करना चाहता 
हूं। श्रीमन्‌, मंत्रियों के तूफानी दौरे हुये। स्थानीय निकायों के चुनाव के सिलसिले में 
मंत्रियों के दौरे हुये और जो जिस विभाग का मंत्री था उसने उस विभाग के सरकारी कर्मचारियों 
पर जोर डाला, जिसे में जनतंत्र के लिये घातक समझता हूं। में आपके द्वारा माननोय सऊंत्रियों 

से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब में यह बात कहता हूं तो सैद्धांतिक दृष्टि से ही कहता 
हुं लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनको श्रद्धा हमारे दिलों में है, व्यक्तिगत रूप में हम उनका सम्मात 
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[श्री राजनारायण] 


करते हे लेकिन जब किसी मंत्री की गतिविधि जनतांचत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करती हूं 
तो श्रीमन, अगर म॑ उसके बार में उंगली न उठाऊंगा तो में इस सदन म॑ अपने कत्तंव्य का पालन 
न करूंगा। में ही नहीं आगे श्रान वाली ऊनरंशन (संतान) भी यही समझेगी और बोद्धिक 
विकास वाल लोग भी यही ख्याल करंगे। इसलिये श्रीमन्‌ उस संबंध में मं कुछ कहना चाहता 
हूं। जो म्युनिसिषल चुनाव हुये उनसे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पुरे एक महीने का जौनपुर 
में दौरा किया। _ 


श्री बंचन रास गुप्त (जिला बतारस)--प्वाइल्ट आफ आर्डर सर, में जानना चाहता 
हूं कि इस सप्लीमेंटरी बजट का माननीय शिक्षा मंत्री से क्या संबंध है ? 


श्री अध्यक्ष--आ्राप कुछ जावना चाहते हैँ, यह तो कोई प्वाइन्ट आफ आउडडर नहीं हुआ । 
कु हे हा 


श्री बंचन रास गुप्त--मेरा प्वाइण्ट आफ आर्डर यह ह. कि जो साननीय सदस्य कह 
रहे हे उसका संबंध इससे नहीं हूँ । 


श्री अध्यक्ष--इससे वे उसका संबंध जोड़ेंगे। बात यह हुँ कि इसके ऊपर आराज जो 
रुपया मांगा गया हूँ वह म्युनिस्िपिल एलेक्शन के बारे से हे। तो उस पर वे सरकारी नीति के 
संबंध म॑ कुछ कह सकत ह। 


श्री राजनारायण--श्रीमन्‌, अब में आपक द्वारा निवेदन करना चाहता हूं । 
श्री अध्यक्ष--में ठीका नहीं चाहता। 


अं राजनारायण--मं टीका नहीं कर रहा हूं । में श्रपक द्वारा निवेदन करना चाहता हूं 
कि कोई भी मंत्री हो, मेने पहले ही निवेदन किया कि में उसके अनादर के लिये कोई बात कहता 
हा बात नहीं हैं। मं इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों से कहता हूं कि वे इस बात को 
कि मान लीजिये म ही मंत्री हो जाऊं, श्रगर हुक मत की बागडोर विरोधी पार्टी के हाथ से 
भा जाय और उसका कोई मंत्री श्रपते किसी दुलारे को किसी म्यू नि सिंपल बोर्ड का चेयरमन बनाने 
के लिये महीने से ज्यादा समय उसी दहर में खर्च कर दे, तो क्या यह हमारे पे शोभनीय होगा? 
क्या इससे जनतंत्र विकसित हो सकता है ? क्या आप इससे जनतंत्र प्रणाली को मजबूत कर 
सकत हें ? ऐसा नहीं हो सकता हे । इसलिये म॑ चाहता हूं कि आगे इस चीज़ को रोका जाय | 
अमन, म तमास अखबारों की फाइल आपकी खिदपत में पेश करन के लिये लाया हूं जिसमे माननीय 
मंत्रियों के भाषणों की रिपोर्ट हे। मेने पंडित जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखा ओर पंडित 
जवाहर लाल नहरू ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के एलेक्शन के संबंध में जो पत्र लिखा 
वह अखबारों स॑ प्रकाशित हुआ ह | तो श्रीमन्‌, में चाहता हूं कि स्थानीय निकायों के संबंध में 
जो भाषण माननोय मंत्रियों के हुए उनको इस सदन के सम्मानित सदस्य देंखें। उनके भाषधों 
म॑ ५ प्रिसविल के सवाल उठते थ । बहराइच मे हमारे एक सम्मानित मंत्री जो उद्योग मंत्री 
उन्होंने जो भाषण किया उसकी कंदिंग में श्रापकी से वा में पेश करना चाहता हूं । 


श्री अध्यक्ष---श्राप डिटेल में नहीं जा सकते हें।..._ 
श्री राजनारायण--म डिटेल में नहीं जा रहा हूं, केवल संकत मात्र कर रहा हूं । 
श्री अध्यक्ष--आ्राप नीति के संबंध में हो कहें । ् 


.. श्री राजनारायण--मं नीति ही कह रहा हूं । श्रीमन्‌, इन तमाम मंत्रियों ने जो भाषण 
किये उसमे ५ प्रिसपिल्स के सवाल उठते थे। एक तो यह कि गर कांग्रेसी बोर्ड स को आर्थिक 
सहायता नहीं दी ज्ययगी। दूसरा सवाल......... | 
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श्री अध्यक्ष--में इसको इजाजत नहीं देता हूं । मंत्रियों को ऐसे दौरों में जाना चाहिये 
या नहीं, इसको नीति के ऊपर आय कह सकते हूं लेकिन मंत्रियों ने क्या कहा, कहां कहा, कंसे 
कहा, यह बात दूसरी है। इसके ऊपर झ्ाप नहीं कह सकते हू । 


श्री राजनारायण--श्रीमनू, अब से आपसे ही लिवेदन करताहूं कि यह लोकल-सेल्फ 
गवर्न मेंट की बात हे और लोकल-सेल्फ गवर्न मंट के ही ऊपर सिद्धांत के रूप मं थोड़ा सा कहना 
चाहता हूं । में कहता हूं कि लोकल सेल्फ गवरनंमेंट में जो वहां चुन कर आवबे उसे अधिकार 
होता है फिर ३ वर्ष के लिये वहुचांद छुूरज की तरह भ्रटल हे ।. . . . . 


श्री अध्यक्ष--मे यह ठीक नहीं समझता हुं कि “कितने क्या स्पीच दी उस बाहरी स्पीच 
पर आप आज यहां टोका करें। 


श्री राजनारायण-म प्रिसियल की बात कहता हुं । में आपके द्वारा यह कहना चाहता 
हूं कि उनके ये भाषण जनतंत्र प्रणाली पर कुठाराघात करने वाले हैं, इससे जनतंत्र को बनियाद 
को करारी चोट पहुंचती हैँ । ऐसे भाषण देने के बावजूद अगर किसी के दिमाग में तनिक 
भी शक हो कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार जवतंत्रात्मक प्रणाली पर चलने वाली हूँ तो में समझता 
हूं कि वह शक करने वाला व्यक्ति भी अपने कतंव्यों का पालन नहीं कर पायेगा। इसलिये 
श्रीमन्‌, हमारे दिसाग में काफो सफाई है. और में सकाई के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि 
अगर हमारे सरकारी मंत्रियों के दिमाग में यहु बात थी कि उन ग॑ रकांग्रेसी बो्डों को अर्थथिक 
सहायता नहीं मिलेगी तो फिर चुनाव कराने का नाटक क्‍यों ? 


श्री अध्यक्ष--आ्राप समझ नहीं पा रहे हैं। आप कृवा करके बेठ जाय॑ तो में समझा 
ही दूं। 

मेने पहले आपको टोका नहीं, चुंकि आपने एक सिद्धांत का सवाल पेश किया कि मंत्रियों 
को ऐसे दौरों मं नहीं जाना चाहिये। और उस पर आप खर्चे का सवाल भी लगा सकते हें 
कि मंत्रियों के जाने से इतना खर्च हुआ | चूंकि मंत्री २४ घंटे के जनता के सेवक हैं, इसलिये आपने 
यह विवाद किया और उनका समय खर्च होना, यह भी एक खर्चे हूं, यह भी श्राप कह सकते 
थे, इस संबंध में कोई दीका टिप्पणी अनुचित नहीं है । किस मंत्री ने बाहर व्याख्यान में क्या 
कहा, अगर इसपर विवाद चलने लगे तो फिर आपने भी बाहर क्या कहा उस पर वे भी कहना 
शुरू करें तो यह बहस खत्म ही नहीं हो सकती । इस परिस्थिति में यहु बजट डिस्कशन न होगा 
बल्कि पार्टो की नीति के संबंध में किसने क्‍या व्याख्यान दिया उसी संबंध में बहस हो जायगी । 
मेने पहले इजाजत इसलिये नहीं दी थी कि आप व्याख्यानों के विषय पर टीका करें। सरकार 
को यह नीति हु और उन्होंने क्योंकर यह व्याख्यान दिये इस पर आप टीका कर सकते हूं। 
लेकिन जब में व्याख्यानों के विषय पर बोलने को इजाजत ही नहीं दे रहा हूं तो उस पर आप 

कसे टीका कर सकते हें ? आप उस पर टीका नहीं कर सकते हूँ। 


श्री राजनारायण--.औमन्‌, इस स्थानीय निकाय चुनाव के लिये जो इस बजट में अनुदान 

मांगा गया हें इसके संबंध में में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन अनुदानों की आवदयकता 

ही नहीं थी। इस अनुदान की आवश्यकता क्यों नहीं थो, इसी क्यों की में सकाई करना चाहता 

 थाओर उसको यों करता चाहता हूं कि हमें कुछ ऐसा मालूम हुआ है कि हमारी सरकार की निगाह 

में पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित नहीं हो पायेगी यदि सरकार यह उचित नहीं समझेगी कि स्थानीय 

निकायों में वही लोग पदासीन हे जो कि सरकार की रुचि के म्‌ ताबिक, उसके उसूलों के मृताबिक 
पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करें। 


.. श्री अध्यक्ष--मेरे इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझें । झ्राप मंत्रियों के बाहर 
के भाषणों पर फिर जा रहे हें और उन पर टीका करना चाहते हें । 


२४६ विधान सभा (२३ दिसम्बर, १३६४३ 


. श्री राजनारायण--यह में आपको श्रब स्पष्ट कर दूं कि झरापकों रूलिग से में डिपो 
(असहमति प्रगठ) करता हूं लेकिन उसका बाऊ डाउन (उसके सामने झुकते हुये) करता 
हुआ इस प्रदन को इस समय यहीं छोड़ रहा हूं । में अपने दिल के जुअबात व्यक्त कर देना चाहता 
$ इसलिये श्रीमन्‌, म॑ं इस अनुदान में एक एक करके जितनी बातें हे उनको आपकी खि्मद 
में रखना चाहता हैं। रजिस्ट्री के बार में तो मंने कह ही दिया । अब राजस्व से किये जाने वाले 
सखिदाई क निर्माण कार्य की व्यवस्था के लिये कुछ पँसों की आवश्यकता हे । 


श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहराइन )--श्रीमनू, आन ए प्वाइण्ट आफ आईर 
क्या कोई सदस्य कह सकता हूँ कि आपकी रुलिग से डिसऐेग्री करता हुं ? 


श्री अध्यक्ष--जो मन में बात सत्य थी कि वह डिसूऐग्री करते हें वह उन्होंने कह दे 
लेकिन उसके बाद रूलिग को बाऊ डाउन भी तो कर दिया । 


श्री राज नारायण-...श्रीमन्‌, सिंचाई के निर्माण कार्य में कुछ पेसों को आवश्यकता बताई 
जा रही हे । उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर फिर एक सेद्धांतिक सवाल 
पंदा हो जाता हे और वह यह हू कि आज उत्तर प्रदेश में जो सिचाई की व्यवस्था हे में उसको 
देश के लिये हानिकारक समझता हूं, में उसको किसानों के लिये हानिकारक समझता हूं और 
मे यह भी समझता हूं कि उससे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पायेगी। हमारा, श्रीमन, कहना हे 
कि सरकार जो कुछ भी धन सिचाई के लिये चाहती हे अगर उसको इस तरह से जच॑ करे जिससे 
ऐसे सिचाई के साधन उपलब्ध हों जिन साधनों पर अपनी श्रमदशक्ति क्सान स्वतः लगा सके तो 
उत्तम हो। श्रीमन्‌, आज नहरों के बारे म॑ बहुत चर्चा है, ट्यूबवेलों के बारे मे बहुत चर्चा है। 
में इस संबंध में एक नोट तेयार करके श्रीमान सिंचाई मंत्री जो की सेवा में भेजन जा रहा हूं। 
मेरा ऐसा ख्याल हे कि ट्यूध्वेलों के लिये पेस। सरकार दे रही हे लेकिन अपने अपने स्थानों पर 
लोगों ने ट्यूबबेल लगवाये हैं । उसमें उनका पेसा खर्च हुआ है । लेकिन एक गरीब किसान हे मान 
लीजिये हमारे पास दो बीघा खत हूँ । उसकी सिंचाई अगर ट्यूबवेल से करेंगे और पानी खेत 
में देना हो तो कम से कम श्रीमन्‌ हम तीस-पेंतीस रुपये सिंचाई के लिये. जरूर दे देने पड़ेंगे। 
हमारे पास दो बच्चे हें, उनबच्चों की श्रम वाक्ति को लगाकर, अपनी श्रम शक्ति 
को लगाकर अ्रपनी पत्नी की श्रमशकति को लगा कर अगर कएं से अपने बलों को 
लेकर और मोठ लेकर पानी की सिंचाई कर सकते हे तो हमारे लिये वही अच्छा 
हू । हमाराफिर वही दृष्टिकोण इसमें आता हे जो मेने पहले ही निवेदन कियाथाकि 
आज राज्यशक्ति सरकार में ही सीमित हे, व्यक्ति के हाथ में वह शक्ति नहीं पहुंचती, 
वह साधन नहीं पहुंचते जिन साधनों का इस्तेमाल वह ख्द अपने लिये करे। यहां पर 
देखा जाय कि अगर सरकार पक्के क्‌एं को व्यवस्था हर दस बीघ पर कर दे शोर 
उसक लिय अगर सरकार के खजाने में धनकी भी कमी होतो में दावे के साथ 
कहता हूं कि किसान अपनी श्रमशक्ति लगाकर क्यें खोदने के लिये तंयार हें। 
सरकार को ज्यादा से ज्यादा ईंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा, उसके लिये सीमेंट का प्रबन्ध 
 क्रनायड़ेगा। अगर सरकार पांच सौ या छः सौ रुपये की सदद दे तो उसको ही मदद से 
किसान अपने हाथों से ही वह साधन तेयार कर सकते हें जिनसे वें अपनो घिचाई 
कर सकते हूं। । का द 


चूंकि इस सदन में श्रीमनू, बहुत चर्चा घूसरी जगह की हो चुकी हे जेंसा कि 
अहरोरा बांध के सम्बन्ध में हुआ में उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। में यह कहना 


चाहता हूं कि जब राज्य कोष का धन खर्च॑किया (2 जाय उस समय ऐसी भी उसमें 
व्यवस्था होनी जरूरी हे जिससे कि उस घन का दुरुपयोग न होने पावे। अभी अभी 


१६५३-५४ के अनुप्रक अनुवानों पर सामान्य विवाद २४७ 


सिंचाई के बारे म॑ एक बहुत व्योरे का अखबार रजिस्ट्री से हमारे पास झाया हूं। 
उसमें उल्नाब शारदा कताल का भंडाफोड़ हे 


श्री अ्रध्यक्ष--प्राप उस अखबार क बारे में यहां पर कछ नहों कह सकते? 


श्री राजनारायण--श्रीमन्‌, इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी हूं कि जिसमें 
कई हजार रुपये के बन की चर्चा हु। तो जब इस तरह के गबन होते हैं 
उनको रोकने के लिये. हमारो सरकार क्या कदम उठाती हुँ जिसे आगे के लिये 
ऐसानहो और किस प्रकार से लोगों में विश्वास पंदा करने के लिये सरकार कार्यवाही 
करती हैँ जिससे यह अष्टाचार नहोंसक? यहांपर आज सिचाई मंत्रीजी भी मोजूद 
हैं। में उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वें इस ओर कठोर कदम उठावें। इस 
डिपार्टंमंट मं जो यह अष्टाचार बढ़ रहा हैँ उसको भिदाने के लिये उनको कठोर 
कार्यवाही करनी चाहिये। श्रीमन, आपको इजाजत नहों हैँ, नहों तो में इसको 
इस संदनम पढ़ कर सनाता। अ्रब से इसको उनकी खिदमत में भेजंगा। इसके 
ग्रलावा अबस उनसे यहीनिवेदन कर सकता हुंकि इस विभाग में जो अ्रष्टाचार 
का बोलबाला हँ ओर बहुत ज्यादा फंला हुआ हें उसको रोकने के लिये वह मजबत 
कृदम उठावें। 


अब में, शीमन्‌ उस अनुदान पर आना चाहता हूं जो कि १००, १०० रुयये की प्रतीक 
मांगे की गयी हें जो कि शिक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हुं । इस सम्बन्ध 
मेंम॑। यह कहना चाहता हुं कि आप जितना रुपया हमको देते हु अगर उसी रुपये के 
व्यय करनेकी ससृचित रूपसे व्यवस्था की जाय तो उसमे इतनी गंजायश हो सकती 
हैँ कि अगर कहीं दूसरों जगह कुछ रुपये की आवद्यकता हो तो वहां पर रुपया दिया जा 
सके । इस सम्बन्ध मे मे केवल एक बात आपके द्वारा कहना चाहता हुं जो कि 
बनारस के संरकृत कालेज से संबंधित हें । वहां पर सा्च सन्‌ १६४५३ ई० तक २४,६०० 
रुपया वहां के लिये दियागयाथा कि वहांकी जो मन्स्क्रिप्ट हु उसक बारे मे कम से 
कम प्रा रजिस्टर बनाने के लिये कि वहां पर कितनी पुरतक हूँ यह मालूम हो सके, 
यह रुपया विया गया था। आचार नरेन्द्र देव जी वहां पर गये थे। उन्होंने वहीं पर 
भाषण देते हुए कहा था कि सरकार इस काशी संस्कृत विद्यालय को एक संस्कृत 
की यूनिवर्सिटी बनानंजा रही हूँ लेकिन वहां पर जो मंनृस्क्रिप्टस हें उनके लिये कोई 
रजिस्टर नहीं हूँ तो उनके लिये कोई रजिस्टर होना चाहिये जिंससे मालस हो सके 
किकितनी वहांपर पुस्तक हुं और उनका क्‍्यानासहूं। सझे इस बात की खत्ी हे कि 
सरकारन उस पर ध्यानदिया और उसने वहां पर कटलाग बनाने के लिये २४,६०० 
रुपया दिया। अब से श्रीमन, यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में इस 
घन का एसा दुरुषयोग हुआ कि साथ तक उसको खच नहीं किया गया और उसको 
वहां से निकाल लिया गया। फिर वहां पर एक ऐसा छोटासा प्रेस हू, अगर उसको 
जाकर देखें तो शायद आपको मालम हो कि किस प्रकार से वह कत्म कर रहा है। 
जहां तक मरी जानकारो हू, जो प्रेस उस कटलाग को जल्दी छाव नहीं सकता था उस 
प्रेत को धीरे-धीरे छापने के लिये दिया गया हं। उससे वहां पर काम नहीं चल 
सकता हुं। जहां तक म॑ समझता हूं यद्ययि मेरो पूरो जतनकारी नहीं हैं कि आया वह 
मनृक्रिप्ट अभी तक छप्कर तेयार हुआ हेथा नहीं मगर उससमय तक जब कि रुपया 
पुरा निकाला गया कोई कंटेलागर नहीं था। यह द्व्यंवस्था आज हूँ । में 
चाहता हूं कि शिक्षा विभाग ध्यान दे श्र शिक्षा क क्षेत्रम जिस तरह को गड़बड़ी हूँ शोर 
जिस तरह से शिक्षा संस्थाश्रों को निजी लाभ के लिये प्रयोग में लाया जा रहा हू वह 
ग्राग नहों और सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसी आदतें छटें। शिक्षालयों में 
शिक्षा का काम हो और पार्टी पालिटिक्स का काम न हो। सरकार को तो. किस्ती न किसी 
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श्री राजनारायण | वि न 
कारण से वहां की गड़बड़ियों को दबाना पड़ता हैें। मर आपक द्वारा, 
दूंकि वहां के जो प्रिंसिपल हें वह रिक्विज्ञिट क्यालिक़िकेशन नहीं रखते हँ। पारतात 
भौम॑ने कहाथा कि वहां क्‍यों ठीकुआदमी नहीं रखा जाताहुँ ? मुझे पालियामेंटरे 
सेक्रेटरी दिक्षा विभाग ने लिखा था उनका पत्र मेरें पास हूँ, उन्होंने लिखा था दि 
आपकी शिकायत पर समुचित इन्बवायरी हो रही हैँ और उसके हो जाने फर 
उचित कार्यवाही होगी। साल डेढ़ साल का सभय बीत गया लेकित कुछ नहीं हुआ। 


कहा गया था कि पब्लिक सविस कमीशन को गज़ट करने के लिये लिखा गयाहं हि 
प्रार्यता-पत्र मांगे जाय॑ परन्त्‌ आज भी वही प्रिसियल विद्यमान हें और जो कुछ गड़बड़ 
वह कर सकते हें कर रहे हें। जब ऐसी ऐसी अव्यवस्थायें हें तो हम कंसे समझ 
सकते हू कि हम शिक्षा के काम के लिये पेसा देता चाहिये? जिस शिक्षा के स्िये 
राज्य की इतनी गाढ़ी कमाई को खच किया जा रहा है श्रौर जब वह शिक्षा अच्छे नागरिक 
नहों बना रही हैँ और जब वह स्वतः अ्रष्टाचार पेदा कर रही हु तो हम उतझऊे लिये 
रुपया कैसे दे ? अभी एक घटना में और बता दूं। जौनपुर में एक कालेज हे दाह 
रेस्टोरेन्ट के लिये एक राजाराम सिंह हैं उनको एक कमरा दिया गया था और उसमे 
कहा गया था कि वह अयना रेस्‍्टोरेन्ट खोल सकते हें। परन्तु कछ दिन बाद शिक्षा मंत्रों 
जी के दिमाग में आया कि वह प्रजा सोशलिस्ट हे और उस पार्टी के मेम्बर हूं... 


अमन, निवेदन कर 


श्री अध्यक्ष-- यह आप मोटिव पर हमला कर रहे हें। इसको आप वापस हें। 


श्री राजनांरायण --श्रीमन्‌, मेरा ऐसा कोई सतलब नहीं है। तो उनको लिदित 
नोटिस दिया गया कि आपने माननीय शिक्षा मंत्री जीकर अपमान किया हैँ इसलिये 
आपका रेसस्‍्टोरेप्ट यहां पर नहीं रहेगा। में बाई चांस (संयोगवश ) उस समय जौनपुर 
पहुंच गया और मंने भी उस पत्र की कायी सांगी सगर मुझे वह कापी नहीं मित्रो 
क्योंकि उनके छोटे भाई से उसको प्रिसियल ने मंगवा लिया था और फिर उते वापस 
नहीं दिया थ।। सम्मानित सदस्य यह न समझे किमेरे मन में किसी के प्रति कोई रागरेव 
है बल्कि मेरे कहने का मतलब यह हैं. कि ऐसो हालत के रहते हुये. हम सही हालत में 
विद्यादान कंसे कर पावेंगे? अयते नागरिकों के लिये. आगे आने वाली पीढ़ी के लिये 
कोई समुचित मर्यादा कंसे रख पा्वेंगे? वह सम्‌ चित सर्यादा हम नहीं रख पावेंगे अगर 
हमारी व्यवस्था इसी प्रकार की रहो | 


इसके बाद में जेलों पर आता हूं। अभी अभी अखबार सें मेने पढ़ए, जो कुछ भो 
माननीय गृह मंत्री जी के मुखारविन्द से निकलता हूँ में उसऊो पढ़ लेता हूं। वह नहीं 
चाहतेकि स्वतन्त्र भारत में जेल रहें ऐसा उन्होंने कहाहँ । जेलेंकेसे खत्महोंगी यह वह 
ही जलें, लेकिन में उनकी भावनाकी क़द्र करता हेँ और वह शूभ घड़ी देखने को 
मुझे इच्छा है जिस शुभ घड़ी में जेलें न रह जायंगी। मगर में जातना चाहता हूं कि क्या 
भीमन, आज जो व्यवस्था चलरहीहे इसव्यवस्था सेजेल नहीं रहेंगे? यह एक तरफतो 
माननीय गृह मंत्री जी जेल को नहीं रखता चाहते, दूसरी तरफ इसी लब॒वऊ में मेने 
सुना है किसहिलाओं को बन्द करके रखने के लिये एक बहुत बड़े जेल का शिलाय्याप 
हो रहा हैं, एक बहुत बड़ा जेल बनाने जा रहेहें। तो ये दोनों बातें श्रीमन्‌, हमको 
बहुत असंगत ग्रतीत हो रही ह । दोनों में कुछ मेल नहीं मालूम होता हू। कहां 
हमारे माननीय गृह मंत्री जी उस उच्चादर्श को लेकर, उससे श्रवृभूति लेकर ग्राग 
एक नये समाज क बनाने कीबात करें और कहां सरकार महिलाओं को भी बन्द करते. 
कलिए यहांपर जेल खोले, जब कि श्रीमत्‌, में आपसे निवेदन कर दूं कि फर्तेहगढ़ जेल में 
थोड़ा सा पेसाखर्च करके, जहां तक मेरी जानकारी हु, दो हजार या ढाई हजार रुपया 
खच करक वहां ऐसी व्यवस्था की जा सकती हूँ कि जिसमें महिलांों को अन्‍च्छे 
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तरीके से रखा जा सकता हैं शोर उनको कोई म्‌श्किल नहीं हो सकती, अ्रगर महिलाओं को 
कैद करना यह सरकार जरूरी समझती हे । मगर जब जनतन्‍त्र हे तब में नहों समझता कि ऐसा 
जरूर किया जाना चाहिये। में तो यह कहता हूं कि क्यों हम इस जेल के लिए एक पंसा भी 
मंजर करें ? ऊब कि इस तरीके से इसको खच किया जाय कि एक जेल जो पहले से बना 
हुआ है, उस जंल में थोड़ा सा पैसा खर्च करक थोड़ा सा रीऐडजस्टमेंट करके हम अपना काम 
चला सकते हों, वह ने करें और एक गये का सान कराने के लिए हम एक ऐसे बड़े विद्याल जेल 
की रचना कर जितते कि हम ३ सर लोगों को, बाहरी दुनियां से जो लोग भ्रमण करने के लिए 
ग्रावें, उनको दिखला सके कि इस प्रदेश की राजवानी में महिलाओं को रखने के लिए ऐसे 
एक भव्य जेलखाने का निर्माण हुआ हूं । 


श्रीमनू, इसी के साथ साथ में एक निवेदत और कर दूं। आप स्वतः और इस सदन 
के बहुत से सम्मानित सदस्य ब्रिटिश हुकूमत में जेल का कष्ठ भोग चु के हे। मगर शआीमन्‌, में 
इस कांग्रेसी हुक मत में पांच बार जेलखाने हो आया हूं । छठीं बार जाने की तेयारी है और वह 
शायद गोरखपुर के अन्दर श्रीमन तीन आदमी प्‌ ष्य चढ़ाने जा रहे थे, उस समय गिरफ्तारी हुई 
थी, उसका अभी केस चल रहा है । पता नहों कब फिर जाना पड़े। तो अभी पिछले अप्रैल में से 
गोरखपुर जेल में रह आया हूं। में आपसे यह निवेदन कर द्‌ कि अंग्रेजी हुकूमत सें 
जेल में जितना सूख मुझे अनू भव होता था, उतना सूख अरब नहीं मालूम होता। उस 
समय तो में जेल के अधिकारियों से लड़ जाता था अपनी किसी सांग को पूरा कराने 
के लिए, और उनको सजब र करता था उसे भानने के लिए। सगर अब तो श्रीमन 
वह जेल के अधिकारी बराबर चले आते है. और कहते हे कि हमसे क्‍यों लड़ते हे, आपकी सरकार 
है, जो कनून सरकार वहां पास करती है, उसी के अनुसार हम करते हें। सरकार हमसे 
जो कहे वह हम करें। तो श्रीमन्‌ यहएक अजीब परेशानी है, मानसिक परेज्ञानी हे 
गौर मानसिक संत्लन जब ठीक नहीं होगा तो श्रीमन्‌ फिर देश बन नहीं संक्रता। 
देश को बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की हुँ कि पहले देंदा की 
ताइकालाजी (सनोविज्ञान) ठीक करें। अगर देश का सानसिक स्तर ठीक नहीं हें, 
मानसिक संतुलन ठीक नहीं हू तो फिर देश कदापि नहीं बन सकता, एक नहीं दस पंच- 
वर्षीय योजनाएं फेल होंगी, इसको हर एकको समझ लेनाचाहिए और मान लेना चाहिए । 


श्रीमन्‌, अभी अ्रभो को एक घटना हैँ, जिसको कि झ्राव खुद आवदयक समझेंगे। 
श्री गोपालनारायण सक्सेना, चेयरमेन, उत्तर प्रदेश, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हें, एक बड़ी पार्टी 
जिसको कि कम्त से कम इतना तो कामग्रेस पार्टी भी मानती हु कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
एक पार्टी है। उनके कथनास सार जिसकी बुनियादी उसूलों में उनसे कोई विशेष फर्क 
नहीं है, पों तो में कहता हुं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वह पार्टी हे जिसके उसूलों में ओर 
कांग्रेस पार्टी को और कम्यूनिस्ट पार्दो के उसूलों में जमीन और आसमान का फर्क हूं । 
तो म॑ कहना चाहता हूं श्रीमत्‌, कि उसके चेयरमंन को जल में किस तरोक से संताया 
गया, जेल में किस तरोक॑ की मसोबत दी गई। आजमगढ़ जेल में वह बन्द किये गये । 
प्राजसगढ़ जे ल में बन्द करने से पहले कया म्‌सीबत हुई वह तो में पुलिस विभाग के श्रतुदान के 
समय आपसे निवेदन करूंगा, वह तो ज्यादती पुलिस. की थी थी। मगर जब जेल में गये. तो जेल 
में समुचित समय पर कोई भी सामग्री उनको नहीं सिल पाती थी जब कि उनकी 
तबियत खराब थी । उन्तक द्ारीरम श्रीमन्‌ एकऐसा रोग हु जिंससे कि कुछ छोटे छोटे 
फोड़े निकल आया करते हें। डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट ने और वहां के मेडिकल आफिसर ने 
कहा कि उनका ट्रांसफर होना चाहिए। तो श्रीमन्‌ श्री गोपालनारायण सक्सेना, वहां से 
 मंडिकल के ऐडवाइस  (डाक्टरी राय) पर, मेडिकल द्वीट्मेंट (चिकित्सा) के लिए, 
बेटर ट्रीटमेंट (अ्रच्छी दवा) के लिए लखनऊ डिस्ट्क्ट जेल में आये। इस जेल से 
जब वहुआये तोजेल के सू परिन्टेंडेंट साहब, श्रीमनू, अबसे क्‍या कहूं, वहुतो व्यक्तिगत 
बाते हो जायंगी, उनको में निज्ञो तौर से भी ज्ञानता हूं, श्री गोपाल नारायण सक्‍तसेना 
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है जा लक... वषद्षाचवटण. पुन घू्‌ यकप- कपरत प्कतार के स्व एव अष्यक्नब इज हब शपथ जय ही), व्रत 
अपल साथ पाल का एक वीकुटाय वे जखा की हल हि उसक लए उनन्‍स कहा गया कि 
पूयण कक कट 0008 करके बज कमनााद, नि: उध्यनच द्ध हर ] 4 बण्मपर ला हर अडजह ता धन्जवथा 
इसको आपको साथ नहीं ले छान दंगे और तीन घंटे तक वह फाटक पर बंढाये गये। 


१ किक ककया 'पआत्ता 0 नमक लि भा डल। ल्द्शर | किक ० व ६१३. प्ण्मुत पट्यअशल बदल दा पृ हक हे द्य नी रस: ञ 

न्ह्ल बाद को पे इसके | छ जय दता जाऊमा महा आर यह, कहा।क अगर पराने 
0. गण | 8 पप्रचरआक ८ /] कया पक (फ३: कि ६““०व है. हु ले विकिय इककमना। झ्य ख् कक * तु छू 

काड़ का इखार जा दापुरात अभाव छ्‌ च्लास से कम भंप नहीं रखा गया 


बाद म॑ सूर्परिट्डेंट ते कह 
जा सकते हे। सक्सनाजी 
ने कहा कि हम आाव जअिशतिल आफ राइद (अधिकार समन कर) ले जाना चाहते हूं, 
हल आपकी सेहरबानी शोर उदारता क साथ नहों ले जाता चाहते हें। आप इसके बारे में 


किक 


था। वहां पर सेडिकल ग्राउंडस पर इुलारे लिए पाव खाना जझूरी था, इसलिए 

हमको पाव का पीकदान ले जाने की इजाजत दे दी गयी। लेकिन इस समय तीन घंरे 

उनको मे ठाया रणा ओश बहुत ऋशुवय-विनय करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। 
परडेडेट धाहब आये और उन्होंने सक्‍सेचाजी से बातेंकी। 
ले 


व 
कि हमारी ऋावक्ी , आपदी बत्तवीत हो गयी है, आप इश्चद्ध 


# 
हि | 
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फिर , श्रीमन मुझे बहुत ही दु:ख हूँ कि छेसे काम हम लोगोंन , हमारे भाननोय 
सुख्यमंत्री ओर हमारें अब्य सम्माधित सदस्यों ने भी कियेहेंगे। जुलाई की ३१ तारीख 
को सबेरे जब शी गोपालनाराययण संक्‍सेशा उठे तोएक विद्यार्थी था जियका नाम था 
लित्याचन्द। वह बस्ती काथा और पकड़ कर ३० तारीख की रात को लखनऊ दात्र 
शब्दोलन के सम्बन्ध मं जेल में गया था। वह खून से तरातर था।। उस लड़के को 
देखकर श्री गोपालनाशबण सब्वेवा की आंखों में आस आ गये। वह गये और अपना 
पाजामा श्रौर कर्ता लाये ओर उन्होंने उस लड़को को पहनाया और पानी खुद गर्म किया 
ओर जी खून लगा हुआ था उसको धोया। श्रीमन्‌, इस घटना के ३ घंटे के बाद ही श्री 
गोप्लवारायण सतझेता, थेयर्मन, उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हेज़ बीन ट्रॉस्फरड (जेल का 
तबादला हो गया) और उनको सेंदूल जेलमें भेजदिया जाताहु। वह पूछते हूँ कि 
हमाए द्रॉफसर का क्या कारण हैं कि इतनी जल्दी बिना नोटिल दिए हुए, बिना किसी बात 
को बताये हुए हमको टद्रांहपर किया जाता हे? हमने कौन सा अपराध किया ? 
हम संडिकल ग्राउंड पर यहां रखे गये हैँ और हमको बताया गया हे कि यहां पर बेटर 
ट्रीड्मेंट होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें आदर्श जेल भेज दिया गया। 


ह+] 


अधन, इज घटनाओं को देखते हुए सुझे बहुत ही निराज्षा होती है और में यह 
कहना चाहता कि कया हम सव लोग भ्रब उसी बात को दोहराय गे ? और आज जो 
हमने सबसे बड़ाअय्राध किया हे जनता के साथ, वह यह किया है कि जनता के दिल 
से हमने विक्याल उठा दियाहे। जनता आज समझती हे कि किसी भी दल के राज- 
नीतिक नेता विश्वास नकरो, चाहे कांग्रेस हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो था और कोई 
हो। क्यों ? आप बारबार हमें आववासन देते हे लेकिन हम केसे यकीन करें? हमें कहा गया 
थाकि उतर अंग्रेजी हुकूमतटूटेगी तोगरीबी की कड़ियां दूद जायंगी, किसान प्रधान मंत्री 
होगा ओर जवाहरलाल जी सब्छृहकार होंगे। लेकिन में सम्मानित सदस्यों का ध्यान 
आकर्षत करना चाहता हूं कि जो एक देशव्यापी संगठन हो, उसके एक प्रान्त के 
वेयरसमेन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय, यह एक जनता की प्रतिनिधि बनने वाली 
पार्टी के लिए झोभनीय नहीं हे । कोई डिक्टेटरशिप हो, उसमें हमें कोई कत्ल कर 
सकता हें, हे वहां बेरिया काझगड़र हो तो उसे फांसी पर चढ़ादी लकिन जब तक यह सरकार 
कहती हूँ कि हम जमतंत्र प्रणाली चलाते हैं और उस पर विश्वास करते हें तब तक ऐसी 
बात नहों होनी चाहिए। पे जी आय । द द 


. आगे, श्रीसन्‌, से आपके ढारा। जरापुलिस अनुदान संख्या १७ के ऊपर ध्यान श्राकर्षित 
करना चाहता हुूं। बड़ी खुशी हुई हमें यह देख कर कि तिब्बत की सौसा पर जो विषम 





०, ॥ 
िकपत ० शर्ट रे लिन निया”, फट: मुह है ( हि एम कक रह 58) 
ध्ञ रा पा स्व श्दू है गा आपात कप कक... कोड प्रनयान सन्‍नवदकरदकषपताक ५ जप कार 
परिस्थिति पेदा हो गया हूं उस दियल परारस्थान का झूकाबइता करन के इंछथ सरकार 
कि“ का लि ध्ज है ञ 
प्रधनशल हू ऋार सरकार उसका छाए कट पद डुखस अआइलाइडरा उसनहतला हू 
व हि हद ष्य 5 कट] £] थ “| है] ५ कप 67 0 पं पे , 
भर कि न्‍्प (मुका कक. कहे, ् 
अपन, इच्च सतसादका अं न्नदहा ८ पद “कम 7 न हा न 
टू (] [+ हि. 7 >् ्ज भड,. |] काम ५ ् का शाम 5 बा पक: 
हल, नि ग 5 हश 2, । के हे ४३5४ ध््‌ कै श्र है. हज अध्टता के ब5+ जाई * हर जि जग ६ न *! 
॥ ९३ काप्मूड आानकार [के बुर उनका कण कटा 
हद बम प्र हर] ्दत लक पा प टिक क फल्८ दावा लगाव व नकल 
उ्वितयाँ याद ताकत हार जुहुंबा पर सलाक्ा झा ऋअध्रज धरने का बअर्् 
आप ० ७, रह बा. आछ अर 
सोच याधवच्ार कर रखदाहां तह उसका छखोइाएाड कराए अनार: हज. अगर फिलस्टपक हयजीक पटापकानर 
रा] च् कि ५ राई बे ३४ हैक हे कप पक इ३ आय १२३४४, :&2॥ 3॥ ४३५ यों 
१3 (ज्कर् जा 
हा ह््यूं नाक वंश मायने सिदक.. धयनकदा.. डर 77 ७० कमाया 2पत7 "शर्म रा. रका+ऑस व ४ का ] झ््क्‌ 
पनी बा; हे । से बडा सकाइ के झाथ कैसा अहूरहुर हें छः ऋआऋड इइद हालत कर 
हक 28 भ्डा कि ० 5 न 5 पक की 
प् ह> खड़ा अं श्य ल ४ दो हु ल्स्क्ल ह्टो + अर 5 न (0००९ आक 3००व मजा & “पनतत पका एक किक 40 का, की 5 | 
दे ३ ] े रू “ ट् कण 4. हे टू शा, मी गसक पक काश सहारा 7० "हाचा्आ; कान है] ॥ प्वकशाकपं अकतएएत 7. कीप ही 
ताकत था टू ४4४५ अप मई रे १६:३*०३ €& नबी, जे डा इस च> 94 ६५ ++ क तु ४ इन सगे हूँ 
हट फ » व, 
धका कर." कापातया पका. पशु डगबएपण्रवदधप्रणया. अध्यापक हार्ड कपउक. रयाणटक खबुबा वा णछा बरमग्रावतकावनलाककभप.. गाव सिल-३ कि कप हवा हक 
बाज़र मसक का दकाकत हु, अगर बह टठूुमा चआंजज बदहाल काए फऋइस हे कक. स्टणाणप 
(९ कक के कि हु कक प्र्‌ बडे ) ७ ४ ५ 8 ३ बम २६३०६ “४६४५६ २३६ 0३०२९ ६ 
का मियाव नेम उतर प्रहे 
जप ४६३ ५ ४ व रथ 


भ्, आय 8 को झड़ श क्राई के हक 





कर्तव्य को सोचे॥ क्या महज जन होड़ ह॑ 
# आय ५ 
को लगा देवे से हंसमइस काडेद कार्य को पूरा कार इंचे ? हुई लिए पद एक्शन को 
रोकना है। कम्यूनिस्ट वार्दी इंसीपर पलट है, उसके पचयेने छोडिये तील एफ” 
च्द्ज्क 
है फियर (डर), फ्राड (घोल) शोर ऋष्ट्रेशणत (िशक्षा) । उस वुछदी फिलाक्षका को 
हक कर 7 ३, 


भी जो कि विल्कल कोपिटलिए्ॉे विलाराधरः को लेफ़र परे चझमे बलों हे उएडों हुये 
आगे बढ़ने देना नहीं चाहते । 


सातनक फटा, हैं कल ध्यं हि मी पे ४ सफाककट-ायगा ५५ कश्ार्‌र निशल2 ड़ जाऊड पा शिका 85 हे 
ह्भ तो चाहदे ह कि इछ्ध ड़ ऊजतशिदुज्य ईय का इच्चचजल हूं, छडंदर अंजउन 
हो, सच्च। स्व॒राज्य हो। सच्चे स्वराज्य को , हो पदेधाया कब जे कमर बहु साकार 
य्‌ दरफज्य का जब क्न ऐ किक पृ हैगप गन यशपदआ हे 
मे । कार समझे कि स्‍्वराज्य का मतलब काम्रेज पार्टी काशह्य नहा, स्दशज्य 


का लव हे है पता +3 सा शमी रा हा] ध्बह ।.».«58.. द्ल्‍तकत्र 22" 'त्रम:धननकापणाप्रत धं:॥ कागाओ ताक क्र. एक (0 द५०%४ ४7५0५... व्यक्त 0850). | 
का मत अजा साकालस्ट ८ टी का राज्य नहीं, स्वराज्य का चताउजब तय: आाध्य एाइा का रफज्थ 


हि हर ् 
नहीं, स्वराज्य का मतलब हू स्वराजट, खुद राज्ज। अऊंचज दछतहर इसतन इदना दूध ही के 
(8 सर ्-कण्क ॥० नी दि च्या 
बह श्रवत सा कपी इसरी ताकत को लिघशण करने व) फिऊु शदणये ऊदर मा रुखें। ऋष्य 
(पक यिय:यअमजतटआापाका बघ्फ' पद ५१ है 
दी रिश्रल्म आफ नसोसिटी ददिस्श्रिल्य आफ फ्ीडल। ऊंब साध्य बिंदशदा से उछल कर 
कद च् के ँ 
स्वलन्ल इलावरफण प्शयाण दर ् छत एप कोटत४-८या एक आग कक आ अर 
न्त्र वातावरण म॑ विचरण करे, रू ह बिन, कई इाम्इ हे, एंजए्था हहाा। जरा इस 
गच ग्जा ०४7 ४-7: 87 क्िदि न घ्वए 
४९४३४ सानरीय मंत्रीगण सोचे और विचार कई किया यह सरकार उधर बड़ 
रे कप न मम ए्‌ 5 मा नव 
रह ट्ठ श्रीमत ४ के चले 8 ब्य्श्ल्श चहह्ुल्या हु सबका एकामभडा। इसे खच्ाओुशआ! छह सत्क बा 
< बा छू छाए ऊऋुधा सुन्दर आइए ६5 अब 
रखी जाय॑, सारे देश के लोगों फे हाथ में तलवरर दे दोकाय, मर शुहों डर हू क्लि बह तलघार 
5 ५ ॥ श्् ६५३ ७ हू ४ 
जहा इस्तमाल होनी चा इ्ायद वहां इस्वेघाल महोंकर के इशशी जगह इड्लेडाश ह्। 
पिमन ३ ६ बम 
शउदस् दला च्ट् ४5 ली ] बाइक दल िशकमाक.. अपन रथ ] को लिन हू पन्‍/घशरदरभपाधयक 
कु मन, से आपका छुकघदवा बतातदा लहर अर १४ बचाए की उबाल! है थे ला दऊ 
78, पे रन शा छ््‌ द् पटल शनदी ण्् एड गाना सम्णाएणक एजज कलह. आजा “भरकम लोहफगण या सम्था 38 8: 
बनारस की ओर जा हा छा। एुक्क सच ड्द्म चर शादई करणार सलाद 
पं अणउकम एस अप्प हु' शा हट अब आह 'फकेपजकड गुर कमपसस जप कद उप लेर अ किक को 
हुआ था। उवहू क्‍या कह रदहाओ:! हरएुचऋचझांदडझा काइणतालथ बहुदछाा हार हु हू के 
ह को जप >> ४ अल 
/ ह्ते दा को दे बहा कआ लि है. भप्प्स .] शललदा द टिका १० प ध् शपश् करच्कट2:29 धबााणशा[० 
हि १६५७ में कोई न कोई हु 8 “की हैंआ डरे एहुपाो आर सरकार 
ब्प्मा: ज्कको3क एव ऐही क.बबाआा 2 पार कपल रिक िक ८2५ ३ 
हमारे कार्यक्रम को लेकर आगे चडड़ी तोफकियरः भकेधी खव दल ऐसीवाड पंदा ह्दो 
8 ॥ ४५ 82% ० छा कक 
सकती हूँ और एऐंडी परिश्थिति आ सकती जपसे डिब्वंबरशिय महए मं 
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हो जाय । श्रीमतू, उसकी ओर में 
उस पूरी कहानी को बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। में सोया हुआ था और 
वे चर्चा करते हुये चले जा रहे थे। तो मे कहना चाहता हूं कि ऋद भी सरकार को मोका हैं । 

वहां तिब्बती पहाड़ों के आस-पास रहवे वाले नर तारी श्राज कित सपीवत में हु, उनकी नुद्लीबत 
का ख्याल कीजिये । आज वहां जो लोग सुप्तीवत में रह रहे हे वह किसी बाहरी शक्ति के लिये 
परंशान हे कि शायद कोई बाहरी शब्ति ही आये तो उन्हें हंढ 
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श्रीमत्‌, एक बज रहा है लेकित साततनीय गृह सत्य ६ नहीं छ:दे । गह मंत्री 
बी । भौमन्‌, १६४२ हू सम्भवत: एक लेख लखाः थ। उद्ययें उर हान कहा था किझ्यप्रकला जी 
के ऊपर और सुभाषजी के ऊपर यहां की कम्युनिस्ट पार्टी यह दोयारोपण करती थी कि यह जापान 
से मिल करके हिन्दोस्ताव पर जापानी ताकत को लाते के लिये प्रयत्नज्ञील हैं। तब मुझे 
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पाता हे कि सस्पूर्णानन्‍द जी ने कम्युनिस्द प्रयत्तों का विरोध करते हुये कहा कि इस प्रचार मे 
काम चलने वाला नहीं है और श्रागे उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि कन्धा तो बढले। उन्होंने कहा 
था कि आ्राज मुल्क अंग्रेजी साम्राज्यवादी कुचालों से ऊब गया हैं और मुद्क सें लोग कन्धा बदलते 
के लिये ज्यादा लालायित हो गये हु । अब में इस सरकार से कहता चाहता हूं कि सुतक में एक 
बड़ा सेक्शन श्रब बनता जा रहा ह जो यह कहता हे कि म॒त्क का कन्धा बदले । श्रगर यह्‌ 
मनोबृत्ति ज्यादा लोगों के दिल में घर कर जायगी तो क्या श्राप की हालत होगी और व्या 
मेरी हालत होगी ? 


उस दिन की कल्पना करके रोंगठे खड़े हो जाते है, सोदता हूं कि आखिर क्या परिस्थिति 
पंदा होगी ? श्रीमन्‌, मेंने पहले ही निबेदन कर दिया कि तिब्बत प्र जो उथल-पुथल मचने 
वाली हो या जो हो रहा हो उसको आइरन हंड से डील करना (कड़े हतथ से रोकना) चाहिये । 
लेकिन वहां के लोगों की साइकालोजिकल सनोवत्ति को बदलने के लिये उन्तकी श्रम शक्ति का, 
उनके वस्त्र का, उनकी रोटी का, उनके निवास स्थान कर, उनके बच्चों की तालीम का, रोगियों 
की दवा का, इन्तजाम होना चाहिये । जब तक सरकार यह इन्तजाम नहीं कर पायेगी तब तक 
चाह सरकार हमसे पुलिस पर दसगुना ग्राष्द ले ले , मगर सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं 
कर पायेगी । ; 


इसी पुलिस के सम्बन्ध में श्रीमत्‌ में एक घटना निवेदन कर देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश 
प्रजा सोशालिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता श्री बागेब्वर यादव, वकील, श्राजमगढ़ के रहने वाले हे 
जब वे गिरफ्तार हुये तब में भी उस सीटिंग में था। हम लोग किराये की टेक्सी से वहां गये 
थे। उनके गिरफ्तार होनेक बाद वहां की पुलिस से यह कहा गया कि पुलिस स्टेशन तक इस 
कार का इस्तेमाल कर लिया जाय । उन्होंने कहा कि इस टेक्‍्सी पर नहीं बिठलायेंगे क्योंकि 
हमको हुक्म हे कि हम पंदल ही लायें। श्रीमन्‌, घुटने भर पानी में, रात की बेला में, बागेइवर 
यादव, वकील को घसीटते हुये ढकलते हुये पुलिस थाने पर लाथा गया चार मील और फिर 
बागेश्वर यादव को थाने से दूसरे दिन हाथों में हथकड़ी डाल करकी लाया गया। वे कोई 
चोर नहीं थे, कोई डाक नहीं थे, कोई ऐसे श्रादमी नहीं थे जो भाग जाते । उन्होंने श्रीमन्‌, नोटिस 
द॑ करके सत्याग्रह किया था । उन्होंने सत्याग्रह जिलाधीश को बता करके किया था कि 
में फलां तारीख को फलां स्थान पर सत्याग्रह करने जा रहा हूं। ओभीमन्‌ व्यक्तिगत सत्याग्रह 
में शायद श्राप भी गये हों । उस सत्याग्रह में हमारा यह नारा था कि ब्रिटिक्ष सातम्नाज्यवादी 
हुकमत द्वारा चलाई गयी लड़ाई में एक पेसा और धनजन से मदद देना हरान है । इतले नारे 
पर हम हथकड़ी पहन करके कभी नहीं गये। सगर यह कांग्रेस गवर्नमेंट की हुकमत हैं यह 
जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने वाली हुकूमत की पुलिस है । ज्ञरा इधर आप ध्यान दें, हम लोग 
बहुत परेशान हैं । श्राप हम लोगों के अधिकारों की यहां पर सुरक्षा करते-करते परेशान है । मगर 
सें आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज़रा बाहुर की दशा का भी ख्याल करे और बाहर 
की दशा का ख्याल करके थोड़ा सा हम लोगों पर रहस करें। सें इस सदत के सदस्यों से भी 
कहुंगा कि जो हम इजहार करें उस पर वे गौर करें। हम किसी सत्ताधारी पार्टी को बदताम 
करते के लिये यह बातें नहीं कह रहे हं। हम वस्तविकता बतला रहे हें। क्या यह सही है या 
नहीं जो में बता रहा हूं ? हमने जिलाधीश को फोन किया कि बागेइबर यादव, जो बार असो- 
सिएशन क सेम्बर हे, वाइस चेयरसेत झ्राफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आजमगढ़ है, उनके साथ यह दुव्यवहार 
हो रहा है। आप यह भी देखिये कि पुलिस ने उनको खाना नहीं खिलाथा। वहां कचहरी के 
पास एक होटल हू । उनके साथी वकोलों ने जब देखा कि बागेइबर यादव इस तरह से जा रहे 
हैं, तो उन्होंने उनको खाना खिलाया । जब ज़िलाधीश को मालूम हुआ कि बागेश्वर यादव 
गिरफ्तार हो करके श्रा रहे हे, तो उन्होंने श्रपती मोटर भेज दी । हम उनकी कुशलता की तारीफ 
करते है। यह नहीं कि उन्होंने न्याय से प्रेरित हो करके ऐसा किया । उन्होंने यह देखा कि अ्रगर 
वागेइवर यादव, वाइस चेयरमेन, डिस्ट्क्ट बोर्ड, सेस्बर आफ बार असोसिएदान, सेक्रेटरी आफ 
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प्रजा सोशलिस्ट पार्ठो, सेम्बर भर प्राविंशल एक्जिक्यूटिव कॉसिल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टो, 
इतनी सब उपाधियों को रखते हुये अगर होटल में रहेंगे तो चारों तरफ से कचहरी की पब्लिक 
घर लेगी। इस तरह से जल्दी से कार भेज करके ज़िलाधीश साहब ने उनको जेल सें भेजवा दिया। 

सगर श्रीसन्‌, से आपसे कहना चाहता हूं और मे अपने सम्मानित मंत्री जी से कहना 
चाहता हूं जिनको स्थान प्राप्त हे हमारे में से कई लोगों के गुरु होने का भी, वह जरा इधर 
ध्यान दें और अगर ध्यान नहीं देंगे तो समय दीतता जा रहा हे श्र इस रफ्तरर से मुल्क भाग रहा 
हु कि अगर आज से दस साल पहले की रफ्तार को देखा जाय तो झाज की रफ्तार उससे ७ गुना 
ज्यादा हं। द 

में श्री गोधाल नारायण सक्सेना के बार में जिक्र करना चाहता हूं। उनको चार मील 
पैदल ले जाया गया। रास्ते में पावी पड़ा हुआ था, फिर ऊपर से रोगी, दुर्बल काय, ऐसी हालत 
में ४ मील उनको दोड़ाना यह इसी जनतांत्रिक सरकार को शोभर्दय हे । इच्नके बाद में श्रीमन्‌, 
आपसे जन-स्वास्थ्य के बारे सें श्र करना चाहता हूं । इस बार में हमार एक सम्मानित सदस्य 
पहले ही बोल गये ओर उत्तसे में यहु निवेदन कर दूं कि आजकल जनस्वास्थ्य की सुरक्षा हमारी 
उत्तर प्रदेश की सरक्वार नहीं कर रही है। इस वक्‍त हमारे माननीय श्री चद्रभान गुप्त जी 
नहीं हैं। मे उन्हें बतलाता कि ४६ में २० हज्जार रुपया जो सामूहिक जुरमसाने के रूप में वसूल 
हुआ था जिसको बनारस में अस्पताल बनाने के लिये दिया गया था उसका निर्माण ्राज तक नहीं 
हुआ। सानतीय कमलापति जी उसके वार सें विज्ञेष जानकारी रखते होंगे। एक बार नहीं 
चार बार निजी तौर पर मे पत्र लिखे कि उस रुपये की व्यवस्था कब होगी, वह भवन 
कब बनेगा लेकिन उस रुपये को आज तक खर्च नहीं किया गया । “ वहां के लोग तेयार हुं कि अगर 
रुपया कम हो तो और रुपया वे दें सकते हु लेकिन सरकार की उपेक्षाएरर्ण नीति के कारण रुपया 
खर्चे नहीं किया गया । ऐसी हालत में जन-स्वास्थ्य पर रुपया हम केसे मंजर कर सकते हू ? 
बनारस स्टेट में एक डाक्टर के० सी० रायजादा हु। भदोई के सेंडिकल आफिसर हूँ । में 
संकेत के लिये कहना चाहता हूं कि इतना अ्रमानवीय कार्य इस व्यक्ति ने किया हे जिरूका 
शोक वहां के नागरिकों को है। बेचनराम गुप्त जी ने बनपरस में अ.कर इस सिलसिले में 
मुझसे बातें कीं ओर जब विधान सभा की कार्यवाही में वह सम्मिलित होने आये तो यहां 
भी उन्होंने चर्चा की। उसने एक स्त्री के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। बराबर लिखते 
लिखते कई महीने बीत गये हें लेकिन कोई समुचित कार्यवाही नहीं हो रही है । इस तरह की भ्रनेकों 
शिकायतें उसके बार में हू । तो में कहां तक आशा करूं कि यह सरकार कितनी द्र तक करप्दान 
(अष्टाचार) को रोक सकेगी, दवाओं का समृचित प्रबन्ध कर सकेगी, नागरिकों के स्वास्थ्य 
की रक्षा कर सकंगी ? हरगिज नहीं कर सकगी। हर तरफ यह सरक:र श्रसफल हुई, यही 
नतीजा हम निकाल सकते हु। इसके बाद में आपके द्वारा इतना ही निवेदन करना चाहता हूं 
कि हम चारों तरफ देखें, चाहे किसी भी विभाग को देखें, चारों तरफ करप्शन ही करप्शान 
दिखता है और परशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ कहा नहीं जाता । एक वाक्य में इतना 
ही कह सकता हूं कि श्रब इस सरकार के बते की बात नहीं है। अ्रगर दंश को बानना हे तो पूरे तौर 
सेइस सरकार को बदल देना चाहिये। इस सरकार को समझ लेना चाहिये कि उससे अब देश 
को आकांक्षायें पुरी होने वाली नहोंहे । जब में सरकार कहता हूं तो में सरकार ओर पार्टी का 
श्रन्तर समझता हूं । माननीय सदस्य इस बारीकी को समझ लें कि ५ मूल तत्व होते है जनतंत्र में । 
व्यक्ति का स्थान अलग, पार्टो का स्थान अलग, सरकार का स्थान अलग, स्टेद का स्थान अलग 
और सोसायटी का स्थान अलग । जहां इनमें किन्‍्हीं २ को मिला दिया जायगा वहां जनतंत्र 
नहीं चलेगा। जहां पार्टी और सरकार दोनों मिल जावेंगी वहां डिक्टेटरदिप आ जायगी । 
इसलिये पार्टी का भी फर्ज है कि सरकार पर काबू रखे। इस सरकार के कारतामों को देखकर 
हर व्यक्ति यही कहेगा कि इसने देश में, प्रांत में गरीबी, बेकारी और भुखमरी बढ़ाई हे और 
इस तरह बहुत ही बड़ा श्रपराध किया है । द 

कुछ में स्टेट डिपार्दमेंट के बार में भी कहना चाहता हूं। हमार वित्त मंत्री जी यहां 
विद्यमान हें जिनका इस विभाग से सीधा संबंध है इसलिये मुझे जुरंत हुई कि उसकी कुछ चर्चा 
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कर दूं। वहां अभी चन्द महीने हुये एक ऋसिस्टेन्ट स्टेट ग्राफिसर की नियुक्ति की गई 
जबकि हर तरफ पैसे की कमी बताई जाती हे। दूसरे स्टेटों में भी ऋप देखिये, बस्बई, उड़ोता 
वेस्ट बंगाल, ईस्ट पंजाब, झासाम, मदरास, हुँदराबाद और मध्य पदेश में कोई स्टेट आफिसर नहींर 
तो फिर यहां इसकी क्‍या क्रावश्यकता है? झापको श्रीसन, मालूम होगा कि सन्‌ १९४७ से 
पहले ऐसा झ्राफिस नहीं था। सन्‌ १६४७ में केबल एक श्री सहब॒द अलम खां को नेनीताल में 
मीटिंग करते के लिये रखा गया था। उसके बाद १६४७ में ही इस पद पर एक श्रो लालासह को, 
जो कि सुर्पारिटेंडेंट के काडर के थे, नियुक्त हुई । ४७ से आपज ५३ का जमाना आए गया है ब्रोर 
५४ ही समझिये, विजझकुल इस डिपसेंद का एक जाल सा दिलु गयए, स्टेट आफिसर, असिस्हेंट 
स्टेट आफिसर, ५कोघर टकर्स और बहुत से झादइनी है । एकतो यह डियाए्ंमेंट मंत्रियों की कारों का 
प्रबन्ध करता हें जिवकी संख्या १२ हे और १२ कारें दृद्धरी है । हमारे सायनीय सदन के सझसयों 
के स्थान की परिस्थितिरंखना कि उन्तको जगह भिल गई है या न हीं, यह भी इसका काम है । इसके 
लिये एक असिस्टेंट स्टेड अफिसर की और नियुक्ति होती हे और करीब ३०० आदर्मियों का जात 
सा बिछा हुआ है । तो अरब हमारे यहां सदस्यों के रहये की व्यवस्था भी बदल गई और करोव 
करोब परमानेंट सिस्टम (स्थायी व्यवस्था) हो गया और अब तो बिल्डिय भी नहीं बन रही हैं, 
वह भी करीब करीब पूरी हो गई है, तो इस तरह से काम के कम होने प्र भी नयी जगह पद 
की गई जिसको करीब ७०० रुपये की तनख्वः्ह सिलेगी और दूसरी तरफ छोटे लोगों की 
छटनी हो रही हे मीनियल स्टाफ की । जो झाड़, लगाते हे, सफाई करते हूँ उनकी छटनी होती 
हें क्योंकि जहां दो आदमी काम कर रहे हे बहां एक झादसी से काम चल जायगा। में मानवीय 
वित्त मंत्री जी की खिदसत में भेज दूंगा । वह घबड़ाएं नहीं, बड़ी बेल्यू एबिल रिपोर्ट है । इसके 
बारे सें में यह निवेदन कहंगा कि तमाम का ओवरहालिंग होना चाहिये, हर तरफ से श्रोवरहा- 
लिग होता चाहिये, एक तरफ- से कान नहीं चलेगा । मेरा सजेशन यह है कि 
असेम्बली विभाग में ही दो चार आफिसर्स की और वृद्धि करना हो तो कर 
दी जाय क्योंकि यह विभाग हवारी परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ 
सकता हू । 


श्री अध्यक्ष--प्रव माननीय सदस्य अपने भाषण को थोड़ा स्व संक्षिप्त कर दें क्योंकि 
और लोगों को भी बोलना है । श्रार अपने ऊपर नियंत्रण कर लें। 


श्री राजनारायण--मे आपकी शआ्राज्ञा शिरोधार्य करतः हूं, लेकिन मे चाहता हूं कि 
यह जो एक झ्यज डिपार्टमेंट (बढ़ा हुआ विभाग ) स्टेट आफिसर का है उसको सरकार तोड़ दे श्र 
उसकी जगह पर ऐसी व्यवस्था कर दे, चाहे इसी सेक्रेटेरियट में हो कुछ और स्टाफ को बड़ा 
 दे। असेम्बली विभाग ही माननीय सदस्यों के रहने आदि की व्यवस्था करे या फिर पी० डब्ल्यू० 
डी० करे। इस समय स्टेट डिपार्टमेंट तो केबल एक पोस्ट आफिस का काम करता हू, मुख्य 
काम पी० डब्ल्यू० डो० ही कश्ता है । इससे जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। में थोड़े 
में निवेदन करता हूं कि सरकार हमारी बात को समझे और इस डिपार्टमेंट को सम्ताप्त कर 5 
और कम खर्च में ऐसी व्यवस्था करे जिससे हमें न तो कोई तकलीफ ही हो और न खर्चा ही 
ज्यादा हो। सबको सुख तथा सुविधा प्राप्त हो। अयर हमारे सजेशन (सुझाव) को सरकार 
नहीं मानेगी तो सरकार ने देश को तो चौपट किया ही है और निकट भविष्य में वह परिस्थिति 
पैदा करेगी जिसका सामना सरकार की कोई ताकत पुलिस तथा मिलिट्री नहीं कर सकती हूं । 
. बहु परिस्थिति जनशक्ति की होगी जो सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति को समाप्त करने के लिये 
होगो । जहां तक मेरा वश चलेगा, प्रजा सोहलिस्ट पार्टी का वद्य चलेगा, वहु इस शर्त का 
- प्रयोग शांति तथा अहिंसा के रास्ते पर चलकर करेगी लेकिन इसका दारोमदार सरकार की 
_ दक्षियानूसी नीस्ति पर भी निर्भर हैं । यदि समय पर नहीं चेतेंगी तो अ्रहिसात्मक स्वरूप 
हिसात्मक भी हो सकता हें।...........र्<यरयरय्य्य्-््<ः् |. 


2६५३-४४ के अनुपुरक अनुदानों पर भाषणों के लिए समय की सीमा का निर्धारण २५५ 


४६५३-४४ के ऋलुपुरक झनुइालों पर भाषणों के लिए समय की सीमा 
का निर्धारण 
श्री मदनमोहन उपाब्यय (जिला अत्योड़ा)--प्रध्यक्ष महोदव, थे एक प्रस्ताव करना 
चाहता हें कि समय सलियारित कर दिया जाम । मदा प्रस्ताव हू कि प्रत्येक सदस्य के लिये १० 
मिनद का समय रखा जझाय। 


7 अध्यक्ष # 
2० मिनट साधारण मंण्बरों 
ग्रधिक नहीं होना चाहिये। परन्तु वित्त मंत्री ही 
. नहीं करता हूं। बाकी अपने झपने विषय के बारे 
उनके लिये दिये जायंगे। 
श्री परित्र्णानतद बर्र (जिला गोरखपुर)--१२५ सिनद बा १० मभिनद ? 
श्री अध्यक्ष--१० मिनद । 


श्री राजनारायण (जिला बनारस )-"अध्यक्ष महोदय, यदि आज झदनम का समय ५ 
बजे से ७ बजे तक बढ़ा दिया जग्य तो अच्छा हो । ह 


श्री अध्यक्ष--इसके लिये आप कभी भी प्रस्ताव ले आयें । 


श्री सरश प्रकाश सिह (जिला सीतापुर )--अध्यक्ष महोदय, पुरक अनुदान को उपस्थित 
करने के बदद उस पर वादविवाद का अवसर लते हुये, में आपके द्वारा कुछ ही अनुदानों पर 
श्रपने विचार उपस्थित करके, सरकरर का ध्यान उस ओर दिलाता चाहूंगा । अभी जनरल 
एडमिनिस्ट्रेशन के बार में... - 

श्री अ्रध्यक्ष--में समझता हूं कि लंच के बाद यदि आप बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। 


(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगिति हुआ और २ बजकर २० सिनट 
पर श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन को कार्यवाही पुतः आरम्भ हुई ।) 


१६५३-५४ के अलप्रक अनुदानों पर साथासन्ध विवाद-(कऋमभागत ) 


४5 5 श्री सरक्ष प्रकःशा सिंह (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष सहोदय, में इस पुरक अनुदान 

के वाद-विवाद के अवसर को लेते हुये आपके द्वारा सरकार का ध्यान कुछ अनुदानों पर 
दिलाना चाहता हूं । जितन; रुपया इस एरक अनुदान के हारा सरकार साँग रही है उस रुपये के 

ने सम मुझ कोई आपत्ति नहीं हे लेकिन एक आपत्ति मुस्से जरूर हे और दह ऋनुदानों के सिलसिले 
में जो तरीका बरता जाए है, उत्के ब.रे में ।ज३ जब ८जट या प्रक अनुदान इस भवन के साझने 
आते है तब तब हमें वही आपत्ति होती है । मेरे विचार से ऋूरकार जितना रुपया खर्च करती हु 
उसके प्रपोशनेद अयाउप्ट को देखते हुए इतना मे जहर कह सकत! हुं कि उस रुपये का फायदा 
देहात की जनता को नहीं होतत । सरकश्र की अनेक योजनायें हे, अतेक स्कीन्‍्स हैं, जिंत पर 
करोड़ों रुपया व्यय, किया ज्यता हू और उनकी ओर जब हम ध्यान देते हे और देहातों में रहकर 
भाननोय सदस्यों ने देखा होगा और अगर ध्यान दिया होगा तो माननीय सदस्यों को झलूस हुआ 
होगा कि उतना फायदा ग्रामीण जनता को न हीं हो रहा हैं जितन। कि होना चाहिये ।६मारा देह 

बहरों का देश नहीं हू । अगर सरक+र की किसो योजना से ग्रामीण जनता को उतना लाभ 
नहीं होतत जितना कि होनः चाहिये तो यह कहना गलती न होगी कि देश को उद्नः लाभ नहीं 
हो रहा है जितना कि उस योजना से होना चाहिये । जब देश को फायदा नहीं हो रहा हे तो 
उसक माने यह है कि सरक!री योजनाओं से सेंटर या जिलों के सदर मुक.म' को ही लाभ पहुंच 
रहाह और इन्हीं दोनों के बीच पेपर योजना चला करती हे । जनता का पेसा खर्चे होने पर भी 
जनता को जो सहुलियतें और लाभ होने चाहिये वे नहीं हो पाते और न उसकी दिक्‍कतें ही 
दूर हो पाती हे, जेसा कि हम और यह सरकार चाहती हूँ । 


लों के जो नेता हैं उनके लिये १५ मिनट किये देता हुं और 

पे तीय संती जो कोलें उनक लिये २० मिनट से 
्स्‌ त्री जी के लिये समय निर्धारित 
मंत्र बोलना चाह तो २० मिनद 


न विधान सभा... [२३ दिसम्बर, १६५१ 


[श्री सुरेश प्रकाश सिह | 


श्रीसत्‌, अभी सासान्‍्य प्रशासन पर अपने विचार प्रकट करते हुये माननीय राजनारायण 
सिंह जी ने कुछ मिनिस्टरों के दौरे, चुनावों में उनके भाग लेने और वहां जाकर स्पीचेज् देने 
के संबंध में कहा। श्रीमन, में समझता हूं कि चुनावों में सिनिस्टरों को जाने का पूरा अधिकार 
है। उन्हें अधिकार हू कि वे चुनावों में भाग लें क्योंकि वे कहते हे कि हम मिनिस्टर को हेसियत 
से वहां नहीं जाते हं, हम लोग पार्टी के श्रादमी होकर जाते हे । परन्तु इतना में ग्रवद्य 
कहुंगा कि भिनिस्टेर चाहे वहां व्यव्तिगत रूप से जाय॑ं अथवा पार्टी की हेसियत से था 
सिनिस्टर की हूँ सियत से, वे पार्टो अथवा मिनिस्द्री से श्रलग नहीं हो सदते । 


मिनिस्टर और पार्टी के नेता दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हो रूकते। जब मिनिस्टर 
साहब देहात में पधारते हु तो उनकी हिफाजत का इन्तजास करना आवश्यक हो जाता हे 
और उस इन्तजाम के लिये जिले के अधिकारियों का वहां रहना आवश्यक हो जाता है। इस 
तरीके से जनता के दिमाग सें यह बात नहीं झ्रा पाती कि फलां सिनिस्टर साहब नहीं बल्कि फत्तां 
साहब झाये हुये हे । इसलिये उनके उस व्यक्तित्व का असर चुनाव पर जरूर पड़ता है । इसलिये 
मेरा सुझाव यह है कि यदि कोई मिनिस्टर साहब चुनावों में भाग लेना चाहते हे तो उनको कुछ 
हिम्मत से भी काम लेना होगा ओर उनको यह भी जिलाधोद से कहना होगा कि हम वहां 
व्यक्तिगत हे सियत से जा रहे हँ इसलिये हमार लिये कोई भी इंतजाम नहीं होना चाहिये। किय्ी 
भी जिला के पदाधिकारी को हमारे लिये वहां नहीं होना चाहिये और न हमारी हिफाजत का 
ही कोई इन्तजाम किया जाय ।  श्रीमन्‌, में समझता हूं कि हमारे किसी देहात या शहर में कहीं 
भो किती मिनिस्टर को कोई खतरा नहीं है । इसलिये यदि कोई मिनिस्टर एक पार्टो के लोडर 
की हैँ सियत से वहां जाय॑ तो में समझता हूं उस समय जिले के पदाधिकारी उनके साथ न हों तो 
अच्छा हे और में तो यह कहुंंगा और क्षमा करंगे हमार मित्र कि सिनिस्टर साहबान के जाने से 
कम से कम मेरा तज्रबा तो यह हु कि उनकी पार्टी को ज्यादा मदद मिलती नहीं हे। जनता 
इसे पसन्द भी नहीं करती है। यहां तक कि मेरा एक छोटा सा कसबा हैं, वहां पर श्री पंत जी, 
हमार मुख्य मंत्री, पधारे थे लेकिन जब वहां के लोगों ने सुना कि मुख्य मंत्री जी झा रहे ह तो जनता 
को यकीन नहीं हुआ । वह कह रहे थे कि इस छोटे से स्थुनिसिपल चुनाव में पंत जी केते 
आ जायेंगे ? लेकिन वह पधारे। तो पंत जी हों या और कोई, इससे कांग्रेस पाटी को कोई मदद 
मिलती भी नहीं हे । हां, अपनी श्रपनती जगह पर हर व्यक्ति का असर पड़ता हे और वे मिनिस्टर 
साहबान भी प्रभावित कर सकते हूं, उसका उनको पूर्ण अधिकार भी हे लेकिन में समझता 
हु कि आइन्दा जब मिनिस्टर साहबान वहां जायें तो जिले के पदाधिकारी उनके साथ 
न हों, सिक्योरिटी मेजर्स वगेरह न किये जाय॑ तो ज्यादा श्रच्छा होगा। जैसे और किसी पार्टी 
के नेता जाते है बसे जाय तो उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी । 


श्रीमन्‌, शिक्षा के अ्रनुदान में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिये कुछ रुपया रखा गया हे 
जो दिया जायगा और इसके लिये में सरकार को धन्यवाद देता हूं। साफ तौर से जब 
सरकार की भी यही नीति हे कि हिन्दी को ऊंचा उठाय जाय लेकिन इसके साथ साथ 
में एक बात की ओर संकेत करता हुं। रिफार्भिस्ट जील में हिन्दी में ऊंटपटांग शब्द गढ 
कर रख दिये जायेंगे तो इससे हिन्दी सर जायगी, जिन्दा नहीं रह सकती। मेंने अखबार म 
पढ़ा था कि मध्यप्रदेश में कोई रघुबीर साहब हे, उन्होंने मध्य प्रदेश को सरकार के लिये कुछ 
श्रनुवाद किया। में पूछता हूं कि श्रगर हमारी सरकरर अपनी खतोकिताबत में कुर्सी के बजाय 
आसंडी' कहने लगे तो उससे हिन्दी मरेंगी। ब्लाटिंग पेपर को सासी चूस समझने में कितने 
साल लग जायेंगे। का है द 
- श्री रास कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--“मासीचूस” नहीं 'मसिचूर्सा कहते हें। 


श्री सुरेश प्रकाश सिह--मसिचस ही सही, चूसना तो हुआ ही। श्रीमन, “मेनुस्क्रिए' 
 डुलिपि!और “आझ्राइंट्मेंट” को “स्नेहलेप” कहने लगें तो क्या हो जायगा ? यह सब क्या 


रक इसदानों पर सामान्य विवाद २५७ 


तमादा हैं । में कहता हूँ के जितना हो हिन्दी का प्रदार किया जाय उतना ही अच्छा हे परन्तु 
यदि इस भावना को ऊंकर चलेंगे कि अंग्रेजी या उद के कोई भी शब्द चाहे वे जितने अच्छे 
हों, च हें हुम उन्हें जितना समझते हों उच्कः अनुवपइ३ करना अ्रावश्यक हे तो में समझता हुं कि यह 
हिन्दी पर कृठाराघात है ओर हिन्दी इस तरह जिन्दा नहीं रह रूकतो । 

० 


श्रीसन्‌, पुलिस के झनुदान में हमसे कहा गया हूँ कि तिव्वत की सीमा पर हमें कुछ 
ड़ियां रखनी हे सिक्‍योरिटी परपर्जेज के लिये। मुझे मालम नहीं श्रीसन, कि यह क्िय भावना 
लेकर या कित खतर को देखकर यह किद 7 हैं, लेकित अगर कोई हमले का 
खतरा हे तो मे सहमत हूं क्री रप्जनारायण जी से कवि फिर इन ट्कड़ियों को रखते से कोई 
फायदा नहीं होगा। एक दृद्धदरी बह्द इस संबंध में और भी हे कि बाहर के खतरों का हम 
इंतजाम करें लेकिन उसके बावजद जो असल खतरा है उसको ओर कोई ध्यान न दें यह ठीक 
नहीं $ै। यह जो डेलीगेशंस का हमला होता हू नुझे मालस नहीं हं॑ कि अगर कोई फ्रेंडली 
कोई दोस्त है, कोई देगा ऐसा हैं जो मित्रता रखता हे उसके डेलीगेशंस झाते ह एक तरफ तो यह 
होता हे और दूसरी तरफ हम उसी से खतरा समझते ह ओर बार्डर पर २० लाख या एक करोड़ 
रुपया खर्च करते ह। हमें यह करना चाहिये कि ये डेलोगेशंस के हमले कम हो जायं और इस 
पुलिस के बार में कुछ निवेदन कहूंगा। में आपक द्वारा सदन का ध्यान इसओर दिलाऊंगा 
कि जब से हमारा दंश स्वतंत्र हुआ है समकार की हलेदा यह कोशिश रही हे कि पुलिस अपनी 
भावनाओं को बदले और पुलिस अब झपसने को जनता का सेबक समझकर काम करे। 


म॑ सरकार को बधाई देता हूं कि जहां हक गजटेड ऋफतरों का प्रदन ह उन्होंने अपनी 
भावनाओं को और अपने वातावरण को बिलकुल बदल दिया हुं। परन्तु श्रीमत्‌, वे लोग जिनसे 
जनता का सम्पर्क रहता ह, ग्रामीण जनता से सम्पर्क रहता हें सब-इन्स्पेक्ट र, कांस्टेबिल वगरह में 
दावे के साथ इस बात को कहुंगा कि उनकी भावना बदली नहीं हु कध्कि और भी दूषित हो गयी हे 
और वे झर अत्यावार करने लग गये हु और जनता को अपना वे मलिक नहीं समझते है ओर 
जनता का शपने को सेवक नहीं सलझते हूं । आप दंखें कि रज्यपपल महोदय से लेकर आई ० जी ० 
पुलिस ८क जहां भी अवसर होता हूं यह कहते हु (के जनत९ को साथ देना चाहिये तो फिर जनता का 
साथ केसे मिल इस पर जरा आप ध्यान दें। जनता की रक्षा के लिये रात को पुलिस की टोलियां 
भेजी जाती हैं । उसमें यह होता है कि जहां पर जाते है वहां पर वह जबदंस्ती खाना खाते हें 
और पैसा भी लेते हे। और बहुत जगह के लिये तो यह सनने में आया है कि उन्होंने औरतों 
की इज्जत भी ली हैं । टो इस प्रकार के रबेये से यह आजा कं से की जाती हु कि जनता सहयोग 
देगी ? 


क्रय 


कहा जाता हे कि जनता का सहयोग नहीं सिलता हैें। किसी डकती की सदद के 

लिये सबत नहीं मिलता हैं। जनता किप्त प्रकर से साथ दे जब उनके साथ पुलिस अपना 
उस प्रकार का बरताव नहीं करती हु जुसा कि करना चाहिये। अगर किसी जगह की पुलिस 
की रिपोर्ट की जाती हे कि पुलिस वहां जाकर इन्क्‍्वायरी करे तो ४, ५ महीने के बाद पुलिस 
इन्क्वायरी करने झातोी हैं ओर लोग उस समय टक अपना हाल सब भूल जाते ह तो ऐसी भावना 
के अन्तर्गत जनता का सहयोग पुलिस को नहीं मिल रुकता हे । जनता का सहयोग पुलिस 
को तभी मिल र.कत्ता हे जेसा कि गजटेड श्रफसरों ने अपने रवेये को बदला ह उसी प्रकार से यह 
ग्ैटे स्ब-इन्स्पेक्टर और कांस्टेबिल भी अपने रवइये को बदले ओर अपने को जनता का 
सेंदक समझने लग जायं। जितना सहयोग पुलिस चाहती हु और सरकार चाहती हु वह 
तभी मिल रूकता है जब कि पुलिस जनता की सेदक बन जाय और जतता की रक्षक श्रपने को 
समझे। आज हालत यह हूँ कि किठ्ती गांव सें अगर सब-इन्स्पेक्टर ओर कॉांस्टेबिल चले जाते 
हूँ तो वह भय के सारे दूसरी जगह चले जाते हें और छिप जतते ह। लेकिन जब पुलिस की 
भावना बदलेंगी तभी जनता के साथ उनका अच्छा बरताव हो सकता हु और तभी जनता का 
सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसलिये मं फिर कुछ न कहकर इतना ही निवेदन करूंगा कि यदि 
आप जनता का सहयोग चाहते हूँ तो इन लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तेत होना जरूरी हूं। 


श्प्ध्ध विधान सदा | ३ डे द्सिम्बर, 9 ६४३ 


श्री बेचन रास गुप्त (जिला बनारस)--शी उपाध्यक्ष महोदय, मेने माननीय राज़. 
नारायण जी के भाषण को ध्यत्नपुर्वक छखुवा ओर सुनकर सुझे बड़ा आइचयें हुआ । उन्होंने 
ग्रपने भाषण में बहुत सी बातें कही थीं जिनका संबंध इस सप्लीसेंटरी बजठ से नहीं था। 
मेने उनकी प्रजातंत्र की बातें सुनी जिनका जिक्र वह अक्सर समय समय पर किया करते हू 
और इस सब्लीसेंटरी बजट से उदका कोई संबंध नहीं था। में यह कहुंगा कि उन्होंने उ् 
दृष्टि से इस सप्लीमेंटरी बजट पर विचार वहीं किया जिस दृष्टि से उनको विचार करना 
चाहिये था । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह एक परथ्परा सी हो गई है कि सप्जोसेंटरी बजट 
इस सदन में लाथा जाता है । क्या में श्री राजनारायण से पूछ सकता हूं कि वह कौन-सी स्टेट्स 
हें कवि जहाँ सम्लीमेंटरं; बजट वहीं ला्या जाता हैं ?  श्रगर वह बजट सेनुअल या फहइनेंशियत 
रूल्स देखें तो उनको मालूस होगा कि सप्लीमेंटरी बजट का आना साल भर सें या ६ महोने में 
बहुत जरूरी हे और वह बहुत अर! दिवकत को हटा देता हे। अगर ग्रांद्स में बचत होती हे या कमी 
होती है तो यह जरूरी हो जाता हैँ कि सप्लीमेंटरी बजट सें उनको एडजस्ट कर लिया जाय और 
कभी कभी ऐसे आइटस्स पर भी सप्लीमेंटरी बजद लाना जरूरी हो जाता है जिन की वर्ष के बीच में 
जरूरत पेदा हो जाती है । परन्तु उन्होंने कहा कि सप्लीमेंटरी बजद की एक प्रथा सी हो गई है। 
में निवेदन करूंगा कि अगर इस दृष्टि से देखें तो सप्लीमेंटरी बजट बहुत ही श्रच्छा और जरूरी चीज 
है । पिछले कई वर्ष से सप्लीसेंटरी बजट देखने का सुझे मौका मिला हू परन्तु में समझता हूं कि इस 
साल जो सप्लीमेंटरी बजट सदन में आया हे वह बहुत ही अच्छा है । इसमें ५२ ग्रांटस में से 
केवल ६ ग्रांट्स ऐसी हैँ जिसके लिये सब्सटेंशियल रुपया मांगा गया है और बाकी तो सौ सौ 
रुपये की टोकन ग्रान्ट्स ही हे और किसी में भी ४०० रुपये से अधिक नहीं मांगा गया हे। 
इससे अच्छा ओर क्‍या हो रुकता था। द 


३ 


श्री राजनारायण जी ने इरिगेशन के बारे में कहा कि सरकार की टयूबबेल्स की योजना 
गलत हे और यह भी बताया कि उन्होंने इरिगेशन के बार में एक योजना बन९ई है जिसको वह 
सरकार के पास भेज रहे हें। उनकी पूरी योजना तो मुझे नहीं मालूम हे लेकित उन्होंने इतना 
बताया था कि सरकार दस दस बीघे पर पकक्‍्क कु्यें बनवा दे। में उनसे नम्नतापुर्दक निवेदन 
करूंगा कि सरकार ने अपने बजट में जहां ठक पकक्‍क कुओं का संबंध है काफी रुपया पहले से ही 
रख दिया हे और उस से जनता को काफी- फायदा हुआ है । ऐसा किया गया हे कि जो पदका 
कुआं बनवायेगा उसे ४०० रुपया सरकार से सिलता हे । उन्होंने दयूबदेल्स का विरोध किया। 
में उन से निवेदन करूंग। कि जहां तक बनारस जिले का संबंध हुँ वहाँ सिवाय ट्यूबवेल्स के कोई 
ऐसी योजना नहीं हे जिससे सिंचाई का काम चल सके । इसलिये में उनकी इस बात का विरोध 
करता हूं कि बनारस में ट्यूबवेल्स की कोई श्रावहयकता नहीं है । इसके अलावा उन्होंने ग्रांट 
नम्बर १२ क बारे में कहा कि ३ लाख का खर्च एलेक्शन की सद में रखा गया हे। में 
भसाननीय राजनारायण जी को बताना चाहता हूं कि यह रुपया क्‍यों रखा गया है। उनको 
समालूस होगा कि पहले सा्चे में चुनाव होने वाले थे लेकिन वे नहीं हो सके। वह जाकर अक्टूबर 
में हुये । में समझता हूं कि यह ३ लाख रुपये का खर्च भी जरूरी था और हमें इसे मंजूर 
करना चाहिये, क्योंकि इसके बगेर चुनाव हो ही नहीं रुकते थे। हमें इसको भी पास 
क्ररना चाहिये ््् द 


दूसरी ग्रांठ नम्बर ३२ हूँ जिसके लिये ४ लाख रुपया रखां गया हें। माननीय राज 
तचारायण जी जानते हे कि पूर्वी जिलों में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ और किसानों की तकावी 
व टेस्ट वक्‍से के लिये यह ४ लाख रुपया रखा गया है ओर जो छोटे मोटे काम हें वह इससे 
हो सकते हें। इसी तरह से ग्रांट नम्बर ४५ पर ८र३े लाख ३२ हजार रुपया है। यह सिन्दरी 
की फरटिलाइज़र फक्‍्ट्री के लिये हें। हर एक स्टेट को अपने लिये फरटिलाइज़र खरीदने 
पड़ते हे जिसके लिये यह 5३ लाख ३२ हजार का खर्च दिखाया गया है और उसका जहां 
_त्तक में समझता हूं ठीक ट्रांसफर संयुक्त प्रांत सरकार के एकाउन्द से उनके सेंटूल एकाउस्ट 
में चला गया है। तो यहु भी बहुत ज़डूरी हे कि हस इस पझ्ाइट्स को संजूर करें, क्योंकि इसमे 


किक 
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नहीं चल सकता ह. और फर्लाइजर खेती के लिये 
०लाख दसों रु० को आवश्यकता बताई घई हैँ 
घ्लयर 


च्ध कं 
खछ 
अआंँद्रग | 


बहुत जरूरी 
' ] और उसमें 
हु छ्वि रुपया मिला हें जिससे पुर या और जो 
उस्ट्रियल दाउन है बहा पर छोटे छोटे मकान मजदूरों के लिये बताये जादेंगे। कहने छा तात्पर्य 
यह हे कि जो भी ठवयया इस्नग्रांट के जरिये मांगा गया हें वह रुपया बहुत जरूरी हे और हमको 


इसदी बात जिसकी तरफ कि हमारे बाव राजदारायण सिह जी ने सरकार का ध्यान 
दिलाया, यह हूँ के सरकार टोकुन ग्रांद १०० रु० का झांगती हुँ और वस्तुस्थिति पर 
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परदा डालती हैं । अगर बह कोई भी फाइनेंशल बुक उठाक्वर पढ़ें था बजद सन्युश्लल उठाकर 
देखें तो उद्चका यह नियम है कि जब एक मेजर हेड में कई सतहेडस होते हे और एक सब हेड 
से दूसरे सब हेड में रुपया ट्रॉलफर होता हू तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती ओर इसके लिये 
एक ठोकेत प्रंट रख दी जाती ह इस वस्ते कि वह एक फार्सल चर होती है । इसमें वस्तु- 
स्थिति पर कोई परदा डालने की बत्त नहीं हे। एक बात की ओर मे खाद तौर से वित्त मंत्री 
जी का ध्यान दिलाऊंगा ओर वह यह हु कि सम्लीमेंटरी बजद पाप्त होने के बदद जो डिपार्टमेंट 
हेडस होते हे, जिनको खर्च करना होता हे उनके पास सेक्शन झथारिटी नहीं जाती हे । बहुत 
देर में जाती है जितका परिणान यह होता हे कि साल के अन्त में लोग जल्दी जल्दी खर्च करने 
लाते हूं ताकि किती तरह से रफया खर्च हो जाय। छेसा करने से रुवया गलत कामों में भी 
कभी कमी खर्च हो जाता है। हमको १६५० और १:५१ का हिसाब देखने का मौका मिला । 
हमने देखा के इलाहाबाद सें, में उस इंस्टीट्यूयूशन का नाम तो वहीं लूंगा। लेकिन वहां पर 
उन्होंने आजिर में देखा के उतकी सद सें रुपया हें मगर वह खर्चा नहों हो पाया है, तो उन्होंने 
किसी फर्नीचर घरले को एडउचाँस दे दिया क्योंकि इतना समय नहीं था कि कायद से वह फरनोचर 
खरीदते। तो यह बहुत गलत तरीका हे कि इस तरह से साल के अन्त में रपये को निकाल 
कर जल्दी जल्दी खर्च कर दिया जायथ। ज्यादा अच्छा यह हे कि जो सेक्शनिग अवारिदी हे, 
डिपार्टमेंटल हेड़स के पास वह ऐसे समय पर दे दी जाय॑ जिससे वह उच्च रुपये का सदुययोग 
कर सकें ? यह भी देखा गया हे कि खर्च तो हम करते हे लखनऊ में और हित्ताब रहता है इताहाबाद 
में। डिपार्डमेंटल हेड को कुछ पता नह्ढीं रहता हे कि उदका हिसाब किस तरह से चल रहा हे । 
उसमें कभी एक्प्रे् हो जाता है, कभो बचत हो जाती हूं । तो यह भी एक बहुत गड़बड़ी की बात 
है, क्योंकि उनको कुछ पता तो रहता नहीं हें। इसलिये कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिसमें 
पता चलता रहे कि जो उपया थे खर्च कर रहे हे वह अपती पग्रांट के अन्दर खर्च कर रहे हें 
या उसके बाहर ये जा रहे हें, एक्प्लेंस हो रहा हे था बचत हो रही हे, क्योंकि बचत 
का होता भी खराब हें और एक्सेस का होना भी खराब हे। इस वास्ते उत्तके लिये 
कोई न कोई उपाय सोचना चाहिये जिउसे कि एद्ाउण्ड ठीक से रकंखा जाय। 
दूसरी बात यह कि बहुत से प्राण्ठ इतने लम्बे हो गये हु. कि उन पर कंट्रोल होना मुश्किल 
हो जाता है जेसे कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन लें लौजिये, ग्रान्ट नम्बर १२ या ऐग्रीकल्चर 
का प्रान्द ले लीजिये। उसके भीतर इतने डिपा्ंसेंट्स हें कि जो डिपार्टमेंट के हेडस 
खर्चा करते हु, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता हे और आखीर सें जब साल भर बाद 
हिसाब होता है तो मालूम होता है कि इतने रुपये की बचत हो गई। जब कहा जाता हे तो 
. कहते हें कि जहाँ पांच पांच, छः छः:करोड़ का बजद है वहां पर एक लाख दो लाख की बचत होती 
है तो कोई ज्यादा नहीं है। इस वहस्‍ते में निवेदन करूँगा कि जो बड़े बड़े प्रान्ट हमारे बजट में 
है जिनका अभी मेने दर्णत किया, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन, ऐग्रीकल्चर वर्गरह, उनको तोड़ दिया 
जाय और तोड़ करके उससे दो तीन ग्रांट कर दिये जायं। १ करोड़ १७ लाख ५३ हंज्ञार 
एक सौ रुपये का ग्रान्ट जो है वह कज्ञें के रूप में लोकत बाडीज्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स, नोटीफाइड 
एरिया वशेरह को दिया जाता है । मगर में यह देखता हूं कि वहु खर्च नहीं कर पाते हैँ और 
दोबारा उनको वह प्राण्ट दे दिया जाता है। तो उनका कोई सा्टिक्तिक्षेट भी समय पर नहीं आता 
कि उन्होंने उस रुपये को यूटिलाइज़ किया । इस बात का भी खयाल रखा जाय कि जब ग्रान्ट किसी 
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[क्षी बचनराम गुप्त] 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यार स्युनिसिपल बोर्ड को दी जत्य तो जब तक उस ग्रान्ट का उपयोग न क्र हे 
तब तक और ब्रान्द न दी जाय। 


श्री सीताराम शुक्ल (जिला बल्ती )--अभीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, सेंने बहत ध्यान 
के साथ विरोधी पार्टी के नेता श्री राजनारायण सिंह के व्यप्थ्यान को सुना । आह थी कि उससे 
से कुछ सुझाव सिलेगा, जिससे सदन को फायदा होगा, लेकिन लिरफाःर हुईै। आपने बहुत सोच 
संमझ कर यह बतलाया कि तिब्बत के सामने जो तेदब्ारी हो रही है बह काफी नहीं हे , और 
हेल्प करनी चाहिये और सिर्फ तलवार, बन्दूक और दूसरे हथियारों से ही रक्षा नहीं हो उकतो 
है, बल्कि हमारे सोशलिस्ट प्रोग्राम को मंजूर कीजिये, ताकि पब्लिक को हमदर्दों ऋष के साथ हो 
जाय, वह काफी होगा । पेट भरने का प्रोग्राम बही जो ऋषप का हे और वह॒सोशलिस्ट तरीके 
सेंहो सकता हे। एकही बात है। छाब्दों के बदलने से भाष नहीं बदलता। इस प्रोग्राम पर 
बहुत व्याख्यान हुए, पब्लिक को समझाया गया, लेकिन पब्लिक नहीं समझती। से शअ्र्ज करता 
हूँ कि बर्ना में सोशलिस्ट हुकूमत है, लेकिन वहां भी सशस्त्र बगावते हुई । इसलिये यह व्याल कि 
सोशलिस्ट हुकूमत आने के बाद सब के सब खुश हो जायंगे, सुखालफत बन्द हो जायगी यह ग्रलत 
बात है । चीन में ओर पूर्वी जम्ेनी में कम्युनिस्ट हुकूमत हे, लेक्किन पूर्वी जमेनी में लोग बगावत करते 
हैं। सोशलिस्ट हुकूमत को कितान ओर सजदूरों को भूनना पड़ता हे । रूस में कम्यूनिस्ट 
लीडर ही, बेरियः वर्ग रह, गिरफ्तार हे। इसलिये इसमें कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं हे कि कम्यु- 
निज्म श्रा जायगा तो सब लोग संतुष्ट हो जायंगे। 
इसके अलावा आप ने एक सज़ेदार बतत कही हे फि अंग्रेश़ों के जमाने में जेलखाने में आराम 
था, इज्जत की निगाह से लोग देखते थे, कर्मंखारी लिहाज करते थे और अब तकलीफ हो गयी। 
शिकायत करते ह जेलर और सियाहियों की कि हमारे लिए कुछ नहीं हो पाता । ठीक फरमाया। 
पुलिस अंग्रेजों के जमाने में हमार साथ श्श्रायत करती थी, झब ज्ययदा सख्ती करती हे । इसको 
जोरदार शब्दों में कोई साधारण श्रादमी कहता तो मुझे ताज्जब नहीं होतः, लेकिन एक पढ़े 
लिखे लर्नेंड व्यक्ति जब कहते हू तो मुझे तज्जुब नहीं होता है कि ऐसे बुजुर्ग इस पर ग़ोर क्यों 
नहीं करते। जरा भोर फरमाइए कि स्वदेश को स्वतंत्र कराने के लिए, मुल्क की आजादी 
के लिये, दुश्सनों को निकाल कर बाहर कर देने के लिए क़ानून तोड़ना और बात 
है और अपनी पार्टी को पावर में लगने के लिए क़ानन तोड़ना दूसरी बात हु। एक 
गाली सगा साला देता हे तो तबियत खुश हो जाती हे और वही गालों दुष्मत 
देता है तो तबियत जल जाती है । इसलिए अंग्रेजों को निकाल कर बाहर करने वालों 
में और उन देश-भक्‍तों में जो किसुल्क को लिए जान देते हैं, जिनके पांडित्य, योग्यता, 
सझ-बझ, होशियारी, त्याग के सभी कायल हों उनको हुटाकर बंठने में बहुत फर्क 
है। यही चीज़ हैँ, जिसको जेल के लोग जानते हैं कि कानून की पावन्दी न करने 
वालों के साथ क्या सलूक होना चाहिये | में भी जेल में रह चुका हूँ और वहां हमको 
लोग इज्जत की निगाह सेदेखते थे, वहां के जेलर कहा करते थे कि“ शुक्ल जी, हम सिर्फ 
छोड़ नहीं सकते जेल से आपको, बाकी हर आजादी दे सकते हैं, जो चाहे आप करें।" 
एंग्लो-इंडियन जेलर थे। उन्होंने कहा कि जो काम कहिये कर सकता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता। 
उस वक्‍त म॑ और ग्ब में बड़ा फर्क हो गया । उस वक्‍त हम दूसरों से लड़ते थे और अब हम 
अपनों से लड़ते हेँ। द ता द द 
... हुजूरवाला, पुलिस वालों की बड़ी-बड़ी शिकायतें की गईं। साथ ही साथ 
यह भी फर्मा दिया गया होता कि पुलिस से कितना काझ् किया, किस किस तरह 
से उसने कंट्रोल किया, थोड़ी सी तनब्वाह पर और किस तरह से वह अपनी जान को 
हथेली पर लेकर डाकुओं को सार सकते हैं। में नहीं कहता कि सब पुलिस वाले देवता है। 
जिस तरह से पब्लिक हे, उसमें वुरे भी भ्रादमी है श्नौर अच्छे भी आदसी हैं, उस्ती तरह से 
अफसरों में भी हूँँ। लेकिन आप तो अच्छाइयां भूल ही जाया करते है. कि किस तरह से 
पुलिस ने अभी हाल सें कंट्रोल किया जब कि तार कद रहे थे और बल्ब फोड़े जा रहे . 
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ये। आपने एक झाब्द भी उनकी तारीफ मे नहीं कहा। सिपाहियों ने ५, ४ रोज़ तक 
अपने बट तक नहीं खोले। चीट लगने के बाद भी हमारे एस० पी० साहब बराबर काम 
करते रहे । जहां आप शिक्रायत करते हु उसी के साथ साथआप तारीफ भी कर दीजिये । 
इसलिये में बड़ अदत् के साथ अर्जे करूंगा कि जब आप हनिन्दा करें उस वक्‍त उनकी 
अच्छाइयों को भी न भूल जाय। अ्रध्यक्ष सहोदय, इसी सिलसिले में मं झरज्ञ करता हँ कि 
ज्ञरा ठंढ़ दिल से सोचिये कि ये जो तमाम हुल्लड़बाजियां होती हँ वहु॒तो कहिये कि 
हमारी कांगेस सरकार को दाराफत हूँ वर्ना कोई दूसरी सरकार तो उसे बर्दाइत नहीं 
कर सकती थी। इसलिये मे उम्मीद करूंगा कि जहां हमारे दोस्त पुलिस की इतनी 
शिक्रायत करते हैं वहां एक दो लफ्ज़ में तारीफ भी कर दिया करें । 


श्री मदन सोहन उपाध्यकय (जिला अल्मोड़ा)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 
सप्लीमेंटी बजट आ्राज हमार सास पेश किया गया हुँ उस पर बहत सी बातें तो माननीय 
बेचन राम गप्त जी ने इस सदल के सामने रख दी है। इस सरकार की तरफ से इस 
सप्लीमेंटी बजट को लाने काजों प्रइन हुआ हूँ, मुझे दख हुआा यह देखकर कि 
हमारी सरकार ने कोई नया रुपया किसी भले काम में खर्च करने के लिये नहीं मांगा हू । 
वहीं प्राना रुपया जो कि पि साच के बजट में हमार सामने श्लवाथा, और इस 
सदन में पास हुआ था उन मसदों पर खर्च करने के लिये लेकिन उन झूदों पर वह रुपया 
खर्च नहीं किया गया ओर उससें से इस रुपये की बचत दिखाई गई । जो नये 
ग्राइटम्स आ्राफ एक्सपेन्डीचर उन्होंने खर्चे कर दिये थे उसके लिये यह रुपया काननी 
तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रान्ट के रूप म॑ हमारे सामने लाये हं। में तो यह कहना चाहता 
हूं कि यह बजेटिंग का तरीका ग्रलते हें। ७४ करोड़ रुपये का हमारा बजट था ओर 
उस वक्त सरकार की ओर से यह कहा गया था कि हमें डेचलपर्मेंट के और दुसरे 
बहुत से काम करने हे, इसलिये रुपये की आवश्यकता है । यह कहां से आये 
तो उत्त बक्‍त हितने रुपये की आवश्यकता हुंती हू उसी के ऊपर हमारी 
टेक्जेगन पालिसी भी निर्धारित हो जाती हें। हम याह जानना चाहते हैं कि जो रुपय 
इस सदन से जिन जिन आइटम्स पर मंजर हो गया था, वह रुपया उन आइटम्स पर खच 
क्यों नहीं. हुआ। अगर वह रुपया खर्चे नहीं करना था, तो उसके लिये इस सदन में 
मांग रखने की क्याआवश्यकता थी? हमें तबखणी होती जब जो रुपया हमने संजर 
किया था वह खर्चे होता । देश ओर इस प्रदेश की उन्नति के लिये जितने रुपये की 
ज़रूरत होती, अगर उतने रुपये सरकार सांगती तो हम बड़ी खज्ी से सरकार को देते। 
इसलिये इस सप्लीसेंटरी बजठ के लिये हम सरकार को बधाई देने के लिये नहीं खड़े 
हुये हें। दो करोड़ रुयया बचा हे पुरान खर्चे में से। पहले जो बजट रखः 
गया था उसी म॑ सेजो रुपया बचा उसको उ्होंने नये आइटम्स पर खर्च करने के 
बाद आज उसको सदन की स्परीक्ृति के लिये रखा हें। जसा कि सावनीय बेचनराम 
गृप्त जी ने बताया है कि अगर एक हुंड में से दूसरे हेड में ख्च करना होता है. तब तो 
डिपार्टमेंटल हेडस हो कर लेते हूँ, लेकिन जब नये आइटम्स. पर खर्चे करना होता हें तब 
उसके सेक्शन की आवश्यकता होती हु। इसीलियें यह बजद पेश किया गया हैँ । बहुत 
सी टेकनिकलिटीज्ञ के ऊपर, जब पब्लिक एकाउंदस कमेटी को रिपोर्ट सदत के सामने 
ग्रायेगी, तब हम विचार करेंगे और सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। 
उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिये 
सरकार को रुपया मांगना चाहिये था, लेकिन सरकार ने नहीं माँगा। 


इस बजद में इरिग्रेंगन की बातें हें, अस्पतालों की बातें हैँ, एनीमल हसबंडरी 
की बातें हैं और भ्री बहुत सी बातें हूँ जिनके लिये पुराने रुपये में से रुपया मांगा 
जा रहा है। में साननीय सिचाई मंत्री जी से कुछ निरदेदन करना चाहता हु। इस 
सदन सें रोहन पर्व और पश्चिचम की लड़ाई होती रहती हे। पश्चिम वाले कहते हें क 
यहां नहर का टेक्‍्स बढ़ाया जा रहा हुँ। पूर्व वाले कहते हूँ कि हमे ठ्यूबबेल्स 
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[श्री मदन मोहन उपाध्याय | 
दीजिये, पानी की व्यवस्था कीजिये, सिंचाई की व्यवस्था! कीजिये। लेकिन हम उत्तर 
और दक्षिण के बुंदेलखंड वाले और पहाड़ वाले पानी पीने के लिये मर यये। कहां 
सिंचाई के लिये लोग पाती मांगते हैं और कहां हमारे यहां, मानदीय उपाध्यक्ष महोदय, 
आपको तजुर्बा होगा कि सिंचाई तो दूर रही, पादी पीले को नहीं मिलता है। हमें खडी 
है कि माननीय सिंचाई संत्री ने हमारे इलाके का दोरा किया और हमारे यहां की 
प्राइ्जेम को समझने की कोशिश की । हसने तो उनको यह्‌ कह करके संबोधित किया हि 
यदि वे हमारे यहां पानी की व्यवस्था कर देंगे तो हम उतको इस्द्रदेव समझेंगे, क्योंकि 
उन्होंने हमारे यहां पानी बरसादिया। हमारे नीचे नदियां बहती हैँ, लेकिन हम पानो 
के लिये तरस जाते हें! हमारे यहां केनाल्‍स का सवाल नहीं है। हमारे यहां नहरें 
नहीं बन सकती हैं क्योंकि राक्स को खोदना पड़ेगा। अगर हमारे यहां बिजलो हो हो 
उससे पाती ऊपर चढ़ानें का इन्तजाम हो सकता हूँ। लेकिन हमारे यहां दिजली 
का प्रबन्ध नहीं हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी से जब जनरल बजट झायेगा तब 
सब वातें कह लेंगे लेकिन इस समय इतना हम उनसे कहना चाहते हें क्वि दजः 
रखते वक्त नें हमारे-ऊपर भी कुछ थोड़ी मेहरबानी कर लें। यह जो दो डि पाउंमेंट्स 
अलग हो गये है इर्रॉंगेशन और हाइडल के, एक जगह बिजलो पेड शोतों है दूसरी 
जगह नहर सिचाई का प्रबन्ध हैँ, इससे बड़ी भारी दिक्कत हमारे सामने आ ग्रयी है। 
हम किसके पास जायं। बिजली का प्रइन हे तो साननदीय हाफिज्ञ जी इंचार्ज हैं, उनके 
पास जायं और अगर पानी की आवश्यकता हे तो माननीय कमलापति जी के पा जाय॑। 
पता नहीं चलता कि क्वित तरह से पानी ले | हमारे यहां से तड़ाकताल की हाइडल की 
स्कीम भेजी गयी । नेचुरल ताल है और पानी के फाल से बिजली बनायी जा सकती है। 
हाईडल डिपाट्टंमेंट के पास वह गयी तो बहीं पड़ी हुएझी है। इसलिये मेरी वित्त मंत्री जी 
से प्रार्थना हें कि हाइडल को स्कीस तड़ाकताल की नये बजट में खुलवा कर बिजली पेदा करवा 
कर पानी की व्यवस्था इन पहाड़ों में करवा दें उनकी बड़ी मेहरबानी होगी । कहा 
जाता है कि मुख्य संत्री जी सब चोजों को समझते हे। मुख्य संत्री जी तो वहां जाते भी 
नहीं लेकिन फिर भी सब चीजें उन पर छोड़ दी जाती हें। हम तो इस सरकार से 
सिर्फ पानी मांगते हें । हमारे यहां से ही नदियां आती हें। हम चाहें तो उन्हें बन्द करवा दें। 
उनका मस॒ृंह उलठवा दें लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हम लोग तो उदार इृढय 
वाले हें। हम तो यही चाहते हें कि कुछ हिस्सा पानी का हमें भी मिल जाय । 

एनिसल हपबेंड री की ओर हमारी सरकार का ध्यान गया। साथ ही साथ प्लानिंग 
की बात भी इसमें की गयी है। नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस के लिये केन्द्रीय सरकार कुछ रुपया 
देगी । झुझ खुशी हु कि हमारी सरकार ने इस काम को शुरू कर दिया। लोग कहते हूं 
कि साहब सोझलिस्ट पार्टो बाले फाइव ईयर प्लान को नहों मानते। यह बात अ्रम में 
डालने के लिये कही जाती हे। जहां अच्छा काम होगा हम साथ देंगे । श्रमदान को ही 
लोजिए । हम घमण्ड के साथ कह सकते हें कि जितना अमदान पहाड़ी इलाके दाले दे 
रहे हैँ उतना कोई नहीं दे रहा हैं। जितनी दिक्कत पहाड़ों पर सड़क काटने में होती हे उतनी कहीं 
नहीं होती । अमदान में जहां ज्यादा काम होता हे वहीं ज्यादा रुपया सिलना चाहिये। 
अगर इस तरह का कम्पटीशन हो तो हम उसके लिये दैयार हें। उपाध्यक्ष भहोदय, जहां तक 
नेशनल एक्सटेंसिव सविस का सवाल है उन्हीं इलाकों में इस सर्विस को बढ़ाया जाना चाहिये 
जहां श्रम्दान ज्यादा हुआ हूँ । गढ़वाल, अल्सोड़े और नेनीताल में यह काम ज्यादा हुआ 
है। यहां मेदान में लेक्चर देने के अलावा कोई काम नहीं होता है। 
एक दिक्‍कत यह भी हूं कि यहां से मंजूर हो जाता है उसकी एंडमिनिस्ट्रेटिव 
सेक्शन नहीं मिलती । ऐसी ऐसी भिसालें हें कि २८ साथ को ऐड मिनिस्ट्रेटिव सेक्शन 
मिलती है और कहा जाता है कि तीन दिन में रुपया खर्च होना चाहिये नहीं तो रुपया लेप्स 
हो जाता हैँ । में यह चाहता हूं कि जो रुपया सरकार मंजर करे हमारी इज्जत इसी में हू 
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कि उसको खर्च किया जाय ओर उचित ढंग से खर्च किया जायथ। में यह चाहंगा कि सरकार 
तरा इस ओर भी ध्यान देगो । 


श्री ल्ष्मरमण अाचाय (जिला सथुरा )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय 
राजनावायण, सुरेश प्रकाश सिंह और रूवन मोहन जी को भाषणों को सुनते का कसर 
मिला । 


एक झंदस्थ--सीताराम शुक्ल जी ने भी तो भाषण दिया । 


श्री लक््मीरसण अ्राचा४थ--सीता राम जी का भरी भाषण सना, लेकिस उनका नाम 
इसलिए नहीं लिया कि मेरे सित्र कहेंगे कि मेरे दल के हूेँ। जो कुछ भी बातें 
आज इस सदन के समक्ष कही गयीं उदको अगर सोट तोर पर तीन विभागणों मेँ बांट दिया 
जाय तो उचित होगा । कुछ बातें तो सदन के समक्ष सदन के लिये नहीं किन्तु दर्शक गेलरी 
के लिये कही गयीं और कुछ सुझावों के रूप में कही गयीं श्रर तृतीय श्रेणी उन बातों की हें 
जो केवल कहने के लिये ही कही गयीं । जहां तक साननीय राजनारायण जी के भाषण का 
सम्बन्ध है, मुझे वह क्षमा करें। उनका सारा भाषण इस सदन के लिये नहीं वरन्‌ दर्शक 
गैलरी के लिए था। सम्भव हू कि वह अखबार में छपने के बाद उन व्यक्तियों को अच्छा 
लगे जो राजनारायण जी की योग्यतम व्यक्तियों की ओेणी सबसे ऊपर रखना चाहेंगे और 
उनकी पार्टी की नीति को अपनाने के लिये उत्सुक हों। किन्तु संब्भव हे कि उन्होंने 
यहु विचार करके भी ये बातें कहों हों कि आज के बाद उन्हें ऐसा मोका न सिले। उन्होंने 
प्‌ तत्वों का भी जिक्र किया, व्यक्त, पार्टी, सरकार, स्टेट ओर सोसायटी । उनका जिऋ 
पुस्तकों में भी हैँ श्रोर में सचमुच नहीं समझ याया कि इनका जिक्र करके आखिर व सदन से 
क्‍या चाहते हैं। उन्हें स्पष्ट बताना चाहिये थ्य। 


हमें सुरेश प्रकाश्ष सिह जी का आभारी होना चाहिये कि उन्होंने कुछ सुझाव यहां 
रख और सेरा विश्वास हैँ कि साननीय मंत्रीजी उन पर ध्यान देंगे। मदन सोहन जी उपाध्याय 
ने कुछ पानी की मांग की जिसकी पूर्व और पक्चिठम वाल रूभो किया करते हें । उन्होंने यह 
भी कहा कि सरकार ने किसी सूद में खर्चा न करके दूसरे में ले गयी । मेरा विचार हे कि 
यह बहुत ग्रलत धारणा हे। उन्‍हें जानना चाहिये था कि पुरक अनुदान दो प्रकार के होते 
है, एक तो सप्लीमेंट्री डिसांड्स उन सदों क॑ लिये होती हैँ जिनके लिये रुपया कंस पड़ा और 
उसके लिये इन झांगों के द्वारा सदन रुपया देता हे। दूसरे वें जो बहुत आवश्यक कार्य 
हों उनके लिये सदतल टोकिन ग्रांद के तौर पर संजरो दे दे जेसा कि इस बजट सें हें भी कि 
ज्यादातर तो अनुदान टोकिन के रूप में दिये गये कि यह कार्य बहुत श्रावश्यक हैँ और 
भविष्य में उसके करने के लिये रुपया बजद से दिया जायगा । मे नहीं जानता कि श्री मदन 
मोहन जी उपाध्याय का इस कहने से क्‍या तात्पय हे कि रुपया बच क्यों गया। अभी तो 
वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, श्री तो महीनों पड़े हुये हैं । जो बजट में व्यवस्था! हुयी उसको 
निरन्तर खर्च किया जा रहा है। यह सम्भव हे कि कुछ धन जो किसी स्थान पर अनावश्यक 
व्यय के रूप में स्वीकृत हो गया हो और वह खर्चे न हुआ हो तो उसे बचत के रूप सें किसी 
इसरी जगह खर्च कर दिया हो तो क्या अनुचित है, में इसको समझ नहीं पाया हूं। में यह 
निईचय के साथ कह सकता हूं कि कहीं से रुपया काटकर दूसरी जयह लगाया जाय, यह 
सप्लीमन्टरी प्रांट्स का सकसद है, यह उनकी धारणा हो तो वह धारणा गलत हैँ । किसी 
भी रूप में रुपया दूसरी जगह लगाया जाय यह सप्लीमेंन्द्री ग्रांट में नहीं हुं। जहां तक 
बजटिय का नियम है उसके अनुसार यह सम्भव नहीं हें। 


अनुपुरक अनुदानों के विषय में से यह कहना चाहता हेँ कि उनमें इस प्रकार से 
खच्च किया जाता है। इसको मे संक्षिप्त में सतत के समक्ष रख देता चाहता हूँ कि यह 
पुरक झत॒दान हैं; इससे २७२,७८,००० शुपपा सये तौर से नहीं बल्कि जो कछ मदों में खरे 
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करने की व्यवस्था की गयी और उसमें से मोटे तौर पर तीन मर्दे हैँ, जिनसें यह रुपया खर्च 
किया जायगा । एक रेवेन्यू एकाउन्ट्स, दूसरी केपीटल एकाउन्ट्स दाली और तोसरो एडवामेज 
की । इसमें अलग अलग मदों के अनुसार धन रखा गया हैँ और रखा जाना भो चाहिये था। 


में केवल दो तीन मदों की ओर ही सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 
झर वे कितनी आवद्यक थीं अथवा अ्रनावध्यक थीं इसका निर्णय यह सदन्त कर सकेगा। 
में यह भी समझता हूँ कि किस प्रकार से सप्लीसेन्ट्री ग्रांट्स की व्यवस्था बजट में को 
जाती है, सदन को इसके सम्बन्ध में बहुत ज्ञान है और जिस प्रकार से व सें व्यय की था 
खर्च की व्यवस्था की जाती है वह इस प्रकार से है कि एक तो सरकारी लंबे 
जोखे से और इसके अ्रतिरिक्त हमारे मितिस्टर साहबान दौरा करते हे उसके दारा जो 
नयी बातों का ज्ञान होता है उसके अनुसार और जो-जो नयी मांगें प्रदेश के अलग-अलग 
जिलों से तथा अलग-अलग हिंस्सों से की जाती हूँ उसमें जो अनुभव बनता है उसके 
अनुसार यह सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं भर दी जाती हैं । 


में इतना अवदय कह देना चाहता हुँ कि श्री सदत सोहन जी ने अपने पहाड़ के 
लिये पानी सांगा है, में अपने जिले मुू्रा का जिक्र करता हु और इसके साथ साथ आगरा 
को भी सम्मिलित इसलिये करता हूं कि वह पड़ोसी दिला है और अलीगढ़ भी पड़ोसी शित्रा 
हीने के नाते इसी श्रेणी में आजाता हूँ। पूर्व ओर पश्चिम का इससें प्रइन नहीं है किन्तु 
प्रन्‍न आवश्यकता का है। मे यह कहने में नहीं चुकंगा कि सथुरा और आगरा जिलों की आवश्यकता 
झौर ज्ञिलों से अधिक हे ्रौर विशेष रूप से सिचाई के रूप में, क्योंकि दुर्भाग्यवद्श राजपुताता 
का रेतीला रेगिस्तान रोज़ रोज़ बढ़ता चला जा रहा है और हमें इससे श्रत्यन्त सतर्क रहने 
की आवश्यकता हैं। मथुरा ओर ब्रज काव्य संगीत में गाई हुई भूमि है जिसमें लता और विएपों 
का ही वर्णन सिलता है, जिसमें भगवान्‌ कृष्ण की सू्‌र्लो का ही जिक्र सिलता है। में सदन के 
सामने यह कहना चाहता हूं कि वह भूमि बिगड़ती जाती है और उसकी कोई समुचित 
व्यवस्था को जानी चाहिए। 


श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोंड़ा)--उपाध्यक्ष महोंदय, किसी भी देश का 
बज उस देश के निर्माण कार्यो के लिये तथा जनसेवा कार्यों के लिये होता है और यह सब 
कार्य रूप में परिणित किये जाते हेँ सरकारी एड मिनस्टेटिव सशीनरी द्वारा और वह 
सशीनरो जितनी कार्य-कुशल होती हे उतना ही अधिक जनता का लाभ होता है। इसलिये 
में इस बजट के सस्बन्ध में अधिक बातें न कह कर केवल इस सदन का ध्यान और इसके 
साथ ही सरकार का ध्यान इस ऐंडसिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ओर दिलाना चाहता हूं कि वह 
किस प्रकार से कार्य कर रही हे और उससे जनता को कितना लाभ या नुक्सान पहुंच रहा है। 
में निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को शासन की बागडोर को संभाले हुए क़रीब ७ 
साल हो गये । सरकार ने यह निर्णय किया था कि सामूहिक जुर्माने का रुपया वापस कर दिया 
जायगा और जो सार्वजनिक योजनाएं सरकार के पास भेजी जायेंगो उन पर वह खर्चे किया 
जायगा। लेकिन में बड़े अदब के साथ यह अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि आज भी एक बड़ी 
संख्या में वह रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है और जिन क्षेत्रों में साम्‌हिक जुम,ना वसूल 
हुआ है उनकी ओर से कई सांगे उनके बारे में आ चुकी हें, एक बार नहों कई बार उसके 
बारे में लिखा पढ़ी भी हुई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 

.. हाल ही में ऋल्मोड़ा जिले के हवाल बाग कृषि फार्स को कृषि विभाग से नियेजन विभाग 
के अन्तगंत किया गय।। केवल इतनी सी तब्दीली के कारण वहां के क्लकों का वेतन सात माह 
तक रुका रहा और सात माह बाद भी तब मिला जब कि सरकार के हर संबंधित विभय 
ओझौर उसके हर उच्चाधिकारी का दरवाजा खटखटाया गया। अध्यक्ष महोदय आज 
जब कि पहाड़ों में भुखमरी फंल रही हे, ऐसे जमाने में, जिन लोगों को दे निक मज़दूरी मिलती हैं, 
छू.दे-छोटे वेतन पाने वाले जिनको ४०, ५० रुपया साहवार सिलता है, उनको ४ 


१६५३-५४ के अनुपुरक अन्‌ दानों पर सामान्य विवाद २६५ 
महीने तक वेतन न भिले, सरकार ही सोचे कि यह चीज़ कहां तक मुनासिब हुं। श्रभ्ची पिछली 
रत्री की फसल के बाद से दन्या सें टेस्ट वक्‍्से का कार्य आरम्भ किया गया। जब कि टेस्ट वर्क्स 
के मजदूरों को रोजाना शाम को मज़दूरी मिल जानी चाहिये तीन बार अल्मोड़े से लखनऊ 
दौड़ धुप करने पर क़रीब दो महीने के बाद उनको पूरी मजदूरी मिली है । लीसे की रायल्‍टी 
सन ४४ से ५० तक की सरकार के खेजाने में जमा है। गांव निवासी गवर्नमेंट के श्रधिकारियों 
के पांस बार-बार अपनी योजनाओं को भेजते हे, बहुतेरी लिखा-पढ़ी करते हें लेकिन हैरत 
इस बात की हैँ कि रायल्टी का यह॒रुपया क्यों नहीं मिल पाता । बहरहाल अभी तक इस 
रुपये की अदायगी भी नहों हुई । 


गभी-ग्रभी ज़िला अधिकारियों न जिला अल्मोड़ा के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया 

प्रौर वें इंस नतोजे पर पहुंचे कि वहां टेस्ट वर्क तु रल्त शुरू हो जाने चाहिये लेकिन मुझे ज्ञात 
हुआ है कि केवल इस वजह से कुछ स्थानों पर काम शुरू नहीं किया जा सका कि उनके पास 
पर्याप्त स्टाफ नहीं है, टल्स नहीं हूँ जो लोगों को दिये जा सकें। आज जिले के एक नहीं 
सैकड़ों परिवार ऐसे हूँ जो तराई सें घुम रहे हें, घरबार छोड़ कर वहां आये हुये हें, ताकि उनको 
मजद्री का काम सिल सके ओर उनके बच्चों का लालन-पालन हो सके इसलिये यदि ठेस्द वर्क 
गूलों तथा सड़कों के निर्माणार्थ प्रारम्भ कर दिये जातें तो इससे लोगों को मजदूरी मिलने के 
ग्रलावा सस्ते में निर्माण कार्य भी होते। में आपसे क्‍या अर्ज़े करूं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 
की और से अभी पिछले श्रसमदाद में जिले में कई हिस्सों में ट्ल्स भेजे गये थे। 
इस तरह की छोटी-छोटी चोज़्ों का ज्िक्रकर सदन का समय लेने में सुझे बड़ा संकोच 
हो रहा हैँ, लेकिन आज क़रीब पिछले एक डेढ़ साल के तजुर्दे के बाद में सदत का सम्रय लेने के 
लिये मजबूर हुआ हूं। करोब ८-६ महोने का समय बीत गया, लेकिन जिन घोड़ों की पीठ पर दूल्स 
भेजे गये थे उन घोड़े वालों का भाड़े का रुपया नहीं दिया गया हुँ । डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 
ने कोशिश को कि वह रुपया दे दिया जाय, लेकिन अभी तक टूल्स की मजदूरी का पैसा 
उन बेचारों को नहीं मिल सका ॥ जिसकी वजह से सरकार को हज़ारों और लाखों रुपये का 
श्रमदान हुआ।  अमदान के सिलसिले में जिन लोगों ने कार्य किया, ज़िला नियोजव समिति 
और ज्ञिला नियोजन अधिकारी की ओर से स्वीकृति मिलने पर ही किया । सर उन कार्यों 
के लिये भी सरकार की ओर से पेसा नहीं सिल सका । फिर हम किस मुंह से जनता के पास 
जाय कि वह अमदान दे और यह कंसे उम्मीद करें कि आगे हमें जनता का श्रमदान सिल 
सकेगा। और बहुत से वाक़्यात तो ऐसे भी हें कि डिस्ट्रिकट प्लानिंग कमेटी ने 
उसके लिये रुपया मंजूर किया और कार्य का निर्माण हुआ। कार्य के पूर्ण होने की रिपोर्ट 
भी झा गयी, लेकिन फिर भी साल का गन्‍्त होना चाहता है, उन अनुदानों का रुपया, जिनमें 
करोब दो सौ, डेढ़ सौ और तीन सौ की रक़में हें श्रमी तक नहीं दिया जा सका। इसलिये में 
श्राप के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता 
हूं कि ग्रगर उसे ये सब वाक़यात अ्रच्छी तरह मालूम हैं तो उसकी क्या बेबसी है, जिससे वह इन 
दिक्कतों को दूर नहों करा सकती, में इस बात को समझने सें अससर्थ हूं। लेकिन अगर वह इससे 
श्रनभिन्न है तो में उससे कहना चाहता हूँ कि जनता की कठिनाइयां आसान नहीं हो रही हैँ, उसकी 
दिक्‍क़तें बढ़ रही हैं, इसलिये सें सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ऐ ड मिनस्ट्रेटिव सशोनरो को 
इस ढंग से चालू करे जिससे जनता को यह महसूस हो कि हुकूमत जनता की है । चाहे सरकार 
कितना ही रुपया बजट में मंजर क्‍यों न करे, चाहे किसी भी नीति को क्‍यों न॒अपनावे लेकिन 
जब तक उसको कार्यरूप में परिणित करने के लिये हमारे दृष्टिकोण में अन्तर नहीं होगा 
तब तक हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी और जो रुपया हम बजट में मंजूर करते हूँ उस 
रुपये का सदुपयोग हो सकेगा, इसमें मुझे संदेह हैं । न 


के आज से ७ साल पहले दूसरी हुकूमत थी और आज हमारे देश में जनता को हुकूमत हे । 
इसलिये यह स्पष्ट हैं कि उस वक्‍त की झ्रावश्यकताओं झ्रौर झ्राज की आवश्यकताञ्रों में बहुत 
भ्त्तर है। आज की झावद्यकताओं के अ्रनुकूल ही हमें ऐड मिनिस्ट्रेटिव सशीनरी को बदलना 


का बा 


है। अगले बजट सें इस स्कीस को वहु ला सकते थे और उस स 
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[श्री गोवर्धन तिवारी] 
होगा और कार्य के तौर तरीक़ में तब्दीली करती होगी। अगर हम इस तब्दीली को नहीं ला 
सकेंगे तो समय उसे तब्दील करायेगा । अगर हम उसे तब्दील नहीं कर सकते हैँ तो समय 
आयेगा जब उसे तब्दील होना पड़ेगा । 

में देखता हूं पहाड़ी जिलों के नौजवान जिन्‍्होंने इस देश की आजादी के लिये इस 
के हाथों में शक्ति की बागंडोर देने के लिये बहुत सी कर्ता नियां की हैं, आज समाजवाद और कम्य- 
निज्म. के सिद्धान्त से प्रभावित हो कर नहीं बल्कि उनकी ग़रोबी, बेरोजगारी और भृखमरे 
ही उन्हें विरोधी दलों की गोद सें ढकेल रही हे । आज उनको ग्ररीबी उन्हें मजबूर कर रहो 
है , उनकी बेरोजगारी उन्हें बेबस कर रही है, उतकी भुखमरी उन्हें मजबूर कर रहो हे कि 
विरोधी दलों की गोद में वे जाय और जिस शासन को सजबत करने के लिये जिस सरकार के 
हाथ में शासन की बागडोर देने के लिये उन्होने कुर्बानी की थी, उसके खिलाफ बंग़ाबत करें। इस 
लिए अध्यन्न महोदय, सें आप हारा सरकार से और इस सदन से यह निबेदन करना चाहता हूं कि 
जो फिज्ञा इस वक्‍त देश में हे, जो असंतोष हे, जो बे रोजगारी और भ्‌ खमरी है उसे देखते हम 
ऐड मिनिस्ट्रेटिव सशीनरी को इसडंग से काम करना चाहिये कि जिससे काम तेजी से और आसानी 
से हो सके । इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं । 


राजा वीरडछ शाह (ज़िला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार 
की ओर से पुरक अनुदान इस सदन के सामने हे और उसके ऊपर विचार हो रहा है, श्रीमात 
जी, सरकार ने इंस अनुदान द्वारा २,७२,७८,००० रुपये की रक़स इस हाउस से पास कराना 
चाहा हें। में आप के द्वारा सरकार और सभी सम्मानित सदस्यों से कहूँगा कि हम लोगों 
पर यह जिम्मेदारी आती हे कि जिस वक्‍त बजट हम लोगों ने बनाया उस समय हसने अपनो 
गरीब जनता और प्रान्त की जनता पर दो टेक्‍्स लगाये हें, नहर रेट; तथा कृषि आयकर 
को ओर किसानों पर लगाया हे । टेक्‍्सों का भार जनता पर इतना हैँ कि वह आज दबी हुई है और 
उसको देखते हुये हमें आज इस पर विचार करना है कि जो अनुदान झ्राज सरकार पास कराता 
चाहती हैँ वें इस योग्य हैं या नहीं कि उनको पास किया जाय। यह हमको सोचना है कि 
ग्राज जनता टेक्सों से दबी हुईं हे उनके टेक्‍्सों को कुछ कम किया जाय । द 

वित्त मंत्री जी ने अपने नोट में कहा हे कि कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा अनुपूरक 
अनुदान और भी लाना है । में तो यह पूछता हूं कि दो तीन महीने केवल नये बजट आने में रह 
गये हैँ, फिर सरकार को क्‍या आवश्यकता है कि दो अनुपूरक अनुदान लाये जायें। इसी में 
पूर्ण रूप से समझ कर लाते तो अच्छा होता, बजाय इसके कि एक दो महीने जब नये बजट को रह 
जाय तो फिर कहा जाय कि ये चीज़ें रह गई हे इनके लिये इतना रुपया और दो। इसमें जो 
मोटी-मोदी किताबें छपतो हैं, उन पर खर्च होता है । हमें जनता का जो एक-एक पैसा व्यय 
होता हे उस पर विचार करना चाहिये । 

जहां तक इस बात का सवाल हे कि पिछले बजट में पासश॒दा जो रक़में हें उनके काम 


पुरे नहीं हुये, उनको पुरा करने के लिये रक़स सांगी गई हे तो में उनसे तो सहमत हूँ कि. वह 


दी जायं । लेकिन बेकार की वह सर्दे जिनकी इस समय जरूरत नहों हैँ यहां पर रख दी 
गई हें। सिसाल के तौर पर पशुचिकित्सा के सिलसिले में सरकार यह चाहती हे कि एक पदु- 
पालन कसिश्तर रख दिया जाय । श्रीसन्‌, हाउस की एक एस्टीमेट्स कमेटी बनो है और उससे 
इसी विभाग पर आज कल विचार हो रहा है। तो क्‍या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि 
सरकार इस अनुदान को इस सभय मुल्तवी कर दे और कमेटी के विचार करने के बाद अगर 
उचित. समझ तो पशुपालन कमिश्नर या जो नई जमहें खोलना चाहें उसके लिये विचार करे! 
सें भवन को इस सम्बस्ध में यह बतलाना चाहता हूं कि कृषि विभाग में ७ डिप्टो डाइरेक्टर्स 
शोर एक डाइरेक्टर हें । फिर क्या वजह हे कि इतने अफसरान होते हुये भी पशुपालन के लिये 
एक विशेष आदसी की आवश्यकता पड़ गई और वह भी ऐसे समय पर जब कि बजद का भ्रन्त 
य विचार हो सकता था। - 





१९५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर सामान्य विवाद २६७ 


सरकार ने कुछ अच्छे काम भ॑. किये हु जिनके लिये में सरकार को धब्यवाद देता हू। सर- 
कार ने रजिस्ट्री आफिस जलौन में खोल दिया और एक और जगह । दीक हैँ जहां जनता की 
जो मांग है उसको पूरा करना सरकार का कत्तेव्य है । सरकार ने अपनी भूल से कि वहाँ कोई 
फायदा नहीं होता रजिस्ट्री आफिस बन्द कर दिया था। वहां पर अगर ञझब खोला जाता हे तो 
उस चौज़ को हम ठीक समझते हूं। 


इसके श्रतिरिक्त सरकार जेलों में एक नयी योजना लागू करता चाहती है। अरब अपराधों 
की अधिकता के कारण जेलों में जगह नहीं है। दो सो आदसियों की जगह में चार-चार सो और 
पांच-पांच सौ आदमी रखे गये हें। सरकार को चाहिये कि जो जेल मोजूद है और उनमें जगह 
की कमी है, जिनमें बिल्डिगज़ नहीं हैँ उनको ठीक करायें। इसके बजाय वह अलग कालोनी 
खोलने के लिये और उस पर व्यय करने के लिये तेयार है । में आप से श्रपत्ता अनुभव वताऊ। 
मैंने जिला जालोन में जब जेल का निरीक्षण किया तो देखा कि दो सौ आ्रादरसियों की जगह 
४ सौ आदमी रह रहे हें। अब समझिये कि आदमी अगर जानवरों की तरह बेरकों में रखे 
जायेंगे जो जनस्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक नहीं है, तो यह बहुत अनुचित हे। इधर-उधर 
रुपया ख़ च॑ करने के बजाथ अगर सरकार इधर ध्यान दे कि उनके लिये काफी जगह हो तो 
ज्यादा उचित है। शिक्षा मंत्री जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को २५०० रुपया दिया हे। में यह 
समझता हुं कि तारीफतो बहुत की जाती है, लेकिन इतने रुपये से इसका क्या लाभ हो रुकता 3 ह 
मुझ तो ताज्जुब होता है कि इतनी थोड़ी रक़म उसके लिये दी गयी है । सरकार के लिये यह दाया। 
नहीं दे ता कि इतनो थोड़ी रक़्म उसको दी जाय और अपना नाम मदद करने के लिए कर लिज 
जाय कि हमने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की संदद की। में चाहता हूं कि साननीय मंत्री 
इस श्रनुदान को बढ़ायें तो बहुत सुन्दर होगा। 


श्रीमन्‌, यहां पर पुलिस का जिक्र किया गया है, ओर हमारे शुबला जी ने उसकी 
बड़ी तारीफ़ की। में यह कह सकता हूं कि जहां तक पुलिस का प्रबंध हे वह सुधरा ज़रूर है 
लेकिन में यहु बतलाना चाहता हूं कि जिस सरकार नें पुलिस को विशेषाधिकार दिये हें वह यह 
भूल जाती है कि पुलिस क्या-क्या करती हे । में स्वयं अपने अनुभव से बतलाता हूं कि यहां लखनऊ 
मभदंगों के समय जब कि विद्याथियों के साथ झगड़ा हुआ था तो में एक दिन के लिये यहां पर 
ग्राया था। जब यहां पर कप्य लगा हुआ था तो उसका इन्तजाम पुलिस के हाथ में 
था । वह कप्य पास पुलिस के थानेदार देते थे, तो जरा सी बात कहने पर वह इतने बिगड़ 
जाते थे. कि जिसका कुछ कहना नहीं ।॥ में आप को बताता हूं कि में क्रप्यू पास के लिये स्व 
हजरतगंज थाने गया और मरने कहा कि मुझको कफ्य' पास मिलना चाहिये. और जो महोदय 
धानेदार क्यू पास दे रहें थे उनको मेने अ्रपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। तो आप को यह 
जानकर ताज्जूब होगा कि उन महादाय ने मेरा वह कार्ड दरवाजे के पास फेंक दिया। 
में आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जब उनके यहां तक दिसाग हुँ कि सरकार का दिया हुआ 
कार्ड भी मानने को तेयार नहीं हें तो फिर जनसाधारण की बात क्‍या हो सकती है ओर आम 
जनता का क्या हाल हो सकता हैं । यह मेरा खुद का अन्‌ भव है , जिरुको मेने आपके सामने 
रखा हें। यह तों हमने अपने आप देखा है कि यह डिपार्टमंट किस तरह से काम करता हे। 


.._ दूसरी बात यह है कि इस बजट में एक अनुदान के सिलसिले में सड़कों के लिये बहुतसा रुपया 
लिया गया है। जो सड़क आपके प्रोग्राम में नहीं थी उसके लिये बीच में ही प्रोग्राम बना लिया 
गया कि वह सड़क बनायो जायगी और उसके लियें रुपया दिया जाता है। में इस पालिसी के 
खिलाफहूं। मे चाहता हूं कि सरकार की एक निर्चित स्कीम होनी चाहिये और वह निश्चित 
स्कीम के द्वारा सब काम हो । स्कीस के अनुसार जितनी भी सड़के सूबे में बनायी जाये उस स्कीम 
में बीच में कोई बदलाव नहीं होना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि जिस पर जोर दिया गया बस 
उस सड़क को बनाना निदिचत कर दिया। मंअ ने जिले का ह,ल बत ता हूं कि वहां पर यह 
हुआ कि जिस सड़क के लिये ज्ञोर दिया गया बह सड़क बना दी गयी और बाक़ी के लिये कुछ 
महीं किया गया । झाप्र एक पालिसी निर्धारित कीजिये कि किस सड़क को किस हिसाब से 
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[राजा बीरेडछ शाह| 

बनाना है, कि चाहे वह किसी हेडक्वार्टर से मिलानी हो या किसी कस्बे से सिलानी हो या कोई 
झौर सड़क हो, जो उद्योग धन्ध के लिए बनानी हो या बड़े बड़े शहरों से मिलाने के लिये हे, 
बह एक वसूल के मातह॒त निर्धारित करनी चाहिये । हम यहां पर यह देखते हें कि बहुत सो 
सड़कें जिनका बजट में नाम निशान नहीं हैँ व बन गई हें क्योंकि उनको लिये कहा सुनी को गयी 
है । मंने यह भी देखा है कि बहुत सी सड़कों के लिये रुपया लेप्स हो जाता है । एक सड़क के 
लिये ३ लाख रुपया मंजूर हुआ लेकिन रुपया खर्च नहीं किया गया और वह लेप्स हो गया। 
जहां पर जरूरत है वहां पर तो लैप्स हो जाय और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर सड़क बना दी 
जाय तो यह पालसी सही नही है । सरकार को किसी सिफारिस का ख्याल नहीं रखना चाहिये । 
हमारे प्रान्त भर की आवद्यकता सरकार को ध्यान में रखनी चाहिये। सड़कोंके लिये एक 
निश्चित पालसी अख्तियार करनी चाहिये और उसके अनुसार ही सरकार को चलना चाहिये। 


श्री धनुबधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)--साननीय अध्क्ष महोदय, मेंने अपने माननोय 

साथियों के भाषण को सना और मे देख रहा हूं कि हमारे प्रन्‍्त में जो काम हुआ हे वह किसी प्रगति 
से हुआ है, लेकिन जो भिन्‍न भिन्‍न बातें यहां पर हाउस के श्रन्दर सुनी है वह मेंने बहुत ध्यान पूर्वक 
सूनी और दूसरे देशों का इतिहास भी आजादी के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से वहां पर हुआा 
हैं। तो हम इस अनुभव पर पहुंचे कि जिस प्रगति के साथ और जिस तेजी के साथ हमारे प्रान्त 
में काम हुआ हैं ज्ञायद उतनी तेज्जी से दूसर दं शो में नहीं हुआ और न हो सकता है । यों तो अपने 
स्वार्थ की सिद्ध के लिये जो पार्टियां होती हे कुछ न कुछ कहा करती हूँ अगर वह कुछ शिकायतें 
सासने न रखें तो उनकी पार्टो का कोई सतलब नहीं होता हे । मेंने विरोधी दल के नेता 
साननीय श्री राजनारायण जी का भाषण सुना और उन्होंने भ्रपनें भाषण में कुछ न कुछ शिकायतें 
प्रान्तीय सरकार की रखी और कहा कि प्रान्तीय सरकार ने जो काम किया हैँ वह ठीक नहीं किया 
हैं और बहुत कम काम किया हे । और उन्होंने इस बात को भी कहा हैँ कि जितने म॑त्रीगण के 
विभाग हूं, उनको जितना काम करना चाहिये उतना नहीं कर रहे है। और सारे विभागों की ब्राइयां 
को लेकिन उन विभागों ने जो अ्रच्छाई के काम किये है उनको सामने नहीं रखा । में आपका 
ध्यान इरॉगिशन डिपार्टमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप आजादी के पहले और उसके 
बाद की हालत को देखें कि किस तरह हमारे इरोंगेशन विभाग का काम बढ़ा हे। इस विभाग 
ने कोने कोने में नहर पहुंचा दी हे। दुयू बवेल्स लगाये जा रहे हें और पानी की अधिक से अधिक 
मात्रा के लिये कास किये जा रहे है । 


इसी प्रकार शिक्षा विभाग को ले लीजिये कि शिक्षा विभाग ने कितनी तेजी से श्रागे 

बढ़ न का प्रयत्न किया हे । वह गांव गांव में शिक्षा का प्रचार कर रहा है । इसी प्रकार आप 
स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिये कि गांव गांव में अस्पताल खोलने की हमारी सरकार की योजनाएं 
हैं बल्कि और कितने ही नये अस्पताल खोल दिये गये हे । कवल मंदानी इलाक में ही नहीं 
बल्कि पहाड़ों पर भी अस्पताल खोल गये हू और बड़ बड़े शहरों में भी अ्रस्पातल खोले गये हूं। 
हमार नेता विरोधी दल तो यहां पर बुराई का लेखा ही रख रह हे और अच्छाइयों की तरफ 
नहीं जाना चाहते । जो अ्रच्छी चीज हैं वह भी आप सामने रखें । कितनो तेजी से हम लोग बढ़ 
रह हैं इस बात को आप देख सकते हें । रूस जब आजाद हुआ तो कितने दिनों तक कर्जा लेकर 
उसने आपन काम किया । चाइना ने भी आजाद होने के बाद प्रगति की है। उन देशों की तरफ 
आप निगाह नहीं डालते हे केवल यह कहना चाहते हैं कि हमारी पुलिस खराब है, हमारी शिक्षा 
खराब हूँ अगर हमने तेजी के साथ कदम बढ़ाया है तो उसकों भो आप देखिये और सही तरीके 
पर सही बात सामने रखिये । आजादी के पहल कितने शिक्षक आपके पास थे ? लेकित आ्राज 
हमारे पास उनकी तादात बहुत बड़ी है । हममें से सब इस बात को जानते हें कि हमने सब विभागों में 
_सुचारूरूप से प्रगति की है ओर हम बराबर झाग बढ़ते जा रहे हूं। यह नहीं कि भह कानून 


: किसानों के लिये हैं भोर बहु कानून किसी एक के लिये ई सौर हुलरा कानून हुसतरों के लिये है ऐसाह 
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होता चाहिये, बल्कि सबक लिए सम्मान व्यवहार होना चाहिये। श्राप इसको भी तौलें 
कि जितने गज़ठेड आफिससे हें वे पहले से कंसशा काम कर रहे हें और कितना काम उन 
के पास है। मान लीजिय कि कोई घुलिस का कांस्टेंबिल हें, हो सकता हैं कि उन 
में बुराई श्रागई हो, लेकिन उनके कास को भी ले लीजिये कि उनमें से कौन कितना काम 
करता है। श्राप रूस के साथ खड़ा होना चाहते हें, अमरीका के साथ खड़ा होना चाहते 
हैं, चीन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन आप यह नहीं तौलते कि जब अंग्रेज यहां 
से गये थे तो वे हमारे देश में कंसी हालत छोड़कर गये थे । आप यह नहीं देखते कि 
कांग्रेस सरकार ने कितनी अच्छाई के साथ हर एक कास को किया हैं और उससे 
किसी पर किसी तरह का ब्रतिबन्ध नहीं लयाया हे और सब की ज़्बान खुली हुई है। 
इसी म्युनिसिपल ए लेक्शन से कितनी गालियां आज़ादी के साथ दी गयी हें। जब कि चीन 
गौर रूस सें सब की जवानों पर ताला लगा हुआ हे और कोई भी ज़्बान नहीं खोल सकत 
ग्रौर सरकार की बुराई किसी तरह की भी नहीं कर सकता । वहां पर तो जो अमण 
करने के लिये जाते हैं वे भी आजादी के साथ किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते । हमारे यहां 
जो डेलीगेशन आते हैं बे हरएक से देश्ञ के कोने कोने में जा कर मिल सकते हैं, लेकिन हमारे 
देश के लोग जब डेलीगंशन सें जाते हें तो उन पर तरह तरह के प्रतिबन्ध रहते हैं और कभी- 
कभी सी०आई०डी० भी उनके पीछे लगी रहती हें। 


अरब मं बजट के ऊपर आना चाहता हैं । बहुत सी पुरव की बातें कही गयीं, पश्चिम 
की बातें कही गयीं, दक्खिन की बातें कही गयीं ओर उत्तर की बातें कही गयीं लेकिन मुझे 
न पुरब॒ की बात कहना है, न पर्चिचस की बात कहना हे, व दक्खिन को बात कहना हैँ और न उत्तर 
की बात कहना है । मुझे तो केबल इतना कहना हैँ कि सरकार जो कुछ भी करे वह एक सिद्धांत 
को साथ चल कर करे। अभी मेरे दोस्त ने कहा कि कहीं पर भुखमरी होती है, पहाड़ों 
पर लोगों को कष्ठ होता हैं, पूर्वी ज्ञिलों की हालत आप जानते हैं, गोरखपुर, बस्ती वर्गेरह में अधिक 
वर्षा से नुकसान हुआ और वहां सरकार की ओर से टेस्ट वर्क खोले गये, लेकिन जो सड़कें 
वहां बनीं वे बरसात के बाद सब खराब हो गयों। इसलिये में संत्री जी से कहूंगा कि 
वह जो भी काम कराये वह ठोस काम करावें क्योंकि अगर खर्च हो तो काम टिकाऊ 
हो, जिस से पैसा बरवाद न हो। अगर म॑ निर्माण संत्री जी से कहंंगा तो शायद उन 
को नागवार होगा कि पी०ड़ब्लू ०डी० का महकमा जिस कास को नहीं करना चाहता हैँ वह 
उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर ढाल देता है और जब कि वे यह भी जानते हूँ कि डिस्ट्रिक्ट 
बोर्डो की आथिक दशा कैसी हें। मे मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बस्ती 
जिला जो गरीब जिला है, तबाह जिला हे और जहां दरिद्वता का राज है। उस छिले में पुलों के न 
होने से जिला ५,४ हिस्सों में बंद जाता हे । जहां पर नाना प्रकार की बीमारी हु, वहां से किसी 
क्षेत्र में कोई आसानी से जा नहीं सकता है। इसओर भीमें मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। 


साथ ही साथ में पुलिस मंत्री जी का भी ध्यान दिलाऊंगा कि जेसी श्रराजकता 
फेली हुई है जिकी श्रोर बहुत से लोगों ने ध्यान दिलाया हैं उसको भी वह दूर 
करें। वह इस ओर ध्यान इस लिये नहीं दे पाते हें, क्योंकि उनका स्वयं का स्तर तो ऊंचा 
हैं और उनके पुलिस विभाग का स्तर इतना गिरा हुआ हे कि वह उसके बारे में अपने 
ऊंचे स्तर से सोच नहीं पाते हें। उनको बुद्धि इतना गिरने की बात नहीं सोच पाती हे । 
इन शब्दों के साथ में अनुरोध करूंगा कि माननीय गृह मंत्री इस विभाग की श्रोर ध्यान 
दें ओर इसे ठीक करें।. क्‍ ये सं 
श्री राधामोहन सिह (जिला बलिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बज़ट के ऊपर 
जो बहस चल रही हे उसके सम्बन्ध में हमारे माननीय उपाध्याय जी ने कहा था कि सरकार को 
इस बजठ के लिए हुम ब्धाई का पात्र नहीं समझते है । उन्‍होंने यह कहा कि अगर इस बजट 
के भ्रत्दर कोई नयी मर्दे होतीं, तयी मांग की गई होती जिसकी झावइग्रकता हमारे राज्य 
में होतो तो हम वह इस सरकार को बधाई विये होते। इस सम्बन्ध में में बहु निवेदन 
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[श्री राधामोहन चिह] 

करना चाहता हूँ कि सानतीय उपाध्याय जी अगर इस बजट को गौर से देखे होते तो उनको 
यह मालूम होता कि जो लिदरेचर हम लोगों को दिया गया हू उसके अन्दर लिखा 
हुआ हैँ कि यहां जो मांगे सम्मिलित की गयी हें वें मुख्यतया व्यय को नयी मदों के लिये 
हे जिनके लिये चाल वित्तीय वर्ष में कोई व्यवस्था नहीं की गयो थी और वे इतनी आवश्यक 
है कि आगासी वर्ष तक उनका स्थगित किया जाना अनुचित समझा गया है। और भ्रगर 
वह बजट के आंकड़ों को देखेंगे तो म.जूम होगा कि कुछ तो जरूर ऐसो भरे हें जिनमें कि 
कसी की बजह से मांग की गयी है, लेकिन अधिकतर नयी-नयी सदें ही हे जो नये कामों 
के लिये हैं। तो जो उनको कसौटी हू उस कसोटी पर कसने पर भी में समझता हूं 
यह ॒ बजट ठीक निकलता है और इसलिये यह्‌ सरकार बधाई की पात्र हो सकती है। 


जहां तक हमारे वरोधी पक्ष के नेता साननोय राजनारायण जी का प्रइन है 
उन्होंने कई प्रइन उठाये। एक तो उन्होंने यह कहा कि सप्लीमेन्ट्री बजट रखने कौ एक 
परिपाटी हो गयो है। में उनसे यह कहना चाहता हूं कि ८० करोड़ के बजट में केवल 
२ करोड़ ७२ लाख की सप्लीम न्टरी मांग की गयी हे। यह मुश्किल से ३ परसेंट पड़ता 
है। जहां ८० करोड़ का खर्चा है, उसमें ३ करोड़ का हेरफेर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं 
हैं। में तो समझता हूं कि जनता के हित में अगर इन भसदों को सरकार इन अनुदानों 
के जरिये इस बजट में न रखती तो वह॒ अपने कत्तंव्य से च्युत हो जाती और में तो सरकार को 
हुस बजट को बनाने के लिए इस समयोचित कदम के उठाने के लिये बधाई का पात्र 
समझता हूं । जहां तक सिचाई का प्रइन हे माननीय राजनारायण जी ने निवेदन किया कि 
सिचाई के सम्बन्ध में उनकी नीति अच्छी नहीं हे! में यहु कहना चाहता हूँ कि उनका 
यह विरोध बहुत देर में आया हैं । आज तो हमारी सरकार ट्यूबवेल्स के जरिये से, बिजली 
के ज़रिये से पानी सप्लाई करने की नीति को अपना चुकी हैं और बहुत काफी रुपया 
खर्च कर चुकी हें। उनका यह कहना है कि अच्छा होता अगर बजाय बिजली के जरिये 
हम देहातों में अपने ग्रामीण क्षत्रों के अन्दर संसोनरी बेल्स खोदते । अगर बजट 
को देखा जाय तो एक बहुत बड़ी रकम्त इसमें ऐसे कझ्नों के लिये भी हैँ। हमारी सरकार 
की नीति यह हू कि जब तक कि हम काफी तादाद में ट्यूबवेल नहीं बच पाते, उसके लिए हमारे 
पास मंटीरियल नहीं सिलता तब तक हस इन मंसोनरी बेल्स को भी चलाते रहेंगे। आप देखें 
कि गत वर्ष १५ हजार मंप्त.नरी बेल्स बनाने को लिए रुपया रखा गया था और इस साल 
भी में समझता हूं कि करीब पांच, सात हजार नये कयें बनाये जा रहे हैँ। तो उनकी 
नीति के सम्बन्ध में भी में -कोई गलत बात इसमें नहीं देखता । जहां तक हमारे यहां 
ट्यूबबल के प्रचार का सम्बन्ध हे साथ ही साथ मेस.नरी वेल्स का भी प्रचार हो रहा हैं 
ओर बहुत से ज़िलों में, पूर्वो जिलों में भी बहुत से कयें हर साल बनाने के लिये रखें गये 
हें। भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया। में यह सुनना चाहता था कि आखिर हमारे विरोधी 
पक्ष के नेता कोई ऐसा सुझाव रखेंगे, जिससे इसे दूर किया जा सके। इसमें तो कोई 
दो रायें नहीं हो सकतो हे कि अष्टाचार को बन्द करना हमारा और उनका ध्येय है। . 
सगर इस सम्बन्ध में क्या उनकी नीति है, क्‍या वह करना चाहते हैं, क्‍या उनके सुझाव 
हैं, वह में इन्तज़ार करता रहा मगर डेढ़ घंटे के उनके भाषण में सुझे एक भी उनका 
ऐसा सुझाव नहीं दिखाई पड़ा. जिससे कि कुछ काम किया जा सके। 


मुझे आइचय मालूम हुआ जब उन्होंने तिब्बत की सीमा पर जो पुलिस रखी गयी 

है उसकी आलोचना की । से यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने यह अच्छा कदस उठाया 

है । अगर यह समझा जाय कि वहां तिब्बत की सीसा पर जो पुलिस रखी गयी है उसका 

यह कार्य हैं कि उधर से जो आक्रमण हो, उसको वह रोक दे तो यह एक बड़ी भारी 
गलतफहमी है। जहां कहीं इस तरह की पुलिस रखी जाती है उसका काम ह यह कभी 

_ ज्हीं होता कि ज़ब कोई हमला हो तो वह उस हसले को रोक ले । ब्रह वहां चोकसोी 
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के लिए, चौकीदारी के लिए रखी जाती हैँ और इसलिये जो पुलिस रखी गयी हैँ वह 
बहुत आवश्यक है ओर में समझता हूं कि इस सामरिक और समयोचित कदस के उठाते 
के लिये, हमारी सरकार बधाई की पात्र हं। तिब्बत की सीमा पर वहां जो कुछ हो रहा 
है, वहां की अवस्था क प्रति उपेक्षा करना ठीक न होता । इसलिए में समझता हूं कि यह 
थोड़ा सा खर्चा जो वहां पर कंवल पुलिस रखने के लिये, वहां की हालतों को जानने 
के लिए, वहां की रिपोर्ट करने के लिए श्रौर एक तरह से अगर हलकी, छोटी-समोटी 
गड़बड़ी हो तो उसकी व्यवस्था करने के लिए बहुत ही उत्तम प्रबन्ध है और इसके लिए 
में सरकार को बधाई का पात्र समझता हूं ।मुझ अ्रभी तक तो यह मालूम था कि समाजवादी 
पार्टी एक राजनीतिक पार्टो थो, लेकिन विरोधी पक्ष के नेता का भाषण सुन कर 
बहुत आइचर्य हुआ जब उन्होंने अध्यात्मवाद का नारा लगाया। स्वराज्य के अ्रथ उन्होंने 
यह लगाये कि राष्ट्र को तो खत्म कर दिया, बल्कि जहां पर खुद का राज्य हो उसी 
को स्व॒राज्य कहेंगे और इस प्रकार वह अध्यात्मवाद का नारा लगाते हूँ। 


उपाध्यक्ष महोदय, मुझ बड़ी निराशा हुई जब सवा घंटे के भाषण के बाद 
भी मेने देखा कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता की तरफ से एक लफ्ज़ भी उस बड़ी समस्या 
के सम्बन्ध में, . जिससे कि हमारा राज्य नहीं राष्ट्र आक्रान्त हो रहा है, नहीं 
कहा गया । बेंकारी की समस्या से मेरा आशय यह हूं कि बढ़ती हुयी आबादी के अन्दर 
हम खाद्य-समस्या को तो हल कर सकते हूँ और मेरा विश्वास हे कि वह कुछ हद तक 
हल हो जायगी, लेकिन यह जो बेकारी को समस्या हैँ ख़ह इतनी भयावह रूप धारण किये 
हुए हें कि कोई भी सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती और इस बजट के अन्दर सुझे 
कोई सद न देख कर बहुत निराशा हुयी । में समझता था और आशा कर रहा था कि जहां 
कि हमारे राष्ट्र के और राज्य गवर्नेमेंट आफ इंडिया से बहुत बड़ी रकम मांग रहे 
है, इस बेकारी की समस्‍या को हल करने के लिये, तो मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि हमारी 
सरकार की तरफ से कोई न कोई कदम उठाया जायगा। में तो आशा करता था कि सब 
से बड़ी आवश्यकता यह हैँ कि आज राज्य के अन्दर दहरों ओर देहातों में जो शिक्षित 
बेकार लोग पड़े हुए हैं. उनके लिये कोई न कोई समुचित व्यवस्था की जायगी और काम पैदा 
किया जायगा, लेकिन वह कुछ नहीं हुआ, में समझता हूं कि आगे जो बजठ रखा जायगा, 
फरवरी के महीने में शायद आने वाला होगा, उसमें से आगाह करूंगा कि गवर्नसेंट 
ग्राफ इंडिया के पास दो महीने के अन्दर एक ऐसी स्कीस जानी चाहिये जिस में हमारे 
प्रांत के अन्दर बेकारी की समस्या को हल करन के लिये ठोस सुझाव हो ओर में तो 
समझूंगा कि दो, चार, पांच करोड़ रुपया खर्च कर दिये जाय॑ तो यह कुछ ज्यादा नहीं है । 
भ्राज हम देखते हेँ कि पढ़े-लिखे लोग बेकार घूमते हैँ और बेकार दिमाग शतान का अड्डा 
बन जाता है। तो में आशा करूंगा कि इस तरफ शीघ्र कदस उठाया जायगा और बेकारी 
की समस्या को हल करने के लिये कोई कदम अवदय उठाया जायगा 


- दूसरी बात जो में कहना चाहता हूं कि घरेल्‌ उद्योग-धंधों के लिये जो मद रखी 
भयी हे वह काफी नहीं हे । अगर बेकारी को समस्या को हल करने के लिये कोई सुझाव 
हो सकता है तो यह है कि हर जगह लोगों को ऐसे काम में लगाया जाय, इसके लिये 
रुपया रखा जाय कि वह जल्द से जल्द कोई हुनर सीखें और कोई कास शुरू करें। 


एक बात यह है कि पूर्वो और पश्चिमी ज़िलों की बातें कही जाती हैं। अभी थोड़े 
दिन हुए हमें कुछ आंकड़े देखन को मिले । गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ सें २०० ट्यूबवेल 
बनाने की स्कीम थी, लेकिन एक साल सें २०० सें से २१ बनाये गये। गोरखपुर, देवरिया 
झ्रौर बस्ती के अन्दर ३५० ट्यूबवेल बनाने को स्कीम थी, लेकिन हमें आइचरय्य हुआ कि 
क्वल ४८ बनाये गये है । में यह जानना चाहता हूं कि रुपया रखने के बाद और कई वर्षो 
के बाद सरकार ने अपने हाथ में काम लिया, उससें क्‍यों प्रगति नहीं हो रही हे ? 
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[श्री राधामोहन हिह| क्‍ 
अगर बजट में रुपया रखा जाथ ओर आवश्यकता हो तो उस रक्त का उपयोग होना 
चाहिये और म॑ आशा करता हूँ कि सरकार इस तरफ अवध्य ध्यान देगी । 


श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, में 
इस बात की चेंष्टा करता था कि माननीय वित्त संत्नी जी ने जो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट इस सदन 
के सासने रखी है, उसका स्वागत .करता और में यह देखता कि यह बजट सेद्धान्तिक कसौटी 
पर रखा गया है, लेकिन में तो यह देखता हूं कि केवल यह एक या दो विषयों को छोड़ 
कर यह सारा बजट उन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है जिनकी आवश्यकता नहीं हैं। 
यानी अनफोर्सीन, अरजेण्ट और न्यू स्विसेज्ञ यह तीन आइटेम्स हेँ जिनके लिये सप्लीमेटरो 
ग्राण्ट रखी जाती है। केवल बाढ़ वाली भद्दे ऐसी हैँ, बाढ़ से कुछ जिलों में नुकसान हुआ, 
जिनको यह कहा जा सकता हूँ कि अर्जेल्सी थी । लेकिन इसके अलावा जितनी भरे 
हें वे ऐसी हैं जिन्हें अनफोर्सोन नहीं कहा जा सकता है, जो अजेंट नहीं कही जा सकती हैं और 
जो न्‍य सविसेज्ञ में नहीं आती हूँ । इतना होने के अलावा सुझे सब से बड़ा आइचय तो 
तब होता हे जब कि में देखता हूं कि साननीय घित्त मंत्री जी ने इस बजद के द्वारा 
सर्वमान्य सिद्धांत को ठकरा दिया। वह सिद्धांत यह हैं कि सप्लीमेन्द्री बजठ में कोई 
मांग तब रखी जाती हे जबकि वह फाइनेन्स कमेटी सें पास हो जाती है। आज इस 
सप्लीमेन्टरी बजठ में ७ मांगे ऐसी हें जोकि बिना फाइडेन्स कमेटी की सब्जूरो लिये हुये 
इस सप्लीसेन्टरी बजट में रख दी गयी हूँ। 


वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीम )--में जनाब के ज़रिये यह बतला 
दूं कि फाइनेन्स कमेटी की सीटिंग हुई थी शोर जो मेम्बर उससें शरोक हुये थे उन्तमें से कछ 
यहां भी मौजूद होंगे। पहले यह सातों मांगें उनके सासने रखी गयी थीं और उसके बाद इस 
सें शरीक की गयी हूं । 


श्री नारायण दत्त तिवारी--ब्लेर, इसकी इत्तला सुझे नहीं मिली। अगर उन्होंने 
रखा हो, तब तो बात ठींक़ हैं। लेकिन इसके बाद से इस में जहां पर सिद्धान्त का उल्लंधन किया 
गया है, उनको एक-एक को लेकर में चलता हूं जेंसे कि रुड़की के लेबोरेटरी का सवात 
हैं। लगातार ४६-५०, ५०-५१, ५१-५२ ओर ५२-५३ के सप्लीमेन्टरी बजट में रुड़को 
युनिवर्सटी लाइब्रेरी के लिये रुपया संजूर किया गया, लेकिन वह खर्च नहीं हुआ । आज 
 एकदस यह कहा जाता हें कि रुड़की युनिवर्सिठी की लेबोरेंटरी के लिये रुपया चाहिये। 
तो तीन साल _ तक रु पया खर्च नहीं हुआ और झनृपुरक बजट के द्वारा उस मांग को आज फिर 
अनफोरसीन और अजेंण्ट कहा जाता है और वहां पर लेबोरेटरी की आवश्यकता है। उम्र 
लाइब्रेरी का रुपया जो अभी तक तील साल से खर्चे नहीं हुआ था वह आज लेबोरेटरी के 
लिए रख दिया जाय । ऐसे ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन जिसका कि बीरेन्द्र ज्ञाह जी ने 
ज्ञिक्र किया कि उसके लिये ढ,ई हज़ार रुपया दे दिया गया। वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
अधिकृत रूप से हिन्दी साहित्य सम्मेलन नहीं साना जाता है, लेकिव उसे ढाई हज़ार 
रुपया दे दिया गया 4... -्रख-ऊखऊररख 

एक रिसर्च स्कीस की बात कही जाती हे जोकि जुबार के बारे में, बाजरे के बारे 
से और चावल के बारे में रखी गयी है जोकि सन्‌ १६४८ से शुरू हुयी है। सरकार को 
यह मालूम था कि ५३ म॑ यह स्कोम खत्म होने जा रही हे, लेकिन जो आम बजट हैँ उसमें 
इसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं। इस रिपोर्ट में भी लिखा था कि अभी रिसर्च का काम पूरा 
नहीं हुआ है, रिसर्च का काम तो अभी बाकों हे लेकिन बाकी रिसर्च को सरकार जानती 
थी कि इसे पुरा करना है, लेकिन उसे आम बजट में नहों रखा । इसी प्रकार इस्प्लायमेंट 


पथ 


स्कीम पूर्वो जिले वालों के बारे सें आप देखिये । सरकार को सालूम था उसकी प्राम्द 
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खत्म हो रही है. लेकिव उसको भी इसो सप्लोमेन्टरी बजट सें लाया गया है। में जानना 
बाहता हुँ कि श्लासिर किस कसोटी पर कस कर सप्लीमेटरी बजट की सारी मांगें रखी गयी 
हैं। एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट में झाडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुयी हैं उनमें 
में कितती बातें इत अनुपूरक अनुदानों को पेश करते समय ध्यान में रखी गयी हें । वित्त विभाग 
को यह चाहिये था और सरकार को यह चाहिये था कि किसी भी मांग को सप्लीसेन्टरी 
बजट में पेश करने से पहले उनको ध्यान में रखती । इसके साथ ही साथ वमेंस हास्पिटल, 
गोंडा के लिये मांग की गयी है, जो कि पिछले साल के सप्लीमेन्टरी एस्टिमेट में आ जाता 
चाहिये थी । बजट मेनुञ्नल के अनुसार तरीका यह थर १४८ में:-- 

प्त्‌प्र8००ं6206 ९६९००४४९5 जरिए टक्षाताएत 96 7200760 ६0 १6 78708 060508#- 
[000 9ए [6 (48 गाण्ड 9867 607 >छफ़ञक्षाथा07 0 (000670॥ कागिी ॥86 89]70- 
फ़ांविणा 3९९००77/8 876 78 <प6 72007 #067207.7 
इस बजट मेनुअल के विरुद्ध गोंडा हास्पिटल में जो एक्सेस हुआ, उसको आज के 
सलीमेंदी ग्रांट में रखा जा रहा है। इसके अलावा काहीपुर कोझोनाइज्ेशन के सम्बन्ध सें, 
जो वहां के कमंचारी हैं, उनके लिये हाउस रेट एलाउन्स एक ग्रांठ के द्वारा मांगा 
गया है। पांच साल पहले सरकार को यह बात मालूम थी कि काशीपुर के कोलोनाइजेशन 
के कर्मचारियों को वह हाउस रेंट नहीं मिल रहा है, जो वहां के और तराई के कर्मचारियों 
को मिलता हैं। अब पांच साल के बाद जब वहां की स्कीम बाइंडअश्रप हो रही है तब 
सरकार को पता चला है कि वहां के कर्मचारियों को हाउन्न रेंट देना हे। 

(इस समय ४ बजे श्री अब्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।) 


बनारस स्टेट में वाटर वक्‍्स के सामल में इसी मेसोरेंडम में लिखा हे कि रामनगर के महाराजा 
साहव से यह समझौता था कि इसको ट्रॉस्फर किया जायगा और दो ट्यूबवेल लगाये जायेगे । 
रामनगर स्टेट को सज हुये तीन, चार साल हो गये और सरकार ने इस बात पर ध्यान 
नहीं दिया कि हसकों यह करना हैँ। में माननीय वित्त सन्‍्त्री जी से यह पुछना चाहता हूं 
कि क्‍या सरकार को यह बात मालूम नहीं थी कि हमने एक खास किस्म का ऐम्रीमेन्ट 
रामनगर के महाराजा से किया है। तो किस सिद्धांत के अनुसार सप्लीमेन्ट्री ग्रांट में 
इस आइटस को लाया गया । 


आगे रासपुर के सवाब साहब को २६ हज़ार रुपये देते की बात हैँ बरेली में एक 
पुलिस आउट पोस्ट की जमीन खरीदने के लिये। उससें यह था कि अगर १८७ 
महीने को नोटिस वे देंगे तो लीज्ष खत्म हो जायगा। तो नवाब साहब 
ने १८ महीने पहले नोटिस दे दी कि अभ्रब हम आगे लीज़ नहीं देना चाहते, श्रगर 
सरकार खरीदना चाहें तो खरीद ले। इस तरह १८ सहीने पहले सरकार को 
मालूम हो गया कि रासपुर के नवाब साहब लीज़ नहीं देना चाहते हैं। लेकिन १८ सहीने तक 
यह बात छोड़ दी गयी, पुराने बजट में भी नहीं ली गयी और पुराने सप्लीमेंटरी बजट में भी नहीं 
ली गयी। आज हमार सामने आता हे यह श्रनफोरसीन है और रासपुर के नवाब की लीज़ 
की जमीन खरीदनी हें। द 


.. मानवीय बेचनराम गुप्त ने यह कहा & भर्दे है। में कहता हूं कि सिवाय बाढ़ के, सिवाय 
म्युनिसिवैलिटी के चुनाव के, और फ्रूठ यूुटिलाइजेशन स्कीम के, और कोई भी आप छंसी सद 
बतला दीजिये जो श्रनफोरसीन हो, अज ट हो या नयी संविस के हिसाब से हो। 


“इसी प्रकार लखनऊ युनिवर्सिटी;की लाइब्रेरी का मामला हूँ । यह मेमोरेंडम में साफ लिखा 
हुआ है कि यह सन्‌ १९५२-५३ के सप्लोमेंट्री में नहीं आरा सका। इसके कोई कारण नहों 
बतलाये गये है कि क्‍यों नहीं श्रा सका । श्रीमन्‌, से कहना चाहता हूं कि अर्जेंसी के नास पर, अन- 
फोरसीन के ताम पर झौर न्यू सर्विसेज्ञ के नाम पर जो वित्तीय ग़लतियां होती है, उनको छिपाने 
के लिये कुछ बड़ी सदों को ले शरक नान अजेंट मर्दों को भी साथ में जोड़ दिया जाता है। इसके 
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श्री नारायणदत तिवारो | 

साथ-साथ कंटिजेंसी फंड का बहुत दुरुपयोग होताह । हर चीज़ के लिये कंटिजेंसी फंड मे 
विथड़ाअल होता है श्रोर कंटिजेंसी का जो श्रर्थ होतः ह॑ उससे इस संदन के सभी सदस्य परिचित 
हे क्‍ 

श्री परिपर्णातन्‍द वर्मा (ज्ञिला गोरखपुर )--मान्यवर, सुझे क्षमा कीजिये यदि मे आप 
को उस थैय॑ के लिये धन्यवाद द' जिसके द्वारा कि आप ने साननीय राजनारायणजोी का इतना 
प्रकांड और विद्वत्तापूर्ण भाषण सुना, .उसे सुनने के बाद सुझे आ्राशा थी कि उनकी की हुई भूलों को 
माननीय नारायण दत्त जी सुधारने की चेंष्टा करेंगे किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सप्लीमेंटरो 
बजठ दूसरी बार भी इस सदन में आने के उपरास्त हमारे सदन के बहुत से सदस्य त उसका 
भाव समझ पाये न अर्थ लगा सके। सप्लीसेंटरी बजट के लिये माननीय राजनत्रायण ज्ञी 
ने कहा कि उसको बार-बार लाने की श्रथा ओर बीच में लाने की प्रथा अ्रनुचित है, उनका 
यह तक॑ सुन कर श्राइचर्य होता हे कि ऐसा कौन सा देश हे जिसमें बजट बनाने वाले इतसे प्रति- 
भाशाली हू कि १२ महीने के सभी खर्चों के एक-एक याई का अनुसान लगा सकें। सदन ने 
एक ऐक्ट पास किया हे जिसका नाम है कंटिजेंसी फंड ऐक्ट जिसके सातहत ४ करोड़ तक का 
खर्चा एक्जिक्यूटिव कर सकती है और जिसको सदन दूसरी बेठक में पास करे। एक शिकायत 
हुआ करती है पिछली-पुरानी और नई हुकूमत की भी कि साल के आखिर में रुपया ख्च करने 
के बाद बजट पेश किया जाता है। गत वर्ष फरवरी, १६४२३ में सप्लीमेंट्री बजट पेश किया. 
गया था जब कि इस साल तीन महीने बाक़ी हें। गवरनंमेंट ने दस महीने के खर्चे के बाद आ्राज 
यह पुरक बजट पेद् किया है। इस ओर ध्यान देना चाहिये था कि उसने कम से कम एक नई 
सुरत तो निकाली। ३ करोड़ २४ लाख का जो खर्च पहले था वह ५२-५३ के रवेन्य एकाउत्ट 
का तीन प्रतिशत होता हे और आज रेवेनन्‍्यू एकाउन्ट में से केदल ३३ लाख ८७ हजार रुपया 
सांगा जा रहाहे। चाहियेतो यह था कि इस गवर्नंमेंट की प्रशंसा की जांती कि 
गवर्नमेंट ने साल भर के खच सें इतनी किफायत की और झासदनी में बचत कर के ऐसी ज़रूरी 
मदों सें रुपया खर्च किया। यह गवर्नसेंट की एकोवासिक और श्राथिक द्रद्शिता का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है. कि इतना पैसा उसने और जगहों से बचा कर, जनता पर विशेष कर-भार न डाल 
कर ओर आवश्यक कार्यों में खर्च किया । ४५ लाख ८७ हजार रुपया! २५ लाख किसानों के 
लिये हे यानी प्लानिंग डेवलपमेंट, कम्युनिटी वर्क्स के लिये रुपया दिया गया है। मूल 
बजट सें ४ लाख रुपया सहायता के लिये और ५ लाख रुपया टेस्ट वक्‍्से के लिये रक्खा गया था। 
प्रक बजट में ५ लाख रुपया भ्रकाल पीड़ितों की सहायता के लिये अधिक दिया गया हें। 
किसान श्रौर सज़दूरों के हिमायती इसमें कौन सी ऐसी बात सोचते हे, जिसमें इसका एप्रोसियेशन 
नहीं कर सकते पि है. 


दूसरी मद हूँ रेवेन्यू एकाउन्ट। १ करोड़ २१ लाख रुपया जो इससें दिखाया गया है 
इसमें ८३ लाख रुपया किसानों को जा रहा हूँ, ७८ लाख खाद के लिये और ५ लाख मेंसोनरी 
बेल्स के लिये। पता नहीं क्या समझ कर किसानों और मज़दूरों के हिमायती इसकी प्रशंसा नहीं 
. कर सकते। इससें कहाँ से निन्‍दा की बात पेदा हो गईं। छोटी-छोटी बातों को ले कर सदन 
. का समय नष्ट करने से क्या फायदा ? दूसरा बड़ा एसाउन्ट हु डिस्बसंमेंट श्रॉफ एडवास्सेज् 
एण्ड लोन्स। €३ लाख रुपया खेती को संभालने के लिये खर्चे किया गया हे, लेकिन प्रश॑तता 
का एक भी शब्द किसान और मजदूरों के किसी हिसायती ने नहीं कहा । २३० लाख इसलिय 
खर्च किया जा रहा है कि सज्द्रों के लिये बस्ती बसाई जाय। ५० लाख की पूरी स्कीम हू 
लेकिन बाक़ी रक़्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने देने का वायदा किया है । वास्तव में हमार साथियों ने 
. इस बजट का भ्रध्ययन नहीं किया, हसको भावना को नहीं समझा झोर न वे यह समझते 
हें क्ि सप्लोसेंट्री वंजट किस चिड़िया का नाम हे। पता नहीं इस सदन में बहुस क्षिस रास्ते पर बहती 
जा रहो हु। खा हमारे साननीय राजनारायण जी ने स्वतंत्र नागरिक होने के ताते यह फरमाया 
कि आज ब्रिटिश हुकूमत के जमाने से जेलों को हालत और खराब होती जा रही है । श्राण से भार 
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दिन पहले की बात हें कि कुछ प्रतिनिधि बाहुर के माननीय राजतारायण जी के जिले काशी 
में गये जो प्रयोग देखने के लिये आये थे और उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जेलों के 
सुधार का जितना काम हो रहा हैं उतना भारत के किसी प्रदेश में नहीं हो रहा है । 
भारतवर्ष को नहीं, एशिया को इस बात का गवे होगा कि जिस बन्धनरहित जेल की कल्पना 
रा ने राजनीतिक बन्दियों को चकिकियां पिसवा कर की थी, जिसकी क्रियात्मक कल्पना संयुक्त 
राज्य अ्रमेरिका भी कर चुका है, लेकिन वे ज्यादा नहीं कर सके और स्विटज्रलेंड भी ४०० 
कंदियों से ज्यादा नहीं कर सका वहाँ आज उत्तर प्रदेश की सरकार ३००० कैदियों को खुले 
बन्धन में रखती हूँ । मुझे आइचर्य है कि ऐसे प्रशंसनीय कार्य के लिये एक भी प्रशंसा का 
शब्द हमारे दीस्तों के मुंह से नहीं निकला । महिलाश्ों की जेलों के बारे में भी कहा गय/ जब कि 
ग्राज संसार का यह मत है कि पुरुषों से दूर एक अलग सहिला जेल बनायी जाय और ऐसा मालूम 
होता है कि सरकार की निन्‍दा करना कुछ लोगों का धर्म सा हो गया हें। सन्‌ ५० को 
क्रांति की बात कही गयी लेकिन सें नहीं समझ पाया कि उसका क्या सम्बन्ध सप्लीसेंटरी बजट 
से है। यह भी कहा गया कि इस तरह से सरकार के कार्य करते से मिलीटरी डिक्टेटरजशिप 
हो सकती हैं। में नहीं समझता कि क्या प्रजातंत्र के हिमायती ऐसे मुर्दा हो गये हे कि वे ऐसा हो 
जाने देंगे। जो कोई भी दल डिक्टेटरशिप की चेष्टा करेगा हम उसे कुचल देंगे। अगर उन्होंने 
ग्रपने दल के नेता श्री जयप्रकाशनारायण जो और अ्रच्युत पटवर्धन जी के व्याख्यानों को 
पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता कि आज वह ज़मानः नहीं कि केवल निन्‍्दा ही कर के अपना 
कर्तव्य पुरा समझ लिया जाय। आज कार्य करने का युग है । केवल सरकार की निन्‍्दा करने ' 
ते ही न तो कोई दल बढ़ सकता हें और न॒ राजनीति ही बढ़ सकती है । जेसा मेने पहले कहा, 
३३ लाख ८७ हजार रुपये के बार में यदि वह प्रतिशत तिकालेंगे तो रेबेन्यू एकाउन्ट का आधा 
प्रतिशत श्राता है । रवेन्यू एकाउन्ट की रक़्म का केवल आधा फ़ीसदी होता है । इससे मालूस 
होता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थथक नीति कम से कम इस विषय में बहुत ही दृढ़ है। सोच- 
सोच कर इतनी मितव्यथिता के साथ पंसा खर्च किया जः रहा हू कि बिना एक पेसा बढ़ाये अधिक 
से भ्रधिक कार्य करते के लिये हमने केवल क़रीब पोने तीन करोड़ का सप्लीमेंद्री बजट प्रस्तुत 
किया हैं । 


श्री रामचरछ्ध विकल (ज़िला बुलन्दहर )--आ्रादरणीय अध्यक्ष महोदय, आज 
यहां इस बजट के मौक़े पर कुछ सानचीय सदस्यों के भाषण सुनने के लिये सिले। से भी दिल्‍ली 
के दामन में उस दर क्षेत्र से यहां आय! हूं जहां इस सरकार की निगाहें आज तक नहीं पहुंची हूं, 
जहां की समस्‍यायें इतनी जटिल हे कि उनका सुलझाना बहुत ज़रूरी हु और जहां गंगा और 
यमुना की त्रिवेणी के समान दो धारायें दृष्टिगोच्र होतो हें, ओर जहां दिल्‍ली की सीमा पर 
बिजली की रोशनी रात को जलती हें, वह क्षेत्र जहां से में आता हुं बिलकुल अधेरे सें पड़ा रहता 
हँ । सरकार की कोई योजना श्राज तक वहां नहीं पहुंच सकी हूँ । २, ३ बातें अ्रवद्य हुई हू 
जो छोटी-छोटी हूँ । एक अस्पताल, एक मामूली स्कूल वहां कायम किये जा सके। अस्पताल की 
इमारत के लिये रुपया मंजर किया गया, लेकिन वह रुपया भी काम में नहीं भ्रा सका, अर सरकार 
की लौटाफरी में ही रह गया, जिसको कि साननीय परिपूर्णानन्‍्द जी ने इस बजट की बड़ी भारी 
खूबी बताया है और यह कहा कि सरकार ने कुछ रुपया दूसरे कार्यों से बचा कर और कार्यों के 
लिये रख दिया है । दुर्भाग्य से हमारा क्षेत्र भी उसी बात का शिकार हुआ हे, जो बजट की सब 
से बड़ी खूबी बतलायी गयी है । और भी बहुत सी बातें है। में एक स्कूल की चर्चा कर रहा हूं कि 
सन्‌ १९४६ ई० में सरकार को ओर से एक जूनियर स्कूल वहां क़ायम किया गया, उसको इमारत 
के लिये एक पेसा भी नहीं दिया गया हे ! द 


दूसरी सब से बड़ी लानत जो हस पर पड़ती हे वह यह हूँ कि पदिचस के ज़िलें बहुत 
मालदार हूँ और वहां अच्छे काम हुआ करते हैं। में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं 
कि सरकार का जो ध्याज् पदिचसी जिलों की झोर से बन गया है कि वहां केवल सालंदार ही लोग 
रहते हे और चहां सरकार के बहुत बड़े-बड़े काम होते हे लेकिन जहां की बात में कह रहा 


हर 
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हूं उस क्षेत्र में न तो सिचाई के साधन हैं, न अस्पताल हू, न तालीम का ही कुछ प्रबन्ध हें और 
वहां की दक्षा प्रान्त के और हिस्सों से ज्यादा खराब हें । 


में सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार जहां प्रान्त में कोई काम करे यथा कोई 
योजना बनाये तो में कहूंगा कि सरकार का ध्यान ऐसे क्षेत्रों की तरफ भी जाय जो हहरों ते 
तथा सड़कों से दूर श्राबाद हू । वहां पर सिंचाई के लिये नहर, ट्यूब बेल वगरह कोई भी साधन नहीं. 
है । हां, एक नहर ज़रूर निकलती है जिसके लिये बग्ेर आबपाशी किये हुये ही वहां के किसानों को 
तावान देना पड़ता है । वहां की नहर कठती हे, न मालूम किन कारणों से कठती है लेकिन 
किसानों को तावान देने की परेशानी उठानी पड़ती है । में कहना चाहता हूं कि सरकार 
अपनी व्यापक योजनाओं में इस भाग को केवल इसलिये न छोड़ दे कि वह पद्चचम में है और वहां 
सरकार के काम होते ही है। 


में कह रहा था कि सरकार श्रव्वल तो कोई मांग स्वीकार करती ही नहीं है और यदि 
कभी कोई मांग स्वीकार भी हो जाती हे तो वह इस लेप्स की बीमारी से हमारा क्षेत्र उसका 
शिकार हो जाता है । में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां सरकार के बहुत से 
काम पिछड़े हुये हे वहां में श्रपनी सरकार को बधाई देता हूं और जहां सरकार का ऐसे इलाक़ों को 
तरफ से उपेक्षा करना हे वहां के लिये में सरकार का ध्यान ग्राकषित करना चाहता हूं। 


अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, सुझे सदन का 
ज्यादा वक्‍त नहीं लेना है । नेता जी विरोधी दल ने स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में केवल दो आपत्तियां 
की हैँ एक तो उन्होंने यह आपत्ति की हे. कि सन्‌ १६४६ ई० सें २०,००० रुपया कले- 
क्टिव सबस्किप्दन हारा एकत्रित किया गया था, वहां पर अभो तक चिकित्सालय नहीं बन 
पाया हे । दूसरी उन्होंने एक स्थान के डाक्टर के चरित्र के सम्बन्ध में आपत्ति की है। 
इस सम्बन्ध सें सुझे निवेदन करना हे कि वह सही है। १६४६ में कलेक्टिव. सबस्किप्शन क 
द्वारा २०,००० रुपया प्राप्त हुआ है और अ्रस्पताल बनाने का प्रयत्न भी किया गया हुं, लेकित 
सब से बड़ी कठिनाई जमीन के सम्बन्ध में थी। इसलिये जमीन के बार में प्रयत्न किया गया 
ओर बनारस के राजा साहब ने एक स्थान देने का बचन भी दिया लेकिन वह ऐसा स्थान था 
जहां तालाब के भरवाने की ज़रूरत थी और जिसमें व्यय भी काफो होने वाला था। इसलिये 
राजा साहब से कोई अच्छा स्थान देने के लिये प्रार्थना की गई और इस सम्बन्ध में जिलाधीश 
तथा अन्‍य कर्मचारियों को लिखा गया. यदि श्रभी तक वहां पर स्थान मिल गया होता तो 
चिकित्सालय की इसारत कभी की खड़ी हो गयो होती । इस बात का प्रयत्त किया जा रहा हू 
कि उपयुक्त स्थान सिल सके और जेसे ही उपयुक्त स्थान मिल जायगा वहां पर चिकित्सालय 
के भवन का निर्माण प्रारम्भ करा दिया जायगा। द 


. दूसरी आपत्ति जो उनकी एक डाक्टर के सम्बन्ध में थी वहु यह थी कि डाक्टर के०सो० 
रायजादा के सस्वन्ध में यह अ्रभियोग ज़रूर सिला । इस वक्‍त उनको अपने स्थान से ; हटावा 
जब कि जांच पुलिस क द्वारा हो रही हे, उचित नहीं होगा। उनका बयान भी लिया गया हूं 

और सिविल सर्जन ने भी जांच की है। पुलिस की जांच की रिपोर्ट श्राने के बाद यदि उनकी 
दोषी पाया जायगा तो श्रवत्य उस डाक्टर के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायगी। बाक़ी सब 
विंभाग के सम्बन्ध में कोई विशेष बात साननीय सदस्यों को. तरफ से नहीं कही गयी ह। 
अभी विकल जी ने अपने क्षेत्र के बार में कहा । सन्‌ ४२ में जब कि उस क्षेत्र में किसी की (24 नजर 

. नहीं जाती थी, एक अस्पताल कायम किया गया है और एक डाक्टर वहां पर रहता है। _ जूनियर 
हाईस्कूल भी कायम किया गया हे । गतवर्थ चिकित्सालय की इमारत बनवाने के बारे मे 

.._ कहा गया था, लेकिन यदि उसकी इसारत नहीं बनी हे तो इसमें विकल जी की ही जिम्मेदारी हू 
.._ क्योंकि उन्होंने इसके लिये जमीन औ्रौर कुछ रुपयां दिलाने का वादा किया था लेकिन अभी 
तक, न्‌ रुपया हो जमा हुआ और न स्थान जिस स्थान पर इमारत बनानों थी 
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उस स्थान की रजिस्ट्री होते में काफी समय लग गया। अब में जानता हूं कि दो तीन महीने 
हुये रजिस्ट्री हो गयी हु । अब वहां पर इमारत बनने का प्रदत विचाराधीन हैँ जिसका इस 
साल के बजट में प्राविज्ञन भी किया गया हें । वहां की इसारत बनवाना इस साल ग्रवद्य शुरू कर 
दिया जायगा। 


श्री गेंदासिह (ज़िला देवरिया)--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में सदन का समय 
मानतीय परिपूर्णानन्द जी की बातों का जवाब देने में नहीं लगाना चाहता, इसलिये कि 
माननीय विकल जी की बातों को अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो वे अवश्य ही संतुष्ट हो 
गये होंगे। शायद हाउस में उस वक्‍त मौजूद न हों तो माननौय गोवर्धन जी का भाषण किसी 
जगह पढ़ लें तो उससे उनको इस बात की पुष्टि हो जायगी कि जो कुछ कहा गया है उससे उल्टा 
भ्र्थ सरकार के कारनामों का निकलता हे। इतना में अवश्य स्वीकार करूंगा कि में 
उनकी विद्वता का कायल हूं और उन्होंने इस बजट को बहुत ध्यानपुरंक पढ़ा हे। उन्होंने 
बहुत से आंकड़ों को बताया लेकिन अगर स॑ उनमें उलझूंगा तो विक्‍क़त हो जायगी और में 
अपनी बएत न कह पाऊंगा । इतना में अ्रवश्य कह देता चाहता हूं कि उन्हें हमको भ्रम में डालने 
का प्रयत्त नहीं करना चाहिये। उन्होंने उन म॒दों के बार में कुछ नहीं बताया जो भारत 
सरकार से इस सरकार को प्राप्त हुईं। उन्होंने बताया कि ३५ लाख रुपया जो रेबेन्य 
साइड से आया उसके अलावा बाक़ी रुपया बचत का रुपया हें । में इतना ही बताना चाहता 
हूं के हम ऐसी बचत नहीं चाहते जसो कि साननीय विकल जी ने बतायी या जेसी कि 
गोवर्धन जी ने बतायीं । गोवर्धन जी ने बताया कि मजदूर जो टेस्ट वर्स पर काम कर रहे थे 
उनको मजदूरी के लिये बार-बार सरक।र का दरवाज़ा खटखंटाना पड़ा और महीनों दौड़ने के बाद 
ही उनकी सज़दूरी मिल पायी । हम इस प्रकार की बचत के लिये किसी प्रकार से भी तेयार नहीं 
हैं, चाहें तो पुरक बजठ हो या मुख्य बजट हो । हमें यह देखना होता हैँ कि इसमें देश के 
ग़रीब लोगों की ग़रीबी को दूर करने में वह सददगार हुआ हूं या नहीं । जो बेरोजगार हू उनको 
रोज़गार के दिलाने में वह मददगार हे या नहीं। लेकिन में देखता हूं कि यह २ करोड़ ७२ 
लाख रुपये का बजट इस प्रकार से उनका मददगार हूं, ऐसा कोई चिन्ह इसमे नहीं पाया जाता । 
यह ठीक हू कि पुरक बजठ पेश करने का जो तरीका पुराना था उसी पुराने तरीक से वह 
हमार सामने पेश कर दिया जाता हे । जब वह मेरे सामने आया तो मेने आंख फाड़ फाड़ 
कर देखा लेकिन उससें माननीय मुख्य मंत्री को जो पवित्र इच्छा हे. उसकी पूति होती मुझे कहीं 
दिखाई नहीं देती । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसी दिन फरमाया था कि हमारे उत्तर प्रदेश में 
बेकारी को दूर करने के लिये प्राथमिकता दी जायगी । उसके बाद ही सप्लीसेंट्री बजठ 
आ्राया लेकिन उसमें मेने उनकी इच्छा को कहीं भी पुरी होते हुये नहीं पाया । बल्कि यह ज़रूर 
देखा कि हमार प्रदेश में २० स्थानों पर एस्प्लायमेंट एक्सचेंज थे उनमें से £ को बंद कर दिया जायगा, 
केवल ११ उनमें से रहेंगे। वें एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज कितने लोगों को रोज्ी दिलाते थे, 
में इस बात का झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ सगर कम से कम जो क़दम बेरोजगारी दूर करने 
के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार उठा रही हे वह यही हु कि २० एस्प्लायमेंट एक्सचेंज 
में से £ को बन्द कर रही है और ११ को रहने दे रही हैँ । इसक अलावा दूसरी योजनाओं को 
जब में देखता हूं तो टेविनकल इंस्टिद्यूट्स जिनमें कि पहले फोस नहीं लगती थी अब इस साल के 
_ सप्लीमेंटरी बजठ में इस बात की गंजाइद हे कि उनके ऊपर भी फोस लगा दी जाय । 


. हां, यह बात सेंनें ज़रूर देखी कि रेशनलाइजेंशन और एफिसिएंसी सेक्शन लेबर डिपार्टमेंट 
जरूर खोलने जा रहा हे और उसके लिये ६२ हजार रुपया खर्च होगा । इस ६२ हजार रुपये से 
ठेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्रीज में रेशनेलाइजेशन होगा। मुझे रेदानलाइजेशन का काफी 
प्रनुभव है और इसलिये में समझता हूं कि रेशनलाइजेशन के माने क्या हें। आज जो हजारों 
आदसी टेक्‍सटाइल इंडस्ट्रीज़ में लगे हुये हें, चाहे वे लक्ष्मी रतन काटन मिल के हों या स्वदेशी 
. काठन मिल के हों, अगर वहां रेशनलाइजेशन किया जाता हूँ तो इसके माने यही होंगे कि जितने 
. झ्रादमी निकाले गये हे बे बिलकुल ठीक हें। में समझता हूं कि श्रगर यही उद्देधय इस रेशनलाइजेशन 
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का हे तो में इस सदन से यही कहुंगा कि इस ६२ हजार रुपये की रक़म में से एक पाई भो मंजर 
नहीं करना चाहिये। जहां तक में समझ पाया हूं, रेशनलाइजेशन का यही मतलब है । मुझे माननीय 
श्रम मंत्री जी और मानतीय वित्त मंत्री जी यह बतलाने की कोशिश करे कि रेश- 
नलाइजेशनजक क्या माने हे। इस एफिसिएंसी सेक्शन का काम इसके सिवा और क्या होगा 
कि वह लोगों को निकालने की योजना बनाये ? एक तरफ तो यह बात हे और दूसरी तरफ 
में कहीं नहीं देखता हूं कि सरकार बड़ी-बड़ी रक्तम इकठ्ठी करने वालों पर किसी मिल पर, 
किसी लखपती पर या किसी करोड़ पति पर ऐसा कोई टैक्स लेने का विचार कर रहो हे कि 
बह रुपया निकल कर ऐसे लोगों के हाथों में जाय जिनकी परचेंजिग कंपिसिदी बढ़े। 


सरकार बजट पेश कर के सानतीय परिपूर्णानन्द जी से यह कहलवा रही है कि हम 

उसे बधाई दें, हम क्‍यों बधाई दें ? माननीय परिपुर्णानन्द जी हमें बता दें कि इस बजट में 
कितना हजार रुपया, २ करोड़ ७२ लाख में से लोगों को रोजी दिलाने के लिये रखा गया है। वे 
कह रहे हू कि हम शआ्रावें तो वे कान में समझा देंगे लेकिन हम कान में समझने वाले नहीं हैं, हम 
सदत के सामने समझने वाले हैं। में तो इसको कई बार कह चुका हूं कि में देहात का 
क्रिसान हूं, में किताबों के जंगल में नहीं जाना चाहता लेकिन श्रगर वे हमें समझा देंगे तो में 
उसे मान लूंगा। में सरकार को बधाई देने के लिये भी तेयार हूं। जहां तक सरकार ने 
किसानों को कर्जा दिया उसके लियेमे उसे बधाई देने के लिये तंयार हूं। लेकिन में 
साननोय परिपूर्णाननद जी जंसे पढ़े लिखे से यह कहंगा कि क्या कभी उन्होंने बिहार के 
अखबारों को नहीं पढ़ा हू । बाढ़-पीड़ितों के सिलसिले सें जो कुछ बिहार की सरकार कर 
रही हूँ उसे आप देखने की मेहरबानी करें तो आपको मालूम हो जायगा कि वहु 
इस कार्य के लिये कितना रुपया खर्चे कर रही है । अगर उन्होंने इसे देखा होता तो वे 
कभी भी इस सरकार को बधाई देने के लिये नहीं कहते, क्योंकि सिरे ४ जिलों में उसके 
यहां बाढ़ हैँ, उत्तरी बिहार के जिले हें। मगर में समझता हूं कि जो सहायता वहां 
की सरकार बाढ़-पीड़ितों की कर रही हे उनके म्‌काबिले में यू०पी० सरकार को सहायता 
नहीं के बराबर हे। चार चार आ्राने आठ आठ आने मज़दूरी देकर जो हजारों आदमी हमारे 
जिले में काम करने को लिये आते थे श्रभी १० दिन हुए कि वहां काम बन्द 
कर दिया गया हूँ, जिससे ४ हज़ार आदमी बेरोजगार हो गये हे । वहों पर चार बालिइत 
बाद के जो गांव बिहार के अन्दर हू वहां बिहार सरकरर १२ आने मज़दूरों देकर काम करा 
रही है। तो यह सदद और सहायता जो कुछ बाढ़ से क्षति हुयी है उसके सुकाबिले 
में यू० पो० की सरकार ने क्या किया ? इसकी चर्चा तो में बाद सें करूंगा जब कि बजट 
अवेगा । इस समय समय नहीं है । इस समय जेसा कि साननीय राज नारायण जी ने कहा 
कि शअ्रगर उनको सालूम हो गया होता कि कहीं पर इस सरकार ने इस बजट में इस कार्य 
के लिये कुछ रकम रखी हे, जिससे लोगों को क्रयशक्ति बढ़ने जा रही हे, और गरीब 
लोगों को, थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलने 
जा रहो हैं तो हम धन्यवाद देते। धन्यवाद देने का तो कोई प्रइन हो नहीं हे। जँंसा कि 
श्री अजश्ञोक मेहता ने कहा हे कि एरियाज झ्राफ एग्रीमेंट हो सकता है, तो हम तो एरियाज 
एक एग्रीमेंट की बात सोचते हें। इसलिये ऐसी बात के लिये माननीय परिपुर्णानन्‍द जी 
का सरकार को बधाई देने के लिये कहना में समझता हूं कि शोभा नहीं देता । में उनसे 
फिर बारब।र इस बात का श्राग्रह करूंगा कि वे मेरी बात को छोड़ दें, माननीय राज 
नारायण जी की बात को छोड़ दे, माननीय गोवर्धन जी की बात को सुनें, माननीय रामचन्द्र 
जी विकल की बात को सुनें, और पार्टो के रंग को छोड़कर उनकी बातों को सुनें और 
देखें कि वे क्‍या कहते है । वह इद्यारा कर रहे हैं कि यहां आजाओो तो बतला दं। 
में क्‍यों आऊं और अगर झ्राऊंगा तो बड़ी मुसीबत हो जायगी। में तो सीधे-सौधे उनसे 
पुनः मिबेबन करता हूं कि कायद दस. लोगों को भानतीय परिध्र्णानल जी कभी-कभी 
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डाठते होंगे क्षि क्यों ऐसी बात सदन में क्रह दिश्वा करते हरे, जो तुम्हें नहीं शहुती चाहिये। 
मेरे लिये क्या, हमार अध्यक्ष सहोदय हूं, में बहुत बेखोफ होकर बातें कहा करता हूं । 
में आखिर में इतता निवेदन करता चाहता हूं कि सरकार अगर बेरोजगारी और 
बेकारी दूर करने की योजना ले आये तो एक करोड़, दो करोड़, पांच करोड़ और दस 
करोड़ रुपया खर्च करने की बात हो तो हम कहेंगे कि खर्च करो और उसके लिये उस वक्‍त 
हम सरकार को बधाई दे सकते हूं! 
श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्नाहीस--जनाब स्पीकर साहब, एक शायर ने एक शेर 
कहा था। में आपकी इजाजत से इस मौके पर मेस्वरान को सुनाना चाहता हूं, इसलिय 
कि आज जो नह्झशा बहस का मेरे सामने आया वह नकशा इस दोर सें खिच जाता 
है। वह शेर यह हूं । द 
'कासिद के आते-आ्राते खत और लिख रख । 
में जानता हुं कि जो वह कहेंगे जवाब में॥। 


श्रव इसे में मेब्बरान के ऊपर छोड़ दूंगा कि वह खुद अन्‍च्दाजा कर लें कि यह 
जो कुछ हुआ और शायद जो कुछ श्र करेंगे उनका सबका हासिल एक हें । 

जहां तक इन सप्लोमेन्टरीज्ञ का तहल्‍लुक्ष है इस पर कुछ लीगल एतराज्ञ हें कि 
कास्टीट्यशन में जिम तरीके से सप्लोगेन्टरी लाने की इजाजत दी हें उत्तकी जो धारा 
संविधान सें हे उसके मुताबिक यह नहीं हे। सें फायनेन्स सेक्रेरी का एक नोट जो 
इन वालूम्स में हुं उसकी तीन लाइनें पढ़कर सुनाता हूं। उनसे यह;मालूम होगा कि 
यह किस हुए तक कान के मुताबिक हें: 
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मने जितनी तकरीरें सुनी हे उनसें से कित्री ने यहु बात नहीं कही हे कि ये 
स्कोम्स जो इस किताब सें दी हुयी हु जिन पर बहस हुयो हूँ उनमें से कोई स्कीम ऐसी 
हैं कि उनको मुफोद नहीं समझा जाय और या उनको इस साल शुरू करने के बजाय 
अगले साल तक इन्तज्ञार करना चाहिये। बेकार और बाकार की बात तो ऐसी है कि 
जो कायदे की बात ही वह भी बेकार कही जा सकती है और बेकायदे बात हो 
वह भी बाकार कही जा सकती हूँ । 


श्री सदन मोहन उपाध्याय--अ्रध्यक्ष महोदय, ऐसा किसने कहा ? किसी ने भी 
एसा नहों कहा । द 
श्री अध्यक्ष--इस मौके पर सवाल तो झाष नहीं कर सकते। हे है 


. श्री हाफ़िल् मुहस्मद इब्राहीस-जितनी स्पीचेज् यहां लिखो गयो हे वे अभी है मौजूद 
है और में पूरे यक्रीत के साथ कहता हूं कि में इसी वक्‍त हर एक तक़रीर से साबित 
कर सकता हूं कि किसी ने भी इस असेम्बली में ऐसा नहीं कहा हुँ कि जो 
स्कीम इस में दी हुयी हें वह मफीद नहीं हैँ या किसी ने भी उनकी तनकोद नहों को 
हे ओर श्रगर की है तो उन को छोड़कर बाकी जो हाउस है उसमें से हर एक मेंम्बर के 
पास यह किताब मौजूद है वह उसको देखकर फ़ेसला कर लें क्वि नोद में क्या 
लिखा है। मेम्बर साहबान देखें कि जो बिलकल नयी स्कोम हैँ. उनको लाना संविधान 
कौ रू से जायज था और हस स्टेट को उसके इस बक्त न लाने से नुकसान होता। 
_ लिहाजा उस नुक़सान से बचने के लिये और संबिधान के मुसताबिक ही यह सध्लीमेस्टरो 


२६० है... विधान सभा [२३ दिसन्धर, १६४३ 


[श्री हाफिमुब्राहीम |इहजम्सद न 

एस्टीमेट्स लाये गये हैं। में एक आम जवाब दे सकता था लेकिन जिन्होंने ज्यादातर 
एतराज़ किये है उन सबको एक जगह होने का मौक़ा हे और उनके अलावा द्सर 
मेम्बर साहबान से मेने कोई इस किस्म का एतराज नहीं सुना । हो सकता हे कि 
उन्होंने अपने दिमाग को रिजर्व कर रखा हो इसलिये कि यह कोई सौज जगह नहों ह 
और यहां उनके करने से कोई पब्लिसिदी नहीं हो सकेगी, लिहाजा उन्होंने उसको 
यहीं कर दिया । 


द दो तीन बातें खास कही गयीं और जितकी निसस्‍्वत में एक अत्म बात अ्रज्ञ करता 
हूँ कि इस बहस के सिलसिले में उनके कहने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वे बातें 
ग्राण्टवाइज़ बहस में लाई जा सकती थीं, लेकिन चूंकि वह कह दी गई हू इसलिये में उन 
की निस्बत कुछ श्र॒ज्ञ करता हूँ । मसलन यह कहा गया कि रासपुर में नवाब रामपुर की 
कुछ ज़मीन सरकार के पास हे । वह इस सरकार ने नहीं लो हे, बह्कि किसी पिछली 
सरकार ने २० साल के लिये उसको ठेके पर लिया था और उसी तरकार के जसाने 
में उसके ऊपर इमारत बन गयी थी और उनको हक़ था कि इतने दिनों का नोटिस 
देकर बह कह देंगे कि सरकार अ्पती इमारत हटा ले। उसके बाद नवाब साहव राफ्पुर 
ने नोटिस दे दिया और इस वक्‍त सरकार की हजारों रुपये की इम्तारत उस जमीन पर 
खड़ी हुई थी, उनसे मामला तय किया गया कि वह इसारत उस ज़मीन पर रहे 
ओर इसमें वक्त लगा। १८ महीने का वक्‍त शुरू से आखिर तक इन नेगोशियेशल्स में लगा। 
यह दूसरे शख्स की जबान पर था कि सरकार को श्र/इन्‍्दा वह हुक रहे या न रहे 
जो श्रब तक उसको उस ज़मीन पर था और वे सान गयें। इस से ज्यादा में और इस सिलसिले 
में नहीं अज्ञ करना चाहता । एक बात यह कही गयी कि बनारस के संस्कृत कालेज की लाइब्रेरी 
के लिये केटे लागिंग के वास्ते रुपये की जरूरत थी और उसके लिये किसी मौक पर नरेच्द्रदेव जी 
ने कहा था। उसके लिये गवर्नमेंट ने कुछ रुपया दिया था। कहा गया कि वह रुपया उस 
सक़सद पर ख़र्च नहीं हुआ, बल्कि उसको वापस ले लिया गया, यह बात बिलक्‌ल ग़लत है। 


एक सदस्य---यह किसने कहा ? 


श्री हाफिज सुहस्मद इब्राहीस---एक साहब जो सामने बैठते हँ उन्हों ने कहा था 
श्रौर सने सुनकर. अपन सामने नोट कर लिया था। बनारस संस्कृत कालेज के मुताश्लिक 
उसकी लाइब्नेरी के वास्ते कंठे लर्शगग के लिए रुपया दिया गया और बह बिलकुल उसी मक़्सद 
के ऊपर खर्च किया गया। 


दूसरी बात एक कहीं गई थी जौनपुर में जो वहां कोई इंस्टीद्यूशन है उसी की 
प्रेसितेज के अन्दर, अहाते में, उसके किसी साहब का एक रेस्‍्ट्रां है। वहां, और जो मेरा 
इल्म हैँ वह यह है किजो उसके सालिक हें वह वहां की मुकामी प्रजा सोशलिस्ट 30३ 
के सेक्रेटरी हेँ। वहां के टीचर्स ने अपने सालाना जलसे में, जो कि यूनियनों और एसोसियश 
का सुख्तलिफ सर्विसेज का, एन्यूगरल जलसा होता है,  वेसे ही टीचर्स ने अपनी स्विसेजञ 
का सालाना जलसा वहां किया, कहीं उस इंस्टीट्यूडइन में, उस जलसे सें, उन्होंने एजुकदान 
मिनिस्टर साहब को दावत' दी थी कि आप उसका उद्घाटन करें। यह उसका 
उद्घाटन करने के लिए तशरीफ ले गये थे । जिस रोज रात को वे वहां पहुचे, जोनपुर, 
तो मालूस हुआ कि उन सेक्रेटरी साहब की तरफ से उनके खिलाफ एक गलत ,प्रोपोगंड का 
पैम्फलेट छपा हुआ है, वह तकसीम हो रहा कर शोर सुबह क वह वहां तकसीम होगा। 
उसकी इत्तिला जब उन लोगों को हुई जिनका कि एसोश्यिंशन था तो उन्होंने तहकीकात की 
और इसे सही पाया। उच्होंने कहा कि. जब तक हमारा जलसा खत्म नहीं होता 


तब तक आप यहां नहीं बैठ सकते और इस कास को हस नहों करने देंगे कि इस किस्म का 


५3.7४ के अमपरफ इानदानों फर न 
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वोपेगंडा इस सोकी पर आप करें । इसक दाद फिर वही रेस्‍्टरां हे वहां और फिर कोई और 
किस्म का दात दंदा नहा ई। हे ऋकयात था सर जउयाल हे सहा नहाँ थ। हमारे दोघ्स 
बनारस के स्पीकर साहल थे, सम्बर हूँ, हमार गप्ता जी कला उन्होंने कछ मदाविर दिये! 
उन महा विरों के मताहल्लिदा तो मे सिर्फ थह जवाब दिये देता हं कि में उन मधशविरों को जायंगा 
और उसमे जिसल-जिस को इस कापबल समझगा कि उन पर अमल किया जाय, उनके ऊपर 
ग्रमल करूंगा । 
एक अभी शिकायत हो रहो थीबिजलों की पहाड़ों में, पाती की भी दिकायत थी। 

पाती की शिकायत के मृताहिलिक, खर, मेरा यह कहना तो गलत होगा कि से इइरेक्ट्ली 
कम्पर्ड नहीं हू और रू उसका जवाब देने का जिम्मेदार नहीं हूं । जुस्मेदर 

उसका जवान देने क्र, सगर इस बहत जो कुछ इस सिलसिल मे वहां 
परी मालआात इस्त दोशाल में जोश उनको सकरीर में ओर मेरी तक्र 
में मंगा नहीं शक्ता हैं. लेकित बिजली की भी शिक्तायत थी! तो बिजली के मु 
में आपकी इजाजल मे बतल्ा देंहा हूं. चन्द लक्ष्ों में कि यह-यह हो रहा हैं । 
लिए वह इदर्शाद फरणा रहे थे कि यहन-यह वहां होना चाहिए। बागेब्वर 


ध न 
गराड़, ये दो समकास हूं वहां ; इन दो जगहों सें बिजली का इन्तजाम हो रहा 
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वागेव्वर हो लिए जो वहां हा पादर प्लांठ हूँ उसके लिए आर्डर जाचका हूेओे 

वहां पर लाइन इस वक्‍त भेजी जा रही हूँ जिसका काम जारी हैं। वेनीताल, भुवाली, 

रानीखेत, अल्योड़ा ओर मक्‍तेइवर इसक सए को ७» बोी० लाइन इस वक्‍त लगाई जा 

रही है, बरेली से वहां पर लाइन यहुचाने के लिए । 
आए्रण्कर (पेन 


कप, 


मकास को ठो उसके रास्ते में गांव हमेशा आते हें और उन गांवों के ऋच्दर किजर्ल 
पहुंच जाती है। यहां इस तरह से देख लिया जाय कि एक सुकास से दूसरे मुकास को 
 अक मिक 


मताह्लिम सी कोई ऐसी शिकायत की बात नहीं है । एक तजवाीज यह पेद्ा हुईं, यानी 
सुझाव दया गधा और कोई रेजोल्यूडाल भी उसक मुताल्लिक झाते वाला हें कि सिचाई के 
लिए जो ट्यूबवेल्तल जनाये जा रहें हुँ ऑर उनके ऊपर बहुत समा रुपया झूच किया 
जा रहा हुँ, यह एक गलत तरकीबय हैं। सुतासिव यह हू कि किसी मुकरिरा रकबे पर 
कि इतने एकड़ धर एक कबां पदका, जऊंसे कि हमारे होते हें, बता दिया जाय और 
उससे आबपाशी कराई हाथ । जिन मेरे दोस्त ने यह तजबीज बनाई हे उन्होंने शायद 
इतनी तकलीफ शवारा नहीं की और झगर को हु तो झायद वह सही नतीजे पर नहीं 
पहुंच सके । अगर बहमेरे पास शान की तकलोफ़ करेंगे तो स॑ उनको पूरे तोर से इस 
बात को समझा दंगा कि अगर हुस इस उसल की माने कि आवपाशी का खर्चा किसी 
जमाने में उतना होना चाहिये जितना कि कम से कम हो सकता हूँ तो एक उसूल हूं 
ग्रावपाश्ञी का, उसके मातहत यह नहीं कि वह चार पैसा ही था दो पंसा हो, बल्कि 
जितने तरीके दुनिया में रायज हें आबपाणशी के उनसें जो सही हो बनिस्वत दूसरे 
के तो हमेशा उसको अल्तियार किया जाना चाहिये। में यकीन दिलाता हूं अपने दोस्त को 
जैसा कि मेने अजे किया, में उनको समझाददंगा कि किसी कब को खोद कर बसे आबपाशी 
करने और एक ट्यूबबेल जो लगा हुआ है उसके जरिये आबपाशी दंता और जितने 
रकबे को वह सींचता हैँ उसको हिसाब सेकुदे तनवा कर उनतदोतों के खच का सुका- 
बला किया जाथ तो. एक और तीन का आप फर्क पायेगे। लिहाज़ा जो स्कीम कि 
इस वक्‍त यहां तकरीर में बयान की गयी बह तो किसी तरीके से किसी मुत्क के वास्‍्ते 
आथिक नहीं समझी जा सकती, एक्रोनामिक नहीं हो सकती हे ओर उसके अख्तियार करने 
के मशविरे को कप्त से कम इस वक्‍त की जो गवर्नसेंठ है वह तो शायद सजबर हें, आइन्दा जो 
कोई भी आजबे उसको मंजर कर ले। उसकी निस्‍्वत में कुछ अर्ज नहीं कर सकंगा। 


हे विधान सभा | २३ दिसम्बर, १६५३ 


श्री हाफ़िल्ञ मुहम्मर इन्नाहीम| 

जेल की बाबत कहा गया । एक बात संने बड़ी अ्रजीब सुनी। अजीब क्यों कह 
बड़ी दिलचस्प, बेरी इटेरेस्टिग कि जब हम गये जेल अगरेजों के जमाने में तब तो हमने 
वहां आराम पाया और अब गये हम जेल तो हमने वहां तकलोफ पायी। आज पं 
जनाब से अर करू बड़े अदब के साथ ओर सेस्बरान को खिदमत में अरजज करू कि एक वफ़द 
यहां के सेस्बरान का बताया जाय, दो चार, पांच मेस्बरान का, और जितनी जेल 
यू ० पी० में हुँ उन सब म॑ उनको घुसाया जाय। में यह नहीं कहता कि पहले कायदा 
यह था और अब यह है, अगर यह कहता तो उसकी निस्बलत यह कहा जा सकता था 
कि काग्ञ पर लिख रखा होगा, मौके पर असल नहीं होने पाया है। इसलिये मे 
अर्ज़॑ करता हूं कि न्‍्यूटरल आदमियों का एक वफ़्द घुसा दिया जाय। वह जाकर देखे कि 
वहां क्या हो रहा हूं । बह के कंदियों से दरियाफप्त करके आयें कि उन्हें क्‍या तकलोफ है। 
सेरे लज़दीक तकलीफ जिस चौोज़ का नाम है वह रही नहीं है और सफ़क द होती जाती हे । 
इसलिए कि मत्मबे- नज़र यानी दृष्टिकोण इस गवनसेंट को जेल की पालिसी का यह हूं 
कि इनको तकलीफ और दुःख देकर के लोगों को बदलना नहों हे, बदल नहीं सकते हूं, 
बल्कि अच्छी शिक्षा दंकर, आराम दं कर, इनको इस तरफ मृत्वज्जह करके कि क्रिमिनलिटो 
ब्री बातह उप्तको छोड़ें, इस दृष्टिकोण से काम कराया जाता है । 


हां, में अ्ज्ञ करता हूं कि एक शख्स को जरूर बहां तकलीफ होगी, अगर वह जेल जाय। 
तो शायद मेरे दोस्त जिन्होंने यह कहा उनका यह केसहो। वह जो तकलीफ होगी वह 
हैँ दिमागी तकलीफ। उसको कोई दूर कर नहों सकता हूं। एक साहब जेल जाय॑, 
उनके दिमाग्म को यह तकलीफ हो कि “ हाय, देश के आज़ाद होने के बाद आज भी में भेजने 
वालों में नहीं हूं आने वालों में हुं । इसकी तक़लीफ दिसाग को ज़रूर हो सकती है। बह 
हुई होगी। उससे में इनकार नहीं कर सकता। बाकी वहां और कोई तकलीफ 
हो, इसको में नहीं सानता। यह कहा गया कि औरतों को एक जेल बननी तजवीज् हूँ। 
सिनिस्टर साहब जो हे उनका फरमाना तो यह है कि जेल हों ही न। अगर सब आदमी 
नेक हो जाय, किसी को जेल भेजने की ज़रूरत न रहे तो यह बाअसे ख्वाहिश हैं। बावजूद 
इस 'ह्याल के एक तरफ तो लखनऊ में एक बहुत बड़ी जेल बनाई जा रही है और एक तरफ 
शौरतों की जेल बन रही हू । यह सही है, इसलिये कि हमने देखा, जैसा कि औरों को 
सब को मालूम हूँ, कि इससूबे की जेलों में जो लोग रहते हें, हालांकि उनमें औरतें 
कस रहती हैं, फिर भी लाज़िमी हे उनको मर्दों के साथ रख नहीं सकते, उनके रहने 
के लिये और जगह बनी हुई हैं। वह एक तनहाई के अन्दर अजीब तकलीफ में 
ज़िन्दगी गुजारती हैं। इसलिये यह लाजिमी हो गया कि एक अच्छे आराम की जेल 
बना कर सब के लिये इन्तजास कर दिया जाय. और औरतों को वहां रखा जाय ताकि 
ते एक दुसरे की सोसाइटो में रहेँ और उनको उस किस्म की बातों का अहसास 
नहों जिनका कि तनहाई में अहसास होता हैं। तो यहतो सिर्फ औरतों को आराम 
पहुंचाने के लिये इस बात को अख्तियार किया गया, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर 
एतराज्ञ किया जा सके।.. 

. मेने यह भी सूता कि सेर बुजुर्ग दोस्त श्री गोपालतारायण जी सक्सेना जेल में गये थे 
उसको तकलीफ हुई। कया तकलीफ हुई यह नहीं सुना। जहां तक मुझे इल्म है 
गवर्नसेंट ने भी तहीं सुना। न इस तरह की कोई बातें गवर्नंसेंट की नोटिस में लाई ही गईं कि 
क्या तकलीफ हुई । में बड़ी खुशी से उन कहने वाले दोस्त को दाबत देता ह कि बह उन 
तकलीफों को बतलायें, जेल सिनिस्टर साहब से मिल लें या हमारे पन्‍्त जी से मिल लें 
और उन्हें बतलायें कि यहु-यह्‌ गलत बातें हुई हैं। वबेंसे सुझे तो यकीत है कि यह हुआ ही 
नहीं। ग्रलत अफवाहों पर खयाल कायम कर लेना यह तो दूसरी बात हें। लेकिन अगर 
बाकई किसी को यकोन है कि ऐसा हुआ तो हम उन बातों को जानना चाहेंगे और हस 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनदानों पर सामान्य विवाद स्दर 


उसे कभी गवारा नहीं कर सकते । हमने, हुज़्रवाला, जेलें इसलिये नहीं बना रखी थीं कि 
ग्रगर कोई दूसरी पार्टीवाला किसी किस्म को कारंबाई करेगा तो हम उसे तकलीफ देंगे । 
उसको तो मेरे नजदीक कहने से पहले जो साहबान यह चाहते हे कि इस किस्म की बात 
न हो उनको गवरने वेट के सामने रखना चाहिये था। वह गवर्नवेंट से कहते, जेल मिनिस्टर 
साहेब से कहते और फिर मालूस होता कि यह बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत हूं । 


मेरे किसी दोस्त ने यह कहा कि कोई वाइस चेयरमेन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हे या क्या हैं, 
म॑ ठीक समझा नहीं, उन्तक पुलिस ने हथकड़ी डाली ।उसके बाद आप कहते हैँ और वह किस्सा 
उटा इस बात पर कि डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट नं उनके लिये कार भेजी, कार में उनको बिठाया गया 
और वे कार में वहां पहुंच!ये गये जहां कि उनको ले जाने वाले थे । कहां तो एक आदमी उनके 
हाथों में हथकडियां डाले हुये था और पुलिस का कांस्टेबिल घसीठता हुआ चला जा रहा था, कहां 
उनको कार में बिठला कर के पहुंचा दिया गया ! इससे झ्राप सब अन्दाज़ा कर सकते हें कि इस 
स्टोरी में कहाँ तक सच्चाई है। में अर्ज़ करूं कि आदमी दुनिया में बदनियती भी करता हैं, 
आदमी दीदोदानिदता ऐसे काम करता है जिनके लिये यह समझा जा सकता है कि वह काम बद- 
नियती से किये गये हें। मुमकिन है कि किसी ग्ररीब कांस्टेबिल को समझ में न आया हो और 
उसने यह कार्यवाही कर ली हो, लेकिन ज्योंही वे इस गवर्नेमेंट के हायर ग्रथारिटीज़ के सामने 
ग्राये, वह बात बाक़ी नहीं रही, तो क्या वह ऐसी बात हो सकती हे कि उसकी इस ऐवान में आरा 
करके शिकायत की जाय । मेरे नज़दीक यह चीज़ उस दज की नहीं है। जो चीज़ जिस दर्जे 
की हो, उसको उसी दर्जे पर रखना चाहिये, उसको उससे आगे बढ़ाने को ज़रूरत नहीं है । 


एक बात यह कही गयी कि सड़कों के प्रोग्राम में दूसरी सड़कों को लेते रहते हें। जिन 
साहब ने इस बात को कहा वह तो चले गये हेँ। तो क्प्रा मं इस बात को छोड दूं और इसमें 
हाउस का वक्‍त खर्च न करूँ ! 


एक हमारे दोस्त ने यह सर्जशन किया कि स्टेट डिपार्टमेंट एबालिश कर दिया जाय । 
उसकी जो हिस्टी बयान की, किसी आ्रादसी को, जिसकी ज़रा भी तहज़ोब का खयाल हो, दिक्‍क़त 
भो होती है कहते हुये, और जी नहीं चाहता है कहते हुये कि एक ग़लत हिस्ट्री बयान कर दी और 
यह कह दिया महबूब आलम स्टेट आफिसर थे। कोई महबूब झ्ालम इस गवनंमेंट में स्टेंट आफिसर 
नहीं रहे। लाल सिंह एस० ए० डी० में एक असिस्‍टेंट सेक्रेटरी थे, वह थे स्टेट आफिसर। जो 
यह समझा गया है कि स्टेट डिपार्टमेंट के पास सिफफ सेम्बरों के मुताल्लिक काम हे, यह बात ग़लत है । 
श्री श्रध्यक्ष--अ्रब दो ही मिनट रह गये हेँ। में वक्‍त की तरफ तवज्जह दिलाना 

चाहता हूं । 
श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इश्नाहीसम--मे दो मिनट में ही यह बात ख़त्म कर दूंगा। 
स्टेट डिपार्टमेंट का काम सिर्फ सेम्बरों के मृताल्लिक़ नहीं है। जितने काम उसके पास हें उनके 
अलावा उनके पास और काम आ रहे हैं जिनको इस डिपार्टमेंट से कराना हैं ओर जो किसी और 
डिपार्टमेंट से नहीं हो सकते हें। आज लखनऊ से बाहर जो गवनमेंट ने अपने दफ्तरों के लिये 
कहीं इमारतें बनायी हूँ, वह १४ हजार गवरनेमेंट के पास इमारतें हें इस वक्‍त कि जिनका ऐडमिनि- 
स्ट्रेशन गवर्नमेंट को मुस्तकिल तौर पर करना है । वह इमारतें अभी और बढ़ रही हैं। पब्लिक 
वर्क्स डिपार्टमेंट का काम तो सिर्फ यह है कि वह बना दे। उनके पास बनाने का इतना काम 
है कि वह उसी से नहीं निकल सकते हें श्र असेम्बली डिपार्टमेंट को तो उससे कुछ वास्ता ही नहीं 
है उन इमारतों के इन्तजाम से जो सरकार की इमारतें हें। जितना मेम्बरों के मुताल्लिक़ काम हैं, 
इनके पास तो ज्यादा से ज्यादा वही आ सकता है। और उसके मुताल्लिक में यह अर्ज़ करूं कि 
इस सिलसिल में दो तीन दफा यहां सवालात हुये और उन सवालात के जवाब में सेंने कह दिया कि 
यह काम तो खुद अस्ेम्बली डिपार्टमेंट ने छोड़ा। उसके बाद गुफ्तगू भी हुई लेकिन असेम्बली 
'डिपार्ंमेंट लेने के लिये तेयार नहीं हुआ। तो य बात दूसरी हे कि जो मेम्बरों का काम हे 
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[श्री हाफ़िज्ञ मुहम्मद इब्राहीम | 

वह अलग कर दिया जाय लेकिन यह कि स्टेट डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं है. यह बात ग़लत है। 
उसकी मुस्तक्षिल जरूरत है, जरूरत बढ़ती जा रही है श्रीर ज़रूरत बढ़ती जायगी जितनो 
दि इमारतें बढ़ती जा रही हैं। अरब ५ पर सुई आ गई लिहाजा में माफी मांगता हूं। 


श्री राजनार!थण (जिला बनारस )--अ्रीमन्‌, में बनारस के बारे में राननीय वित्त 
मंत्री से यह निवेदन कर द कि मेने यह नहीं कहा कि रुपया वापस ले लिया, मेंने यह कहा कि जिन 
प्रकार रुपया खर्च होना चाहिये था वहु खर्चे नहीं हुआ । 

श्री हाफ़िज महम्सद इब्राहीस--+मेंने कहा था किखचे हो गया। 

श्री शजनारायण--जरा सुन लीजिये। जिस तरीके से खर्च होना चाहिये था 
उस तरीके से खर्च नहीं हुआ। . जब छपाने का समय बोत गया तब तक केटेलागिंग की छपाई 
नहीं हुई थी। द द 

श्री अध्यक्ष--अब कोई नई चीज़ ऐड नहीं कीजिये। जो कहा था वही कहिये। 
श्री राजनारायगर--केटेलागिग के लिये रुपया मंजर हुआ था, लेकिन उसकी छपाई 
नहीं हुई ॥ 

श्री अध्यक्ष--यह चीज़ आपने नहीं कही थी, यह नई चीज़ आप ऐंड कर रहे हैं। 
यह बात सही है कि आपने यह नहीं कहा था कि सरकार ने रुपया वापस ले लिया ? 

श्री राजनारायण--्जी हां।.... 
..._ (इसके बाद सद ५ बज कर १ मिवद पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित 
ही गया। ) ्ि द 
.. लखनऊ; द कलासचन्ः भठनागर, 
२३ दिसम्बर, १६५३। कु सचिव, विधान सभा, 
द द उत्तर प्रदेश । 


नत्थी स्द्र्‌ 


नत्थी के 
(देखिए तारांकित प्रइत ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३३ पर) 


जून तथा जुलाई, १६५३ में हिण्डन वेरियर गाजियाबाद से यातायात की हुई चने तथा 
उसके बने हुये पदार्थों की राशि का नकतञञा 
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उत्तर ग्रदेश विधान सभा 


बहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १६५३ 


न-६०:-+- 


विधान सभा की बठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बज दिन में श्रध्यक्ष, 
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


पके क 
'अकलअरयारधाऊक के 0 ररँां 


उपस्थित सदस्थों की सूची (३७२) 


अक्षयवर सिंह, श्री 
प्रतन्तस्वरूप सिंह, श्री 
ग्रब्दुल मुईज खां, 

अब्दुल रऊफ खां, श्री 
ग्रमरेशचन्द्र पांडेय, श्री 
प्रमतनाथ मिश्र, श्री 

ग्रली ज़हीर, श्री संयद 
प्रवधद्रण वर्मा, श्री 
ग्रव्धेदचन्द्र सिह, श्री 
ग्रवधेश प्रताप सिह, श्री 
ग्रदरफ श्रली खां, श्री 
आशालता व्यास, श्रीमती 
इरतज़ा हुसेन, श्री 
इसरारुल हक, श्री 
इस्तफा हुसेन, श्री 
उदयभान सिंह, श्री 
उमाशंकर, श्री 

उमाशंकर तिवारी, श्री 
उमाशंकर सिश्र, श्री 
उम्सेद सिंह, श्री द 
उल्फत सिंह चोहान निरभय, श्री 
ऑॉकार्रासह, 

कन्हयालाल, श्री 
कन्हँयालाल वाल्मीकि, श्री _ 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
कमला सिह, श्री 


कमाल अहमद रिजवी, श्री 


. करणसिह यादव, श्री 


.. कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छ न्नन गुरू, श्री 
... कल्याणराय, श्री 


श्र 


। 
। 
| 
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कामता प्रसाद विद्यार्थो, श्री 


। कालिका सिंह, श्री 
' कालीचरण टंडन, श्री 
|! काशीप्रसाद पांडय, श्री 


किन्दरलाल, श्री 
किशनस्वरूप भटनागर, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृष्णचन्द्र ग॒प्त, श्री 
कृष्णशरण श्ाय॑, श्री 

केवल सिह, 

के दाभान राय, श्री 

कशव ग्‌प्त, श्री 

कदाव पांडेय, श्री 

क शवरास, श्री 
कलाहप्रकादश, श्री 

खुयाली राम, श्री 
खशीराम, श्री 

गंगाधर, श्री 

गंगाधर हार्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 

गजेन्द्रसिह, श्री 

गणदाचन्द्र काछी, श्री 
गणशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणदप्रसाद पांडय, श्री ह 
गिरजारमण शुक्ल, श्री... 
गिरधारीलाल, श्री... 
गप्तार सिह, श्री 

गरुप्रसाद पांडय, श्री 


ग्रुप्रसाद सिह, श्री 


| गुलजार, श्री 
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गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 
गोविन्दवल्लभ पंत, भरी 
गौरीराम, भरी 

घनद्याम दास, श्री 
घासीराम जाटव, श्री 
चतुर्भज हर्मा, श्री 
चन्द्रभान गप्त, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रसिह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 

चरण सिंह, श्री 
चित्तर्रासह निरंजन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चुन्नीलाल सगर, भरी 
छेंदालाल, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीदप्रसाद, श्री 
जगदीद् सरन रस्तोगी, श्री 
जगनप्रसाद रावत, भरी 
जगन्नाथ बख्दा दास, थी 
जगन्नाथ मल्‍्ल, श्री 
जगन्नाथ सिह श्री 
 जगपति सिह, श्री 
 जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जटाइंकर शुक्ल, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयराम वर्मा, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
 जोरावर वर्मा, श्री... 
 झारखंडराय, श्री 
टीकाराम, श्री 
डल्लारास, श्री. 
तिरमल सिंह, श्री 

तुलसी राम, श्री 
तुलाराम, श्री 
तुलाराम रावत, श्री... 
 तजबहादुर, श्री 


.. त्रिलोकीनाथ कौल, 


.._ दयालदास भगत, थी 


.. दहॉनराम,ओी 
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| दीनदयालु हर्मा, श्री 


दीपनारायण वर्मा, श्री 
दंवकीनन्दन विभव, श्री 
दवदत्त मिश्र, श्री 

दवदत्त शर्मा, श्री 

दवननन्‍्दन शक्ल, श्री 

देवम तिरास, श्री 

दवराम, श्री 

दबन्द्र प्रताप नारायण सिह, श्री 


द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री 


द्वारिकाप्रसाद मोर्य, श्री 


| द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री 


धनुषधारो पांडेय, श्री 
धर्मेंसह, श्री _ 
धर्मंदत्त वच्य, श्री 
नत्थसिह, श्री 

न्दकुमार दंव वाशिष्ठ, श्री 
नरदव गास्त्री, श्री 
नरनन्‍्द्रसिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिंह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 
नागेइ्वर द्विवेदी, श्री 
नाजिम अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 
नारायणदास, श्री 


। नेकरास दार्मा, श्री 


नेत्रपाल सिंह, श्री 
नोरंगलाल, श्री 


क्‍ प्मनाथ सिह, श्री 
| परमानन्द सिन्हा, श्री 
| परिपुर्णानन्द वर्मा, श्री 


पहलवान सिह चोधरी, श्री 


 पातोराम, श्री 
' | पुत्तलाल, श्री 
| पुहनराम, श्री 
| पुलिनविहारो बनर्जो, श्री 


प्रकाशवती सुद, श्रीमती... 


.. | प्रतिपाल सिह, श्री 
..॑| प्रभाकर शक्ल, श्री 
७... | प्रभदयाल, श्री 
| प्रमकिदशन खन्ना, भ्री 





उपस्थित सदस्यों की सुची २६१ 


बलदंव सिह आये, श्री 
बलवीर सिह, श्री 
बलभद्रप्रसाद शक्ल, श्री 
बलवन्त सिंह, श्री 

बदशीर अहसद हकीम, श्री 
बसनन्‍्तलाल, श्री 

बसन्तलाल शर्मा, श्री 
बाबनन्दन, भी 

बाबराम गप्त, श्री 

बाबलाल कुसुसंश, 

बाबलाल मीतल, श्री 
बिदाम्वर सिंह, श्री 

बेचनराम, श्री 

बेनीसिह, श्री 

बंजनाथ प्रसाद सिह, श्री 
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 

भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ ) 
भगवती प्रसा३ शक्‍ल, क्री (बाराबंकी ) 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 

भीमसेन, श्री 

भवरजी, शी 

भगनाथ चतुव दी, श्री 

मकसद श्रासम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 
मथराप्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मथरराप्रसाद पांडेय, श्री 
मदनगोपाल वच्य, श्री 
मदनसोहन उपाध्याय, श्री 
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखान सिह, श्री 

महमूद अली खां, भरी (रामपुर ) 
महमृद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महाराज सिह, भरी 

महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री 
महावीर सिह, श्री... 
महीलाल, श्र 

सान्धाता सिंह, भरी 
सिजाजीलाल, श्री _ 
 सिहरबानसिह, भरी 

मुजफ्फ्र हसन, श्री 
मुनोच्रपालसिह, श्री 
मुन्ननाल, श्री ह 
मुरलोघर कुरील, श्री 
मुश्ताक अलो खां, श्री 





मुहम्मद अब्दुल लतोफ, श्री 

मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज 

मुहम्मद तकी हादी, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद नसीर, श्री 

मुहम्मद फारूक चिदतो, श्री 

मुहम्मद मंजरुल नबो, श्री 

मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री 

मुहम्मद शाहिद फाखरोी, श्री 

मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 

मोहन लाल, श्री 

मोहनलाल गौतम, श्री 

मोहन सिंह, श्री 

मोहन सिह शाक्‍्य, श्री 

यमुता सिह, श्री 

यश्ोदादेवी, श्रीमती 

रघनाथ प्रसाद, श्री 

रघराज सिह, श्री 

रघुवीर सिंह, 

रणंजय सिंह, श्री 

रतनलाल जन, श्री 

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 

रसेद वर्मा, श्री 

राजकिश्ोर राव, श्री 

राजकुमार दर्सा, श्री 

राजनारायण, श्री 

राजनारायण सिह, श्री 

राजवंशी, श्री 

राजाराम किसान, श्री 

राजाराम मिश्र, श्री 

राजाराम हर्मा, श्री 

राजन्द्र दत्त, श्री 

राघाकष्ण अग्रवाल, श्री 

राधामोहन सिंह, श्री 

रामअधीन सिह यादव, श्री _ 

राम अनन्त पांडेय, श्री 


राम अवध सिह, श्री 


रामकिकर, श्री 
रामकृष्ण जसवार, श्री 
रामगलाम सिंह, श्री 


 रामचन्ध विकल, श्री 


रामचरण लाल गंगवार, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 


। रामजी प्रहाय, श्री 
| शामदास श्रार्य, श्री 
/ रामदास रविदास, श्री 
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रामदुलार मिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामप्रसाद, श्री 

रामप्रसाद देशमख, श्री 
रामप्रसाद नौटियाल, 
रामबली मिश्र, श्री 
रामम्‌ति, श्री 

रामरतन प्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, श्री 
रासलखन, श्री 

रामलखन सिश्र, श्री 
रामलाल, श्री 

रासवचन यादव, श्री 
रामइशंकर द्विवेदी, श्री 
रासहंकर रविवासी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय शर्मा, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप सिश्र विदशवरद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिंह, श्री 
रामेंदवर प्रसाद, श्री 
रामेदवर लाल, श्री 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री 
लक्ष्मीदंकर यादव, श्री 
लताफत हुसेन, श्री 
लालबहादुर सिह, श्री 
लालबहादुर सिह कद्यप, श्री 
लीलाधर शअपष्ठाना, श्री 
लुत्फ अली खां, श्री 
लेखराज सिह, श्री 
 बंशनारायण सिह, श्री 
वंशीदास धनगर, श्री 
वसी नकवी, श्री... 
वासदेवप्रसाद सिश्र, श्री 
विचित्रनारायण दर्मा, श्री 
 विजयदांंकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 


विधान सभा 
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अलककफनब-नयत 


[२४ दिसम्बर, १६५३ 


! विश्लञाम राय, श्री 


विष्णुदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण दुब्लिश, श्री 
वीरसन, श्री 

वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री 
वीरेंद्रपति यादव, श्री 
वीरेंद्र वर्मा, श्री 
वीरंद्रशाह, राजा 
तब्रजभूषण मिश्र, श्री 
न्नजरानी सिश्च, श्रीमती 
त्रजवासीलाल, श्री 
तक्रजविहारी सिश्र, श्री 
त्रजविहारी मेहरोत्ना, श्री 
दंकरलाल, श्री 
दम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री 
दांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवकुसार सिश्र, श्री 
शिवकुसार शर्मा, श्री 
शिवदान सिह, श्री 
शिवनाथ काटज, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपुजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्री 
शिवमंगल सिह,श्री 
शिवमंगल सिह कपुर, श्री 
शिवराजबलो सिह, श्री 
शिवराज सिह यादव, श्री 
शिवराम पांडेय, श्री 
शिवराम राय, श्री 


 शिववक्षसिह राठौर, श्री 


शिववचन राव, श्री 
शिवदरण लाल श्रीवास्तव, श्री 


शकदेव प्रसाद, श्री 


शगनचन्द, श्री 

इयामसमनोहर मिश्र, श्री 
दइयासलाल, श्री 

इयामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
श्रीचन्द, श्री 

श्रीनाथ भागेंव, श्री 

श्रीनाथ राम, श्री 

श्रीनिवास, श्री 

श्रीनिवास पंडित, श्री 

श्रीपति सहाय, भरी 

सईद जहां मखफी दोरवानी, श्रीमती 
संग्राम सिह, 


सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री 


सज्जवदेवी महनोत, श्रीमती 
सत्यनारायण दत्त, श्री 
सत्यसिह राणा, श्री 
सम्पुणनिनद, डाक्टर 
सहदेव सिंह, श्री 

सावित्री देवी, श्रीमती 
सियाराम गंगवार, श्री 
सियाराम चौधरी, श्री 
सीताराम, डाक्टर 
सीताराम शुक्ल, श्री 
सुखीराम भारतीय, श्री 
सुन्दरलाल, श्री 
सुरुज्राम, श्री 
सुरेशप्रकाश सिह, भरी 
सुर््यप्रसाद अवस्थी, श्री 
सृर्ग्यबली पांडेय, श्री 
ख्वेवाराम, श्री 

हनमान प्रसाद सिश्र, भरी 


उपस्थित सदस्पों की सूची 


२€३ 


! हबीबरंहमान अंसारो, श्री 

, हबीबरंहमान श्राजमी, श्री 

: हबीबुरंहमान खां हकीस, श्री 
: हमीद खां, श्री ह 
| हरखयाल सिंह, श्री 

! हरगोविन्द पंत, श्री 

! हरगोविन्द सिह, श्री 


| 


हरदयाल' सिंह पिपल, श्री 
हरदेव सिह, श्री 
हरसहाय ग॒प्त, श्री 


 हरिप्रसाद, शी 
। हरिइ्चद्ध श्रष्ठाना, भरी 
' हरिव्चन्द्र वाजपेयी, श्री 


हरि सिंह, श्री 

हुकुम सिह, भ्री 
हेमवतीनन्दन बहुगना,श्री 
होतीलालदास, श्री 


अधश्नोत्तर 
(१७ जुलाई, १९५३ के स्थगित प्रइन) 


तारांकित प्रहन 
भारतनगर, जिला इलाहाबाद में बीज गोदाम की इमारत 


*१-..राजा वीरेंद्रशाह (जिला ज्ञालौन) (अनुपस्थित )--क्या सरकार बताने की कृपा 
करेगी कि ग्राम भारतनगर, जिला इलाहाबाद में कोई इमारत बीज गोदाम के लिये बनाई गई हं ? 


सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)--इमारत अभो बन रहो हें। 


क्‍ *२--राजा वीरेंद्रशाह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस इमारत का 
प्रयोग बीज गोदाम के लिये नहीं किया जाता हे ? 


श्री मंगला प्रसाद...प्रदन 


22 


न 


नहीं उठता। 


नर 0० 


कोइन्दी, देवरिया में श्री उदित प्रसाद की ओर से ५८ राजनीतिक-पीड़ितों 
..._ को सहायतार्थ प्रार्थना 

 +॥--श्री गेंदासिह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) --क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे 
कि ग्राम कोइन्दी, थाना तरया सुजान (देवरिया) के किसी सज्जन द्वारा ४८ राजनंतिक 
पीड़ितों को सहायता देने की प्रार्थना पिछले सितम्बर में सरकार को प्राप्त. हुई थी ? यदि हां, 


तो उस संबंध में श्रब तक क्‍या कार्यवाही हुई हे ? 


२६४ विधान सभा [२४ दिसम्बर, १६५३ 


मुख्य मंत्री (श्री गोवित्द बल्‍लभ पंत )---जनवरी सन्‌ १६५३ में श्री उदित प्रसाद 
ने भू८ राजनेजिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र सरकार को भेजे। उनमें से ५४ प्राथियों 
ने अपने जिले सें भूमि के लिये प्रा्थंता की। इस संबंध में उनको यह सूचित किया गया कि 
वे श्रपने जिलाधीज से मिलें। चार प्रार्थना पत्रों में से जिनसें कि आर्थिक सहायता की मांग 
की गई थी दो अस्वीकार किये गये और दो विचाराधीन हे । 
श्र द के कः 
देद्धी स्टेंट (मिर्जापुर) में तेंद्ू के पेड़ों की पत्ती का ठेका 
*१०--शरो रासस्वरूप (जिला मिर्जापुर )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
जिला मिर्जापुर के दुद्घी स्टेट के तेंदू पेड़ की पत्ती का ठेका दिया जाता हे या दिया गया हे? 
उसमें क्या किसानों की निजी जोत की भूमि से उत्पन्न होने वालो उक्त पत्ती भी ज्ञामितर 
है ? यदिहां,तोकक्‍यों? 
बन उपमंत्री (क्षी जगसमोहन सिंह नेगी )--दुद्धी स्टेट में केवल वहां के जंगल में खरे 
हुये तेद के पेड़ों की पत्तियों का ठेका दिया जाता है । उसमें किसानों की निजी जोत भमि में 
उत्पन्न होनेवाली पत्तियां शामिल नहीं हे । 


श्री रासस्वरूप--क्या माननीय मंत्री जो को मालूम हे कि सरकारी ठेकेदार निजी 
जोत की पत्ती तोड़ने या खरीदने म बाधा उत्पन्न करते हू ? द 


श्री जगमोहन सिंह नेंगी--यदि ऐसा करते हें तो श्रनियमित कार्य करते हे और 
उसके अनुसार कार्यवाही हो सकती हें। 


श्री रासस्वरूप-.-सरकार निजी जोत की पत्ती तथा वनक्षेत्र की पत्ती के संबंध में क्या 
कोई व्यवस्था करने जा रही ह? द 
श्री जगमोहन सिंह नेगी--.यह तो स्पष्ट कर ही दिया गया हैँ कि सरकार की तरफ 
से ठेका अलग हे सिर्फ जंगलों की पत्तियों का, भ्रगर वे उसे काठते हू तो झाप उनके खिलाफ 
झ्रदालत में कार्य वाही कर सकते हैँ । 


श्री ब्रजभूषण सिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को मालूम हे कि ठेकेदारों ने 
बहुत से लोगों पर इसलिये मुकदमे चलाये हे कि उन्होंने किसी की पत्ती न लेकर उनकी पत्ती 
लौह? 
श्री जगमोहन सिह नेगी---सरकार को पास इस प्रकार का कोई आ्रावेदत-पत्र 
नहीं श्राया । द 
जा ८ मै 


पंचवर्षोष योजना के अन्तगंत बदायूं जिले में जनहित के प्रमुख कार्य 


*+१२--भ्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपा कर 
बतायगी कि यंचवर्षोय योजना के अधीन बदायूं जिले में क्या क्‍या प्रमुख काय्य जनहित के 
लिये किय जाते वाले है ? 


नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिह ) --पंचवर्षीय योजना के श्रेन्तगंत बदायूं जिले 
में जो प्रमुख कार्य जनहित के लिये किये जायेंगे उनको एक सूची मा० सदस्य की मज 
पर रख दी गयी हे । द मी शक 


. (देखिये नत्थी का श्रागे पृष्ठ ३७२-३७३ पर) 


प्रदनोत्तर २६५ 
श्री शिवराज सह यादव---पंचवर्धोय योजना के अन्तर्गत जो खेती के औजपर और 
खाद्य जिला बदायूं में बांदे जावंगे उन पर क्‍या सरकार कुछ सब्सिडी देने का: 


रखती है १ यदि हां, तो कितनी ? 
श्री फू्लसिह--ओऔजारों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जायगी ? 


मिर्जापुर जिले में स्ोन क्षेत्र के बन विभाग से राब्दस्गंज बाजार हें 
लकड़ी लाने वाल मजदूरों पर टंक्‍्स 


३--भी न्रजभूवण सिश्र--क्या सरक्वार को ज्ञात हे कि मिर्जापुर जिले में सो क्षेत्र 
के वन विभाग द्वारा राबद सगंज बाजार में लकड़ी लाकर बेचने वाले गरीब मजदूरों से १ आना 
फी सर-बोझ, २ आना फी कन्धा-बोझ और ४ आना फी बल या वह -बोझ्न के हिसाव से तथा 
मिर्जापुर व चुनार शहर मे लाने वालों से इससे भी अधिक टेक्‍्स वसूल किया जाता हू, जब 
कि जमींदारी समाप्त होने के पूर्व इस लकड़हारों को कोई ऐसा टक्‍्स नहीं देना पड़ता था ? 


श्री जगसोहन सिंह नेगी--जमींदारी समाप्त होने के पूर्व दस की लकड़ी का ठेका 
ठेकेदारों को दिया जाता था और ठकददारों के श्रादमी लकड़हारों से कोड़ी' वसूल किया करते 
थे। श्रव इस वनों के सरकार में निहित होने के बाद गिरी पड़ी लकड़ी का ठेका नहीं दिया 
जाताह और लकड़हारों से जो लकड़ी दे ले जाते हु उनका मूल्य लिया जाता हु । इस मूल्य कादर 
प्रशव में जो दिया हु वह ठीक है । झ्ञाज्कल जो वसुल किया जाता हे वह उससे जो इत 
लकड़॒हारों को जमींदारी समप्त होने से पहले देता पड़ता था कहाँ कम है । 


+१४--भी ब्रजभूबण सिश्र॒--क््या सरकार बतायगी कि जमींदारी उन्मूलन के 
परचात्‌ से अरब तक सोन वन विभाग द्वारा उक्त प्रत्येक तहसील से कितना कितना रुपया 
उपरोक्त टकक्‍्स से वसूल हुआ ? 


श्री जगमोहन नेगी--अ्रभीष्ठ सूचना नीचे दी हुई है-- 


रू० आए पा[० 
अहरोर। से १,१०१ ३ ० 
सिर्जापुर से दश्रे श३ ० 
राबटंसगंज से 6६ ० ० 


४--श्री त्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार उपरोक्त लकड़हारा वर्ग को उक्त टेक्स 
से मुक्त करने का विचार करंगी ? 


श्री जगसोहन सिह नेगी---लकड़हारों से जो कुछ लिया जाता हे वह टेक्स नहीं हे वह 
तो उस लकड़ी का, जोबे जंगल से ले जाते है, नाममात्र मूल्य हैं । यदि इस लकड़ी का 
कोई मूल्य नहीं लिया जाय तो जगंलों को क्षति पहुंचने का अंदेशा है। इस कारण सरकार 
लकड़ी मुफ्त देना उचित नहीं समझती । 


श्री ब्रजभ्षण सिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि श्रभी मुख्य 
मंत्री जी दुद्धी और राब्ट्सगंज गये थे और क्या उन्होंने इसको माफ नहीं कर दिया हू 


श्री गोविन्दबल्लभ पंत--यह मसला मेरे सामने आया था जब में वहां गया था और 
मेने कहा था कि यह सहानुभतिपूर्वक देखने की बात हे और में समझता हूं कि अगर यह 
टैक्स छठ सके, तो अच्छा हो। 
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श्री ब्रजभूषण सिश्र--जो यह रुपया बतलाया गया हे तो यह कितने महोने को 
गाय हू ? 

श्री जगमोहन सिंह नेंगी--इसकी मुझे ठीक तो सूचना इस ससय नहीं है सगर 
संभवतः यह साल भर की ही आय है। अगर आप नोटिस देंगे तो इसका सहो उत्तर ६ 


दिया जायगा। 
भः मे ने 


जुडीशियल मेजिस्ट्रेटों की संख्या 

*+१७--श्री बाबुतन्दत (जिला जोनपुर)--क्ष्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
कुल कितने जुडीशियल मे जिस्ट्रेट इस प्रान्त में किस सन्‌ से नियुक्त किये गये हे ? 

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--.इस समय इस प्रदेश में १७४ जुडीशल अफसर विशिन्न 
जिलों में नियक्त हे। कितने व्यक्ति किस सन्‌ में नियुक्त हुये यह सूचना मेज पर रखो 
हुई तालिका में दी गई है । 

(देखिये नत्थी ख' झाग पृष्ठ ३७४ पर।) 

+१८--श्री बाबनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने 

म॒स्तकिल किये गये हू ? 


श्री गोविन्द वलल्‍लभ पंत--इनमें से ५६ जुडीशल अफसर स्थायी हैं । इनके अतिरिक्त 
दो जुडीशल अफसर, जिनका दो स्थायो जुडीशल अफसरों के पदों पर लोयन' हूँ, इस समय 
अस्थायी मुंसिफ के पद पर काम कर रहेह ? 


श्री बाबनन्दन--क्या माननीय मस॒ख्य मंत्री जी यह बताने की क्ृपत करेंगे कि क्या 
कुछ जुडीशियल आफिसस और रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है ? 


श्री गोविन्द वललभ पंत-..जुडीशियल भ्राफिससं की तादाद बढ़ाये जाने की तजवीब 
तो इस समय गवनमेंट के सामने नहीं हू । 


श्री बाबनन्दन--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतानेंकी कृपा करेंगेकि जो ११६८ 
जगह अस्थायी हु वह कब तक स्थायी कर दी जायंगी ? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पंत---प्रभी जमींदारी उन्मूलन का क्या परिणाम होगा यह भ्रच्छी 
तरह से मालूम नहीं हु । फिर जिलों में कितने आदसियों को रखा जाना सुनासिब होगा यानो 
कितने जुडोशियल आफिससे और कितने डिप्टी कलेक्टर्स जब इसकी निश्चित व्यवस्था 
हो जाय तब यह तय हो सकंगा। इस बीच में इस बात को भी सोचा जा रहा हे किजो 
जिलों में अधिकारी हें उनकी संख्या घटाई जाय या बढ़ाई जाय, या क्या किया जाय । 


ज्ञिला मेजिस्टटों का स्थानान्तरण 


+१६--श्री रामसुन्दर पाण्ड (ज्ञिला आज़सगढ़ )--क्या सुख्य मंत्री बताने को 
कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों को जिला मेजिस्ट्रेटों का स्थानान्तरण ३ वर्ष के अन्दर नहीं 
हुआ हे? 
श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--ज़िला मैजिस्ट्रेट श्राज़मगढ़ । 


श्री वोरन्द्र पति यादव (ज्ञिला सैनपुरी)--क्या साननीय मुख्य मंत्री जो यह 


बताने की कृपा करेंगे कि ज़िला मेजिस्ट्रेटें को एक-एक जिले सें रहने के लिये क्या 
कोई अवधि निर्धारित है? 


प्रशनोत्तर २६७ 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पत्त---इसका कोई खास नियम नहीं हे। पहले पांच वर्ष 
की अवधि समझी जाती थी मगर तीन वर्ष में तबादला कर दिया जाता था। 


श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या ज़िलाधीश आजमगढ़ के दांसफर 
के लिये कोई पाप्पुलर डिमांड हें? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--जी नहीं, पाप्पुलर डिमांड अगर कही जा सकती हे तो 
वह इसकी बरश्रक्स हैं। 


श्री रामसुन्दर पाण्डय--क्या माननीय सुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 
प्रांत के समस्त जिलाधीशों का स्थानानतरण कर दिया गया श्र आजमगढ़ के जिलाधीश 
का क्यों नहीं किया गया ? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍त--आरज़सगढ़ में सब लोग उन्हें पत्तन्द करते थे। 


श्री रासससुन्दर पांडय--क्या माननीय मुख्य संत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 
ग्राजमगढ़ के जिलाधोश ब॒जपाल सिंह सेठ का पद अभी तक स्थायो नहीं हुआ ? 


श्री गोविन्द वललभ पन्त--जिलाधीश का पद तो स्थायी हैँ मगर सेठ अभी स्थायी 
नहीं हुये. हैं। 

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या साननोय मुख्यमंत्री जीबतानेकी छृपा करेंगे कि 
उनक स्थायी न होने के कारण क्या हूँ ? 


श्री गोविन्द वलल्‍लभ पन्त--अ्रभी करीब ३०-४० था ५० आदमी ऐसे हें 
सीनियोरिटी वगेरह तथ करके गवर्नमेंट आफ इंडिया, से सश्विरा करके स्थायी करने का 
प्रन्‍त्त सामने हे। यदि उन्हें खुशी हो तोम॑ समझता हूं कि वह बहुत जल्दी ही स्थायी 
होने वाले हेँ। 


ज्ञिला नेनीताल में विनायक चांफी मोटर रोड का निर्माण 


*+२०---श्री नारायणंदत्त तिवारी (जिला नैनीताल )--क्या यह सही है कि जनता ने 
जिला नेनीताल में विनायक चांफी मोटर रोड पर एक तिहाई निर्माण कार्य लगभग पुरा कर लिया 
हैं? अगर हां, तो क्या सरकार बाकी १॥| मील सड़क चांफी पुल तक बनवाने की कृपा करेगी ? 


श्री फ्ूलसिह--जी हां। इस सड़क को बनवाने में जो व्यय होगा उसका 
एक तिहाई भाग केन्द्रीय सड़क फंड से मिलेगा और बाकी एक तिहाई प्रदेशीय सरकार 
देगी। केन्रीय रोड फंड से रुपया मिलने पर आशा की जाती हैं कि कार्य आरम्भ हो 
जायगा। 


. श्री नारायणदत्त तिवारी--क्ष्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने को कृपा करेंगे 
कि केस्रीय रोड फंड रुपया कब तक सिल जायगा 


श्री फूलसिह---इस मामले में लिखा पढ़ी हो रही है। 


.... श्री नारायण दत्त तिवारी--क््या इस रोड को तखमीने सें चांफी पुल का निर्माण 
भी शामिल है? क्‍ 


श्री फर्लासह-...इसके लिये नोटिस की ज़रूरत है । 
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गाजियाबाद के लोनी परगना में विकास योजना 


+२८--श्षी तेजा सिह (जिला सेरठ)--क्या यह सच है कि गाजियाबाद के लौने 
परगना को सरकार ने पिछड़ा हुआ इलाका करार दिया है ? 
श्री फूर्लासह--जी नहीं 


२€--श्री तेजा सिह--क्या सरकार कृपया बतायगी कि इस क्षेत्र के विकात 
लिये क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हूं ! 


श्री फ्लसिह--विशेष रूपसे इस क्षेत्र के लिये कोई योजना तैयार नहीं को गई 
है। समस्त जिले के लिये जो योजना तेयार की गई है उससे परगना लोनी भी 
सम्मिलित है । लौनी में निम्नलिखित कार्य हुआ हँ-- 
(१) सहकारी समितियों द्वारा १० व्यूबदेल लगाये जा रहे हैं। 
(२) गांवों की ३६ मील सड़क का सुधार व निर्माण किया जा चुका है। 
(३) विभिन्न गांवों में २१०० गज खंड़णजा बनाया जा चुका है । 
(४) सामूहिकसूनन की योजना के अनुसार ६रेडियों लगाये यये हूं। 
(५) ग्रामों में रोशनी के लिये अब तक ७९६ लालटेन लगाई गई हैं। 
श्री तेजा सिहु--क्ष्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 


इस एस० ई० एस० योजना में गाज़ियाबाद-लोनी सड़क को पक्की करने का 
प्रावीज्ञन किया गया है, अगर नहीं तो क्या किया जायगा 


श्री फर्लासह---जितना रुपया उपयोग के लिये निर्धारित है उसको वहां के 
कार्यकर्ताओं की सम्मति के अनसार ख् करने की कोशिश की जायगी । 


श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा )--क्या सरकार यह बताने की 
कृपा करेगी कि जो रुपया विकास के लिये ज़िलों को दिया गया है, अगर उस रुपये को 
मार्च तक खत्म नहीं किया गया तो क्‍या वह लेप्स हो जायगा ? 


श्री फ्लसिह--बह योजना तीन साल के लिये है। जो रुपया इस वह 
खर्च नहीं होगा वह अगले वर्ष खर्च कियाजा सकता है। 
द ल्‍ः न ः 


अक्टबर, १६५३ से सरकारी कार्यवाही में हिन्दी का प्रयोग 
३४--श्री सीताराम शक्ल (ज़िला बस्ती )--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 
पूर्व. निग्चयानूुसार गत अ्रक्टूबर से सरकारी कायंवाही हिन्दी में होने लग गई है! 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--सरकारी विज्ञप्ति संख्या यू० श्रो०-७१८/१७ के 
अनुसार उस विज्ञप्ति में उल्लिखित विथयों में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है । इस विज्ञप्ति 
की एक प्रतिलिपि मेज़ पर रख दी गई है। 


(देखिये नत्थी “ग' आगे पृष्ठ ३७५ पर ।) 


श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गत अक्टूबर क्‌ 


बाद भी लोग अंग्रेजी में दरख्वास्त देते हैं और माननीय मंत्रियों को स्मृतिपत्र भी देते ह 
तथा वे स्वीकार भी किये जाते हें? द 


प्रदनोतर २६६ 


श्री गोविन्द बलल्‍लभ पन्त---अ्रग्रेजी या किसी दूसरी जबान में स्मतिपत्र देने से लोगों 
को कोई नहीं रोक सकता । 


श्री सीताराम शुक्ल--तो क्या इससे सरकारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता ? 


श्री गोविन्द वबल्‍लभ पत्त--में समझता हूं कि जनता कोई बात करे तो उल्लंघन 
नहीं होंता । 


श्री सीताराम दाकल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेदी कि कछ अफसर जो सन 
४६-५० में तो अपनी कार्यवाही हिन्दी में करत थे और ब्रब अंग्रेजी में करने लगे? 


श्री गोविन्द बल्लभ पच्त--जी नहीं। 


श्री रामचन्द्र विकल (ज़िलाबुलत्दशझहर )--क्या सरकार को मालूम है कि रोडवेज 
की बसों में साधारण सुचनायें भीश्मंग्रेजी से लिखी हुई हें? 


श्री गोविन्द वललभ पच्त---जब माननीय सदस्य यह कहते हैं तो में समझता 
हूैंकि होगा ऐसा। मगर मुझे कोई जाती इल्म नहीं है। 


श्री शिवकमार वर्मा (ज़िला बिजनौर )--क्या सरकार कृपा करके बतलायगी कि 
कलेक्टरेट लेबिल में चिट्ठी पत्नी आदि सभी कार्यवाही हिन्दी में शरून कर के 
प्रग्रेजी में ही होती हे ! 
श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त--कलेक्टरेट में तो बहुत कुछ कार्यवाही हिन्दी में ही होती है 
हमेशा से और अरब भी ऐसा ही होता है। कुछ कार्यवाही अंग्रेजी में भी होती है। 


श्री वजविहारी महरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को 


0... 


मालम है किञ्ब तक सेक्रेटरियट मेंजो बहुतसी खतो-किताबत होती है बह अंग्रेजी में 
होती है? 

श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--वह हिन्दी में भी होती है और मंग्रेजी में भी होती है । 
कभी-कभी उद में भी होती है। 


श्री सीताराम शक्‍ल-..-क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायंगे कि 
सेक्रेटरियट में हिन्दी टाइपराइटर्स से अंग्रेजी ठाइपराइटर्स को संख्या कितनी 
गूनी अधिक हूँ? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त-..जी हां, अंग्रेजी के टाइपराइटर्स ज्यादा हैं। एक सो वर्ष 
से बराबर अंग्रेजी को टाइपराइटर्स आ्ाते रहे हैं। हिन्दी के टाइपराइटर्स अरब झाने 
लगे हैं। 


श्री बद्रीनारायण सिश्र (जिला देवरिया )--क्या माननीय मुख्य संत्री जी बतलाने 
की कृपा करेंगे कि राज्यपाल जीसे या डिपाटसेंट सेजो निर्मत्रण-पत्र बगरह माननीय 
सदस्यों को आते हें वेश्रंग्रेजी में ही क्‍यों छपते हैं, हिन्दी में क्यों नहीं छपते ? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त-..डिपार्टमेंट से निम्त्रण-पत्र वग्नेरह जाते हे, यह खुशी की 
ही बात हे और वे अ्रक्सर हिन्दी में ही छपते हें। राज्यपाल अगर अ्रंग्रेज़्ी में कभी 
भेजते हैं तो उनका निमंत्रण-पत्र आता रहे श्रौर वह अंग्रेजी में हो या हिन्दी में हो, यह खुशी 
की ही बात है । 
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बलिया में १९४२ के शहीदों के परिवारों को सरकारी सहायता 


*इप--श्री गंगा प्रसाद सिह (जिला बलिया) ( अनुपस्थित )--क्या 
सरकार कृपया बतायगी कि बलिया के १६४४२ क हहीदों के परिवारों को सरकार 
द्वारा कुछ सहायता दीजा रही हे? यदिहां, तोकिस रूप में ? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पत्त--जी हां। यह सहायता पेन्शन, एक मुह्त रकम, 


क्षति का स्वायज़ा, बच्चों की शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति तथा भूमि प्रदान के रूप में है। 
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नेनीताल जिले में पेड कट जानें के कारण भीमताल के सूख जाने का खतरा 


*+४२--श्री नारायण दत्त तिवारो---क्या सरकार को मालूम है कि भोमताल, 
जिला नेनीताल में जौन्स इस्टेट के मालिक कई एकड़ ज़मीन में खड़े जंगल को काट 
चुके हें, जिसके कारण भीसताल के तालाब के सूख जाने का खतरा हो गया है? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--जोन्स इस्टेट के जंगल का वक्िग प्लान य० 
पी० प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत ३-११-१६५२ को चीफ कं जरवेटर 
द्वारा स्वीकृत हुआ था। इस दिनांक के पूर्व जोपेड़ इस इस्टेट के मालिक ने अनधिकृत 
रूप से काटे थे उसके लिए उनको उचित दंड दिया गया। उसके बाद जो भो कठान हुई 
है. वह स्वीकृत वकिंग प्लान के अनुसार है। इस कठात से भीसताल के तालाब के सूख 
जाने का कोई खतरा नहीं हे । एप 


“श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या साननोय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि 
३-११-४५२ क बाद स्टेट के मालिक ने कितने पेड़ अनधिकृत रूप से कादे हैँ और 
उनको क्‍या दंड दिया गया? 


श्री जगस्नोहन सिंह नेगी--२५ पेड़ काटे और ५० रुपया जुर्माना हुआ। 


श्री नारायण दत तिवारी-.- कया सरकार कृपया बतलायगी कि वर्किग 
प्लान के अनुसार इस्टेट के मालिक साल में अब कितने पेड़ काट सकते हैं । 


श्री जगमोहन सिंह नेंगी---उसके बाद तो कोई नहीं काटे । जो काटे भी हें वह 
सारे कुछ पावर लाइन को बचाने के लिये, या मोटर रोड को बनाने के लिये कुछ 
एलेक्ट्रिक पावर्स वगरह के निर्माण के हेतु में वकिंग प्लान के अनुसार काटे गये हैं। 


न श्री नारायण दत्त तिवारी--मेरा प्रदत्त यह था कि विंग प्लान के अनुसार 
कितने पेड़ सालाना काटने की आज्ञा उनकों कंजरबेटर आफ फारेस्ट नेदी है? 


श्री जगमोहन सिंह नेंगी--इसके लिये तो नोटिस की झावदश्यकता होगी कि 
उसका एक्ज्ेक्ट नम्बर क्‍या हूँ। मगर मेंने बताया कि विंग प्लान के मुताबिक इस हेतु 
काटे गये हूं। 
है. मः ह नर ने 


इलाहाबाद के आफ़िससं ट्रेनिंग स्कूल के सम्बंध में पूछ ताछ 
+ड४ड--भी रणंजयसिह (ज़िला सुल्तानपुर)--क्या सरकार कृपा करकें बतायगी 


कि प्रयाग (इलाहाबाद) के आफ़िसस ट्रेनिंग स्कूल में अब तक कितने अफ़सरों को शिक्षा 
दी गई हे? द 


_प्रशनोत्तर न 
श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त--इलाहाबाद के आफ़िसस ट्रेनिंग स्कूल में जितने 
प्र।फिसरों को अरब तक शिक्षा दी गई हू उनका विवरण इस प्रकार है-- 
न मम मा 








ट्रेनिंग कोर्स की अवधि ग्रफ़सरों की संख्या विद्येष विवरण 
१---जनवरी २, से सा्च २२, ३४ यह सब प्रदेश के डिप्टी 
१६५१ तक। कलेक्टर थे । 
२--जुलाई ४ से अक्तूबर ४, २५ 3) न 9 
१९४५१ तक। 
३--दिसम्बर ३े, १६५१ से श्र इनमें से ११ अफ़सर मध्य- 
माच ६ , १६४५२ तक। भारत और २ भूपालंदुसे 
आये थे। बाकी प्रदेश के 
डिप्टी कलेक्टर थे । 
४--जून १६ से सितम्बर १० या १५, १३ ११ डिप्टी कलेक्टर, २ आई ० 
श्ध्श्र तक। ए० एस० अफ़सर। 
प---दिसम्बर ३, १६५२ से मई २, दे डिप्टी कलेक्टर । 
१९४५३ तक। 
योग $ १०४ 





अवन्‍ननणननर अनजान, 


*४५--क्षी रणंजय सिह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त 
आफ़िसस ट्रेनिंग स्कूल को खुले हुए कितना समय हुआ तथा उसके लिये सरकार ने 
ग्रब तक. कूल कितना धन व्यय किया हैं ? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त--आ्राफिसर्स ट्रेनिय स्कूल, इलाहाबाद में २ जनवरी, 
१६५१ से ट्रेनिंग प्रारम्भ हुईं। सकल पर १९५२-५३ के अन्त तकजो व्यय हुआ 
उसका व्योरा निम्न प्रकार हु-- 


वर्ष व्यय 
| | रु० 
१६४९-४० न + * » २५,०६१ 
१६५०-५९ * * * «* १,२०,२६२ 
१६५१-५२ * «* *8 १,८5६,५९१४ 
१६€श२-२र३े . * « न १,२९,८२० 
योग ,. .. ४,४३,७८७ 


चालू वर्ष का खर्च वर्ष के श्रन्त में ज्ञात होगा । 


+४इ--क्री रणंजय सिह--क्या यह सत्य है कि उक्त आफिससे ट्रेनिंग स्कूल को 
झ्रब सरकार ने स्थायी रूप से बन्द कर देने का निगपचय कर लिया है ? यदि हां, तो उसके 
भवन,. भूसि एवं अन्य सामान आदि का क्‍या किया जायगा ? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍न्त--..जी नहीं, स्कूल के भविष्य के बारे में सरकार विचार कर 
रही हूं। ग्रतः दूसरा प्रदन उठता ही नहीं है । 


. राजा वीरन्द शाह--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि अन्य प्रान्तों से 
-जो आफिसर आए हमारे यहां ट्रेनिंग पाने के 'लिये तो क्या दूसरे प्रान्तों ने खच्े 
के लिये कछ रुपया दिया? 
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श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--जी हां, में समझता हूं उन्होंने कुछ रुपया दिया। 


श्री रणंजय सिह---क्या साननीय मुख्य संत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि 
जब इस स्कूल का भविष्य विचाराधीन हूँ तो इस समय वहां पर स्टाफ के लोग क्या 
काम करते हें? 
गी गोविन्द वल्‍लभ पन्त--इस वक्‍त वहां पर कोई स्टाफ नहीं है। 


[२४ दिसम्बर, १६५३ के प्र३न] 
तारांकित प्रदन 
नेनीताल में वन विभाग के चपरासियों को हिल एलाउन्स न दिया जाना 


*+१-.शी नारायण दत्त तिवारी--क््या यह सही है कि वन विभाग के नैनोताल 
में स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले चपरासियों को हिल एलाउन्स नहीं मिलता हैं! 
अगर नहीं तो क्या सरकार इस प्रइन पर प्नविचार करने को कृपा करेगी ? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्रदन के दोनों भाग का उत्तर “नहीं” है। 


श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि पे कमेटी रिपोर्ट में नैनीताल के 
चपरासियों को हिल एलाउन्स देने के बारे में सिफारिश को गयी हे? 


श्री जगमोहन सिंह नेंगी--यह तो श्रापने रिपोर्ट में देख लिया होगा। 


श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि वन विभाग के अन्य कर्म- 
चारियों को हिल एलाउन्स मिलता है ? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी-....हिल एलाउन्स नहीं मिलता है। 


श्री नारायण दत्त तिवारी--तो अन्य कर्मचारियों क्रो कौन सा एलाउन्स मिलता है ? 
यह सरकार बतलाने को कृपा करेगी ? 


श्री जगमोहन सिंह नेंगी---_पहले विण्दर एलाउन्स मिलता था सगर श्रव वह 
बन्द है । 

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो क्या सरकार उनको हिल एलाउन्स या विष्टर 
एलाउन्स देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? 


. श्री जगमोहन सिह नेंगी-... ग्रभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। 
वन विभाग ननोताल के क्लके-एसोसियेंशन की मांगे 


. *२--भ्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार के पास वन विभाग नैनीताल 
स्थित कार्यालयों के क्लर्कों के एसोसियेशन को कुछ लिखित मांगें आई हैं? श्रगर हां, तो 
वे सांग क्‍्याहें और सरकार उन मांगों के सस्बन्ध सें क्या कायंवाही कर रहीह? 


श्री जगमोहन सिह नेगी--.ज्ी हां । वन विभाग के क्लकों की एसोसियेशन को 
लिखित मांगें सरकार के पास आई हे। वें निम्त प्रकार हे --- 


(१) कि सिनिस्टीरियल कमंचारियों के वेतन की वृद्धि को जाय, 


(२) कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जिस दर से महंगाई का भत्ता 
मिलता हूँ उसी दर से उनको भी महंगाई दी जाय, ओर 
(३) कि पहाड़ों और जाड़ों के भत्ते केबारेमें सरकार ने जो श्रादेश जारी 
किये हें वे उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होने चाहिए, जिनकी नियुक्ति 
जन आदेशों को तारीख को यथा उसके बाद हुई हैँं। सरकोर ने इन 
नें को झस्वीकार कर दिया है । 


ब्नोत्तर ३०३ 


श्री नारायण दत्त तिवारी--- क्या इन क्लकों के इस एसोसियेशन को यह सांग 
सरकार के पास श्रायी हे किपे कप्रेटी रिपोर्ट के अनुसार उनको ग्रेड नहींदिया जाता? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--उनकी मांगें जो ञ्राई थीं उनकी बाबत मेने श्रपने उत्तर में 
पहुले ही स्पष्ट कर दिया है। 


श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसे कर्मचारी 
जो उपयुक्त श्राज्ञा के निकाले जाने के बाद रखे गये थे, उनको हिल एलाउन्स क्यों नहीं 
दिया जाता, जब कि पहले वाले उसी श्रेणी के लोगों को दिया जाता हे ? 


श्री जगमोहन सिह नेगी--यह तो प्रइन के उत्तर में ही स्पष्ट हो गया होगा। 
उत्तकी मांग यह थी कि जिनकी नियुक्ति बाद में हुई हू. उनको एलाउन्स दिया जाय। 
लेकित यह प्रशवन उठता नहीं हें क्योंकि यह श्रन्तिम प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो जाता हैं। 
यह स्पष्ट है कि सब के साथ एक तरह का व्यवहार किया जाता हू । 


श्री नारायण दत्त तिवारी--मेरा प्रइन यह था कि जब पहले कम्ंचारियों को 
हिल एलाउन्स मिलता हू तो बाद में रखे गये लोगों को क्‍यों नहीं मिलता ? 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--अ्रगर श्राप फिर नोटिस देदें तो्में पतालगा लूंगा कि 
ऐसा क्यों किया गया। 
चीनी मिल मालिकों द्वारा नल कप बनवाने की योजना . 


+३-.ओ गेंदा सिंह (अ्रनुपस्थित)-- क्या पिछले वर्षों में सरक/र तथा चीनी मिल 
मालिकों के बीच यह निःचय हुश्ला था कि पांच-पांच नलक्‌प प्रतिवर्ष मिलें अपने क्षेत्रों 
में बनायें? यदि हां, तो कहां-कहाँ ऐसे नलकूप बने और उससे कितनी जमीन को पानो 
सिल सका ! 


उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिह )--जी नहीं, सरकार तथा चोनी मिल-मालिकों के 
बीच ऐसा कोई निशचचय नहों हुआ था। यह प्रश्न ही नहीं उठता। 


+ड४--श्री गेंदा सिंह (अ्नुपस्थित)--तमक हो, पडरौना, कठकइयाँ, रामकोला 
(देवरिया) चीनो मिलों ने श्रव तक कितने च्रलकूप बनाये ? यदि नहीं बनाये , तो क्‍यों ? 


श्री हुकुम सिह---तमक्‌ ही, पडरौना, कठ ुइयां, रामकोला व (देवरिया) चीनी 
सिलों ने अपने घन से कोई नलकप नहीं बनाये क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया था। 
मैजिस्ट्रेटों के तबादले... |... छल इन 


बल 


*.....ओी बढ़ी नारायण सिश्र--क्या सरकार ने कोई नियम बनाया हे कि साधा- 
रणतया एक मेजिस्ट्रेट याजडिशियल मेजिस्ट्रेट एक स्थान पर तीन वर्ष तक ही रहेंगे ? 


... श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--जी नहीं। ऐसा कोई लिखित नियम नहीं हे। 
अफसरों के तबादले हमेशा शासन की सुविधा पर निर्भर रहते हें। परन्तु जहां तक 
होता है यह ध्यान में रखा जाता हे कि एक अफसर एक ही जगह साधारणतया 
तीन साल से भ्रधिक न रहे । द हे 


.._ *६--्री बद्री नारायण सिश्र---प्रदि हां, तो क्या विशेष कारण है कि गोरखपुर 
के जुडिशियल मेजिस्ट्रेटों को पांच .वर्ष तक एक हो स्थान पर रक्‍्खा गया हे? 
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श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--गोरखपुर में कोई भी जुडिशियल अ्रफलर ५ जात 
तकनहीं रखा गया। दो अफसर ४डसाल संकछ ऊपर रह गये थे परन्त अबदे 
बदल दिये गये हें। सन्‌ १९५२ में सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के काम को सचार 
रूप से चलने देने के लिए जिलों से अफसरों का तबादला जहां तक हो सका, नहीं किया। 


प्रदेश में आगत शरणाथियों की व्यवस्था 


*+७--श्री बाब॒नन्दन--.. क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन प्रात्तों 
से दरणार्थी इस प्रान्त में आये हु ? 
उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रकंफ जाफरी ) --इस राज्य पें 


दरणार्थी पाकिस्तान के विभिन्न प्रान्तों, मुख्यतः पश्चिमी पंजाब, उत्तर पदिचमी सीमाप्रास्त, 
सिध बिलोचिस्तान और पूर्वी बंगाल से आये है । 


८-+ली बाबू ननन्‍्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करंगी कि अब भी इनका 
आना जारी है कि नहीं ? यदि नहीं, तो कब से ? 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरो--- अब पर्याप्त समय से इस प्रदेश में शरणार्थियों का 

थ्राना प्रायः बन्द सा हो गया हू, यद्यपि अभी पूर्वी बंगाल के पाठ के खेंतिहरों के कद् 

परिवार और पदिचिमी पंजाब के योल दरणार्थों शिविर से कुछ परिवारों के झाने की 

सम्भावना हे । श्रभी कुछ व्यक्ति पूर्वो पाकिस्तान से ओर उसी प्रान्त को भो ग्राते 
जाते रहते हें। पर उनकी संख्या नाप्षमात्र कोहूं ओर उपलब्ध नहीं हे । 


*+३-..श्री बाबूनन्दत--क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश हे कि श्रव नये शरणा- 
थियों की व्यवस्था नहीं की जायगी ? 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरो--जी नहीं। किन्तु भारत सरकार के आदेशों के 
अनसार अब नव उपनगरों (२८४० ६0975$708) में बसने वालों तथा पास 


गुदा प्रशिक्षाथियों (6८४शांट४ ४०४7००७) को छोड़ कर अन्य विस्थापित व्यक्तियों 
को व्यापार तथा उद्योग धंधों के लिये ऋण नहीं दिये जाते हं। 


श्री बाबू नन्दन--क्या मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि जो दरणार्थी विभिन्न 
प्रान्तों से आ्रायेहु उनके लिये सरकार कीओर से क्या व्यवस्था कीगई हु? 
. श्री हुकुम सिह--काफी इन्तजाम किया गया है, बसाये गये हैं, ऋण दिया गया हे 
आर उनके लिये व्यापार ढूंढा गया है । 


जौनपुर में ताड़ से गड़ बनाने की योजना 
+१०--ओ रस चन्द्र दर्मा (ज़िला जौनपुर)--क्या उद्योग मंत्री कृपा करके 
बतायेंगे कि जौनपुर में ताड़ से गुड़ बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हूं! 
श्री मुहम्मद रऊंफ़ जाफरी---ऐसी योजना अभी सरकार के विचाराथीन नहों है। 
+११-..शी रमंश चन्द्र दर्मा--यदि हां, तो वह योजना कब से कार्यान्वित होगी ! 
श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री--प्रइन नहीं उठता। 


श्री रमेश चन्द्र शार्मा--क्या मंत्री महोदय को किसी सूत्र से पता चला है कि 
जौनपुर जिले क बहुत से गांवों में श्रोर मछली शहर के कस्बे में ताड़ और खजूर के बहुत 


. पेड़ है 


श्री हुकुम सिह--साननीय सदस्य के इस सवाल से कुछ भ्रन्दाज़ा लगता हे । 


प्रदनोत्तर र्रे०फ 


श्री रमेशचद्ध शर्मा--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर 
प्लानिंग कमेटी की तरफ से सरकार से सिफारिश की गई हे किजोनदुर में गृड़ बनाने 
की स्कीम चालू की जाय ? 

श्री हुकुम सिह---नोटिस की ज़रूरत हैँ, इसका पता लगाया जा सकता हें । 

श्री द्रजभूषण सिश्षु--क्ष्या सरकार इन पेड़ों की गणना करायेगी? 

श्री हुकुम सिह---कोई जरूरत तो नहीं मालूम होती। 


मिर्जापुर सीमेंट फवटरी के निर्माण 


हट 
“भें 
] 
४ । 


*४१२--श्री सारायण दत्त तिवारी--प्या  कृषया के सिर्जापर 
फेक्टरी के निर्माण में अब तक कितना रुपया लगे चुका हे और अभी कितना निर्माण 
बाकी हूँ द 

श्री सुहस्घद रऊफ जाफरी--विकत्तीय वर्ष १६५२-४३ के अन्त तक यवर्ममेंट सीमेंट 
फेफ्टरी, राबर सर्गज के निर्माण में लगभग ढाई करोंड रुपया व्यय हो चुका हेँं। 
निम्नलिखित निर्राण कार्य अभी शेष हूं-- 
१--गृह विर्माण--लगभग ३० प्रतिशत। 
२--मशीनों की यथास्थान स्थापन्ा--लगनग २४ प्रतिशत। आशा की जाती 
है कि फैक्टरी जूत, १६४५४ ई० तक लेघार हो जायगी। 


क्री नारायण दस तिवारो---क्या साननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि ज्न 
सन्‌ १९५४ तक यानी फेक्टरी के पूरा बनने दक शअसी कितना रुपया खर्चा होना बाकी हे ? 


श्री हुकुस सिह--_करोब दो करोड़ के । 


. श्री नारायण दत्त तिवारी--क््या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि इस सीमेंट 
फंक्टरों के बनाने का जो पूरा दखभीना था वह क्‍या था ? 


श्री हुकुम सिह-_-ल्गभग तीन करोड़ था। 


श्री नारायण दत्त तिवारो--क्या सरकार इस दो क्वरोड़ रुपये की बढ़ती का 
कारण बतलायेंगी जो एस्टीमेंट्स में हुई हे। 


श्री हुकुम सिह---कारण तो अभी हाल में ही बताये जा चुके हेँ। कहिये तो में 
फिर शअ्र्ज कर दं। एक तो मशीनों के और लेबर के दास बढ़ गये और वह कंसल्टेंट मर 
गये थे, ड्राइंग वर्गरह श्रधूरी छोड़ गये थे, उसमें खर्चा हुआ और कुछ और नयी इमारतों 
के बनाने की आवश्यकता हुई। इन्हीं सब बातों में इजाफ़ा हुआ। 


गे श्री नारायण दत्त तिवारी-..इस ढाई करोड़ रुपये में से मशीनों के खरीदने में 
कतना रुपया लगाया गया ? हु 


न्क 


श्री हुकुम सिह--इसके लिये तो नोटिस की भ्रावदयकता होगी, तब में इसको बता 
सकता हूं। क्‍ 
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तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी में निजी जंगलों के कुषकों को भूमि छोड़ देने 
का आदेश हे 


*09३--श्री रामभजन (ज़िला खीरी) ' ( अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा 
करके बतायेगी कि तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी के अन्तर्गत निजी जंगलों के कृषकों 
को, जो चार-पांच वर्ष के जोतकार है, - ४ जेभर अश्रधिकारियों की ओर से अपनी 
भूमि छोड़ देते के लिये कहा जा रहा हे 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍त--पहली जुलाई सन्‌ १६५२ से पहले जो वन भर 
जोत में लाई जाचकी थी उसके जोतलने में कोई विध्व सरकार की ओर से नहीं डाला 
जा रहा है। जिस वन भूमि क पढे ज़मींदारी विनाश कानून के श्रन्तगंत ग्रवंधिक हो 


बिक 


गये हू उस भूमि को श्रवश्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया हे । 
+9४---ओऔ रामभजन (श्रनुपस्थित )--क्या सरकार को पता हूँ कि इन कृषकों 


में ऐसे भी कृषक हे जिल्होंने यूटीलाइजेशन ऐक्ट के नोटिस प्राप्त करने के पव्चात्‌ 
जञमीदारों हारा भूमि प्राप्त की थी ? । 


्् 


श्री गोविन्द वलल्‍लभ पन्‍त--जी हां। 


+9५---श्री रामभजन (अनुपस्थित)-- क्या सरकार को पता हें कि इन कृषकों 
में ऐसे बहुत से कृषक हें, जो श्रपनी काश्त के भूमिधर बन चुके हे? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--जी हां । 


आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट योजना 
क्‍ पर व्यय 
*१६--शी रामसुन्दर पाण्डेय--कक्‍्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्राजमगढ़ 
जिले की घोसी तहसील में जो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट योजना चालू की गयी हे उसमें कूल 
कितना व्यय निर्धारित किया गया हूं और श्रब तक कितना व्यय हो चुका हे! 


श्री फूलसिह--इस योजना के लिये वित्तीय वर्ष १६४२-५३ में ३,६६, ३४६ २० 
का व्यय निर्धारित किया गया था और ३१ माचें, १६५३ तक रु० २,३६६ 
६-१ व्यय किया गया था। वित्तीयवर्ष १६५३-४४ में ६,६५५६७१७० का व्यय निर्धा- 
रित किया गया है. और इस वर्ष में ३१ अ्रगस्त तक रे२/७०१ ० ७ झा० ६ पा० 
व्यय हो चुका है । 
+१७....औ्री रास सुन्दर पाण्डेय--कक्‍्या सुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 
घोसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना में कूल कितने कर्ंंचारी इस समय कार्य कर रहे हें 
आर उनका कूल मासिक वेतन क्‍या हे! द 
श्री फूल सिह--इस योजना में इस समय ईऐ५ कर्मचारों काम कर रहे हैं! 
जून मास १६५३ में उनका कूल मासिक वेतन ३,१६८ रु० हुआ । 


. +१८--शी राससुन्दर पाण्डेय--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 
घोसी के सर्वोद्य विद्यालय को इस योजना से कुछ आ्राथिक सहायता दी गयी है ! 


... श्री फूल सिह---घोसी के _ सर्वोदिय विद्यालय को क्रम्यूनिटी प्रोजेक्ट से क्कोई 
झ्राथिक सहायता नहीं दी गई हे। द द द 
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श्री रामसन्दर पाण्डय--कक्‍्या माननीय , मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 
३१ मार्च, सन्‌ १६९५३ ई० तक जो व्यय हुआ हे उससे कौन-कौन सी मर्दे जासमिल हृ 


श्री फूल सिह--सब सदों काब्यौरा तो में अभी नहीं दे सकता हूं मगर सारी 
ही मर्दे डेवलपर्मेंट की उसमे शासिल हूं। 


का 


श्री रामसन्दर पाण्डय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 
इस सामदायिक विकास योजना में कितने ग्रास लिये गये हूं? 


श्री फल सिह---आ्रम तौर से एक ब्लाक में १०० लिये जाते हैं। कहीं कम 
ज्यादा भी कर दिये जात हु! 


श्री उमाहंकर (ज़िला आ्राज़मगढ़ )-- क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की 
कृपा करंगे किइस एरिया में कितने सूल्य का पण्य (कमोडिटी) उत्पन्न हुआ हे और 
कितना व्यय किया गया ? 


श्री फल सिह--यह असेस करना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि जितना रुपया खर्च 


करते ह उससे बहुत सो संविसेद्ध भी होती हूँ और बहुत चीजों की पेदावार बढ़तो 
है। तोभी कितनी पंदावार की बढ़ोत्तरी हुई उसका अ्रन्दाज्ञा लगायाजासकता हें। 


श्री राससन्दर पाण्डय--क्‍्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्यनिटों 
प्रोजेक्ट योजना के अन्दर कौन-कौन किस्म के पशु दिये गये है जिससे नये नस्ल 
के जानवर पेंदा किये जा रहेह? 


श्री फूल सिह--यह भी मेंझाप से नहीं कह रुकता। कछ में सुहावल और कछ 
में हरियाना दिये जाते हं। आपक गांवमें कोन सा हैँ यहमें नहींबतला सकता। 


प्रदेश में आरगत शरणा्थियों[को सहायता 


+१९-.श्ी झारखंड राय(जिला आज़मगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि 
भारत के विभाजन के बाद कल कितने शरणार्थोी उत्तर प्रदंश में बसाये गये और 
कहां-कहां ? 


श्री महम्मद रऊफ जाफ़री--लगभग  ४,३५, १८२ उद्वासित व्यक्ति जिनकी 
रजिस्ट्री हो चकी हे पाकिस्तान से आकर उत्तर प्रदंश में बसे। जिले वार विवरण 
संबद्ध सूची में अवलोकन किया जाय। अनुमान हें कि अपने आश्चितों सहित 
इनमें से तीन चौथाई व्यक्तियों को उद्योग, व्यापार वव्यवसाय के लिये ऋण, नियंत्रित 
सामग्रियों के लाइसेंस की झादि की सुविधा देकर या नौकरियों में बसाया गया । इसके 
अतिरिक्त बहुत से और उद्वासित व्यक्ति इस प्रदेश में आये जिनको रजिस्ट्री नहीं 
हुई है और जिनके आंकड़े हमारे पास नहीं हू । 


(देखिये नत्थी 'घ श्रागे पृष्ठ ३७६-३७७ पर) 


श्री झारखंड राय---क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इन शरणार्थियों को सहा- 
यता देने में कूल कितना व्यय हुआ हें? 


श्री हुकुमां सिह---कुल ठोटल इस वक्‍त तो नहीं बताया जा सकता। 


न्च्एं 
५ 
१ 
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श्री झारखंड राय--क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि बाहर से आये डर 
दरणाथियों में जिनका जिऋ नहीं हू यानी एक चौथाई का, किस प्रकार अपना 
जीवन यापन कर रहेह ? द 


श्री हुकुम सिह---तफसील बताना बड़ा शुदिकल है, लेकिन वह भी अपनी किस 
बसर कर रहेहें वर्ना हमारे पास झाते और हमको परेशान करते। बहुत कम पाने: 
कोई त कोई वह अपना धंधा करते ही है । * 


प्रदेश में सिनेमा गृहों की संख्या 


*+२०--शी सहाराज सिंह (ज़िला में नपुरी )--क्ष्या सरकार यह बताते को कपः 
करेगी कि प्रदेश में कूल कितने सिनेमागृह हैं? 


श्री गो लितद दहलभ पतन्‍त--२१३। 


*२१--ओ भहांराज सिह--क््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश मं 
दुरिंग दाकीज की संख्या क्‍यः हैं ? 


भी गोविन्द वहलभ पंत-...४६॥ 


श्री सहाराज सिह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसी 
भी टूरिंग टाकीज़ हे जो वर्षों से एक ही स्थान पर स्थायी रूप से काय कर रही है ? 


श्री गोविन्द वबललभ पंत--मुम्नकित हो सकता है कि कोई ऐसी हों। चूंकि श्राप 
सवाल पूछ रहे हें और अगर तफसील मुझे ३ दें तो में देख सकता है । 


श्री महाराज सिह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रर्‌ 
१६५२-४३ में स्थायी व अस्थायी टूरिग टाकीज़ से कितनः कर दसूल किया गया ? 


श्री गोविन्द वलल्‍्लभ पंत--ठःकीज की तादाद में रुपये की तादाद का जिक्र तोधः 
नहीं। 
श्री शिवसंगल सिह कपूर (जिला बस्ती )--क्या साननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे दि 
जो अइलील भाषा के सिनेमा असतोर पर दिखाये जा रहे हें उनके बन्द करने के 77३ ं सरकएर 
विचार कर रहीोह? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पंत-जो सिनेमा दिखलाये जाते ह वे गवर्नमेंट श्राफ इष्डिय मे 
सेंसर बोर्ड से सर्दीफाई किये जाते हें। हमको कोई अधिकार नहीं हे यह कहने का कि बोन 
दिखाये जाँयं। में समझता हूं श्रगर उद्योग किया जाय और लोगों को बतलाया जाय रि 
बुरे सिनेसों में न जायं और मेस्बर लोग खुद भी न जाय॑ तो इसका ओर लोगों परभ्रसर प५ 
सकता हे। द द 


बावन कम्पनी, बरेली में सरकार का हिस्सा 


_*२२--श्री * शिवनारायण (जिला बस्ती )--क्या सरकार बताने की हूपा करेगी दि 
. बावन कम्पनी, बरेली में सरकार का कितना हिस्सा है ? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पंत---५७ प्रतिशत । 


_ *२३--भी शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बावन कम्परी 
में जनता तथा सरकार दोनों का हिस्सा हू तो वह क्‍यों सरकारी कम्पनी कहलाती हैं! 
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श्री गोविन्द वल्‍लभ पंत--बह सरकारी कन्पनी नहीं कहलाती, यह एक ज्वाइन्ट 
स्टाक कम्पती हैँ जिसका प्रबन्ध इंडियन कम्पनीज ऐक्‍्ट के अन्तर्गत होता हें। 


श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो ४३ परसेंट 
बकीया लोग हे वें कौन-कौन से हे? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पंत---उन्की तादाद तो मेरे पास नहीं हे । में समझता हुँ कि इस 
कम्पनी के शेयर होल्डर्स के नाम बतलाना भी इस हाउस में ठीक नहीं है । 


श्री बलवन्त सिह (जिला मुजफ्फरनगर)--पघह कम्पनी क्या काम करती हे? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पंत---यह कम्पनी बावन बनाने का काम करती थी। बावन उसे 
कहते हु जो कि जब करड़ा बुना जाता है तो उसमें जो एक शेटिल काक इधर उधर फेंका जाता हु 
उत्तको बावन कहुते हें । 


श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फेजाबाद ])--क्ष्या सरकार का कोई ऐसा आदेश 
है क्षि प्रान्त भर में सरकारी विभागों में जितना भी फर्नीचर खरीदा जाय वह बावन फंक्‍ट्री से 
खरीदा जाय। 


श्री गोविन्द वलल्‍लभ पंत---चूंकि बावन फंक्ट्री का काम चल नहीं रहा था इसलिये यह 
व्याल हुआ कि फर्नोंचर बनाया जाय मगर उससें भी कामयावी नहीं हुईं। इसलिये अगर 
कभी ऐसा होता था तो वह खुद बखूद गुम हो गया। 


अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति 


+ए२४--शरी राम वचन यादव (जिला आजमगढ़ )--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 
जब पिछड़ी वर्ग या अनुसूचित जाति का सरकारी कर्मचारों किसी कारणवश्ञ अपने पद से अलग 
किया जाता है तो उस रिक्त स्थान की पूति उसी वर्ग के उम्मेदवारों से की जाती हैं ? यदि 
नहीं, तो क्‍यों ? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पंत---जी नहीं। जब कभी ऐसा कोई रिक्त स्थान होता हे तो 
वहु और साधारण रिक्त स्थानों में सम्मिलित हो जाता हे और नियमानसार सब रिक्त स्थानों 
को मिला कर जो संख्या होती हु, उसका एक हिस्सा अनुसूचित जात्तियों ( $८४९०प)०० 
(४४८५ ) के लिये सुरक्षित किया जाता हे! फिर भी इन जातियों के लोगों को 
सरकारी नौकरियों में अधिकता से भती' करने के लिये सरकार ने प्राधिकारियों को आदेश जारी 
कर दिये हं कि जब कोई स्थाव इन जातियों के किपतती सरकारी कर्मचारी के हट जाने से रिक्त 
हो तो उसका ध्यान इन जातियों के सुरक्षित ( 765०० ) हिस्से की संख्या निकालने 
में रखा जाय । द 


*२५--आऔी राम वचन यादव-.-क््या यह सही है कि ऐसे स्थानों की पूर्ति सूचना 
निकालने के पद्चात्‌ की जाती हे ? 


श्री गोविन्द वबल्‍लभ पंत--भती' के निमित्त यदि कोई स्थान अनुसूचित जाति के 
किसी उम्मीदवार के हट जाने श्रादि से रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति उसी प्रकार नियमानुसार 
की जाती हूँ जिस प्रकार अ्रन्य स्थानों के रिक्त होने से की जाती है । अथवा यदि साधारणत: 
सूचना निकालना आवश्यक होगा तो रिक्त स्थानों की पूति सूचना निकालने के पदचात हो 
जायेगी। 


___ ओ वीरेंद्रपति यादव--क्या माननीय मुख्य मंत्री सहोदय यह बतलाने की कृपा 
करेंगे कि पिछड़े वर्ग में कौन-कौन सी जातियां सम्मिलित हें ? 
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श्री गोविन्द वल्‍्लभ पंत--पिछड़े वर्ण में बे जातियां सम्मिलित हें जिनको कि आशिक 
या सांस्कृतिक दृष्टि से सहायता देना उचित समझा जाता हू । 


श्री वीरेंद्रपति यादव--क्या यह सत्य है कि सरकार के शिक्षा और नियुक्ति विागों 
में पिछड़े हुये वर्ग में भिन्न भिन्न जातियों की सूचियां हें ? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पंत--पहले कुछ ज्ञायद श्रन्तर था। परन्तु शिक्षा विभाग में 
जो सूची थी श्रब साधारणत: उसी के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया जाता हैं। 


श्री राजनारायण--क्या माननीय सुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इधर 
निकट हाल में यह जो रेंट कलेक्शन हो रहा हूं उसके लिये हरिजनों के संबंध में कोई परसेंटेश 
सरकार ने नियुक्त किया हू ? द 

श्री गोविन्द वल्‍लभ पंत--जी हां, पहले दस परसेंट था, अरब १८ परसेंट कर दिया 
गया हें। 

श्री राजनारायण--क्या माननीय मुख्य मंत्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रगर 
उन १८ परसेंट में हरिजन उस्मोदवार नहीं मिलेंगे, ती उसके बाद बंकवर्ड क्लास जो कहा जाताई 
उनमें से ले लिये जायेंगे ? ह 

श्री गोविन्द वलल्‍लभ पंत---नियम इस तरह हे कि अगर एक साल नहीं मिलतेतो 


जितनी जगहें ऐसी होती हु उनको दूसरे सालकी जो खाली जग हें हों उनको भरने में सामने रखा 
जाता हूँ ताकि पहले साल की जो कमी हे वह पूरी की जा सके। 


. श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो १८ प्रतिशत सरकार 
न रिजवं किया हू, वह प्रांत के किसी जिले में पूरा किया गया हूं ? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पंत--में चाहता हूं कि प्रांत के सभी जिलों में यथा संभव जितनो 
जल्दी हो पूरा किया जा सके। 


श्री वीरेंद्रपति यादव--क्या सरकार ने निय्रक्ति विभाग में पिछड़े वर्ग की उन 
जातियों के नाम भेज दिये हें जिनके नाम शिक्षा विभाग में पाये जाते हैं ? 
.._ श्री गोविन्द वल्‍लभ पंत--जी हां, नियुक्ति विभाग में वह सब सिसलें श्राती हूँ और 
जाती हु और उनको जरूर उनका परिचय होगा और होना चाहिये। 


श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार महसूस करती हे कि इस प्रकार 
कप्तंचारियों को सरकारी ओहदों से श्रलग करने पर हरिजनों की तादाद पर"///॥70' 


श्री अध्यक्ष--यह झ्राप लिखा हुआ पढ़ रहेहें। जो प्रइन आपके दिसाग में हो 
उसे पछें। द कक द द 
श्री जयपाल सिह---क्या सरकार महसूस करती है कि इस प्रकार हरिजत कर्मचारियों 
को अलग करने से जो तादाद कम होती हूँ उससे विभाग में हरिजनों की जो तादाद हें उसमे कमी 
होती जा रही हे ? द ह 
श्री अध्यक्ष--अब भी यह समझ सें नहीं श्राया । 


(श्री जयपाल सिह ने प्रइन को स्पष्ट नहीं किया।) 
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श्री बलवन्त सिह--क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जो १८ फोसदी मकरंर किया 
गया है उसमें पिछड़ी हुई जाति भी सम्मिलित हें? है 
... श्री गोविन्द बल्‍लभ पंत--इस १८ में पिछड़ी हुई जाति सम्मिलित नहीं हे । मगर 
हरिजन भी पिछड़े हुये ही है । 
श्री बाबू नत्दल--क्या साननीय सुख्य मंत्री उन स्थानों पर जहां हरिजन कम पढ़े लिखे 
हू उन स्थानों से जहां श्रधिक पढ़ें लिखे हू १८ फीसदी सीठें पूरी करने की क्ृपा करेंगे ? 
श्री गोविन्द वलल्‍लभ पंत--जहां पर कम हें वहां भी श्राप १८ परसेंट चाहते हें और 
जहां पर ज्यादा हें वहां १८ परसेंद पहुंचने नहीं पाते । जब वह वहां पहुंच जाय॑ं तो अनरिजव्ड 
सीद्स भी सेंट परसेंठ ले सकते हे अ्रगर काब्लियत से आगे बढ़ें। 
श्री कन्हेयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई )--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने 
की कृपा करेंगे कि पब्लिक सविस कमीशन के अलावा अन्य छोटे-छोटे विभागों में हरिजनों 
की नियुक्ति होती है, उनको किन साधनों द्वारा सुचना दी जातो हे और उन्हें किस प्रकार बुलाया 
जाता हे! 
श्री योविद वलल्‍लभ पंत्त--जिन जगहों को भरने के लिये इम्तिहान होता है उनके 
लिय झ्रास सचना निकाली जाती हूँ झर जितके लिये कोई इस तरह का इम्तिहान नहीं होता 
तो श्रामतौर पर इम्पलायमेंट एक्सचेंज के ऊरिये दह जगहें भरी जाती हे और एम्प लायमेंट 
एक्सवेंज में हरिजन व्गेरह सब के ताम इन्दराज रहते हे। इसके अलावा “न ज्गहों में 
हरिजन दिलचस्पी लेते होंगे और जब वे खालो होती हें ते उनके बारे में उनको मालूम 
हो जाता होगा और जो योग्य व्यक्त हों उनको उनके लिये दरख्बास्त देना चहिये। 
श्री शिवनारायण--क्या सरकार को मालूम हु कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से श्रादेश जारी 
हुआ है कि जो दो साल लगातार कुक अमीनी और नायब तहसीलदारी में काम कर चुका हो 
उनको ही तहसीलदारी में लिया जाय जिसके कारण हरिजन लोग वंचित हें? 
श्री गोविन्द बलल्‍लभ पंत--यह तो ञ्राम तौर पर नियम हो सकता है मगर जो 
हरिजनों के लिये महफूज जगहें हे, में नहीं जानता कि उनके ऊपर भी यह लागू हे या नहीं 
और उनमें भी हरिजन हो सकते ह जो दो साल रह चुक हू । 
पडरोना चीनी मिल की कुक उीनो का विक्रय 
*२६--शी भगवानसहाय (जिला ज्ञाहजहांपुर )---क््या सरकार ने अ्रभी हाल में पडरोना 
चीनी मिल की कुछ चोती सरकारो रुपये व किसानों की गन्ने की कीमत के बकाया के कारण 
कुक को ? यदि हां, तो वह रुपया पृथक-पृथक कितना था 
श्रो महम्मर रऊफ जाफरी--जो हां, उक्त सिल की चीनी निम्नलिखित बकाये की 
अ्रदायगी के सिलसिले में कुक की गई थी । 
सरकारी सेंस : ४,१३,८६७/१४/० 
गल्ने का मूल्य : &,४३,३१२/७/३ 
. &२७- -श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि वह कुक की हुईं 
चीनी किप्तकी सार्फत और किस कोसत पर बेची गई? द 
श्री मुहम्मर रऊफ जाफरी--कुक की हुई चीनी सर्वश्री मदन लाल एल्ड ब्रदसे, 
पडरौना, श्री केदारनाथ खेतान, पडरौना, तथा जनरण कर्मा शयल कारपोरंशन, नई दिल्ली 
के माफंत रु० २६-३-० से रु० २९-०० प्रतिमन -. छाय पेबी गई। 
+२८--शओ भगवान सहाय--- +रप्र बताने की कृपा करेगी कि बेचने के 
समय बाजार में चीनी का क्या भाव था ! द द 
श्री मुहम्मद रऊफ जाफ्री--बेचने के समय चीनो का भाव बाजार में रु० २७-० 


च्द् कं के 


से रु० २६--८-० प्रतिसन तक था। 
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थाना सफदर, ज़िला बाराबंकी में फर्जों रसीद काट कर किसानों 
से कोल्हू की तकावोी की वसूली 

+२६--भ्री रासेइवर प्रसाद (जिला रायबरेली )--क्या सरकार को मालूम है कि जिला 
बाराबंकी के गुड़ योजना अधिकारी द्वारा १२ दिसम्बर, सन्‌ १६५१ को थाना सफदर, जिला 
बाराबंकी में रिपोर्ट लिखाई गईं कि कुछ व्यक्तियों ने फर्जो रसीदें काठ कर किसानों से 
७, ४८ ५।७॥ कोल्ड की तकावी का वसूल कर लिया हें । 

श्री हुकुम सिह--जो हां, १७ दिसम्बर, १६९५१ को ऐसी एक रिपोर्ट लिखाई गई। 

+३०--ी रासमेदवर प्रसाद--क्या सरकार उपयुक्त मामले में श्रसी तक हुई 
कायंवाही पर प्रकाश डालने की कृपा करंगी ? 
श्री हुकुम सिह-...इस संबंध में कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा 
रहीहै।.. 

विभिन्न उद्योगों के दयुशनल क्लासेज्ञ का आय व्यय 

*३ १--श्री तन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला 30 )--क्या उद्योग मंत्री यह बताने 

को कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में किन-किन स्थानों पर किस-किस उद्योग के ट्यूशतल 
क्लसेज चाल हैं ? 
श्री हुकुम सिह--.यह सूचना संलग्न नत्थी में दी हुई हे । 
(देखिये नत्थी है आगे पृष्ठ ३७८-र८१ पर १) 

*३२--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 

गत ५०-५१ तथा ५१-५२ में इन ट्यूशनल क्लासेज में कितनी आय और कितना व्यय हुआ ? 


श्री हुकुम सिह---.प्राय व्यय का व्यौरा यों है -- 


१६५०-०४ १ -- रू 
आय . २,६६,६७६ 
व्यय ११,६६,४६४ 
१६५१-५२०--- 
आ्राय ३,०८,७२२ 
व्यय ११,८७,६८० 


जिला नियोजन समिति, हरदोई सें सदस्यों की नाधजदगी 
#३३--श्री वीरेंद्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई )--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी 
कि जिला नियोजन समिटि, एरदोई में उसने किन्हीं सदस्यों की नामजदगी की हे ? 
श्री गोविन्द वल्‍लभ पंत--.हां । क्‍ 
*इ४ड---श्री वीरेंद्र नाथ सिश्र-.यदि उपरोक्त प्रइन का उत्तर हां है, तो उनके नाम 
क्या है और वह किन विग्येय वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हे ? 
श्री गोविन्द वल्‍्लभ पंत---सरकार के नामजद किये सदस्यों के नाम यह है। 
श्री राधेश्यास, श्री इयामाचरण वकील और श्रो कुंज बिहारी लाल अग्रवाल । 
सदस्य उपयोगिता की दृष्टि से सरकार द्वारा छांदे गये हें।... क्‍ 
नोट--अइनोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण तारांकित प्रश्न २६-७० सदन 
. में नहीं लिये गये। ि 
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१९४६-४७ से १६५२-५३ तक गन्ने तथा चीनो के मूल्य 


*#३५---शी शिव कुसार हर्समा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
१६४६-४७ से १९५२-५३ तक उत्तर प्रदेश सें गन्ने तथा चीनी के प्रतिमन क्या-क्या रेट 
रे हैं 
| श्र 

श्री हुकुम सिह---सन्‌ १९४६-४७ से १६५२-५३ तक उत्तर प्रदेश में गन्ने तथा चीनो 
के जो रेट रहे हे उसका विवरण नीचे दिया गया है -- 


वर्ष गन्ने का सूल्य ... चीनी का सृ लय 

प्रतिमन प्रसतिसन 
रू० आए पा० र्र्० खरा० पा० 
१६४६-४७ रे है. 0 २० श्डड ० 
१६४७-४८ र्‌ ० ० ३ेफए ७ ० 
१६४८-४६ १ १० ० श्८ घध्.... ० 
(फरवरी २८, ४६ तक) 
२६ ५ ० 

(सा १, ४६ से) 

१६४६-४० * » 4 १० 0 श्द्ध दर 0 

१६४०-५१ $,२ १ १२ ० पश्चिम क्षेत्र 
३० बट 3 

पर्वेश्षेत्र 
३२ 0 0 

१६५१-५२ * * १ श्र ० पश्चिम क्षेत्र 
| ३० दर ०0 

पव॑क्षेत्र 


३१ ८ ० 
कीमत निर्धारित नहीं हुई , 
१६५२-५३ - * १ श्‌ ० _गेंद 
१ रे ० रल सनन्‍्टर 


*३६--शी बेचनराम गुप्त ( अ्रवृपस्थित ) (जिला बनारस )--[स्थमगित किया गया।] 
फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में पंचवर्षोय योजना के अन्तर्गत विकास#कार्य 


+३७--ी गोरी रास (जिला गोरखपुर )---क््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के मध्य निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर पंचवर्षीय योजना से 
कौत-कौन से विकास कार्य सरकार की तरफ से होने जा रहे है ? श्रगर नहीं, तो क्यों ? 


श्री गोविन्द वल्लभ पंन्त--पंच वर्षोय योजना में जिला गोरखपुर की फरेंदा तहसील 
के मध्य निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास कार्य होने जा रहे हूं । 


१--कृषि--इसके अन्तर्गत सिचाई, बीज, खाद, उन्नत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा, 
| बागवानी और फसल प्रतियोगिता का कारये हें । 


२--पशुपालन--जानवरों को बधिया करना, टोके लगाना और अच्छी नस्ल के 
 पशुओ्नों को वितरित करना। द 


 ३-शिक्षा--प्राइमरी स्कूलों की इमारत बनाना । _ 
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४--सार्वजनिक निर्माण--सड़के और पुलिया बनाना । 
५--जन स्वास्थ्य--जल शुद्ध करता और टीके लगाना। 
६--सहकारिता--नयी समितियां स्थापित करना । 
७--गृह उद्योग--सुलतान कोल्हू और गुड़ भट्टियां स्थापित करना और बह 
वितरित करना। द ह 
इस विषय में एक विवरणात्मक तालिका साननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत कर दी 
गई है । प्रदन का होष भाग उठता ही नहीं । 
(देखिये नत्वी 'च आगे पृष्ठ ३८२-३८३ पर ) 
सुल्तान शुगर मिल्स, बलिया से गद्ले के मूल्य के बकाया को वसूलो 


+#३०८४--ओ गंगाप्रसाद सिह-..क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया के श्रन्तगंत 
फेफना सुल्तान शुगर सिल्स के जिम्से भ्र्ब भी १६५१-५२ की गन्ने की कीमत बाकी है? 
यदि हां, तो कुल बाकी रकम कितनी हूं ? 


श्री हुकुम सिह--जी हां, १९५१-५२ सीजन के गज्ने के मूल्य के हेतु फेफना सुल्तान 
शुगर मिल्स के जिस्से ४,६६२ रु० २ आना रे पाई बाकी है । 


+३६--श्री गंगा प्रसाद सिंह (अनुपस्थित ) --क्या यह सही है कि इस कीमत वसूलो के 
सम्बन्ध में पारसाल सरकार को कोई प्रार्थता-पत्र भी दिया गया था ? यदि हां, तो उसके 
सस्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? 


श्री हुकुम सिह--जी हां। प्रार्थना-पत्र आने पर जिलाधीश बलिया ने मिलक्ो 
द्यीत्र मूल्य चुकाने की नोटिस दी। फिर भी सिल ने जब काहतकारों को रुपया अदा 
नहीं किया तो मिल पर म॒कदमा चलाने की आज्ञा दी गई। 


+४०--भी गंगा प्रसाद सिंह (अ्रनुपस्थित ] --क््या सरकार कृपया कोई ऐसा प्रबन्ध 


करेंगी जिससे किसानों को गल्ने की कीमत प्राप्त हो सके ? 
श्री हुकुम सिह--उपरोक्त मसुकदसें के निर्णय होने के बाद किसानों को गस्ने का 
मूल्य दिलान का प्रबन्ध किया जायगा। 


नेनी इंडस्ट्रियल कालोनी, इलाहाबाद में उद्योग कार्य 


_ *४१-..श्री हेसवती ननन्‍्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद )--क्या सरकार कृपा कर 
बतायेगी कि नती इंडस्ट्रियल कालोनो, इलाहाबाद का कितना कार्य पूरा हो चुका है ओर कोत- 
कोन उद्योगपति किस-किस व्यवसाय को वहां पर चलाने को उद्यत तथा राजी हो चके हैं! 


श्री हुकुम सिह--अ्रधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। कूल ३२ उद्योगपति अरब तक 
कालोंनी में व्यवसाय चलाने को राजी हो चुके हें। उनको नाम तथा व्यवसाय को सूची 
संलग्न हू । । द 
(देखिये नत्यी 'छ' आगे पृष्ठ ३८४ पर) 
_. *४२--श्री हेमबती नन्‍्दन बहुगुणा--..क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस कालोगे 
में उद्योग आरस्भ करने के लिये शरणाथियों को क्या-क्या सहायता श्रब तक दी गई है! 


प्रदनोसलर श्श्श 


श्री हुकुम सिह--नेनी उपनिवेश में विस्थापित व्यक्तियों को भूमि सस्ते दामों 
में दी गई है तथा दाम सुविधानुसार चार बराबर वाधिक किस्तों में देने की व्यवस्था 
की गई है । ओआद्योगिकों को उतकी आवध्यकतानूसार नियंत्रित कच्चे माल का कोटा 
तथा पर्याप्त मात्रा में बिजली देते की भी व्यवस्था है। विस्थापितों को उद्योग 
स्थापित करने के लिये पांच हजार रुपये तक का ऋण सरकार द्वारा तथा ५ हजार रुपये 
से अधिक का ऋण रिहेबिलेटेशन फाइनेन्स ऐडसमिनिस्ट्रेशन द्वारा दियाजाता है। 


खेतों मं खड़ गद्म के परे जाने की सम्भावना 
+४३--श्री गेंदा सिह (अ्रतपस्थित ) --क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछले वर्ष 


की श्रपेक्षा इस वर्ष इस सस्रय गन्ना खेतों में ग्रधिक खड़ा है ? यदि हां, तो कितना और उसके 
कब तक पेर जाने की सम्भावना हैं ? 


/“ श्री हुकुम सिह-.सोज़न १६५२-५३ सें जिस समय मिलों ते पेराई करना बन्द 
किया लगभग २८.६० लाख मन गन्ना प्रदेश की चीनी मिलों के क्षेत्र में खड़ा रह गया था 
जोकि १९५१-५२ सीजन क अन्त मं खडे गन्न के परिसाण से कम था । गन्ने के उपरोक्त 
परिमाण में से लगभग २८-४३ लाख सन गन्ना कोल्ह में प्रयोग कर लिया गया 
झोर शोध ४७ हुजार मन गन्ना किसी प्रकार भी नहीं पेरा जा सका। 


*४४-शली गेंदा सिंह (अनुपस्थित)--इस वर्ष कौन सी चीनी मिल अब तक बन्द हो 
चुकी हे और अ्रगल किस तारीख तक बाकी चलती रहेंगी ? 


श्री हुकुम सिह--सीज्ञन १६५२-५३ में प्रदेश की चीनी मिलें जिस तारीख तक 
गन्ना पेराई करती रहीं, उसका विवरण संलग्न हूँ । 
(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ रे८श पर) 
*४४५--.भी गंदा सिंह (अनुपस्थित ) ---क्या यह सही है कि रासकोला (देवरिया ) चीनी 
मिल ने किसी प्रकार का गच्ना लेने से इन्कार कर दिया है जो पिछले वर्ष बोया गया था ? यदि हां, 
तो वह कौन सा गन्ना हैं, कितता हैं, उसकी खपत का क्या प्रबन्ध सरकार कर रही हे ? 


श्री हुकुम सिह---जी नहीं। यह प्रइत ही नहीं उठता। 


कस्टोडियन कार्यालय, ज़िला बलन्दशहर में दहाती क्षेत्रों के लिये 
इन्सपक्टरों की नियुक्त 


*४६--करी किशन स्वरूप भटनागर (ज़िला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा 
करक बतायेगी कि कस्टोडियन कार्यालय, जिला बुलन्दशहर मेंदेहाती क्षेत्र के लिये चार 
इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति योग्यता सम्बन्धी नियमों के अनुसार की गई हूँ ? यदि हां, 
तो उक्त इन्स्पेक्टरों की योग्यतायें क्‍या हूं? 

श्री हुकुम सिह--कस्टोडियन कार्यालय, जिला बुलन्दशहर में देहाती क्षेत्र के 
लिये. केवल तोन ही इन्क्‍्वायरी इन्सपेक्टरों की नियुक्ति हुई हे । 

उनकी योग्यतायें निम्नलिखित हें-- द 

_ १--नश्री भ्रमोलक राम गुप्ता (भूतपूर्व पटवारी, हिन्दी मिडिल और हाई स्कूल) । 
२--श्री छोटेलाल (हिन्दी प्राइमरी और भूतपूर्व पटवारी )। 
३--श्री जगदीश प्रसाद (हिन्दी उदूं मिडिल और भूतपूर्व पटवारी) । 
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कुशीनगर, जिला देवरिया को विकास योजना पर व्यय 


*+४७--ओ राससभग वर्सा (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बतायेगी कि 
कशीनगर (देवरिया) की विकास योजनाओं में अभी तक कितना व्यय हुआ है? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍त--३,६५,७४२ रुपया। 
“ सरकारी कार्यालयों में उ्द्‌ में भी प्रार्थता-पत्र देने को आज्ञा 


+४८--श्री वीरेन्द्र पति यादव-- क्या सरकार ने इस आशय के आदेश जिला न्याया- 
लयों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को भेजे हूं कि प्राथना-पतन्र आदि उ्द भाषा सें भी 
दिये जा सकते हें? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त-- सरकारी आदेश यह है कि फौजदारी, दौवानी और माल 
की अदालतों में लोग अपने प्रार्थना-पत्र अथवा शिकायतें देवनागरी लिपि में और यदि 
वे हिन्दी नजानते होंतो फारसी लिपि में, दें सकेंगे। सरकारी दफ्तरों को पत्र लिखने 
के सम्बन्ध में स्थिति यह हे कि जो लोग हिन्दी नहीं जावत बे उद्‌ या अंग्रेजी में पत्र 
लिख सकते हें। 


देहरादन के श्री खडग बहादुर के कठम्बियों को सहायता 


*४६--श्री लक्ष्मण राव कदम ( जिला झांसी )--क्या सरकार को पता है कि 
सन २७ स नेपाल के राणा परिवार की राजक्‌मारी सय्यां की रक्षा के लिये धनाड़द्य व्यापारी 
हीरालाल को कलकत्त में कत्ल कर देने के मामले में वहां की यूनिवर्सिटी के [4 $॥000॥/ 
देहरादून निवासी प्रसिद्ध वीर खड॒ग बहादुर को आठ वर्ष की सजा हो जाने के कारण उनका 
पढ़ना छ ट गया था? 


. *+५०-- क्या सरकार को पता है कि महात्मा गांधी के सन्‌ ३० के डांडी मार्च में 
कारावास गामी देहरादन निवासो श्री खडग बहादुर जेल से छटत के बाद सन्‌ ३२ में 
य० पी०प्‌ लिस हारा एक षड़यंत्र केस में फंसाये जाने के कारण उसी समय से अब तक 
लापता हूं ? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त--श्री खडग बहादुर का हीरालाल के क़त्ल करने के सामले 
में सज्ञा होने का इलम हे पर अन्य कोई सचना नहीं हैं । 


 *४१--श्री लक्ष्मण राव कदस--क्या सरकार को पता है कि श्री खड़ग बहादुर 
क क्‌ठुम्ब में कोई व्यक्ति न होने के कारण उनकी वद्धा माता तथा दो कन्याओझ्रों को बड़ा 
कष्ट हैँ? यदि हां, तो सरकार ने उनकी सहायता के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र 
पर क्‍या कायवाही की ? द द 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त--श्री खड़्‌ग बहादुर की माता श्रीमती तुलसा देवी को 
सरकार हारा ४५ रुपये सासिक पेन्शन ( भय सहंगाई भत्ते के ) स्वीकृत की जा चुकी है। 


*+५२--शभ्री रामंइवर लाल ( जिला देवरिया )--[ १५ जनवरी, १६४५४ के 
लिये प्रइन संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।] 


___ +५३-५४--श्री लक्ष्मी रमण आचाये (जिला मथुरा)--[ १५ जनवरी, १६४५४ 
के लिये प्रदन संख्या ६४-६५ के श्रन्तगंत स्थाना.तरित किये गये।] 


मे 3 । 
अल चिडे हि 
छा 


प्रइनोत्तर 


आऋप्टाचार विरोधी विभाग के कसंसारियों परच्यय 


#एपू--ओी बद्री तारायण सिक्ष--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अ्रप्टाचार 
विरोधी विभाग में कितने कर्मचारी किस किस पद पर कार्य कर रहे हुं और उन पर 


सरकार कितना व्यय कर रही है ! 


गी गोविन्द बल्‍लभ पन्त--एन्टी करप्शान विभाग का स्वतंत्र अत्तित्व मई, १६४८ ई० 
तक रहा जब कि वह॒प्रदेशीय सी० आई० डी० की इन्वेस्टीगेशन शाव्रा में विलीन 
कर दिया गया और तब से यही शाखा एन्‍्टी करप्शन विभाग का कार्य भी करतो है। 
सी० आई० डी० खेस्टीगेशन शाखा की विनिन्न श्रेणियों के वर्तमान कर्मचारिवर्ग 
की संख्या सम्बद्ध तालिका में दी हे जो मेज़् पर रख दी गई है। इस कमंचारिवर्ग का कोई 
भाग विशिष्ट रूप से केवल एन्टी करप्शान के मामलों की जांच के लिये नहीं रखा 
गया हैं। इन कर्मचारयों पर ४,४६,८०० रु० वार्षिक व्यय होता हूं । 


(देखिये नत्थी झ' आये पृष्ठ ३८६ पर) 
#५६--शी सथुरा प्रसाद जिपठी (जिला फर्ंखाबाद )--स्थगित किया गया।॥] 
बलन्दशहर जिले में गृह उद्योगों की उन्नति के लिये आर्थिक सहायता 


/ 
| 


*प७--ओ रास्चन्द्र विकल--वया सरकार कृपा कर दतायेगी कि बलन्‍्दश 
जिले में गह उद्योगों कीउन्नति को सन्‌ ५२९ और ४५३ में उसने कितनी कितनी 
सहायता किस किस कोदी हें! 

श्री हकस सिह--बुलन्दशहर जिले में गृह उद्योगों की उन्नति के लिये सच 


१९४२ में कोई आथिक सहायता नहीं दी गई। सम्‌ १६५३ में (प्रब तक) जो 
सहायता दी गई उसका व्योरा यों हे-- 


दाम ऋण अनुदान उद्योग 
रू रू 
--भ्री लक्ष्मीनारायण . - प़्00 ब्लाक प्रिट्ग दकक्‍्से 

गृप्ता, गांव परवाना 

२--श्री नारायन प्रसाद, -- ४०० टी सेंद बनाना 

खुरजा 

र३--सर्वश्नी पराची वेयर ५,००० ««. पाटरी गुडस 
लि०, ग्‌ रुकुल, 
सिकन्दराबाद । 


 कुटीर उद्योग घंघों के माल के ऋ्रय में सरकारी नीति 


*प्८--ओी देवकीसन्दन विभव ( ज्ञिला आगरा )--क्या सरकार अपनी क्रय 
नीति में इस बात का नि*चय कर रही ह॑कि कुटीर उद्योग धन्धों के माल को प्राथमिकता 


दी जाय ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? 

श्री हुकुम सिह-- सरकार कुठीर उद्योग घंधों के माल को खरीदने सें प्राथमिकता 
देती हैँ।. द 

. कप ६--शओी देवकीनन्दन विभव-...[३० दिसम्बर ९ 

४० के अन्तगत स्थानान्तरेत किया गया।| 
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मटह॒ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट जिला गोरखपुर, के अधिकारियों के विरुद्ध 
शिकायत 
+६०--भी झारखंड राय--.. क्या मुख्य मं 38 बताने की कृपा करेंगे कि मटहद 
'कम्यू निटी प्रोजेक्ट (जिला गोरखपुर) के अधिकारियों के खिलाफ किसी विधान सभा के 


सदस्य ने उनके पास लिखित शिकायत भेजी थी ? अगर हां, तो उसपर क्या कार्यवाही 
की गई ? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--- जी हां। मामले की जांच की गई और फलस्वरूप 
कस्‌ रवार कर्मचारियों को उचित दंड दिया गया । 
राजकीय टेक्निकल इन्स्टोट्यूट, गोरखयुर सेंडुएक अच्छे वर्कशाप १ 
की आवश्यकता 
+६१-.श्री कंशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर )--क्या सरकार यह बताने की कृपा 


करेगी कि राजकीय हद नकल इन्स्टीट्यूट गोरखपुर में अल्प शक्तिवाला ही एक 
ब्वायलर हैँ और इसके पूर्व का एक बड़ी शक्ति वाला ब्वायलर बेंच दिया गया है 


श्री; हुकुम सिह-- जी हां। 


+६२--श्री कदाव पाण्डेय-- क्या सरकार राजकीय टेक्निकल इस्स्टीद्यूट 
गोरखपुर में ऊंचे पैसानं पर एक ५४००८ ४॥09 स्थापित कर के ७९वाव्रांटव) ॥॥0 
छाव्लए८४] शिक्षा की उच्चतम व्यवस्था करेंगी ? 


श्री हुकुम सिह--- सरकार इस प्रइन पर विचार कर रही है ।. 
जिला सूबना अधिकारियों की नियुक्ति 
+६३--श्री अनन्त स्वरूप सिह (जिला फतेहपुर )--क्या सरकार यह बताने को 


कृपा करेंगी कि जुलाई और अगस्त के महीनों में कूल कितने जिला सूचना 
अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हें? 


श्री गोविन्द बल्‍लभ पन्त-... जुलाई, अ्रगस्त माह में ८ जिला सूचना अधिकारी 
और २ अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। 


+६४--ओी अनन्त स्वरूप सिह--- क्या सरकार यह्‌ बताने की कृपा करेगी कि 
: क्या उन रिक्त जगहों में नये सूचना अधिकारी रखे जायेंगे ? अगर हां, तो उनकी 
 नियुक्तियां कब झ्ौर किसके द्वारा होंगी? 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्त--- जी हां । रिक्‍त पदों के लिये भरती पुराने नियमों 
क श्रनुसार एक कमेटी द्वारा हो रही हे। 
क्‍ न्याय तथा शासन के पृथक्करण की योजना 


+६५--शी गेंदा सिह (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर 
:अदेश के किन किन जिलों में न्याय. तथा शासन विभाग पृथक-पृथक काम कर रहे हैं ! 


प्रदनोत्तर 


है 


१ 


छः 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पत्त-- न्याय तथा शासन को पृथक्करण की योजना 
उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित जिलों में लागू है :--- 


१--ब लन्दशहर 
२--मथु रा 
३--शाहजहांपुर 
४---मृजफ्फरनगर 
५--मनपुरी 
६---बिजनौर 
७--बदायूं 
८--बरेली 
६--म्‌ रादाबाद 
१०--झांसी 
११---फरुंखाबाद 
१२--फर्तेहपुर 
१३---लखनऊ 
१४--रा बरेली 
१५--सीतापुर 
१६--उनच्नाव 
१७--बहराइच, तथा 
१८--गोंडा । 


माडल उद्योग हायर सेकेंडरी,स्कूल गोविन्द, नगर, कानपुर में हरणार्थों 
छात्रों को सहायता 


*६६---ओ वासुदेव प्रसाद सिश्र (स्लिला कानपुर)--क्या सरकार रूपा कर 
बतलायेगी कि माडल उद्योग हायर सेकेडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर में सन्‌ ५१-५२ 
में रिफ्यूजियों के नाम पर किन-किन बालकों की फीस कितनी-कितनी दी गयी ? क्‍या 
बालकों की नामावली सरकार मेज्ञ पर रखेगी।? 


श्री हुकुम सिह---माडल उद्योगशाला हायर सेकेंड री स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर 
के २७० दारणार्थी छात्रों को सन्‌ १६५१-५२ में कुल ७,१६५ रु० ८ आना निःशुल्क 
सहायता के रूप में स्वीकृत हुआ। जिन विस्थापित छात्रों को निःशुल्क सहायता सन्‌ 
१६५१-५२ में स्वीकृत की गई थी उनको कक्षावार संघटित नामावली संलग्न हें । 
निःशुल्क सहायता की रकम प्रत्येक विद्यार्थी के सम्मुख नामावली में श्रंकति हें। इस बात 
की जांच कीजा रही हे कि इनमें से किन किन को वाकई सहायक धन वितरण हो 
चुका हैं। इस सम्बन्ध में पाठशाला की ग्रांठ रोक दी गई है। 


(देखिये नत्थी ज्य झागे पृष्ठ ३८७-३६४ पर) 


+६७--शी वासुदव प्रसाद सिश्चष--क्या सरकार को पता हूँ कि रिफ्यूजी बालकों 
के सरपरस्तों ने शिकायत भेजी हँ कि जो रुपया उनके नाम से सरकार से प्राप्त हुआ ह 
बह उन्हें नहीं दिया गया ? उस पर क्‍या कार्यवाही हुई ? 


श्री हुकुम सिह--हां, केवल दो स्थानों से श्र्थात्‌ महिला विद्यालय, लखनऊ और 
गुरू नानक शिक्षालय, लखनऊ के बार में अक्तूबर-नवम्बर सन्‌ १६५२ में और तीन 
स्थानों से अर्थात्‌ आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून, सिन्धी हायर सेकेंडरी स्कूल, आगरा 
झोर माडइल उद्योगशाला, हायर सकेडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर के बारे में इस 
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साल (सन्‌ १९४३ में) सन्‌ १६५२ की शिकायत आने पर जिला विद्यालय निरीक्षकों 
को शिक्षा संचालक द्वारा ऐसी श्ाज्ञायें दीगई जिससे सही सही रुपया बंट जाये. 
हर एक सासल की अलग-अलग स्थानीय जांच भी की गयी और महिला विद्यालय व गरू नानक 
शिक्षालय, लखनऊओर आयुर्वेदिक कालेज तथा सिन्धी हायर सेकेंडरी सकल के रिष्यज्: 
छात्रों को उतका रुपया दिला दिया गया हें । माडल उद्योग हायर सेकेंडरी , कानपर 
के मामले में जांच करने पर गड़बड़ का पता चला है, शिक्षा संचालक ने इस संख्या की 
सहायक अनुदान स्थगित कर दी हू ओर जवाब तलब किया हे। अग्रिम कार्यवाही 
उनका जवाब आने पर की जायगी । 


शिक्षा संचालक ने सभी - जिला विद्यालय निरोक्षकों को ब्रादेश ४ 
दिया हे कि हर एक शिक्षा संस्था का हिलाब देखें कवि कहीं और तो ऐसी 
गड़बड़ी नहीं हु । 


! पब्लिक सविस कमीशन में साक्षात्कार के समय अंग्रेजी में प्रइन 
पूछने की प्रथा 


#इ८४६--ओी कासता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बचारस ]--क्या सरकार को यह मालम 
हु क्षि पब्लिक सबिस कम्तीश्न के सासने साक्षात्कार ( [ाध्यशंव्फ़ ) के समद 
अंग्रेजी में ही अधिकांश प्रश्न पछे जाते है ? 


श्री योविन्द दल्‍लभ पएच्त--जी नहीं। साक्षासकार ( ]८पंध्ण ) के समय 
पब्लिक संविस कप्तीशन अंग्रेजी ओर हिन्दी दोनों भाषाओं काप्रयोग करते हे जेंसा भो 
स्थिति के अनुपार अरत्वच्यक् हो । उदाहरणार्थ यदि न्यूनतस निर्धारित योग्यता विश्वविद्यालय 
की डिग्री होती हे, तो साक्षात्करर में प्रदन अंग्रेजी में पछे जाते हुं? यदि न्यवतम 
योग्यता हाई सकल होती है, या ऐस। कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं होती, तो उस्सेद- 
वारों से साक्षात्कार करते समय हिन्दी में प्रदन पछ जाते हं। यदि कोई उस्मेदवार अंग्रेजी 
में पूछे प्रश्न नहीं समझ पाता या अंग्रेजी म॑ उत्तर देने में उसे दिवकत होती हैँ, तो प्रश्न 
हिन्दी में ही पूछे जाते हैं; तथा उसे हिन्दी में उत्तर देने की अनुमति दे दी ज्यती हे। 


ग्रजन्ता हिन्दी टाइप राइटर का सरकारी कार्यालयों में प्रयोग 


+६६---श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी--क््यय सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
एण्णाएंश प्रक्चाप्टांग्रह #०तंद्ावरंणा द्वारा सन्‌ १९४९ ई० में «]०7/% हिंन्दी 
टाइप राइटर (पृछ्ऊथ्णापाोध्) मशीनें लगभग ८०० के प्रदेश के सचिवालय के 
विभिन्न कार्यालयों के लिये खरीदी गई थीं। 


श्री हुकुम सिह--सरकार ने इस फेडरेशन के द्वारा मशीनें नहीं खिरीदों। 
जहां तक सरकार को ज्ञात है, फेडरेशन ने कुछ श्रजन्ता स्टेन्डर्ड हिन्दी टाइप राइटर 
बिक्री करने के लिये खरीदे थे। सरकार ने इन सशीनों को प्रदेश के सरकारी कारयललियों 
में प्रयोग करने के लिये स्वीकार किया तथा एक रेट कान्हेक्ट भी सन्‌ १६४६० 
में किया। आम 
.. +७०--श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी --यदि हां, तो क्या सरकार को यह मालूम 
कह 0 - बेकार गोदाम में पड़ी हुँ और काम में नहीं लाई जातीं ! यदि हां, 


प्रश्नोत्त र ३२१ 


श्री हुकुम सिह-- (अर) सरकार को इसकी सूचना नहों हु । 
(ब) प्रइन नहीं उठता । 


अतारांकित प्रइन 
बेकार मज़दरों तथा बनकरों के लिए कारोबार का प्रबन्ध 


१--भी लक्ष्मण राव क़दस---क््या सरकार को पता है कि खारुआ कपड़ा व बीडी 
के पाकिस्तान में जाना बन्द हो जाने से हजारों ब॒बकर व सज़द्र बेकार हो गये हें? 


श्री हुकुम सिह--जी हां, कुछ बुनकर व मज़दूर बेकार हो गये हूं। 


२--भी लक्ष्मणमराव कदस----क्या सरकार उक्त मजद्रों व बनकरों का क रोबार 
जारी कराने के लिये केन्द्रीय. सरकार का ध्यान इस ओर फोरन ही आकर्षित करने को 
कृपा करंगी ? 


श्री हुकुम सिह-- केन्द्रीय सरकार इस विषय पर ध्यान दे रही हे। 
मनोरंजन कर से आय 


३--शी वासदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार बतायेगी कि सन १६४६-४७ और 
सन १६५१-४२ में मनोरंजन कर के दर क्या थे और दोनों वर्षों में श्रलग-प्रलग कितनी 
मनोरंजन कर से आय हुई और इन वर्षों में सिनेमाओं की संख्या क्या थी ? 


४--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन्‌ १६४६-४७ में मनोरंजन-कर 
विभाग पर कितना व्यय हुआ था और सन्‌ १९५१-५२ में कितना व्यय हुआा 


श्री गोविन्द वल्लभ पन्‍न्त--.. सांगी गई सूचना संलग्न नकक्‍्शों में दो गई ह। 
(देखिये नत्थी “ठ * श्रागे पृष्ठ ३६५ पर) 
५-६--क गे दा सिह --.स्थगित किये गये।] 
७-८--श गे दा सिह-..]१४ जनवरी, १६५४ के लिये स्थगित किये गये ।] 


छात्र-प्रान्दोलन के सम्बन्ध में गृह मंत्री के वक्तव्य पर विशेषाधिकार 
- की अवहेलना का प्रइन 


श्री अ्रध्यक्ष--मेरे पास विरोधी दल के नेता, श्री राजनारायण ने एक पत्र के 
साथ एकं शिकायत भेजी हं कि जो वक्तव्य साननीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को दिया 
था उसमें कछ ऐसी बातें फहीं जो सत्य नहीं हेँ और सदन को धोखा देने का उन्होंने 
प्रथत्त किया। में इस प्रदन का बसे फेसला कर देता और उनको सूचित: भी कर देता 
किन्त्‌ मेने यह देखा कि यद्यपि मेने उन्हें इस बात॑ की इजाजत नहीं दो थी कि यहां पर 
वह इस प्रइन को उठा सके क्‍योंकि उन्होंने कोई वक्तव्य की नक़ल मेरे पास नहीं 
भेजी और नथधोखा देने के सबत में उन्होंने कोई बात लिखी तो भी एसी चीज्ञ की 
प्रकाशित कर दिया-गया। मेरी समझ में प्रकाशन अधिक नहीं होना चाहिये था कम से कम 
उस शिकायत के विषय पर। कंबल इतना ही प्रकाशित हो जाता कि इस तरह को 
बात उठाई गयी परन्त अश्रध्यक्ष ने श्रनमति देने का निर्णय स्थग्रित रकवा, सने उसक 
विपरीत देखा कि उसकी चर्चा अधिक हुई। इसलिये मेंने 5 यहु उचित समझा कि से 
इसका फंसलायहां शब्राज दे दूं।.. 


३२२ विधान सभा [रेड दिसम्बर, १ १५३ 


[श्री प्रध्यक्ष | क्‍ 

श्री राजनारायण जी ने जहां तक नियम की आवश्यकता है उसको पृत्ति प्री प्री 
नहीं को है। केवल वक्तव्य तो मेरे पास भेजा ओर वक्तव्य के बार में उन्होंने कह 
दिया कि फलां-फलां बात जो वक्‍षतव्य में कही गई है वह असत्य है। तो एक औ्रोर 
वक्‍तव्य सरकार काओऔर दूसरी तरफ एक साननीय सदस्य का यह कहना हे कि यह झठ 
है । न उसका कोई सबूत, न कोई डाक्यूमेंट सेरे पास भेजे जिससे कोई भी चौज 
प्रतीतहो सके। इस सदन का जो साधारण रिवाज हँ और जिसको हम समझते हेड 
बहुत सभ्य रिवाज है बह तो यहां तक जाता है का अ्रगर कोई साननोय सदस्य कोई 
बात कह भी जायं और सब सुपर भी ले और उसके बाद यदि उस बात पर 
आक्षेप होता हे और अगर वह माननीय सदस्य यह कह देते हे कि भेरा 
इरादा यह नहीं था और मेंने इस तरह से या उद्देश्य से कहा था, तो सब लोगों के 
पहिली बात को सुनने पर भी यह नहीं कहा जाता कि तुम असत्य कह रहे हो। उसका 
स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है । मेरे पास इसक बार से क्रीय पालियामेंट की एटीक्षेट 
के बारे में हिंदायतें श्राईथीं और में उत्तम से एक वाक्य पढ़ कर सुनाये देता हूं :-- 
ए/ठा 8 ए्र्ा7०० शात्र65 4 डथ्शा।धां, 40 6४07 ४5 470000070, [6 [0058 ॥४६ 
2०7०८:०ए 0 2८८०० 3(. [जब कोई सदस्य अपना आ्राशय स्पष्ट करने के लिये वक्तव्य 
देता हैँ तो सदन साधारणतया वक्‍तब्य को स्वीकार करता हे।] 


तो यदि जानबूझ कर कि यह बात असत्य हूँ कह॒दी जाय तब तो धोखा देना हुग्रा। 
लेकिन विश्वास करने पर कि यह बात सत्य है , चा है वह वास्तविकता से पर हो, वास्तविकता 
में वह सही साबित न हो, लेकिन यह विश्वास करके कि जहां से उसे इत्तिला मिलो वह 
सहीह कोई सदस्य यहां भाषण देदे तो उसे धोखा देना नहीं कहा जा सकता है। 

दूसरे माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि उसका उसी वक्‍त वह प्रतिवाद कर दे 
किबात जो कही गयी हे वहग़लतहे। श्रगर यह तरीका नहीं होता है और किसी बात 
की सच्चाई की तहकीकात होना शुरू होतो एक तरह से यह रूवदन एक अदालत सी 
बन जाय। फिर बात को सही या ग़लत साबित करने के लिय. गवाही ली जाय । इस प्रकार 
में समझता हूं कि सदन काजो अस्तित्व हे वही खतरे में पड़ जायगा और जिस कार्य 
के लिये यह सदन बनाया गया है. वह काम झागे नहीं. बढ़ सकता हे। 


यहां बोलने का पूरा स्वातंत््य हे, उस पर॒ धक्का लग सकता हँ। मानवीय 
राजनारायण जी कोई बात बाहर सुनकर आये और उन्होंने ईमानदारी से बात 
कहने की कोशिश की और एक वकक्‍तव्य यहां दे दिया। दूसरे सज्जन ने साबित 
कर दिया कि वह श्रसत्य बात है, वास्तविकता से परे हे और यह कह दिया कि धोखा 
देने के लिये कहा है तो इस प्रकार से साल भर इसी में बीत जायगा क्योंकि एक दूसरे 
के विरोध में सदस्य कहा ही करते हू. और खंडन किया ही करते हें। तो किसी न किसी 
कीतो बात श्रसत्य रहती हीहँ और वास्तविकता से ग़लत साबितहो सकती हूं। 
इसीलिये सदन में पूर्ण रीति से स्वतंत्रता दी गयी हे कि कोई सदस्य किसी बात को सत्य 
समझे उसका यहां पर बयान दे, अपने विचार प्रगट करे, उसमें कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिये। इस प्रकार काप्रइन कभी भी इंगलेण्ड की पालियामेंट में कि किसी सदस्य ने 
सत्य बात कही हो या असत्य बात कही हो उसके ऊपर विशेषाधिकार का प्रइन नहीं उठाया 
गया हू । को, 


... सभी लगातार. दो तीन रोज से कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसा ही प्रइन 
मेरी दृष्टि में झव जो इंगलेण्ड की पालियामेंट में कभी उठाया गया हो किसी सदस्य के खिलाफ। 
यहाँ पर भी इसी तरह का प्रश्न पिछली असेम्बली के जमाने में श्री तरिलोकी सिंह जी ने 
उठाया. था और इस संदन के जो उपाध्यक्ष उस समय थे उनका बहुत विचार- 


छात्र-प्ान्दोलन के सम्बन्ध में गृह मन्त्री के वक्तव्य पर विशेषाधिक्षार हे२३ 
की झ्रवहेलना का प्रइत 


पर्वंक दिया हुआ फंसला कार्यवाही में पाया जाता है। में उसके थोड़े से वाक्य सुना 
देना चाहता हूं। उसमें उनके शब्द यह हे कि -- 

/ इस सिलसिले में मुझे हाउस झाफ कामन्स का कोई ऐसा फैसला नहीं दिखाया 
गया जिसमें किसी साननोय सदस्य के खिलाफ वहां के सदन ने कोई असत्य बात कहन पर 
पहु तय किया हो कि उससे विशेषाधिकार की अवहेलना को।” यह झाब्द स्पष्ट 
है और मुझे भी नहीं मिला। सुझे सालूम हुआ कि राजनाशयण जीने यह लिखा कि 
धोखा देने के ऊपर कछ लोगों के ऊपर पालियामेंद में उनके खिलाफ कार्यवाही को है। 
थोड़ा सा मेज पालियामेंट्री प्रक्टिस किताब में जिक्र इस किस्म का ग्राता है 
गवाही के बारे में ।॥ कोई इंक्वायरो पालियासेन्ट सेट अप करे और उसमें कोई गवाह 
धोखा देने की कोशिश करे कमेटी को, तो उस वक्‍त ऐसी चीज़ उठाई जा सकती हे। 


दूसरे किसी ग्दालत में किसी सानतोय सदस्य ने कसम लेने के बाद प्री को, 
उसके ऊपर पर्जरी के लिये चूंकि एक माननीय सदस्य बड़ी जिम्मेदारी के स्थान 
पर होने पर भी झूंठ बोलता हैँ, कप्तम खाकर दंडित होता हेँ इसलिये सदन 
गौर भी उसे दंड दे रुकता हे कि वह उसे सदन से निकाल दे । इस तरह कें 
उदाहरण मिलते है । लेकिन कोई साननीय सदस्य एक वक्तव्य देता हैं, 
मृमकिन है उस वक्तव्य की सब बातें सही नहोंतो उसको ऊपर विज्येषाधिकार 
की कोई कार्यवाही नहीं हो रुकती । नहीं तो बोलने का जो यहां स्वातंत््य हे उसके 
ऊपर बड़ाभारी कठाराघात होगा और इससदन काकार्य नहीं चल सकगा। इस दृष्टि 
से और जो मेने और वजह बतलाई में उचित नहीं समझता हूं कि में इस 
बात की इजाजत दूं कि यह प्रदइन एक विशेषाधिकार का प्रइ्त बनाकर उठाया 
जाय। अरब प्रदन यह उठता हे कि जो बात कही गयी वहु अगर असत्य कही गयी तो 
क्या उसके लिये साननीय सदस्य कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते थे ? 
इसके सम्बन्ध में में एक सुझाव देता हूं जो मेने पहले भी दियाथा जब कि श्री राज- 
नारायण जीने मुझसे फोन पर बातें कीथीं। मेने उनसे कहा था कि वे गह संत्री 
को पास लिखकर भेज दें क्ियह वाक़या ग़लत हे और मेरी जानकारी में यह बात 
सही है। इस पर तहकीकात के बाद वें उनको बतला देंगे कि तहक़ीक़ात से क्या 
बात उन्हें सत्य प्रतीत हुई जो वाक़या सरकार की तरफ से बयान किया जाता हूँ उसके 
बारेमें जबतक मंत्री यह नकहें कियह मेने प्रत्यक्ष देखा है, श्रांखों से देखा हें 
अगर वह बात ग़लत साबित हो तब तो यह आक्षेप किया जा सकता हे कि वह झूठ हे। लेकिन 
यहां मंत्री लोग जो इत्तला देते हे वह उन्हें बाहर से अफ़स्तरों श्रादि से ही मिलती हूं 
झोर वे उस पर विद्वास करके उस इत्तिलाको भवनकोददे देते हें। यह बात बिल्कूल स्पष्ट 
है इसमें किसी को धोखा देने की बात नहीं है। इस तरह सेजो इत्तलादी जाती हूं 
उस पर झूठ को आरोप मंत्रियों पर नहीं लगाया जा सकता और माननीय सदस्य 
भीएसी ही बाहरीइत्तितला पर विश्वास करके जो बात कहते है, उसके द्वाराभी वे 
धोखा देना नहीं चाहते। सत्य जानने को तरकीब यह हु कि अगर वह इनफार्मेशन 
ग्रलत है तो बसा माननीय मंत्री महोदय से कह सकते हें। तहकीकात केबाद अगर 
त्रें उसको ग्रलत पायेंगे तोबे फिर यह कह सकते हे कि उन्होंने पहले सदन को 
ऐसी इत्तिता दी थी लेकित वह ठीक नहीं हूँ और ऐसा एक मसतंबा इस सदन में 
कछ दिन पहले हो भी चुका है। माननोय गृह मंत्रों ने लड़कियों को चोद लगने 
के बारेमें यह कहा था कि उन्होंने जो पहले सदन को सूचनादी थी वह ग्रलत थी 
ग्रोर उसके लिये उन्होंने अफसोस भी ज्ञाहिरकिया। यही गौरवपुर्ण तरीका हुँ और 
इसी तरह से इस सदत की शोभा और मर्यादा बढ़ती हे। इसलिय इन सब विचारों 
को्‌ सामने रख कर -.राजनारायण जी ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 
रखा हू, उसको प्रस्तुत करने की - में इजाज्ञत नहीं देता। 


रै२४ 


श्री राजनारायण (जिला बनारस )--भीमन्‌, 


हैँ । वह यह कि-- 


विधान सभा 


[२४ दिसम्बर, १६५३ 


एक व्यवस्था का प्रइन करना चाहता 


“/ [पीछा ० 8 ऐ्रोलंएश'3 कदरब एक्ाशारर्ताभए 2ताताल क्रवए, ॥07%९ए० 
के 
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०476 म०एडछा 


झ्रगर ऐसी बात हो तो ? 


श्री अध्यक्ष---प्राप मेरे कमर में आा जांयं और जो बहस उस सम्बन्ध में आपको करनी 


हो वह वहां कर लें। यहां तो जो मुझे कहना था वहूं कह चुका ॥ 


१६५३-५४ के विभिन्न अनुपुरक अनुदानों के लियें समय 
विभाजन 


राजा वीरेनद्रशाह (ज्ञिला जालौन)--जिन अनुदानों में हमारी विशेष दिलचस्पी 


हूँ अगर उनको पहले ले लिया जाय तो ज्यादा अ्रच्छा होगा । 


क्रम इस प्रफार से बदल दिया जाय । 


श्री अध्यक्ष--में समझता हूं पहले विरोधी दल के नेता सुझाव रखेंगे उसके बाद 


ग्राप भी रख सकते हैं । 


राजा वीरन्द्रश ह--मेंने सब लोगों से परामर्श कर लिया है। उनका क्रम इस 


प्रकार से रखते दियां जाय---« 


एजेंडे में जिसंका तंस्वर ३ हैं उसको नम्बर १ 
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4४ 
इनऊे अलावा श्रीमान्‌ जी 


भू 
११ 


सर्द 


जिसे तरह चाहें हें 


6 


रै 


खरि ही ढू ७0) >< ० कऋछ २१ 


न 
न्चब हु 


वसे रख दें। 


से चाहता हूं कि उनका 


कर दिया जाय 


सिश 


.. श्री अध्यक्ष--इसके लिये श्राप कोई समय तो निर्धारित कंर दौजिये। श्री राज. 
नारायण जी, आपकी यह स्वीकार है ? 


. श्री राज॑नारायण (जिला बतारस)-«-जब भरी जगस्ताथ मल्‍ल जो से बातचौत करके 


तय कर लिया है तो मुझे यह स्वीकार हे 4 

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--माननौय श्रध्यक्ष महोदय, में श्रापसे यह निवेदन 
करना कक चाहता हूं कि कुछ आवश्यक कारणों से में थोड़ी देर के लिये इस सन में नहीं रहूंगा। 
सा । दल के माननीय नेता से यह अनुरोध किया था कि वे इत बात को मात 
ले कि नं० ६ और ७ तीन बजे के बद यदि लिया जाय तो आसानी होगी श्ौर 


उन्होंने सुझसे कहा हे कि उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है । 


१६५३०४४ के विभिन्न झन्‌ पुरक अनुदानों के लिए समय विभाजन शेरश 


श्री अध्यक्ष (राजा वीरेचछ दाह से) तो इसका दाइस अब श्राप और 
सजेत्द कर दीजिये क्योंकि साढ़े चार बजे तक इसको खत्म होना चाहिये। एक घंदा 
तोझभी है और सवादों घंदा उस बक्‍त होगा। यानी सवा तीन घंटा कल उसके 
लिये समय है। तो उसका बटवारा श्राप कर दें तो उचित होगा। 


श्री सदत सोहन उपाध्याय (ज़िला पश्रल्मोड़ा)--साननोय श्रध्यक्ष महोदय, जो कट- 
मोत्नन मूव करंगा उसके लिये तो १०सितद रख दिया जाय और बाक़ो वक्‍ताओं 
के लिये ७ मिनद। 

श्री अध्यक्ष-- यह में नहीं कह रहा हूं। अनुदानों 32 के लिये में चाहता हूँ कि श्राप 
बतला दे. कितके लिये कितना समय दिया जाय क्योंकि मुझे अनुदानों के लिये समय 
निर्धारित करना हूं । 

राजा वीरनद्र शाहु--- नं० १ श्रनुदान के लिये डेढ़ बजे तक ले लीजिये। उसके बाद 
हम लोग तय करके आपको बतला देंगे। 

श्री जजभूषण सिश्र (जिला मिर्जापुर)--असेस्बली का कार्यक्रम क्या होगा ? इसकी 
सूचना में चाहता हूं । 

श्री अध्यक्ष--साढ़े चार बजे तक इन अनुदानों के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव हे 
उनके ऊपर विचार किया जायगा और बाकी जितने प्रनुदान रह जायेंगे उन सब 
प्रतुदानों केऊपर बिला विवाद वोट ले लिया जायगा और अ्रनुदानों के बाद शागे 
अगर कोई समय बढ़ाना चाहेगा तो सदन की आगे की कार्यवाही होगी लेक्ित उसके 
लिये प्रस्ताव लाना पड़ेगा। 

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वललभ पन्त)-- प्रनुदानों के बाद में चाहता हूं कि 
कुछ बिल जो बाकी रहगये हैँ उनमें से कुछ ले लिये जायं। उसके बारे में विरोधी 
दल के नेता से परामर्श करके फिर जो बात अगर निश्चित हो सकी तो उसे बतला दूंगा 
गौर झ्रगर निश्चित नहीं हो सकी तो क्या करना होगा उसे भी यहांपर निवेदन 
कर दूगा। 


१९५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान 
अनुदान संख्या ६-लेखा शीषक ११-रजिस्ट्री 
न्याय मंत्री (श्री सेबद अली ज्हीर)--अश्रध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय की 


सिफारिश पर से प्रस्ताव करता हूं कि श्रनुदान संख्या ६ रजिस्ट्री-लेखा-शीर्षक ११ (रजिस्ट्री ) के 
ग्रन्तगंत १०० रुपये की अनुप्रक सांग वित्तीय वर्ष, १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय ।॥ 
श्री अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ६ रजिस्ट्री-लेखा शीष॑क ११-रजिस्ट्री 
के ग्रन्तर्गत १०० रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा।) 

अनुदान संख्या €-लेखा शीर्षक १७,१८ ओर १६-ख-राजस्व 

से किये जानेवाले सिचाई के निर्माण काय (स्थापना 

व्यय को छोड़कर ) 

... सिचाई उपमंत्री (श्री रामम॒ति)--अ्रध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब की सिफारिश से 
म॑ प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६, राजस्व से किये जाने वाले सिचाई के निर्माण कार्य 


(स्थापना व्यय को छोड़कर ) लेखाशीरषक, १७, १८, और १६-खल के श्रन्तग्गंत्‌ १,४२,००० 
इपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४, के लिये स्वीकार की जाय । 


३२६ विधान सभा [र४ दिसम्बर, १६१३ 


[श्री रासमूरति] 
श्रीमन्‌, सप्लीसेंद्री ग्रांट की मांगों का जो स्मृतिपत्र हे उससें इसके बारे में काफ़ी ३ 
दिया गया है. फिर भी में श्रब माननोय सदस्यों की सूचना के लिये इतता कह देना जरूरी 
समझता हूं । मुरादाबाद जिले में गंगा जी के किनारे एक तिगरी गांव है। सन्‌ १६५७ 
गंगा जी में बाढ़ श्राने की वजह से इस गांव में काफी नुक़सान हुआ। कुछ गांव का हिस्सा बह गया 
और खादर में खेती करने का जो रकबा था उसका भी नुक़सान हुआ। उसके बाद जो स्थानोय 
बाढ़ सुरक्षा ससिति है उसकी बराबर इस बात के लिये मांग रही हुँ कि इस गांव को बचाने के लिये 
सरकार कुछ करे। तो उसके संबंध में सिचाई विभाग का जो रिसर्च सेक्शन है उसमें मीट 
की गईं हे उसके बाद यह तय हुआ कि जहां मेरठ ओर मुरादाबाद जिलों को जानेवालों सहझ 
मिलती हे वहां पर एक नुकीली दीवार बनाई जा रही हे जिसको अंग्रेजी में स्‍्पर कहते हें। उसके 
लिये २ लाख ६२ हजार रुपये के खर्च का इस्टीमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया 
और इस बरसात से पहले इस काम को समाप्त कर दियय। उसके लिये १ लाख ४२ हजार 
रुपये की जरूरत पड़ी थी। वह आपके सामने मेने पेश कर दी । 
/7- श्री सदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा) माननीय अश्रध्यक्ष महोदय, सम्पृण 
अन्‌ दान के भ्रधीन एक रुपये की कम्ती किये जाते का प्रस्ताव से सदन के सामने रखना चाहता हूं 


अध्यक्ष महोदय, आज हमार प्रान्त में एक आन्दोलन सा खड़ा हो रहा है उन इलाकों में 
जहां पर कि सिचाई के रेटस जो सरकार ने हाल ही में बढा दिये थे। वहां के किसान लोग उसे 
नहीं दे सकते हैं । खबरों से पता चलता हे कि प्रान्त व्यापी आन्दोलन इस सिलसिले में जगह जगह 
होने जा रहा है। श्रध्यक्ष महोदय, यह तो सत्य हे कि सिचाई का प्रबन्ध होना ही चाहिये 
और इसीलिये फाइव ईयर प्लान में सिचाई को फर्स्ट प्रायरिटी दी गई हे । लेकिन आज जिम 
तरह से सिंचाई का इंतजाम हमार इस प्रांत के अन्दर हो रहा हे उससे हम लोग भ्रभी 
पूरे तौर से संतुष्द नहीं है। जहां नहरे नहीं है वहां तो नहरें खोदी हो जा रही हें सरकार का 
प्रयत्न यही रहाहे । परन्तु जहां ट्यूबबेल्स और पश्पिग सेंट्स होते ह. वहां ठीक ठीक इंतजाम 
गवनं मेंट की ओर से नहीं हो पाया हें । जहां ट्यूववेल्स लगे हे वहां बिजली नहीं मिलती है 
जिसकी वजह से वे दयूबवेल्स बिलकुल बेकार हो जाते हे। हमारी सरकार ने यह भी प्रयत्न 
किया था कि कुछ पम्पिग सेदस दे दिये जायेंगे उन लोगों को जहां पर न तो दयूबवेलस काम 
कर सकते हे और न नहरें हे। वहां पर कुछ पस्पिंग सेद्स दे कर वहां के इलाकों के लोगों 
को पानी का कोई इंतजाम करेंगे लेकिन श्रध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा श्रफसोस हे कि, श्रव जनवरी 
का महीना श्रा गया हे और इस साल मार्च के महीने तक जो रुपया पम्पिग सेट के लिये दिया 
जाता अभी तक सरकार ने इस सिंलसिल में कोई कार्यवाही नहीं की हे । में भी सरकार से इस बात 
को बार बार कहते थक गया हूं कि वह॒परम्पिग सेंट का इन्तजाम करने का प्रयत्न करे लेकिन 
झ्रभी तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है । श्रभी हाल ही सें साननीय सूचना मंत्री हमारे यहां गये 
थे। पम्पिंग सेट ही ऐसी चीज़ है जो कि पहाड़ पर कास आ सकती हे । माननीय मंत्री जी 
ने हमारी इस मांग की तरफ श्रपनी सहानुभूति दिखाई थी और हमको श्राज्ा थो कि 


पम्पिंग सेट हमको बहुत जल्द मिल जायेंगे लेकिन श्रभी तक सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम 
नहीं किया गया। । 


जहां तक सिंचाई का प्रबन्ध हे वह सिंचाई नहरों के द्वारा हुआ करती है परल्तु बुन्देलखंड 

और पहाड़ी इलाके ऐसे हे कि जहां पर सिंचाई का नहरों के द्वार प्रबन्ध नहीं हो सकता हे वहां 
पर पस्पिंग सेट ही काम कर सकते हे। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हमारे इंजीनियर मुल्क 
में नहरों के खुदवाने की बात करते ह. क्योंकि उसमें १० परसेट का हिस्सा रहता है। परल्तु 
कुछ ऐसे भी तरोक हे जिनसे पानी- को ऊपर पहुंचाया जा सकता हे और जिसकी तरफ 
अभी तक सरकार ने कोई तबज्जह नहीं की हें श्रौर न श्रभी तक वहां सरफार का ध्यान 
गयाहू । में समझता हूं हमारे प्रांत में कुछ ऐसे इलाके हे जहां पर इस किस्म के ऊंचे इलाके 


१६५३-५४ के अनुपुरक झनुदानों के लिये मांगों पर सतदान--- 
अनुदान संख्या €--लेखा शीर्षक १७, १८, १९-ख--राजस्व . किये जाने वाले 
सिचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) 


रे२७ 


हूं जहां पर पानों नहीं पहुंच पाता हे। ज्‌से पहाड़ी इलाक हु वहां पर सरकार ने अश्रभी तक 
पानी पहुंचाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया है । वहां पर हाईड्रोलिक र॑म्स की व्यवस्था करने 
का सरकार का इरादा हे। मेने देखा कि बम्बई में बहुत सी ऊंची जगहों पर ऐसा प्रबन्ध 
किया गया है ओर पानी पहुंचाया गया है । वहां पर हाईड्रोलिक रेम्स के जरिये से पानी ऊपर 
पहुंचाया जाता हैं। हमार प्रान्त में सरकार का ध्यान अभी तक इस तरफ नही गया हे । 
मेने मानतीय सूचना! मंत्री को यह सारी स्कीम दिखायी और खुद जाकर स बात को दिखाया 
क्योंकि में भी पहाड़ का रहने वाला हूं और मेने भी अपने यहां ऊपर चोटी पर पानी पहुंचाने 
के लिये हाईड्राम लगा रकखा हे और उस से ऊंचे ले जाकर बहुत दूरी पर पानी पहुंचाया हें। 
इसी प्रकार से सरकार भी ऊपर पानी ले जानेका प्रयत्न कर सकती हू । हमारे यहां वह मशीनरी 
बहुत भ्रच्छा काम कर रही है । उसमें कोई नहर वगरा बनवाने की वात नहीं है और न किसी 
इंजी नयर को उससे कुछ मिलने वाला हे । उसको सीधे डील किया जायगा और उससे किसी 
को मिलने वाला नहीं हूं तो इंजीनियर या ओवरसियर उसमें दिलचस्पो नहीं ले सकते हूँ । 
सरकार एक तरफ तो नहुर बनवा रही हे, दयूववेलल लगा रही हे और इस प्रकार से प्रवन्ध कर 
रही है लेकिन जहां पर ऊंची जगह हैँ और पानी को आवश्यकता हूँ वहां पर पानी का प्रवन्ध 
होता, सिचाई का इन्तजास होना नितान्त आवश्यक हे। वहां पर सरकार को सिंचाई का 
प्रबन्ध करता चाहिये। सिंचाई न होने की वजह से पहाड़ों पर या बुंदेलखंड में जो बाग हें 
वह सूख रहे हे और फलों की व्यवस्था कम होती जाती हें । जब तक पानो का प्रबन्ध नहीं होगा 
फलों की पेदावार अधिक नहीं हो सकती हू । जब अ्रन्न की पैदावार के लिये ही पानी कम हे 
तो फिर बागों के लिये किस तरह का प्रबन्ध हो सकता हे ? पानी का प्रबन्ध होवा एक ऐसी 
चीज हूँ जिससे पेदावार बढ़ सकती है । में तो यह समझता हूं कि हमारे प्रांत में अ्रगर 
हाईड्रोएलेक्ट्रक और सिंचाई का प्रबन्ध एक ही मंत्री के हाथ में दे दिया जाय तो इससे बहुत 
श्रासानी से सिचाई का मसला हल हो सकता है । ह॒टिकल्चर का भी डेवलपमेंट हो सकता है 
प्र अन्न भी श्रधिक पैदा हो सकता है । एक आदमी के हाथ में रहने से यह होगा कि नहरों का 
जब प्रबन्ध होगा तो उसी जरिये से हम फाल बनाते हे जिससे हमारी बिजली पेदा होती है। इस 
वजह से एक मंत्री के हाथ में अगर यह विभाग रहेंगे तो काम ज्यादा और सुविधा से हो सकेगा 
और व्यवस्था भी ठीक प्रकार से चलेगी। इस पर में फिर अगला बजट आयेगा तो और 
कहंंगा लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना झ्रावश्यक समझता हूं क्योंकि इससे जनता को 
बहुत कष्ट होता हु। सिंचाई का जो बड़ा प्रइनन हे उस पर सरकार को अधिक ध्यान दे ने की 
जरूरत हे और जैसा कि मेने सुझाव दिया हाईड्रोलिक रंस्स वगरा का इन्तजाम ब॒न्देलखंड 
और पहाड़ों के लिये करे और सोसाइटीज़ के जरिये से यह सब कास कराया जाय जिस तरह 
से प्रो मोर फूड कम्पेन में किया गया हे और जिससे काफी सफलता भी मिली है । सें समझता 
हुँ किइसोी पर देदा का भविष्य निर्भर करता है। इसलिये मुझे झ्राशा ह. कि सरकार इस 
झ्ोर ध्यात देंगी। ह 


श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर )--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा पश्चिमी 
जिलों को इसलिये टाल दिया जाता हु और यह कह दिया जाता हे कि वहां तो पहले से ही श्राबपाशी 
की उन्नति बहुत काफी हे लेकिन बिजनौर के जिले में गंगा जी किनारे पर बहती हे वहां कोई 
नहर नहीं हे रामगंगा बहती हूँ लेकिन कोई नहर नहेंरं हू। कुछ जगह कुछ ट्यूबबेल्स अवद्य 
बनाये गये हे लेकिन वहां के बहुत से भाग ऐसे हे कि जहां पानी का कोई सुभीता नहीं ह 
नजीबाबाद, नगीना और अफ़ज़लगढ़ के परगनों में कहीं ट्यूबबेल्स नहीं हु और कोई भी पानी 
का सुभीता नहीं हैं। में सरकार से अर्ज करूंगा! कि उस हिस्से को जहां श्रतवपाज्ञी का कोई 
जरिया नहों है, खासकर नजीबाबाद में, वहां पानी का प्रबन्ध करे। क्‍ 

_ श्री केशव गुप्त (जिला सुजफ्फरनगर )--आन ए प्वाइन्ट आफ़ आड्डर, जो अनुदान 
भ्रध्यक्ष महोदय, ग्रांट नम्बर € के श्रन्तर्गत मांगे गये हूँ वह एक विद्येष अ्रनुदान हू जो तिगरी 
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[श्री कंशव गुप्त] 
में गांव बह जाता था उस के संबंध में हें। परन्तु यहां पर द्यूबवेल्स पर बहस होना प्रारम्भ 
हो गई है। मेंसनझता हूं कि उससे उन का कोई मतलब नहीं है और यह भ्रसंगत है।. 

श्री अध्यक्ष--आप को प्वाइन्ट श्राफ आडर के उत्तर में जो कहना है, कहें । 

श्री रतन लाल जेन-...यह तो ठीक हे कि यह मांग तिगरी गांव के संबंध 
जहां भी श्राबपाशी की कम्ती ह्‌ वहां का जिक्र करना भी उचित ही होगा। 
.. श्री अध्यक्ष--में समझता हूं कि जिस चीज़ पर अनुदान है श्राप उसी पर स्थिर रहें तो 
ग्रच्छा हे । 

श्री रतन लाल जेन--तो श्रनुदान तो ठीक ही हे, यह रकप्त भ्रवश्य देना चाहिये मन 


में है लेकिन 


और कुछ विशेष नहीं कहना है । 
श्री श्रोचन्द (जिला मुजफ्फरनगर ) -माननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस प्रकार 


की सहायता तिगरी मे देने के लिये श्रनुदान रखा गया है उस के लिये में माननीय मंत्री जी को 
धन्यवाद देता हु और इस प्रकार के भ्रनुदान रखने की बहुत ही श्रावश्यकता है । जिस स्थान पर 
छोटी नदी या बड़ी-बड़ी नदियां बह रही हे वहां पर देखा जाता हूँ कि गांव दिन पर दिन 
तबाह होते चले जा रहेहें । अगर इस तरह की सहायता दी जायगी तो गरीब किसान और 
मजदूरों के निवासस्थानों को और क्ृषि संबंधी रोजगारों को बचाया जा सकता हैँ और इस 
तरह से गरीबों पर बड़ी भारी कृप/ सरकार की हो रुकती हैं मेने यह देखा हे कि गंगा और जमना 
के किनारे के जितने गांव हे वह प्रतिब प्रायः तबाह होते चले जा रहे हँ और सरकार क सामने 
भी सदा ही यह कठिनाई रहती हे कि यदि उनको उचित रूप से बाढ़ से न बचाया जाय तो उन 
के बसाने आदि का भी प्रबन्ध करना पड़ता हे। एसी जगहों के लिये जहां नदियां भूमि को 
काटती है और गांव नष्ट होते हं और जहां बांध श्रादि की आवश्यकता हे वहां के लिये में समझता 
'कि यह अनुदान का रुपया बहुत ही कम हे । मेने देखा है कि जमुना के निकट कई एक गांव कई 
वर्ष हुये नष्ट हो गये थे। सन्‌ १९२४ ई० में सकड़ों गांव नष्ट हो गये थे। अ्रब तक वह 
स्थायो रूप से नहीं बस सक। अश्रब भी उनको अप्रत्यन्त संकट हे । श्रभी इसी संबंध में एक 
झगड़ा यह चल रहा हँ कि एक गांव की जो भूमि थी दूसरे गांव ने आकर उस पर कब्जा कर 
लिया और श्रव उस हालत को दंखकर जो उस गांव के पहले के निवासी थे वह. उसको प्रद 
फिर अपने श्रधिकार में लेना चाहते हें । श्रतः मे यह समझता हूं कि इस प्रकार से यदि यह रुपया 
हमारी सरकार दे जिससे कि वह गांव नष्ठ न हों, बच जाय॑ तो यह उन गांव वालों के लिये 
अत्यन्त सुविधाजनक बात होगी । गंगा खादर में सेकड़ों गांव बरबाद हुये और साथ ही साथ 
यह भी एक बड़ी हानि सरकार को उठानी पड़ी कि उनके लिये तकाबी घाओर दूसरे स्थानों पर 
बसने के लिये बड़ी भारी संख्या में रुपया खर्च करना पड़ा। गअ्रतः यदि पहले ही इस द्ा 
को सुधार लिया जाय तो यह एक श्रत्यन्त ही सुविधाजनक बात सरकार के लिये होगी और उन 
गरीबों के लिये भी एक लाभदायक बात यह होगी कि वह इस संकट से बच जायेंगे। इसलिये 
में आपक हारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थंता करूंगा कि श्रागामी बजट जो हो, उसमें, इस प्रकार 
से नदियों के पास जो संकट हों उनसे बचाने की कृपा की जाय और भविष्य में उनके लिये एक 
पर्याप्त सात्रा में रुपया रख जाय क्योंकि हमार इस क्रृषि संबंधी देश में यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि उनके खेतों को और उनके निवास स्थानों को बचाने का प्रयत्न किया जाय। कक में 
समझता हूं कि इस प्रकार से रुपया रखने में यदि हमारी सरकार एक उदार दिल से काम करे 
तो हमारे इन क्रषि संबंधी कार्यों में अ्रत्यन्त सहायता पहुंचेगी । इसलिये में अपने मंत्री 
महोदय से आपके द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस गांव को बचाने के लिये जो यह 
रुपया रखा हूँ यह सराहनीय मद हे और हमको इसी प्रकार के कामों को लिये मानतोय मंत्री 
 सहोदय से निवेदन फरना चाहिये। ५ कर द 


१६५३-०श४ अनु(रक अझवुदानों के लिये सागों पर सतदान--अनुदान ३२६ 
संख्या €--लेखा शीर्षक १७, १८, १६९-ख--राजस्व से किये जान वाले 
सिंचाई के सिर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) 


श्री रामजी सहाय (ज़िला देवरिया)--प्रादरणीय भ्रध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान 
किया गया है वह अत्यन्त आवश्यक है । में उसके लिये छूदय से अपने माननीय मंत्री 
जी के प्रति आभार प्रकट कर रहा हैं। लेकिन तिगरी ग्राम के बचाने के लिये जो घनराकत्षि 
सरकार ने व्यय करने का निश्चय किया हूं दो लाख ६२ हजार रु० उप्तमें से इसमें ? लाख ४२ 
हजार रु० अनुदान रखा गया हैँ ओर जो धनराशि उस विभाग में उस सद में बचतो हे वह 
सरकार उसमे उपयोग में ले आयेगी यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि कटाब से एक 
गांव को बचाने के लिये सरकार ने यह प्रयास किया है । लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे बड़ा 
दुख हुआ जबकि हसते दखा कि पिछली दका सार्च सें यह एक सवाल प्रस्तुत किया गया था कि 
गोरखपुर और देवरिया जिले में दो सो गांवों को एक नदी से बचाने के लिए एक नाले के भरने 
से काम हों सकता हूँ श्रोर दो सो गांव बचाये जा सकते हेँ। इसमें मेने देखा कि अनुपुरक 
में उसके लिए कोई स्थान नहीं था । आज वह दो सौ गांव ऐसे हो गये हें कि जिनको 
सारों आफ देवरिया कह सकते हें ओर प्रत्येक वर्ष वहां ऐसी दक्षा होती है जिसके कारण 
ग्राज वहां के किसानों ने हज़ारों गायें विवश होकर के चारे के प्रभात्र में अपने घर 
से सर्वदा के लिए निकाल दी हूँ और आज म॑ एक संकोच को साथ यह निवेदत करना 
चाहता हूँ कि एक भूखमरी की अवस्था पेदा हों गयी है। मेने बार बार इस सदन सें 
सरकार का ध्यान आपक द्वारा इंस ओर ग्राकषित किया लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुयी जब 
कि उस पर सरकार को ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया यद्यपि सरकार को प्रति 
वर्ष बाढ़ के बचाव के लिये लाखों रुपये व्यय करने पड़ते हँ-लेकिन यह एक ऐसा कार्य 
है कि जिसमें केवल जहां तक मेरा ख्याल हे पांच-छ लाख रुपये से ज्यादा इस पर खर्चे 
होने वाला नहीं हुं और इससे एक बड़ा भारो उपकार हो जायगा जैसा मेन पहल निवेदन 
किया था कि उस ज़िल में इतनी गहरी आबादी हैँ कि एक एकड़ में तीन आदमी अ्रपनी गुजर 
कर रह हें । इस तरह आप दो, ढाई सो गांव बचा लेंगे । मेरा मंत्री जी और सरकार से 
निवेदन है कि इस सम्बन्ध में वह पूरा ध्यान देने की कपा करे। 


श्री नरेन्द्र सिह विष्ट (जिला ग्रल्मोड़ा )--अ्रध्यक्ष महोदय, में इस अनुदान का समर्थन 
करते हुये इस सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हू जोकि इससे 
संबंधित हैं। ज़िला अल्मोड़ा में रिगबिछूल, बाराबिसी गांव में ऐसी जगह है जहां २,००० 
नाली जमीन दरियाबुर्द हो चुकी है । वहां के किसानों के खेतों का प्रोटेकशन वाल 
होना बड़ा आवश्यक हे । लेकिन यह इलाका ज्यादा दूर होने की वजह से सरकार का 
ध्यान इन इलाकों की ओर नहीं गया हँँ। पर इन गरीबों के लिये ज़रूर कुछ न कुछ सरकार 
को ज्ञीत्र ही करना चाहिये ताकि ऐसी जो ज़मीन बाढ़ की वजह से दरिया-बुर्द हो गयी 
हों उनके लिय प्रोटेक्शन वाल बनायी जा सके। 


गांव सेरी प८दठी सेठी में लेन्डस्लिप होने से काफी सकान गिर गये हें और काफ़ी 
ज़मीन अपने स्थान को छोड़ कर खिसक च्‌की हैं। तो वहां भी प्रोट क्शन वालों की काफी 
आवद्यकता हे । पहाड़ी इलाका हमेशा एक डेफिसिट एरिया है। सरकार हमेशा वहां के 
लिये ग्रेन सब्सिडी भेजती रही है । एक अंग्रेज्ञी की कहावत हैँ कि “रेसेडी इज्ञ बेटर देन 
क्योर ४ अगर बजाय इसको कि सरकार वहां के लिए सब्सिडी में प्रेन भेजती रहे वह एक 
ऐसी चीज़ बनाय जिससे कि सरकार को सब्सिडी न भेजनी पड़े और वहां के लोग भी अपने 
यहां अनाज ज्यादा पैदा कर सकें। सेरे कहने का मतलब यह है कि वहां भी कोई ऐसे 
गूल जो वाटर चेनल्स कहलाते हे, अगर सरकार सदद दे तो उनकी योजनायें वहां कार्यान्वित 
हों सकती हे। गोकि नहर वहां नहीं बनायी जा सकतो लेकिन छोटी-छोटी गूलें जिन में 
थोड़ी रकम खर्च होगी पहाड़ी इलाकों में भी चलायी जा सकती हें। अभी एक गूल बलतड़ी 
नाम से वहां बनी । सरकार की ओर से वहां ६५,००० रु० खर्च हुआ। लेकिन एक फलांग 
उस गूल को मरम्मत न होने से वहां जो कुछ फायदा होना चाहिये वह जनता को नहीं 
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श्री नरेन्र सिह विष्ट | 

हुआ और इतना रुपया भी खर्च हुआ । तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिये 
आर इन बातों को रोकना चाहिये । श्रब तक थह हुआ है कि वहां नहर विभाग था और वह 
इन सार मामलों को देखा करता था, मगर अभी हाल मे वहां के सब कर्मचारियों को 
ज़िला नियोजन कमेटी सें अमलगमेंद कर दिया गया है। पहले तो नहर विभाग एक स्वतंत्र 
अस्तित्व रखता था उसको ज़िला नियोजन कमेटी से मिलाने से एक नयी स्थिति पेदा 
हो गयी है । वह पहले कई गूलों का निर्माण किया करता था सगर जब से अमलगमेशन 
हुआ तब से यह हो रहा है कि हम लोग वहां जिला नियोजन कमेटी में जाते हैं, प्रस्ताव पास 
करते हैं मगर कोई भो चीज़ कार्यान्वित नहीं होती । जो पास करते हूं उन चीजों मं से 
एक का भी इम्पलीमेंटेशन नहीं होता । 

मेंते कई बार सरकार का ध्यान एक हल्दू-गूल की ओर दिलाया है । वहां जनता 
ने साढ़े तीव मील गूल अ्रमदान द्वारा बनायी और २२,००० रु० का काम जनता ने अ्रमदान 
से किया, लेकिन एक फर्लांग के न बनने से वह ऐसी ही पड़ी हुयी है । अगर ज़िला नियोजन 
कमेटी इस तरफ ध्यान देती तो हर एक काम उस से हो सकता है। 


एक ठुलीगाड़ जल-विद्युत योजना के नाम से स्कीम बनायी गयी। कसेरी गांव 
से बससोला तक एक गूल को निकालना था । हज़ारों नाली ज़्मीन की सिंचाई उस से 
होती श्रौर बड़े झरने भी निकलते जिससे बिजली भी पेदा होने की सम्भावना थी, 
लेकिन अरब तक ज़िला प्लानिंग कमेटी ने इस पर कोई विचार नहीं किया। ऐसे ही एक जज्राली 
की गूल है जिसमें श्रमदान से काफी काम हो चुका है लेकिन थोड़ा सा काम जो कि सरकार 
की तरफ से होता चाहिये था उसके न होने से वह गूल ऐसी ही पड़ी हुयी है। चोपड़ा मुवानी 
भढ़कटिया, ऐसी ही बहुत सी गूलें हु जिन में श्रमदान से काफी काम हुआ, वहां की जनता 
में काफी उत्साह था और वहां काम बहुत अच्छी तरह से हो सकता था, सगर उस की ओर 
सरकार का ध्यान न होने की वजह से सब ऐसे ही पड़ी हुयी हे । में आशा करता हूं कि सरकार 
इनकी ओर ध्यान देगी और इन चीजों को जल्दी से जल्दी कार्यान्बित करने की कोशिश 
फरेगी। ऐसे ही चम्पावत तहसील के अन्तर्गत भी बहुत सी ऐसी जगहें हे जहां गूल निर्माण 
की जा सकती हे चंकि समय अब नहीं रहा है अन्यथा में उन सब पर प्रकाश डालता । 
जो गल्‍ला हम पर्वतीय इलाकों को बहां से भेज रहे है उस पर जो लाखों रुपये का खर्चा सरकार 
का हो रहा हैं उस को भी हम बहुत कुछ बचा सकते बातें कि उन गलों में थोड़ी सी 
धनराशि ख्च कर दी जाती जिससे कि वहां बहुत सा अनाज पेदा हो सकता । इससे वहां 
के ग़रीबों को भी तकलीफ न होती झोर सरकार को भी उन इलाकों में सब्सीडाइज्ड 
ग्रन्ट देने की ज़रूरत नहीं होती । 


श्री मुहम्मद तक़ी हादी (ज़िला म्रादाबाद)--प्रें श्रपने सिंचाई मंत्री साहब को 
सुबारकबाद देता हुं कि उन्होंने इस सांग को रखकर इस रुपये को मंजूर किया शोर 
उस बड़ी दिक्कत को जो कि तिगरी के इलाक में पहुंचने वाली थी उसे रोक लिया। जसा 
कि उन्होंने अपन स्टेटसेंट में कहा है कि तिगरी ऐसे मुकास पर वाकय है वहां से गंगा को 
धारा गुज़्रती है । चन्द सालों से गंगा जी की धारा बदल रही थी इसलिये वहां के लोगों 
फो काफी परेशानी पंदा हो गयी थी । वहां बहुत से गांव हैं जो खतरे में थे। यह जो 
एक लाख और ४२ हज़ार की सांग प्रस्तुत की गयी है वह बहुत ज़रूरी थी। इसी सिलसिले 
में में अपने फाइनेन्स सिनिस्टर साहब का भी झुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने 
इस रुपये को मंजूर किया । हमारे डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट ने भी वहां काफी इन्तज़ामात किये 
श्रौर वे ज़रूरत को वक्‍त वहां मौके पर पहुंचते भी रहे मगर बाढ़ की तेजी की वजह से 
वहां फसल खराब हो गयी । इसलिये ज़रूरी था कि यह इंतज़ास किया जावे और उसको 
दुरुस्त किया जाय । इसी सिलसिल में में माननीय सिंचाई मंत्री की तवज्जह इस तरफ 
_बिलाना चाहता हुं कि वहां पश्चिस की तरफ एक मसुकास असवा बाक़्य है, वहां कोई नहर 


है 
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नहीं है । वहां इच्चका इन्तज़ास होना ज़रूरी हैँ जिससे कि सिचाई का इस्तज़ास अच्छी तरह 
से हो सके । वहां बिजली पहुचन में बड़ी दिक्कत हो रहीहे। इसके अलावा वहां पर 
जो क॒वें इरॉगेशन डिपार्टमेंट ने तेयार किये थे वे बहुत पुराने हो गये हें और उनसे पानी 
नहीं निकल रहा है। इंसलिये ज़रूरत हैँ कि उस तरफ खास तबज्जह की जाय और 
उत क॒वों की दुरुस्‍्ती करवा दी जाय । से यह महसूस करता हूं कि आजकल सरकार जो 
पश्चिमी इलाके हैँ उनकी तरफ झतवज्जेह नहीं हैँ मगर फिर भी इतना जरूरी है कि 
छोटी-छोटी रकमें जिनसे मामूली तोर से सरम्मत हो सकती है, उन कवों की, उसे 
करा दिया जाय वरना यह अंदेशा हे कि आइन्दा सालों में कहीं नुकसान न हो जाय । 


श्री महीलाल (ज़िला मृरादाबाद)--साननीय ब्रध्यक्ष सहोदय, सें सदन के सामने 
उपस्थित अनृदावन की लिय॑ साननीय मंत्री महोदय को और इस सरकार को विशेष 
धन्यवाद देता हु और वह इसलिय कि यह अनुदान उस ज़िले के गांवों से सम्बन्ध रखता 
है जिसका मे स्वयं निवासी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, से इस धन की उपयोगिता 
के लिये और इसकी आवहयकता के लिय अब इस पर प्रकाश डाल तो वह आवश्यक नहीं 
है श्रौर वह इसलिय कि यह सदन जानता हैँ कि जब तक सरकार यह अनुभव नहीं कर लेती 
कि यहां राजकीय धन का उपयोग करना शब्रतिश्रावक्यक हूँ तब तक सरकार अपना रुपया 
वहां खचच करने के लिये ठेयार नहीं होती । तो सदन इस बात से भली भांति परिचित हो 
ही गया होगा कि इस स्थान को लिये इस धन की आवश्यकता कितना महत्व रखती थी । 
यह गांव गंगा चदी के किनारे आबाद हैं और स्मृति पत्र में तो केवल एक ही गांव का जिक्र 
श्राया है, ले किन इस रुपये के व्यय से उसक्षेत्र क ओर बहुत से गांव गंगा को बाढ़ को क्षति 
से सुर्राक्षत हुये हूँ। 
साथ ही में माननीय मंत्री सहोदय को यह ज्ञान करा देता आवध्यक समझता हूं कि मुरादा- 
बाद जिले में यही गांव नहीं, इसके अलावा एक बड़ा क्षेत्र रासगंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित 
होता है और बाढ़ के कारण आझ्राज लगभग ३० गांव पांच वर्ष से पीड़ित है, उनकी आबादी 
कट चुकी है, उचकी जो खेती थी, जो खेत की ज़मीन थी, वह सब बाल में बदल चुकी है 
श्रौर श्रब तक उन गांदों की आबादी का कोई इन्तज़ाम नहीं हो सका हैं। मेरा विश्वास ह॑ कि 
इस कार्य में सरकार को सफलता मिली हैं श्रौर इस रुपये के व्यय होने के बाद मिलेगी, 
तो में सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि रामगंगा नदी का वह क्षेत्र 
जिसके सम्बन्ध में सेन श्रभी जिक्र किया है वहां बाढ़ से लगभग पांच वर्ष से ३० गाँव पीड़ित 
हे ग॥र आज भूखे और नंगे रहकर वहां के लोग अपना जीवन उस रामगंगा नदी के किनारे 
पर ही पड़े हुयी बिता रहे हें । 


इसके अतिरिक्त में सिचाई मंत्री सहोदय का ध्यान अपने जिले की सिचाई व्यवस्था 
को श्रोर दिलाना चाहता हूँ । वेसे तो मुरादाबाद ऐसा ज़िला है जहां नल कूप विभाग की 
श्रोर से काफी कयें लगे हुये हे, तो फिर हमें अधिकार भी नहीं होता हे कि जब हमारे जिले 
में दूसरे जिलों की अपेक्षा ज्यादा कुयें लगे हुये हें तो हम कुछ ज्यादा मांग रखें। लेकित में 
सिचाई मंत्री महोदय को इतना बता देना अपना करतंव्य समझता हुं कि उन कुझोों से से अलेक 
कयें वर्षा से बेकार पड़े हैं और वहां के किसान उन कुझ्ों से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं 
बल्कि उन कुओं की झाहा पर वे अपले रहट के कुओं का भी इन्तज़ास नहीं कर सके ओर 
सिंचाई को दूसरे साधन भी अपने यहां उपलब्ध नहीं कर पाये हें इसलिये कि उनका एक 
एक दिन इस उस्मीद में गुज़्रता है कि यह कुयें अभी ठीक हो जायेंगे, एक हफ्ते के बाद ठोक 
हो जायेंगे, १५ दिन के बाद ठीक हो जायेंगे । तो में उम्मीद करता हूं कि माननीय मेंन्नी महोदय 
खासतौर से तहसील बेलारी के तीन चार कूर्य जो एक असे से बेकार पड़े हैँ उत्तको दुरुस्त 
कराने के लिये वहां के स्टाफ का ध्यान आकर्षित करेंगे। 


३३२ कु ... विधान सभा [२४ दिसम्बर, १६५३ 


[श्री महीलाल | 

इन शब्दों के साथ में एक सूचना जो कि शायद माननीय मंत्री सहोदय को बहुत 
दिन पहले मिल चुकी होगी, देना चाहता हूं कि वहां के नल कूप विभाग में एक बड़े ख़त 
की चर्चा महीनों से हो रही है, महीनों नहीं अगर में ब्यों से कहूं तब भी में समझता 
हूं कि में गलती पर नहीं हूं गा, लेकिन अभी तक सरकार उस ग़बन की जांच कराने के बाद किमी 
निर्णय पर नहीं पहुंची है। वहां की जनता इसे जानने की इच्छुक है कि उस गज 
की जांच में कौन-कौन दंडित होते हैं, किस-किस पर पूरा आरोप लगाया जाता है। में आशा 
करता हूँ कि साननीय मंत्री महोदय इन मेरी बातों के ऊपर ध्यान देकर वहां की जनता 
को लाभान्वित करेंगे और में पुनः साननोय मंत्री सहोदय को इस अनुदान के लिये जो कि 
सदन में उन्होंने प्रस्तुत किया हे हादिक बधाई देता हूं। 


श्री मदन सोहन उपकश्ध्यांय--माननीय अध्यक्ष सहोदय, माननीय मंत्री जी बोल लें। 
में पीछे जो कुछ कहना होगा, वह कह दूंगा । 


श्री अध्यक्ष--(श्री रामसूर्ति से) सानतीय मंत्री जी इंटरबीन करना चाहते हे 
बीच सें ? ' 


श्री राम सू्ति--साननीय अध्यक्ष महोदय, जो बाजें सदन सें कही गयी हे और दलील 
दी गयी हें, में चाहता हूं कि उनका कुछ जवाब दे द्‌, अगर आपको आज्ञा हो तो में भी 
अपने ख्यालात का इज़हार कर दूं । 


श्री अ्रध्यक्ष--मैंने सोचा कि ग्रभी और लोग बोलना चाहते हैं श्राप आछिर में 
जवाब देंगे। 


श्री रामसूर्ति--अगर आपकी आाज्ञा हो तो जवाब शुरू कर दूं । 
श्री अध्यक्ष--तो फिर बीच में कहिये जो कुछ श्राप कहना चाहते हैं । 


श्री रास सूति--इस सम्बन्ध में जो लोगों ने अपने-अपने ख्यालात ज्ञाहिर किये उनम 
कुछ ने प्रशासा की, कुछ ने सुझाव पेश किये, स उन सभी का आशभारी हूं। वेसे तो जब 
बजट पास होगा उस वक्‍त इन सब बातों का जवाब दिया जा सकता है । लेकिन फिर भी 
झ्ाप साहबान ने जब म्‌ख्तलिफ बातों के बारे में यहां ख्यालात ज्ञाहिर किये हूं तो में थोड़ा- 
थोड़ा उनके बारे में अरज्ष कर देना सुनासिब समझता हूं । 


हमारे उयाध्याय जी ने अपने पहाड़ों के बारे में कहा । में उनकी सूचना के लिये 
यह बतला देना चाहता हु कि हमने एक इंजीनियर साहब के सुपुर्दे यह काम कर रक़्ता 
हु कि वह हाईड्राम के बारे में सालूमात करें कि आया उसका इस्तेमाल गढ़वाल ओर «हरी 
वगरह में हो सकता हुँ या नहीं। बुन्देलखंड का जो उन्होंने जिक्र किया वहां के पहाड़ ऐसे 
नहीं हें जहां हाई ड्राम का इस्तेमाल हो सके। 


.. आपने कुछ कओ्नों सें बिजली बनने के बारे सें ज़िक्र किया । में आपको उसके बारे 
में बतला देता चाहता हूं कि हमारे यहां ट्यूबवेल्स के तीन सकिल हूँ। मेरठ, 
मुरादाबाद ओर लखनऊ । मेरठ सें ६४० कुर्वे बन रहे हैं। ३१३ पर बोरिग हो रही है, १८६ 
बन गये हैं और १५६ पर बिजली लग गयो और वे काम दे रहे है। मुरादाबाद में ३१४ कूवे 
बन रहे हैं। ३१५ में ही बोरिंग हो रहा है और ३१ बन गये है । लखनऊ में १००५ द्यूबवेह्स 
बन रहे हें। ३२५ में बोरिंग हो रहा है। २६७ पर काम हो गया और ८१ पर बिजती 
लग गयी हे और काम देने लगे हे श्रौर ५२ ऐसे कवें हें जिन पर डीजल इंजिन से काम 
लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि बिजली के जो कारखाने बने हैं उनसे बिजली ग्राती 
हैं और उन कारखानों के बनने में वक्‍त लगता है । हमारी कोशिश यह है कि जल्दी पे 


अ्ऊ 


संख्या €--लेखा शीर्षक १७, १८, १६-ख--राजस्व से किये 
जाने वाले सिचाई के निर्माण कारगर (स्थापना व्यय को छोड़कर ) 
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नं हे 
हा ।ं 


जल्दी काम पुरा हो जाय । कोशिश यह हैं कि जो बाकी कूवें हें उन पर भी बोरिंग खत्म 
हो जाय और उनकी एनर्जी यूटिलाइज़ हो। कुछ उन्होंने पंपिग सेट्स के बारे सें भी ज्ञिक् 
किया। अध्यक्ष सहोदय, उनके कथनान्‌सार जिस वक्‍त पंपिग सेट्स बांद जायेंगे, यह हिदायत 
दे दी गयी है कि उनके ज़िले के लिये भी ज्यादा से ज्यादा पम्प दिये जायः और मझे 
उम्मीद है कि उनके यहां जल्दी ही पंपिग सेट्स मिल जायेंगे । रतन लाल जी ने दयबवेल्स 
के बारे में कहा । उसको में बतलाश चाहता हुं कि उनके यहां १० दयूबवेलस बनाने का 
हुक्म दे दिया गया हैँ ओर उसम्मीद करता हुं कि इस साल के आखिर सें वह बन जायेंगे । 

श्री रामजी सहाय ने राप्ती नदी के सिलसिले में कहा कि वहां २०० गांव ऐसे 
हैँ कि जब राप्ती नदी में बाढ़ आती है तो उनका बड़ा भारी नुकसान होता हुँ। इस मसले 
के बार में जो फ्लड रिलीफ कमेटी है उस कम्टी की जो टेक्निकल कमेटी हैं उसने 
इसकी जांच की और उसका यह ख्याल हैँ कि इस बांध के बन जाने से तात्कालिक तो ज़रूर 
फायदा पहुँचेगा लेकिन जो फूलड का बढ़ाव हैँ वह कम नहीं होगा । उसका ऐसा ख्याल 
है कि आग चल कर ऐसे बांध के बनने से ज्यादा नुकसान हो सकता है लेकिन जो रिसर्च 
का सेक्शन है उससे यह सवाल भेज दिया गया हूँ ओर वह जांच पड़ताल कर रहा हे । 
उतकी यह भी राय है कि फूलड के सिलसिल में एक स्व डिवोज़न खोल दिया जाय । और 
सार प्रांत में जहां-जहां फूलड से नुक्सान होता है उन सब जगहों का सर्वे कर लिया जाय । 
उसका काम हो रहा है और जो कुछ फैसला होगा उस पर सरकार काम करेगी और इस बात 
की कोशिश करेगी कि जितना भी एरिया आज़मगढ़, देवरिया, गोरखपुर और बलिया का ऐसा 
है उसे हम लें । विष्टजी ने दीवार के बारे में कहा । इस तरह के हज़ारों गांव हैं जिन्हें बाढ़ 
से नुक्सान पहुंचता है और यदि एं से मामले प्लानिंग कमेटियों के सामने रख जावें तो वे 
इस तरफ अधिक ध्यानपुर्वंक और सफलता से सहायता कर सकती हे । जहां पंसे बगेरह की 
कमी हो वहां सरकार को एप्रोच किया जा सकता हूँ। हम अपने रिसर्च डिपार्टमेंट से 
स्व कराने की सदद देने के लिये भी तेयार हूँ । ऐसे कार्य हमने कराये भी हें, जेसे बलिया, 
कनखल और पीलीभीत इत्यादि में । 

हमारे मुरादाबाद के एक साननीय सदस्य ने रामगंगा और ट्यूबवेल्स को बात कही, 
द्यूबवेल्स तो वहां पहले ही बहुत हैँ। रामगंगा के बारे में हम कार्य कर रहे हें और 
हर साल काफी समय और पैसा वहां लगाया जा रहा हे। हमें आशा है कि उस दरिया 
को ऐसा ट्रेन कर लिया जायगा कि नुकसान की आशंका जाती रहेगी । 

जो हमारे ५,७ भाई बोले, मं समझता हूं कि वे सन्‍्तुष्ट हो गये होंगे और विस्तारपुर्वक 
बजट के सौक़ पर निवेदन किया जायगा । इस समय में आशा करता हूं कि सदन इस सांग 
को मंजर करेगा । हे 

श्री वृजबिहारी सिश्र (जिला आज़सगढ़ )--अध्यक्ष महोदय, सें एक व्यवस्था का 

प्रन्‍्न उठाना चाहता हूं । क्‍या यह उचित नहीं होगा कि कटोती के प्रस्ताव जिन साननीय 
सदस्यों ने दिये ह.ँ उन सबको सौक़ा दिया जाय क्योंकि यह आवद्यक हूँ ? 


श्री श्रध्यक्ष--यह तो पहले व्यवस्था हो चुकी है कि १ घंटा इसमें दिया जायगा 
श्ौर बजट के बारे में साधारण प्रथा यह रही है कि विरोधी दलवाले जो ज्यादा दिलचस्पी 
इसमे रखते हे वे बोल सके क्योंकि सरकारी पक्ष को लोगों को तो मौका यह माना जाता 
हैँ कि जो कार्यक्रम वह रखना चाहते हें बिचार करके रखते ही हैं। तो उनको अधिक 
बोलने के लिये समय देना बजट के समय, में समझता हूं उचित नहीं है। हालांकि 
उनको भी बोलने का अधिकार तो है ही। इसलिये विरोधी दल के सदस्यों के सुझाव पर 
मेने व्यवस्था दे दी । उस समय किसी ने आ्राक्षेप नहीं किया । अब अगर आपको दिक्कत 
हो रही हे श्लौर आप बोलना चाहते हँ तो दूसरी कठोती पर आपको मोक़ा सिल जायगा । 


ईब विधान सभा [२४ दिसम्बर, १ ९४५३ 


क्री सदनसोहन उपाध्याय-.-अध्यक्ष महोदय, मे तो यह पहले ही से जानता कं 

कि हमारे साननोय सिंचाई मंत्रीजी को हम लोगों के साथ बड़ी हमदर्दों है क्योंकि अ्रवक 
बार जब वे गये थे तो उन्हें पानी पीने के लिय नहीं मिला था रास्ते में। तो वह अ्रन्दाज्ा 
लगा सकते हूँ कि गर्मी के दिनों मे बहां क लोगों को कैसी मुसीबत होती होगी। फिर हो 
म॒झे संतोष है कि उन्होंने एक इंजीनियर इन हाईड्रामत के लिये रखा है । लेकिन कहीं 
ऐसा न हो जाय कि बम्बई से वहां घूमने सम बहुत रुपया खच होता है वहीं सारा रुपया 
खच्चं हो जाय । इंतने रुपये मं तो हमार यहां सार हाइड्राम्स लग जावेंगे । इसलिये म॑ मंत्री जी 
से यह प्रार्थना करूंगा कि किसी इंजीनियर को बम्बई भें जन की आवश्यकता नहीं है बसे दो 
वह प्रिसिपल समझते ही हैँ और बहुत हो साधारण सी चीज़ हू। अगर उन्होंने कालेज प्र 
न पढ़ा हो तो वह हमार पास आ जाय और ६म उरको बतला देंगे कि हाइड्राम कैसे काम करते 
है। हम इसक लिय मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे प्रइत की ओर ध्यान दिय। 
झौर मुझे आशा हैँ कि पंपिग सेट्स भी जल्दी ही आ जायेंगे । जब मेने प्लानिंग सेक्रेटरी को 
फोन किया था कि पपिग सेट्स का क्या हो रहा हे तो मुझे मालूम हुआ कि फायमेन्स डिपाएंमेंट 
ने उसे रिजेक्ट कर दिया है । उन्होंने कहा कि हम फिर से मूव करेंगे। में यह चाहता था 
कि सा महीना श्राये और ऐसा मोका न आय कि वह चीज़ न पंहुच्रे । हमारे यहां जाहों 
के ही महीन ऐसे होते हँ जबकि वहां पर काम किये जाते हें। | 
मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि प्लानिंग कमेटी के सामने, जहां बाढ़ से ज्ञमौन 

बह जाती है, यह चीज़ रखनी चाहिये। अभी गवर्ममेंट आफ इंडिया से हर ज़िले को ८० हज़ार 
रुपया मिला है कि उस रुपये को किसी भी अच्छे कास पर खर्च फिया जाय । हमारी प्लानिंग 
कमेटी ने उचित समझा कि जहां-जहां राम गंगा तदी से या और नदियों से खेत बह गये वहां 
पर एक बांध सा लगा दिया जाय जिससे पानी वहां न जाय । लेकिन हमें दुख है कि 
प्रभी तक हमे वह रुपया नहीं मिला हैं। फिर हम कब काम करेंगे क्योंकि गर्सियों में काम हो 
नहीं सकता । लोग खेती वर्गरह में लग जात हूँ। यहां पर तो लोग जाड़ों में खेतों के काहने 
में लगे रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में लोग खाली रहते है और मजदूरी ढूंढने के लिये 
इधर-उधर माहइग्रेट कर जाते हूँ । यही मौका सब से अच्छा है जब कि लोग काम कर सकते 


०. 


है । माच के आखिर म॑ लोग खेती म॑ लग जाते है इसीलिये श्रमदान का भी काम वहां 
पुरा नहीं हो सकता हे। गा 
कनाल की सर्वे डिवीज़न कुमायूं के लिये अलग थी यह अच्छा ही हुआ कि वह वहां 

से काटकर हसारे प्लानिंग में आगई हूँ। इंजीनियर वगरह जो इस काम के लिये हूँ वह हमारे 
पास आजाय॑ और वह अगर हमार साथ चलें तो हम उनको सहायता दे सकते हैं और बहुत 
जल्दी ही जो हम चाहते हूं, प्रांत में हो, वह हो सकता हैँ । में इस विषय में बहुत ज्यादा न कह 
कर मानतीय मंत्री जी न जो सहातुभूति दर्शाई है, इसके लिये से उनको धन्यवाद देता 
हुँ और आदा करता हूं कि हमें अगल बजट म॑ लम्बी चोड़ी बहस न करना पड़े और जो 
वायदा उन्होंने किया है वह पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। 
.... सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी ) --श्रीमनू, में समझता हूं कि इस 
ग्रनुदान के सम्बन्ध में मुझ कुछ विशेष नहीं कहना हैँ क्‍योंकि हमार भाई राममूर्ति 
जी ने प्रायः तमाम बातों का उत्तर दिया हैं जो थोड़े सो समय में उठाई गई हूं। 
कोई विशेष बात कहने के लिये हैँ भी नहीं । द 

..._यह अनुदान एक गांव के बचाने के इराद से मांगा गया हे लेकिन एक गांवका 
प्रन्‍न्न नहीं था। काफो जमीन कट रही थी और दो तीन वर्षों से यहू॒ मामला पेश था। 
यह सही हूँ कि क्षति पाने वाले जो क्षेत्र हे वह बड़े व्यापक और विस्तृत हैं। पूरब 
मं खास तोर से ओर गंगा जमुना के किनारे के खेत ए से हैं और अवसर के अ्रनुकूल जैसी की आ्राव- 
इयकता होती हैँ उसका प्रबन्ध किया जाता है । उपाध्याय जी ने अल्मोड़ा और पहाड़ी इलाकों 
क सस्वन्ध में कुछ बात कही। मुझ दुख है कि कुछ उन्होंने थोड़ा सा अपना बचन तोड़ा। 
जब से वहां गया था तो उन्होंने वायदा किया था कि वह पानी का नाम नहीं लेंगे। इतना पाती 


१९४३-५४ के अनुपूरक अनुशनों के लिये मांगों पर मतदान-- ३३४ 
अनुदान सख्या ६--लेखा हशवेक १७, १८, १६ ख--राजस्व से किये 
लाने वाले सिचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) 


उन्होंने मांगा था। यह बात सही हूँ कि पहाड़ी इलाकों में सिचाई की कौन कहे पानी पीने को 
भी नहीं मिलता ।अ्रक्सर पहाड़ों के ऊपर बस हुये गांव वालों को पीने का पानी लेने के लिये 
पीलों तक नीच जाना पड़ता हूँ तब कहीं जा कर थोड़ा बहुत पानी मिल पाता हैं । कहीं 
नदी हुईया कहीं-कहीं झरन हुए तो वहां सेपानी लेना पड़ता है । सिचाई की बाततों 
कठिनता से वहां होती ही है ।॥ पीन क लिय पानो का वहां बड़ा कष्ट ह॑ यह मेंने स्वयं देखा है । 
ग्रौर यह सही हैं कि इसी तरह पीने के लिय पानी का कब्ट बुन्देलखंड में भी था। 
तथा मिर्जापुर व विच्ध्यक्षेत्र में भी मीलों तक जाने पर भी पीने का पानी नहीं 
मिलता। गर्मी के दिनों मं तो नदी नाले सब सुख ही जाते हे । पहाड़ो क्षेत्रों में सिंचाई के लिये 
क्‍या प्रबन्ध किया जाय, यह तो हमार माननीय मित्र को मालूम है कि वहां पर हमने गूल्स 
वगैरह बनाने के लिये कोशिश की है । गूलों के लिये क़रीब २५ लाख रुपया अनुदान में 
रखा गया है । इस समय मुझे ठीक से याद नहीं है झ्ञायद ५ सौ या ढाई सो गूल्स बनाने की 
स्कीम है । काफी गूल्स गढ़ वाल, अल्मोड़ा व नेनीताल में बन भी गये हें। पहाड़ी क्षेत्रों में 
छोटे-छोटे गूल्स बनाव में बड़ी दिक्‍्क़त होती है तथा पैसा भी बहुत खर्च होता है। पहाड़ी 
क्षेत्रों में सिचाई के लिये इस तरह की छोटी-छोटी स्कीम है ।. 


हाईडाम के लिये किसी को बम्बई भेजने के लिये कोई बात नहीं थी। हमारे यहां इस 
प्रदेश में कई हाईड्राम लगे हुये हे, एक उपाध्याय जी के घर में भी लगा हुआ हैं। हाईड़ाम के 
सम्बन्ध सें इंजीनियर की रिपोर्ट भी आती है और उसको देखने के बाद ही कोई व्यवस्था 
हो सकेगी तो की जायगी । यह 5८० हज़ार रुपये की कोई बात उन्होंने कही, में नहीं जानता 
कि गवर्नमेंट आफ ईं डि या सीधे किसी प्लानिंग कमेटी को कोई रुपया देती है । गवर्नेमेंट आफ 
इंडिया से हमको रुपया मिलताहँ और अ्रक्सर कर्ज के रूपभें और ८सक लिये प्रदेश को 
सरकार काफी कोशिश करती हू । कर्ज के ही रूप सें हम उससे मांगते है, कोई सबसिडी के 
रूप में तो वहां से मिलता नहीं। कं के ही रूप में उसका उपयोग भी किया जाता हैं, में नहीं 
जानता कि उन्होंने #स ८०हज़जार रुपये की बात कही। यह बात सही है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया 
इस बात को जानती ज़रूर है कि स्वायल का इरोजन बहुत होता है । पहाड़ी क्षेत्रों में इसके 
लिये इस समय तो कोई योजना मे री समझ में नहीं आ रही है । यह प्रइन ऐग्रीकल्चर डिपार्ट- 
मेंट के विचाराधीन ज़रूर रहता हु. कि स्वायल को इरोज़न को रोकने की कोशिदा की जाय 
जो कि न केवल पहाड़ों के अन्दर होता हूँ बल्कि नीचे के भागों में भी होता हे। अभी फ्लड 
कमेटी जो बैठी थी उसने भी इस पर विचार किया था कि नीचे के भागों और पहाड़ी भागों में 
इसको कैसे रोका जाय। पहाड़ों पर जो इरोज़न आफ स्वायल होता है उसको न रोकने से 
उसका असर नीच के भागों पर भी पड़ता हे और नदी की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। गत्रतः 
हमे इस पर भी विचार करता है कि पहाड़ों पर इसको कैसे रोका जाथ। जहां तक पंप वगरह 
की बात ह वे शीघ्र ही जिलों में भेज दिये जायेंगे । जो दिकक़तें थों बह भी मेंने आपको बतलाई। 
ग्रत: जितने पंप हमारे पास है बं तो झ्षीघ्र ही भेज दिये जायेंगे और बाक़ी मिलने पर भेज 
दिये जायेंगे। में उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस अनुदान के लिये हमारा समर्थन 
किया। मे सदन से प्रार्थना करता हुं कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे। 
. श्री समदनसमोहन उपाध्याय---में अ्रपना कठौती का प्रस्ताव वायस लेता हूं । 
(सदन की अनुमति से कठौती का प्रस्ताव वापस लिया गया। ) 


मद श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि अ्रतुदान संख्या €-राजस्व से किये जाने वाले साई 
क्‌ निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ करे )-लेखा शीषंक १७, १८ ओर १६-ख के अन्तमत 
१,४२,००० रुपये की अन्‌ पुरक मांग वित्तीय वर्य, १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 


३३६ विधान सभा [२४ दिसम्बर, १ १५३ 


(इस समय १ बज कर १५ सिनतठ पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट 
पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्‍त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरभ्भ हुई।) 


अ्रनुदान संख्या. १९-लेखा शीर्षक २५-सामास्य प्रशासन 


मुख्य मंत्री (शी गोविन्द वल्लभ पंत )--श्री राज्यपाल की अनुमति से में यह प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या १२९, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय--लेखा शीर्ष 
२५--सामान्‍्य प्र शासन के अन्तर्गत ३,० ०,००० रुपये की अन्‌ पुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ 
को लिये स्वीकार की जाय । 


इसका कारण जो कि यहां यह मेमोरंडम सामने रखा गया है उसमें दिये गये हूं 
यह एक सिम्बल के तरीके पर म्युनिसिपल बोर्ड के जो चुनाव हुये हे उतक कार्यों में कुछ व्यादा 
खर्चा हुआ और जो रकम रखी गयी थी वह कम थी, तो उसको पूरा करने के लिये इसकी जरुरत 
हुई । मो समझता हूं फिर सी खर्चा कम ही हुआ । बैसे काफी बड़ा काम था। स्थृनिम्ियत 
बोर्ड स, नोटीफाइड एरियाज़्ञ और टाउन एरियाज़ का चुनाव ऐडल्ट सफ़रेज के ज्ञरिये से हम्रा। 
ऐसी हालत में में समझता हूं कि यह ध्दन इसे स्वीकार करंगा। | 


श्री उपाध्यक्ष--में यह जानना चाहूंगा विरोधी पक्ष के लीडर से कि कितना समय 
इस अन दान के लिये देना मुनासिब हू । 


श्री मदन सोहन उपाध्याय (दिला अल्घोड़ा)--इस पर बोलना नहीं है। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदव यह हे कि अनुवान संख्या १२-सामान्य प्रशासन के कारण 
व्यय-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्त्गेत ३,००,००० रुपये की अन्‌पुरक मांग 
वित्तीय वर्ष १९५३--५४ के लिये स्वीकार की जाय ? 


(प्रदव उपस्थित क्रिया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
अनुदान संख्या २५-लेखा शीर्षेक ४१-पशुचिकित्सा 


कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत )--गवरनर महोदय की सिफारिश से 
में प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या २५-नेखा शीर्वेक ४१-पशुचिकरिता के अन्‍्तगंत ४०० 
रुपये की अनुपूरक सांग वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के लिये स्वीकार की जाय । 


_... उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक इस सम्बन्ध में नहीं कहता हे, क्योंकि स्मृतिपत् 
में सब बातें स्पष्टरूप से कही गयी हैँ । इसमें कुछ मर्दे ऐसी हे जिनके मुताल्लिक़ बजद 
मे व्यवस्था नहीं की गयी थी श्रीर जिनकी आवश्यकता अब पड़ी । लेक्रिन इतका रुपया बजट 
से ही पूरा कर लिया जायगा। इसलिये में आशा करता हूं कि आप इंसे स्वीकार करंगे। 


राजा वीरेंन्र शाह (ज्ञिला जालौत)--साननीय उपाध्यक्ष धहोदय, में भ्राप की 
आज्ञा से एक कट सोशन पेश करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की 
कसी को जाय। कमी करने का उद्देश्य सरकार की नीति को आलोवना करना है। श्रीमन्‌, 
सरकार ने इस सप्लोमेन्ट्री ग्रान्ट में जो पशु चिकित्सा के अधीन यह नयी योजना रखी हे कि 
किस तरीके से वह पशु-पालन का प्रबन्ध करने के लिये उतमें कार्य किया जायगा में उत्तह 
_ विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि पशु-चिकित्सा वाले इस एनीमल हंजबेंडरी 


१६५३-५४ के अनुप्रक अवुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- ३३७ 
अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा 


डिपार्टमेंट में ७ डिप्टी डाइरेक्टर हे ओर उन सब के होते हुये सरकार फिर एक नये खर्च को बढ़ाना 
चाहती है | सरकार यह चाहती हे कि अब एक नये पशुपालन कमिश्नर की नियक्ति की जाय 
जो सारे विभाग की देख-रेख करे। में श्रीसन्‌, आपके जरिये सरकार से कहना चाहता 
हूं कि यह इतनी बड़ी चीज्ञ हे कि इस पर विवाद हो सकता है और इस पर ओपिनियन डिफर 
हो सकती हू कि क्‍या यह पद्यपालत कमिइतर इस तरह का कार्य कर सकेगा या नहीं जिप्त 
प्रकार से कि सरकार चाहती है। में सरकार से आप के जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं 
कि पशुपालन विभाग में इस समय एक सलया खर्च जोड़ना उचित नहीं हे क्योंकि अभी कुछ 
दिनों के बाद एक नया बजठ आने वाला हे । उस समय पुरे तौर पर इस पर विचार हो सकता हें 
और उस समय अगर यह परिवतंन किया जाय तो समुचित समालम होता हे। इस समय 
सरकार की तरफ से एक अनुदान ऐसा आना था जो बहुत महत्वपूर्ण हो श्रौर मुमकिन हू 
उससे लाभ हो और मुमकिद है उससे नूकसान हो तो बजट जब श्रभी २ महीने में आने वाला हे 
तो उत्त समय यह कह कर खच लादना कि आवदयक हे. थ्रह उचित नहीं मालम होता हैँ । 
में यह समझता हूं कि संत्री सहोदय इसका स्पष्टीकरण करने को कृपा करें और यह बतायें कि 
किस वास्ते यह पोस्ट बढ़ाता चाहते हैं । 
श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनोताल)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, 
कुछ दिन पहले मुझे आदरणीय जवाहर लाल जी का नई दिल्‍ली में एक सन्देश उनके भाषण द्वारा 
पढ़ते का मौक़ा। सिला था। उतसे कहा गया हुँ कि आजकल डिपार्टमेंट की यह इच्छा होती हैं कि 
लगाता र डिप्टी डाइरेक्टर या डइरेद2र का पद बढ़ायें , इसके अ्रलावा और कुछ परिवततन नहीं 
होतः। मुझे इस कटोती के प्रस्ताव का समर्थ न करते हुये इस एनीमल हजबेंडरी विभाग के बार में यह 
कहना हूँ कि इस सप्लीमंटरी बजट सें माननीय मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिसके ज़रिये 
से एनीमल हजबेंडरी कमिश्तर का स्टाफ बढ़ाया जाय । अगर आप देखें तो मालूम होगा कि 
इसमें कितने डिपार्टमेंट सिक्‍स हें और कितने अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हें। इसी 
विभाग में एक तो एनोमल हजबेंडरी आफिसर है और इसके अलावा इसी विभाग में दूसरे डिप्टी 
डाइरेक्टर हें। एक एनीमल हजबेंडरी डाइरेक्टर हें जो अब एनीमल हज़बेंडरी कम्ह्निर कहलायेंगे 
जो दोनों काम करंगे। बड़े-बड़े डिपाटमंटस में भी डाइरेक्टर और कप्तिइनर साथ-साथ नहीं होते। 
पहां आप डाइरेक्टर एनीमल हजबेंडरी का भी दफ्तर हे और कमिंइनर का भी दफ्तर 
अलग से चाहते हैं। उनका काम अिन्सियल वेटेरनरी कालेज मयुरा के काम को भी देखना 
होगा. और सेकेनाइज्ड स्टेट फार्म को भी देखना होगा । इनका एनीमेल हजबेंडरी कमसिइनर 
के कंट्रोल में होता कैसी अ्रजीब सी चीज़ हे। डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर आफ 
कालोनाइजेशन, डिप्टी डायरक्टर आफ फिदरीज्ञ, डायरक्टर आफ एनीमल हजबेंडरी यह 
५ मौजूद हैं और आप एक एनीमल हज़बेंडरी कनिदनर और जोड़ने जा रहे हे । जब इतने सारे 
तमाम डायरक्ट्रेट्स मौजूद हैँ तो एनीमल हजबेंडरी कमिइनर के बढ़ाने की क्या ज़रूरत हे और 
यह स्टाफ क्यों बढ़ाया जा सहा है। कौन सा कास एनीमल ह॒ए बेंडरी विभाग का हो रहा ह 
और बढ़ गया हू यह मेरी समझ में नहीं आता। में चाहता हूं कि इस तरह से विभागों को 
मलटिप्लाई न किया झाय और जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी ऐसी पालिसी को छोड़ 
देना चाहिये और कार की ओर अ्रधिक दृष्टि रख कर उसे विभागों और स्टाफ को बढ़ाना न चाहिये । 


श्री बीरंब्रपति यादव (जिला मेनयुरी)--उपाध्यक्ष महेंदर, इसमें शक नहीं कि 
पशुधन को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिये सरकार प्रथ्त्न कर रही है, लेकिन यह प्रयत्न 
जितना होना चाहिये उतना नहों हो रहा हे । उदाहरण के रूप में में सरकार का ध्यान दिलाना 
चाहता हूं कि जहां सरकार चाहती है कि हमारे पशुझ्ों की रक्षा हो, उनका बन बढ़े ओर 
कृषि पर अच्छा असर पड़े तो पश्ञुओं के अस्पताल जो हमारे जिलों के हेडक्वार्टर्स पर और 
_तहसीलों में बने हुये हे उन को गांवों में बन वायें । 'सरकार को देखना चाहिये कि जो पशु अस्प- 
'ताल शहरों में बन हुये हें उनका प्रयोग किस सात्रा में गांव के लोग करते हैं। देहातों से वहां तक 
बीमार पशुओं को लाने के लिये काफ़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती हे. और उसका नतीजा 


इशे८ - विधान सभा [ २४ दिसम्बर १६४३ 
[ श्री वीरेखपति यादव ] 
यह होता हे कि साल भर में एक अस्पताल में ५०, ७० या सौ मवेशी से ज्यादा न 
इस लिये सरकार को इन पशु अस्पतालों की स्थावना देहातों ही में करनी पड़ेगी 
वाले ग्राम हैं वहां यह अस्पताल खोले जाने चाहिये। | 
पूसरी बात मुझे सरकार के सामने यह कहना है कि हाल में सरकार ने गोपाब्ट्सी->-- ह 
मनाने का इरादा किया थ४। सरकार ने इस वर्ष भी ४० हजार रुपया इसमें खर्च किया 
श्रौर आगे अनुमान हे किएक लाख रुपया इसमें खचेहोगा। यह उत्सव भीजोंतहरों 
में - सनाया जाता हे उससे कोई दिद्लेग लाभ नहीं होता वह भी देहातों मे. । 
मनाया जाना चाहिये। हमारे रायबरेली ज़िले में यह उत्सव मनाया गया तो वहां हवा 
से ज्यादा ५०, ६० आदमो उस में शामिल हुये थे और इनमे से शायद ३० के करीब तो सरकारी 
कर्मचारी ही होंगे और बाक़ी १०-१५ ग्वाले शायद उसमें होंगे और बाक़ी बाब लोग होंगे ह 
तो मेरा मतलब यह हे कि हहरों में ऐसे उत्सव मनाने से लाभ नहीं हो सकता। जेसे हमारे प्रदेश में 
शिक्षा सप्ताह मनाया जाता हे और हर जगह नगरों में लड़के जमा होते है और नारे लगाते हें कि 
निरक्षरता का नाश हो मे सरकार से पूछना चाहता हूं कि दया निरक्षरता का अंधकार शहरों मे 
हें? वह तो गांवों में है। इसी तरह से श्रगर पशुपालन की आपरक्षा करना चाहते हें और उनकी 
वृद्धि करना चाहते हैं तो आप को यह उत्सव जो ऋऋष आज हहरों में मनाते हे उनको गांव 
गावों में मनाना चाहिये ताकि जनता की भावना इस तरफ आकर्षित हो सके । 


श्री रामसुभग वर्मा (ज़िला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस 
कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह बतलाना हे कि बहुत सी चिकित्सा की ज़हूरत 
क्यों पड़ती हे । सब से मुख्य कारण हे चरी की कमी और नस्ल को ख़राबी। हमारे यहां 
तो खास कर क बाढ़ की वह से सारी मर्वेज्षियों की चरी जो बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी और 
चरी नष्ट होने के बाद बाहर से जो सरकार ने चरी भेजी उस चरी के खाने से तमाम बीमारियां 
फेलीं और उस बीमारी की वजह से उन पशुओ्नों की चिकित्सा कराने की आवद्यकता हुई । लेकिन 
देहातों में कहीं भी कोई ऐसा पशु चिकित्सालय नहीं हे ऊहां पर कि सर्वेज्षियों की चिकित्सा 
हो सके । कहों-कहीं छोटे-छोटे चिकित्सालय सरकार ने खोले भी है तो वहां जो पशु चिक्षि- 
त्थक हैं वह जब कोई उनके पास जाता हे और अपने किसी मवेशी को देखने के लिये कहता है 
तो वह उससे फीस मांगते हैं। जब मर्वेशी इस लायक़ नहीं होता कि उसे वहां ले आ कर 
उन्हें दिखाया जा सके तो उनको बुलाना ज़रूरी हो जाता हैं और उसके लिये वह फीस मांगते 
हैं जो कि वह दे नहीं पाते। फिर दूसरी चीज़ यह हे कि जब वह किसी तरह ले भी जाते हैं 
और उनको दिखाते भी हे तो उनकी दवा ठीक नहीं हो पाती ऋ्रौर दवा ने उपलब्ध होने से 
उन सर्वेशियों की कोई चिकित्सा नहीं हो पाती है । हमने देखा कि देहात में खासकर के सर्वेश्ियों को 
बीसारी इसलिये हुआ करती है कि उनको खाने के लिये चरी नहीं मिलती । पहले बड़े बड़े 
चरागाह और जंगलात वग्नेरह पड़े रहते थे जिसमें कि वह जा कर चरते थे और अपनी इच्छा के 
भुृतादिक भोजन कर लेते थे तो उन्तको कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन जऊमींदारी जब 
समाप्त होने वाली थी उस समय तमाम जमीन तोड़ लो गई और चरागाह समाप्त हो 
गये। अब मर्वेशियों को लोग दरवाजे पर.बांध कर के रखते हे और इतनी अधिक चरी तो होती 
नहीं कि वह उनको पेट भर खिला सकें, इसलिये न खिलने की वजह से जब उनको पुरा भोजन 
नहीं मिलता तो उनको बीसारी होती ह । इसरे जब बीमारी होती हे ओर जो सांड 
खाने बिना बीसार रहता है और गाय के पास जाता है तो उनकी नस्ल भो अच्छी नहीं होती 
और जब उनके वीय॑ से इूसर मवेशी पैदा होते हें तो उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हुआ करती 
हैं। तो इसमें हमें यह मालूम होता है कि मवेशियों की बीमारी का कारण चरी की कमी ओर 
दूसरे नस्ल की खराबी है । ये दो मुख्य कारण हैं। तो जहां देहात में पशु-चिकित्सालय खोले 
गये हें वहां उनके लिये दवा उपलब्ध की उाय और उन गांवों में भी इन्तजआाम किया जाय 
कि उनके लिये चरी की काफी व्यवस्था हो और अच्छी-अच्छी नस्ल के सांड रखें जायं। अगर 
ऐसा प्रबन्ध किया जाय तो फिर किसी तरह से भी उनकी बीसारी नहीं फल सकती । 


हीं आने पाते । 
जो सेंट्रल स्थिति 


*| ५ हू» 


१६४३-४४ के अनुपूरक अलुदानों के लिये मांगों पर सतदान-- ३३६ 
अनुदान संख्या २४--लेखा शीर्यक ४१--पद्ष-चिकित्सा 


. श्री रमेश . चन्द्र दार्वा (ज़िला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक इस 
सदन के सामने पेश हुआ है उसका मे हृदय से स्वागत करता हु क्योंकि इत लोक प्रिय सरकार ने 
अंग्रेज़ी गवरनमेंट के चले जाने के बाद नज़्दीक-नज़दीक हर ज़िले में पशुओं की चिकित्सा के लिये 
उचित ढंग से व्यवस्था करते की कोशिश सरका ! ने की हे और करती झा रही है । मेने देखा कि 
जहां हर जिले मे एक ही दवाखाना पहले चलता था पशुओ्रों के लिये, जिसको वजह से नाना 
प्रकार की बीमारी हुआ करती थीं पशुओं को, और लोग बहुत परेशान होते थे, उनको लेकर 
वहां अब सरकार ने उसमे काफी तरक्की को हे । में इस सिलसिले में थोड़ा सा ज्षिक्र 
अपने जिले का कर देना चाहता हूं । जौनपुर में कई तहसील हें जिनमें मड़ियाहूं और केराकत 
दो तहसीलों मं मंते देखा कि बड़ी परेशानी है। मड़ियाहुं में सवा तीन लाख से अधिक 
आ्राबादी होने के साथ हो! एक एशुचिक्षित्सालय अभी तक कोई तहसील में नहों बनाया गया हें 
श्रौर यह हालत केराकत की हे । वहां दो या तीन स्टाक्मेन कहीं-कहीं रखे गये लेकिन मसड़ि- 
याहूं तहसील म॑ कस्बे में कबल एक स्टाकमृन रखा गया हे जिसके पास न तो कोई साधन 
है, न वहां उचित ढंग से पशुओं की चिकित्स। की जा सकेती है । इसलिये में सरकार को यह 
सुझाव देना चाहता हूं कि जहां इतनी बड़ी आबादी हो और इतने आदमी एक तहसील सें 
रहते हों वहां कम से कम दस-पांच सील के अन्दर एक चिक्रित्सालय अबब्य रखा जाना 
चाहिये । इसी ढंग से और भी तहसीलों में जहां दूरी के कारण जलने में परेशानी होती 
हो वहां के लिये भी ध्यान देना चाहिये । ला, 
इन शब्दों के साथ मे सरकार के इस अनुदान का समर्थन करता हुं और आशा 
करता हूं कि कम से कम मडियाहू तहसील के लिये उचित ध्यान दिया जाय। 
. श्री जगनप्रसाद रावत--उयाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सिलसिले में मुझे 
ऐसा मालूम होता हू कि साननीय वीरन्र शाह जी ने और श्री तिवारी जी ने स्मृति-पत्र को 
पढ़ने का कथ्ठ नहीं उठाया । एनीमल हस्वेंडरी कमिश्नर हम नियुक्त नहीं करने जा रहे हें 
और न नई नीति का अनुसरण करने जा रहे हें। उनकी नियुक्ति दो वर्ष पहले हो चुकी थी 
और दो वर्ष से ही इस काम को वह देख रहे थे। उनका विभाग भीथा। लेकिन पिछले 
दिनों में काम करने के अनुभव से हमें यह मालूम हुआ कि च्‌ंकि इतनी बड़ी जिल्मेदारियां 
उनके ऊपर हे, उनको दफ्तर के कार्य के लिये कुछ स्टाफ की ज़रूरत हे । उनके दो प्रकार 
के कार्य हें। एक तो सारे सूबे में जो विभाग उनके सुयुर्द किये गये हे उनकी देख-भाल करके 
उनकी नीति निर्धारित करें और उतको नये-नये सुझाव दें, दूसरा उनका काय सेक्रेटरियट 
में भी ह. जिसके लिये उनको “विशेष्ााधिकारी” कहा जाता है। तो सेक्रेटोरियट में विशेषा- 
विकारी का कार्य करने के लिये उनको कुछ वेभागिक कार्यकर्ताओं की जरूरत थी, इसलिये 
इस अनुदान की ज़रूरत पड़ी । 
यह भी कहा गया हे कि डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर मिकनाइज्ड़ 
स्टेट फार्म और दूसरे विभाग है उनके ऊपर उनका कंट्रोल क्‍यों किया गया ? तो ऐनीमल 
हसबेंडरी कमिइनर का इन विभागों के ऊपर जो कंट्रोल हें वह इस कारण हे कि इन विभायों 
में जहां तक पश्ु-पालन से सम्बन्ध हे या पशु-पालन के कार्य से सम्बन्ध हें, ऐनीमल हस्बंडरी 
कमिइनर की सजाह और उतकी नियंत्रण की आवश्यकता होती हे । हमारे मिकनाइजूड़ 
झ्टेद फ़ास्से केवल ऐग्रीक>्चरल फार्स्स भी नहीं हैं, उनके साथ के ठिल बीडिग फस्से भी हैं श्रौर उनकी 
सहायता , उनकी सलाह और नियंत्रण की उसमें आवश्यकता होती हें। इसी प्रकार डाइ- 
' रेक्टर आफ ऐग्रोकल्चर के मातहत भी जहां-कहीं पशुओं का, पशु-पालन का प्रदन आता हूं वहाँ भी 
उनकी सलाह की आवश्यकता होती है। जंसे कानपुर का ऐग्रीकल्चरल कालिज, डायरेक्टर 
आफ ऐशग्रीकल्चर के मातहत हे , लेकिन: वहां हमारी डेरी भी हैं, वहां हमारा पशु-पालन का 
भी प्रबंध हे । इसलिये उसकी देख-रेख और सलाह के लिये एनीमल हस्बंडरी कसिश्तर की ज़रूरत 
होती है । यह कठित्ाइयां थीं लिनकी वजह से उनकी दो वर्ष पहले नियुक्ति हुई और उनक 
सुबुर्द यह काम हुये। इस प्रकार भिन्न-भिन्न विभागों को एक साल लिया हुँ और एक एुंसे 
व्यक्ति की, जि का बड़ा अनृभव है जो उनको मिला कर एक साथ चलाये, बड़ी 
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[श्री जगन प्रसाद रावत | 


आवदयकता थी। हमारा यह भी अन्‌ भव है कि इस पोस्ट के क्रियंट करने से जिन विभागों 
में घाटा होता था वह भी घुर हुआ और हम लाभ की सम्भावना भी हो रही हे, हमारा 
काम भी सुचारु रूप से चला ह । 


भाई वीरन्द्रपति यादव जी ने यह कहा किजो बेटेरिनरी हास्पिटल हे वे देहातों में 
होने चाहिये तो कोशिश तो यही की जाती ह॑ कि वह दंहात ही में हों। आम तौर से आप देखेंगे 
कि तहसीलों के कन्द्र पर यह अक्सर होते हे। किसी भी एक गांव में हम उनको केंद्रित करें 
तो उस गांव क अर्तिन्‍्क्तबाक़ी गांवों के लिये तो यह स्थान कुछ इर होगा ही। तहसील 
हेडक्वाट्ट्स साधारण तोर पर केंद्र स्थान पर ही रखे जाते हू। जनता की सुविधा के लिये हम 
ने यह स्थान चनाह । लेकिन यदि हमें कोई ऐसा सुझाव दिया जायगा जहां जनता को सुविधा 
अमंक स्थान के बजाय एूसर केन्द्र स्थान पर अधिक होगी तो हम उस पर विचार करंगे 
झौर हमें स्थान के बदलने में कोई खास आपत्ति नहीं होगी। 


.._ गौपाष्टसी के सिलसिले सें श्री यादव जी ने यह सुझाव दिया कि वह शहरों में न 
हो कर देहात में हो। यह बिल्कुल सही सुझाव हूं । गोपाष्ठमी का उत्सव देहात में होता 
भी है और देहात में होना भी चाहिये । यह उत्सव जो मनाया जाता ह॑ वह तहसोल हेड 
क्वार्ट्स पर मनाया जाता हे क्योंकि वहां गांव के ज्यादा लोग झा सकते हूं । अगर हम इसे किसी 
गांव के कोने में मनाय तो उसम ज्यादा लोग नहीं झा सकते है। तहसील एक ऐसा केन्द्र होता 
हैं जहां आ्रादमी अगर एक कार्य के लिये आता हूं तो चार कार्य कर ले जाता हे । इसी कारण 
तहसील हुडक्वार्ट्स पर ही गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तहसील हंडक्वार्टर्स के 
ग्लावा भी हमने बीसियों जगह इसे मनाया जहां कि पक्ष ज्यादा से ज्यादा आ सकते 
या जहां पर मवधियों के मेले होते हे। ऐसे स्थान पर भी हमने इस गोपाष्टमी को मनाया 
ओर आगे भी सनायेंगे। अगर इस सम्बन्ध में हमें कोई अच्छा सुझाव दिया जायगा तो 
हमें उस मानने से खुशी होगी। द 


श्री रामसुभग जी ने यह कहा कि चरागाहों की आवश्यकता हु। यह सही हू कि 

हमार सुबे में चरागाहोंकी आवश्यकता हु । भूमि व्यवस्था कानून में इसके लिये काफी 

गजायश भी रखी गई है। मुझे उम्मीद है कि आगे सालों में हमें चरागाहों की ज्र्मीन 

काफी अच्छी मिलेगी। गांव समाजों को आदेश दिये गये हैं कि उनके पास जो जमीन हू 

उनमें से पहले चरागाह के लिये ज्मोंननिकाल कर फिर उस जमीन को उठांवें। में उम्मोद 

करता हूँ कि जित भाइयों न कटमोहशन्स दिये हुं उनका इससे समाधान हो गया होगा और दें 
ग्रपने कटोती क प्रस्ताव वापस ले लेंगे। 


राजां वीरंद्र शाहं---माननीय खवाध्यक्ष महोदय, मन साननीय सन्‍्त्री जी का 
उत्तर सुना । मुझ दुख के साथ कहना पड़ता हु कि मानचीय मन्‍्त्री जी ने यह कहा कि 
हम लोगों ने आप के पत्र को नहीं पढ़ा। मेन पढ़ कर ही यह संशोधन दिया हे ओर ऐसे ही 
हर माननीय सदस्य को करना चाहियें। पहले सरकार किसी आफिसर को स्पेशल 
ड्यूटी पर रख देती हु और फिर बाद में बजट में या अनुपुरक अनुदानों से लाकर उसको पुष्टि 
करने की कारंबाई करतो हे । म नहीं कह सकता कि यह कमिश्नर साहब कब म॒क़रर किये 
गये। मे इसे नहीं बता सकता लेकिन श्रीसन, से यह कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पाए होने 
के बाद यह आफिसर सरकार के टियार्टमेंट में बढ़ जायगा । तो में समझता हूं कि ऐग्रीकल्चर 
डिपार्टमेंट में इतने ज्यादा आफिसर हेँ जिनका कोई हिस।ब नहीं। इसलिये यह मेरा 
फंडामन्टल विरोध ह. कि यह आफिसर न बढ़ाया जाय। क्योंकि इस वक्‍त भी एग्रीकल्चर 
भे ७ डिप्टी डाइरकक्‍्टर मौजूद हूं । फिर श्रीमन, एस्टीमेंट कमेटी इस विभाग को एक्ज्ञामिन 
कर रही है कि इस विभाग में कितन अ्रफ़ुसरों को ज़रूरत है । इसलिये सरकार को क्या 
ऐसी जल्दों हें कि आज ही, इसी अनुदान में पास करना चाहतीहे । उस कप्रेटी की रिपोर्ट 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये मांगों पर भमतदान-- ३४९ 
अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा 


पढ़ने के बाद अगर सरकार इस निइ३चय पर आतो हूं कि यह कार्य कमिइ्नरी 6रा हो सकता हे 
दो डिप्टी डायरेक्टर्स हठाये जायं। श्रीमन्‌, में सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस 
डिपार्टमेंट में बचत दिखाई। मु सगर इसका मतलब यह नहीं हे कि अगर एक जगह बचत हुई 
तो उसको इस री जगह ख्चे किया जाय + में मानता हूं कि सरकार ने फिजूलखर्चो नहीं को 
और रुपया बचाया है लेकिन इसके साने यह नहीं हे कि आप उस बचत को इधर उधर करके 
खर्च करें। इस वजह से में इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूँ और में आशा करता 
| कि मन्‍्त्री जी हमार सुझाव को मानेंगे और इसे स्वीकार करेंगे। 


श्री जगनप्रसाद रावत--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भुझे दुःख हे कि साननोय 


वीरेच्र शाह जी के कटोती के प्रस्तश्व को स्वीकार नहीं कर सकता और से यह निवेदन करूंगा 
कि मेरा अनुदान का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह हू कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी 
की जाय । 

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई और इस बीच में निम्नलिखित 
कार्यवाही हुई--) 

. श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष, वीरेन्द्र शाह 
जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और अब विभाजन भी चाहते हें, यह संगत नहीं मालूम 
होता हूँ । द 

राजा वीरेंद्र शाह--श्रीमन, में पुछना चाहता हूं कि प्ररताव आप ने मेरा लिया 
था माननीय मंत्री जी का? 
... श्री उपाध्यक्ष--यह सभी माननीय सदस्य जानते हैँ कि पहले जो कटौती का प्रस्ताव 
होंता हैँ वह रखां जाता है । अभी घूसरा तो श्राया ही नहीं है । 
(प्रघन उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार 
अस्वीकृतं हुआ-- द 
पक्ष सें---२० 
विपक्ष में- १२१) 
श्री उपाध्यक्ष--प्र इन यह है कि अनुदान संख्या २५-पक्ष्‌ चिकित्सा, लेखा शीर्षक 
४१--पश्‌ -चिकित्सा के अन्तगंत ४०० रुपये की अनुप्रक मांग वित्तोय वर्ष १६५३-५४ के 
लिये स्वीकार की जाय। 
(प्रइदन उपस्थित किया गंय/ ओर स्वीकृत हुआ। ) 
अनुदोन संख्या ११-लेखा शीषक १८-रुड़की _ 
इंजीनिर्यारिग विश्वविद्यालय 
उद्योग मंत्री (श्री हुकंम सिंह) --गवरनेर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता 
हूं कि अनुदान सं० ११-रुड़को इंजीनियरिंग विंदवविद्यालय-लेखा शीर्षक १८ के अ्रन्तर्गत ४०० 
रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । 
द मी . श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ११--रुड़की इंजीनियरिंग विद्व- 
 विद्यालय--लेखा शीर्षक १८ के श्रन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपरक सांग वित्तीय वर्ष १६५३-४४ 


के लिये स्वीकार की जाये। क्‍ 
(अदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 


र्‌४२ का ....- विधान सत्रा | [२४ दिसस्वर, १६५३ 
श्री उयाध्यक्ष--मद ६, ७ बाद में ली जायंगी। 


अनुदान संख्या १९-लेखा शीबेक ३६-चैज्ञानिक विभाग 
रा गऔर ३७-शिक्षा 


उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह) --गवर्नर महोदय की सिफारिश से में प्रस्ताव करता 
की अनु दान संख्या १९--शिक्षा -लेखा शीषक ३६-वबेज्ञानिक विभाग और ३७- विक्षा के ग्रन्तर्गत 
३०० रुपये की अन प्रक सांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकृत की जाय। 


_ञ>९५ 


क्‍ श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नेनीताल )--अ्रावरणीय उपाध्यक्ष महोदय 
में आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हु कि सम्पुण अन्‌ दान के अधीन -१ रुपये की कमी को जाय। 


क्री उपाध्यक्ष--म मावतनीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि इस अनदान के 
लिये सदन की अनुमति से कोई समय नहीं रखा गया हैं । में सिफ यह याद दिलाना चाहता था 
लेकिन म॑ किसी को रोक नहीं सकता। 


श्री नारायणदत तिवारो--..में एक ज़रूरी प्रदन पूछना चाहता हूं । 
श्री उपाध्यक्ष-.आप पछ सकते हे। 


श्री नारायण दत्त तिवारो--हिन्दी साहित्य सम्मेलन को जो ढाई हजार की प्रान्ट 
दी गयी है, म॑ यह पूछना चाहता हूं कि यह वही उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन है 
या उसकी शाख है जिसक अध्यक्ष बाब्‌ पुरुषोत्तम दास ४ंडन हुं। जहां तक मुझे मालम है 
यह वही उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन हूं, जिसम झगड़ा चल रहा है. और जो रिकगना- 
इंज्ड भी नहीं है। उसको शायद ग़लती से ग्रान्ट दी गई हे । इस सम्मेलन ने न कोई एका- 
उंदस दिये हें और न कोई पुस्तक ही छपाई ह। में यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन को यह ग्रान्द दी गयी हू और उसके लिये इतनी अजेंसी से कांटिजेंसी प्रान्ट 
बनाई गई। 


इसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये ला बकस के लिये जो ग्रांद दी गई हैं 
यह किस प्रकार अज॑नन्‍्ट मानी गयी जब कि सरकार को पहले से मालम था और सन्‌ ५२-५३ 
में जब प्रान्ट दी जा चुकी हैं, तो यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट सन १९५२-५३ के सप्लीमेंटरी एस्टो- 
मेंद्स में क्‍यों वहीं दी गई ? 


वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम )--यह सम्मेलन जिसको रुपया दिया 
गया हैं इलाहाबाद मं यह आल इंडियः सम्मेलन था और उसकी एक शाख यहां काम करतो 
थी। अब उस आल इंडिया सम्मेलन में कुछ नाइत्तिफाकी हो गयी हे। उसके बाद से यह 
एक इंडिपेंडेंट हुंसियत से काम करती हूँ ओर हिन्दी के प्रचार के लिये काम अन्जाम 
रही हे । यह रुपया उसको किताबों की छपाई के लिये और काग़ज़ खरीदने के लिये दिया 
गया था। यह पहले देखा जा चुका हें कि काम ठीक हो रहा हैं और सरकार के 
इल्म में कोई बात भी नहीं आई हे जिससे यह साबित होता कि किसी क्रिस्म का फ्राड या 
फरेब इस सम्मेलन ने किया हो और जिस काम के लिये वह कहता है उसने उसे न किया हो। 
कोई वजह शूबहा की नहीं मालम होती हे। 


जहां तक यूनिवर्सिटी की लाइब्लेरी के लिये रुपय का तालल्‍लुक़ है, वह पहल स॑ मांय 
रह थे ओर फाइनंशल स्ट्रिंजेंसी की वजह से रुपया अभी तक नहीं दिया जा सका था। अब 
जब कि उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के लिये ऐसी ज़रूरत जाहिर की कि वह अर इन्तज़ार नहीं 
कर सकते त्गो उनके लिये रुपया दिया गया। अपनी ज़रूरत के बेस्ट जज वही हो सकते थे। 


/९५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान  रेडेरे 


च् 


संस्या १९--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा 


श्री नारायणदत्त तिवारी--में यह जानना चाहता हूँ कि ५२-४३ के तखमीनों में 
से शामिल क्यों नहीं किया गया। 
श्री हाफिज मुहम्मद इन्राटीस--उसका क़ायदा यह है कि अगर किसी को माे 
इ ह्मया दिया जायगा तो. उसके लिये उस साल के सप्लोसेंटरी में मांग मुमकिन नहीं है । 


.. श्री उपध्यक्ष--प्रहदन यह है कि अनुदान संख्या १६-शिक्षा--हेखा शीर्षक ३६-- 
वैजञानिक विभाग और ३७--शिक्षा को अन्तर्गत ३०० रुपये को अनुपूरक सांग वित्तोय वर्ष 
!९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय। 

(प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ्ा। ) 


प्रनुदाव संख्या: १६-लेखा श्ी्षक २८-जेल और बन्‍्दी- 
बस्तियां 


गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द ) ---श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय 
की सिफारिश से म॑ यह प्रस्ताव करता हू कि श्रनु दान संख्या १६--जेल--लेखा शीर्षक २८-- 
तेल और बन्दी बस्तियों के अ्रन्तमेत १०० रुपये की अनुपुरक सांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के 
तिये स्वीकार की जाय । 
इस मांग की आवदयकता क्‍यों पड़ी, वह तो इस मेमोरइ सम में दे दिया गया. है । माननीय 
प्दस्यों को सालूम है कि पिछले साल से ही हसने एक यह प्रयोग किया था कि खुले में 
क़दियों को रखा जाय, उनसे कास लिया जाय श्रौर उन्हें मज़द्री दी जाय। इस साल का एस्टी- 
मेट खर्चे का & लाख १६ हजार ६०० रुपये का है । बजट में यह टोकिन की तरह से 
!० हज्ञार रुपया रख दिया गया था इसलिय कि हमको उस्मोद थी कि यह सारा खर्चा यों ही 
निकल आवेगा और उसके लिये श्रलग से इन्तज्ञास करने को आवश्यकता नहीं होगी। 
हमा/ अन्दाज़ा ठीक ही निकला, वह यों कि ४ लाख ७४ हज़ार ६ सो रुपया की बचत हमको 
होगी इस वजह से कि क़ दी जो दूसरी जेलों में रहते थे खले हुये कैम्प मे रखे गये हैं। जो यह 
इरोंगेशन डिपार्टमेंट के लिये काम कर रहे है उसे ४ लाख, ४० हज़ार ४ सो रुपयं की हम को जेल 
डिपार्टमेंट को आमदनी होगी । तो सारा खर्चा हमारा निकल आधे गा। लेकिन ४ लाख ४०हजार 
रपये की झ्ासदनी को ख़्च करना हैँ तो एकाउंटिंग की वजह से यह ज़रूरी हुँ कि उसके लिये 
एक दोकिन सांग रख दी जाय ताकि हम शआमसदली के रुपये को खर्च कर सकें। कुछ एक्स्ट्रा 
खर्च नहीं करना है । ह 
श्री नारायणदत्त तिघबारो (ज़िला नैनीताल)--उपाध्यक्ष महोदय, में श्रापको 
ग्ज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कसी करने का प्रस्ताव रखता हूं । 
मानतनोय मंत्री जी ने बताया कि इस प्रस्ताव को लाने को लिसे इसलिये आवश्यकता 
पड़ी कि इस संबंध में पहले से पता नहीं था कि व्यय अधिक हो जायगा । लेकिन में साननीय 
अन्री जी का ध्यान पहले पेरा की ओर दिलाना चाहता हूं। बनारस जिले को चक्तिया 
तहसील के वर्तमान के सप के अ्रतिरिक्‍त क़ंदियों के दो नये कैम्प चलाने को एक प्रस्ताव पर 
चाल वर्ष के लिये व्यय की नई भदों हारा विचार किया गया था। प्रस्ताव स्वीकार हो गया 
था परन्तु बजट में केवल १०,००० रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गई थी । यह आशा 
की गयी थी कि कंम्पों के चलाने का व्यय १०,००० रु० से कहीं श्रधिक होगा । यानी सरकार 
_ को पहले से पता था कि हमें ज्यादा रुपया खर्चे करना पड़ेगा लेकिन केबल १०,००० रुपये 
की ही व्यवस्था की गई। सप्लीमेंटरी बजट तो इसलिये होता है कि जब कोई श्रनफ़ोरसीन 
ब्र्चा ग्रा जाये जो पहले से मालूम न हो तो खर्चा किया जा सकता है । लेकिन यहां पर 
सरकार को, पहले से मालूम था। लेकिन सरकार ने ब्जठ बनाते समय गलती की श्रौर जितना 


4७ 


दर्च रखा जाना चाहिये था नहीं रखा गया। 


> 28. विधान सभा [२४ दिसम्बर, १६५३ 


श्री नरायणदत तिवारी] 

अब इंस बात को जानते हुये भी कि खर्चा ज्यादा होगा बजट मेनुअल के विलाफ 
४,४०,४०० रुयये की मांग मांगी जा रही है। में समझता हूं कि जब कोई व्यय अधिक हो तो 
वह हमारे सासने आना चाहिये और मंजूर कराना चाहिये । लेकिन सप्लीसे-ठरी ग्रांट्स सें ऐसी 
चीज़ें नहीं रखनी चाहिये। जब दो केम्प चलाने थे तो दस हज़ार रुपया रखा गया । ग्रव 
जब कि एक ही कैम्प चलाना हूँ तो ४ लाख रुपये की सांग की जा रही है ! इससे मालूम 
होता है कि कहीं त कहीं ज़रूर डिपार्टमेंट में गलती होती है और वह इस तरह से सब्लीमेंटरो 
ग्रांट मं रख कर पूरी की जाती है । मे यह जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से यह 
ग़लती हुई और बजट क बार मे जो सिद्धांत हे उत्तकी अवहेलना की गई । इसलिये ही मेंने यह 
कटौती का प्रस्ताव पेश किया हूँ। 


डाक्टर सम्पूर्णातन्द--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अ्रफपोस हैं कि श्री नारायणदत्त 
जी तिवारी जो फायनेन्स के मामलों को बहुत समझने की कोशिश करते हें उनको इतनी छोटी 
सी बात के समझने में दिक्‍क़त हुई । यह जाहिर सी बात है कि शुरू में कैम्प खोला गया 
आर उसमें एक हजार से भी अधिक क़ोदियों के रहने के बाद कोई भी सरकार इतनी पागल 
नहीं हो सकती थी. जो यह समझे कि एक हज़ार क़रंदियों के खिलाने-पिलाने में केवल 
दस हजार रुपये ही लगेंगे । हम समझते थे कि ज्यादा रुपया खर्चे होगा और अब भी यह समझते 
हैं कि एक पैसा भी ज्यादा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं हैं । यद्यपि दो के बदले एक कंस्प खोलने 
का सवाल है लेकिन क्रैदियों को संख्या बहुत ज्यादा हें। उससें काफी खर्चा होगा। इसमें 
तो महज एकाउंटिंग की बात हैं। ४,४०,४०० रुपये वह कमायेंगे, वह रुपया जमा हो जायगा। 
हम उसी रुपये को खर्च कर सकेंगे और उसी के लिये इस बजट में यह १०० रु० की सांग रख 
दी गयी है । लेकिन जहां तक सवाल हैं वह कमायेंगे ज़्कर और उसी रुपये को खर्च करने 
का सवाल है । एकाउंटिंग की दृष्टि से यह रुपया मांगा जा रहा हैं। इसलिये इसमें 
कहीं कोई ग़लती नहीं है। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--आ्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, में देखता हूं कि मंत्री 
जी ने मेरे दृष्टकोण को समझने का प्रयत्न नहीं किया । मेरा निवेदन तो कंबल यह था 
कि चकिया में जो कंम्पं चल रहा है उसमें कैदियों को मजदूरी दी जायगी और सरकार को यह 
सालूम था कि उससे आमदनी होगी तो उसकी व्यवस्था मूल बजठ में भी तो हो सकती थी 
ओर सप्लीमेंटरी बजट में इसके लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी । केवल इतना ही में 
कहना चाहता हूं कि इस प्रकार सप्लीमेंटरी अनुदानों की संख्या बढ़ाना ठीक नहीं है। 
इंससे सप्लीमेंटरी बजट के सूल सिद्धांतों की अवहेलना होती है। में आपकी आज्ञा से इसको! 
वापस लेना चाहता हूं। 


. (सदन की अनुमति से प्रस्ताव बापस लिया गया।) 


श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २८--जेल और 
बन्दी बस्तियों के अ्रन्तर्गत १०० रुपय्रे की अनुपुरक सांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार 
की जाय। द 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २९--पुलिस 
. गह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द ) ---उपाध्यक्ष महोदय, सें राज्यपाल सहोदय की सिफा- 


'रिश्ञ से यह प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या १७--पुलिस--लेखा शीर्षक २६ के अ्रन्त्गत 
१०० रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । द 


१६४३-५४ के अ्रनुप्रक श्रनुदानों के लिये सांगों पर सतदान-- ३४४ 
अनृदात संख्या १७--लेखा हीर्षक २६--पुलिस 


श्रीमन, इसका जितना व्योरा देना संभव हे वह इस मेसोरं डेम में दिया हुआ है। समय- 

हरमय पर भी इसकी चर्चा होती रहती है । श्रनेक कारणों से तिब्बत के पास के हमारे प्रदेश 
है हिस्से की सुरक्षा करना आवश्यक प्रतीत हुआ ओर वहां के लिये विशेष रूप से पुलिस का 
प्रक्ध हुआ। क्योंकि वह ज़मींन पहाड़ी ज़मीन हे । जो पुलिस वहां रखी जायगी 
उसकी ट्रेनिंग दूसरे क्रिस्स की होगी क्योंकि दूसरे क्िस्स की ज़मीन में उनको काम करता होगा, 
द्यादि-इत्यादि । इन बातों की सोच कर वहां ऐसी पुलिस रखने की ज़रूरत हुई । वहां उनके 
छ्ले के लिये ज़मीन का इच्तज़ाम किया गया, उनके लिये बरेकक्‍्स बनाये गये। उस 
पुत्तित के अपर कंट्रोल तो हमारा रहेगा, हमारे हो श्रफसर वहां रहेंगे लेकिन उसका जो 
हर्वा होगा वह भारत सरकार से हमें सिलेगा। यह खर्चा बीच ही में पेदा हुआ जिसके 
तिये कोई प्राविजन बजट में नहीं था इसलिये उसके लिये मेने टोकिन ग्रांट सदन के सामने 


५] 


रखी है। इसके अ्रतिरिक्त और ज्यादा व्योरा में देने में श्रसमर्थ हूं। श्राश्ा है सदन इसको 
पीकार करेंगा। 

श्री सत्य सिह राणा (ज़िला टेहरी-गढ़वाल)--अआीमान्‌ उपाध्यक्ष महोंदय, में 
पत्ताव करता हैं कि प्रस्तुत श्रनुदान में एक रुपये की कमी कर दी जाय। | 


. इस सम्बन्ध में जो भाषण दिया गया तथा जो स्मृतिपन्र दिया गया है उसको देखने 
के बाद यहं पता लगता है कि सरकार को अ्रवत्॒य ही तिब्बत की ओर से कुछ आराह्वंका हैं 
जिसके कारण वहां पर पुलिस दल रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। सरकार 
को किसी भी समय विदेशी मुल्क तिब्बत की तरफ से श्रतिक्रमण की श्राइंका हो सकती है। अब 
देखना यह है कि जो पुलिस दल रखा गया हे उसकी वहां कहां तक सार्थकता हो सकती हूँ । 


सब से प्रथम सें साननीय गृह मंत्री जी सहोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि यह 
बयह तिब्बत की सीमा के पास' बड़े खतरे की है श्रौर देहरी-गढ़वाल और गढ़वाल के अ्रन्दर 
है। ये स्थान इतने दुर्गेस शोर दूर हैं कि उनको सुरक्षा की श्राश्ा पुलिस दल को रख कर की 
जाय, यह सम्भव नहीं हे। यह व्यवस्था ऐसे पुलिस दल को रख कर की जा रही है जिसके 
पात्त हथियार और गोली बारूद भी होंगे। श्रगर कहीं खतरा पेदा ही ही गया तो क्‍या 
उस स्थिति में ऐसी सम्भावना हो सकती है कि वहां तक दर प्स का सूवसेंट जारी रह 
प्कगा क्योंकि उनकी लिये रसद श्रौर सदर भी भेजनी होगी। हमें सोचना यह है कि 
ऐसा समय उपस्थित होने पर क्‍या ऐसा सम्भव हो सकेगा, जब कि वहां पर कोई यातायात 
का साधन नहीं है, हवाई जहाज़ का वहां पर कोई अ्रडुा नहीं है ॥ सरकार ने वहां पर ऐसे 
रत्तों का निर्माण नहीं किया है जिन पर हो कर शीघ्रता से रफ्तार के साथ वहां पहुंचा 
जा तके । क्‍या में सरकार से पूछ सकता हूं कि ऐसी स्थिति में सरकार इस दल की भी 
रक्षा करने में ्समर्थ हो सकती है ? सरकार को इस बात का ख्याल भी करना होगा कि 
जो वहां तिब्बत के निकट पाइव से रहने बाले है उनका एक प्रकार से सम्बन्ध तिब्बत वालों से 
कहा जा सकता हैँ, क्योंकि उनका श्रादान प्रदान उनके ही साथ अधिक तर रहा है, फिर 
ग्राज कल उनकी स्थिति अ्रच्छी नहीं है, तो कहीं ऐसा न हो कि यही लोग किसी वक्‍त 
तिब्बत से खतरा पैदा होने पर उनके मददगार होने के बजाय उनके क्रातिल हो जाय॑। 
ऐसी स्थिति में बाहरी खतरे से बचने को लिये, जब तक कि यातायात के साधन ठीक नहीं हो 
जाते कक पुलिस दुकड़ी को वहां रखना फायदेसन्द न होगा। इसके अलावा दूसरा पहलू भी हे 
को भी में सरकार के सामने रख देना चाहता हूं । वह यह है कि यह जो टेहरी-गढ़वाल का 
का हूँ वह उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है । विकास की दृष्टिकोण 
पे वहां ग्रभी तक कुछ भी नहीं हुआ है । वहां की जनता यह समझती है कि सरकार की दृष्टि 
हमारी श्रोर से अवहेलना की है । उनके श्रन्दर एक अ्रसंतोष की भावना प्रज्वलित हो 
हो है । एक और तो सरकार उनके विकास की परवाह नहीं करती दूसरी ओर वहां पर 
पलिस दल को रखा जा रहा है । कहीं ऐसा न हों, (के वे लोग यह समझने लगें कि हसको 


३४६ विधान सभा [२४ दिसम्बर, १६५३ 


[ श्री सत्य सह राणा | शशि 
कुचलने के लिये यह दल भेजा गया हैं । इस संबंध म॑ से सानतीय गृह मंत्री का ध्यान 
इस विद्येष बात की ओर भी दिलाऊंगा। इस स्थान पर पिछले वर्ष एक दृकानदार से एक ए० 
एस० पी० ने झगड़ा किया था और एक सरपंच व उस दृकानदार को पीटा था। ऐसा अत्याचार 
कभी पहले नहीं देखा गया था। अ्रंग्रेज़ों के जमाने में पुलिस ऐसे अत्याचार नहीं करती थी । 
उसको शिकायतें गृह मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री के पास तथा सेंटर के गृह मंत्री सहोदय से को 
गयीं लेकिन फिर भी कोई जांच की कार्यवाही नहीं की गयी । आखिर में ए० एस० पी० 
ने राज़ीनामा कर,या। उस राज़ीनाम के अन्दर उस पुलिस अफसर ने अफसोस ज्ञाहिर 
किया, अपनी ग़लती को स्वीकार क्रिया । लेकिन फिर भी बड़े श्रफसोस की बात है कि उसके 
खिलाफ अभी तक कोई क़दम नहीं उठाया गया । में सानतीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस 
ओर दिलाना चाह॒दा हूं कि इस प्रकार इन इम्टरनल खबरों को बे एक्सटर्नल खतरे से कम महत्व- 
पूर्ण न समझें। अगर भीतरी वातावरण वहां का ख़ राब हो गया तो कोई भी बाहर की शक्ति 
आयेगी उसका लोग वहां स्वागत करेंगे, यह बात निश्चित है। इसलिये में सरकार से अनुरोध 
करूंगा कि वहां के विकास कार्यों को प्राथमिकता दे तथा वहां के यातायात के साधनों को बढ़ाने 
की चेष्टा करे श्र उन साधनों को बढ़ाने के बाद श्रगर रेग्युलर फोस को भी रखा जा सके तो बहुत 
अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में अगर सरकार फिर भी उचित समझती हुँ कि पुलिस दल का 
वहां रखना आवश्यक हैँ तो जब कि वहां पर यातायात के कोई साधन उपलब्ध नहीं हें तो में 
एक सुझाव यह देता कि वहां के लोगों को ही उस सेना में भर्ती किया जाय जो कि बहः की जल- 
वायू को बर्शब्त कर सकते हैँ । उनको भी कुछ फायदा पहुंचे और वे सुरक्षा के दृष्टिकोण को 
समझें । इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुये यदि सरकार वहां यातायात के साधनों को बढ़ाने 
की कोशिश करे तो पुलिस दल के वहां रखने पर उसकी उपयोगिता साबित हो सकती है । 


श्री शिवनारायण (ज्ञिलाबस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राणा साहब 
ने जो यह सुझाव दिया हू कि हमारी गवतसट को बोड्डर की सुरक्षाकी तरफ ध्यान देना चाहिये 
तो में आप के द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हुं कि हमारी यू० पी० गवनंम ट उस तरफ 
एक बड़ा क़दस उठा रही हैं । हमार राणा साहब का यह भी कहना है कि गब॑नसेंट को पुलिस 
में डेवलपप्नेंट करना चाहिये लेकिन में उनको अपनी सेक्सी की बात नहीं बतलाना चाहता हूं 
क्योंकि यह दंश की सुरक्षा से सम्बन्धित है । गवर्नमेंठ अपना इन्तजाम सब ठीक से कर 
रही हे । में गवर्ममेंट स यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जेसा कि वह तिब्बत के रास्ते मे 
इन्तजाम कर रही हे बसा ही नेपाल की सरहद पर बस्ती के उत्तर वाले इलाके में भी पुलिस का 
विशेष इन्तजाम करे । मे गव्नेमेंट को इस बात के लिये धन्यवाद देता हुं कि उसने एक सुन्दर 
कदम उठाया है । राणा साहब को वेलकम करना चाहिये था और बिना वोटिंग के, बिना 
कुछ कहे इस बजठ को पास करना चाहिये था क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा इन्तजाम कर रही हूं 
और सही माने में काम कर रही हुँ, लेकिन में थोड! और भी पुलिस मिनिस्टर साहब से कहना 
चाहता हूं कि पुलिस के संबंध में जो आज लोगों की बड़ी शिकायतें है उसका एक कारण यह भो 
हू कि हमारी पुलिस को वेतन भी बहुत ही कम मिलता है । एक कांस्टेबिल को ५० रुपया मिलता 
हैँ उसमे से २५ रु० तो वहुस्वयं खाताहँ श्रौर केवल २५ रु० ही घर बालों को दे पांता है। 
फिर इससे कम रुपये में उसके घर वालों का के से निर्वाह हो सकताहे ? इसके अलावा उनके 
रहने के लिये जगहों की भी बड़ी दिक्‍क़त है । एक तिहाई लोगों के लिये तो एकामोडेशन हे 
जहां कि वे चौकी में रहते हे और दो तिहाई ऐसी जगह मे. एक साथ रहते हे जैसे लड़के बोडिग 
हाउस सें रहते हे। तो इस तरफ भी हमारी गवर्न॑मेंट को ध्यान देना हे। हमारी पुलिस 
श्राज डिसमोरेलाइज्ड इसलिये है कि उसको तनख्वाह कम है । पुलिस में बहुत से ईमानदार 
भी हैं। बहुत से हमारे सब-इंसपेक्टर ऐसे हैं जो ईमानदार हें और बहुत से गड़बड़ी करने वाले 
भीहें। एसेलोगोंकोभीजानताहूं।........ की 

._._ इन दाब्दों के साथ मे पुलिसक मंत्री महोदय को फिर धन्यवाददता हूं कि 
उन्होंने एक ऐसा सुरूर कदम उठाया है जिससे हसरे देश के हर नौजवान 


१९५३-५३ के अनुपुरक अनुद्यनों के लिये भागों पर सतदान-- ३४७ 
गनदान संख्या १७-“लेखा शीषक २६€--पुलिस 


प्रौर हर माततीय सदस्य जो यहां पर मोजूद हूं वे प्रान्त मे जहां कहीं भी जाय॑ लोगों को जरूर 
बदेत करे कि जलता को सचेत रहना अहिय े ओर अपने द्श की बोडर की रक्षा के लिय देश 
के बच्चों को तेय/र रहता चाहिय॑ और एलर्ट रहना चाहिये । 

हावटर सम्पूर्णातन्‍्द--माननीय उपाध्यक्ष जो, अभी साननीय शिवनारायण ज़ी 
शोबा्ते कहीं में उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। मे सी समझता हू कि पुलिस में जो लोग काम 
इसे है उदका वेतन बहुत कम हें आर उनके रहने की जगह की भी श्रच्छी व्यवस्था होनी चाहिय 
पेकित जब में प्रदेश की श्रामदनों की तरफ देखता हूं तो मेरी हिम्तत ने हीं होती कि में इस सदन 
क्ेपामने ओर अधिक रुपये की भांग के सक्‌ं े जहां तक इस कट, ती का प्रस्ताव की बात 
ते हुय. श्री राणा न कुछ बा. तों का ज़िक्र किया वे बड़े महत्व की हं। यह बिलकुल सह 
कि वहां रहने वालों को अपनी जीविका के. लिए तिब्बत पर निर्भर रहना पड़ता ह॑ और वहां 
पर हुने वाली पुलिस के लिया. जगह का कोई इन्तजाम न हीं हे । मुझे आ्राशा हू कि कुछ 
पाप के अच्दर उसकी व्यवस्था हो सकेगी परन्तु उस व्यवस्था के लिये हम रुक नहीं सकते है 
धोंकि जहां देश की रक्षा का काम होता ह.॑ वहां पुलिस का प्रबन्ध करना ही पड़ता ह । 
एणा साहब का कहुना ठीक है. कि यातायात के साधन सन्तोषजनक न हींहे। मुझे भी इस 
बत का पता है और हम भी इस बात को समझते हे कि जहां तक पुलिस को बात हूँ 
उसके लिये भी जितना संतोषजनक प्रयन्ध होना चाहिये. उतना सनन्‍्तोषजनक तो नहीं है 
तेकित यह काम जसे कि पुलिस दल का खर्चा हमें गवर्न मेंट ग्रफ इं डिया से लेना पड़ा, बसे 
ही वहां पर यातायात के साधन के लिये, वहां सड़कें बनाने के लिये जियना रुपया चाहिये वह 
प्रदेशिक सरकार को सास्प के बाहर की बात है । इस सम्बन्ध सें ग.नंरेंट आफ इंडिया से 
बातचीत हो चुकी है. और उनके फोजी श्रफसरों ने उस जमीन को देखा हूं जिसे उसके लिये 
प्रावयक समझा गया है । श्राप को इस बात में विश्वास रखना चाहिये कि जहां भी जसी 
श़ररत होगी उसको पूरा करने की हम श्रवश्य कोशिश करेंगे । 

में आशा करता हूं कि इन सब बातों को सुनने के बाद श्री राणा साहब अपने कटौती 
प्रस्ताव को वापस ले लेग । द 

श्री सत्य सिंह राणा--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द।र। सब बातें 
सष्ट होने के बाद सुझे कुड आशा हुई कि सानसीय मंत्री सहोदय और हमारी प्रादेशिक सरकार 
सेंटल गवर्नमेंट से इस बात के लिये प्रयत्नशील है श्रौर मुझे आशा है कि निकट भविष्य में यह सब 
काम हो जायगा इसलिये में श्रपता कठौती का प्रस्ताव वापस लेत। हुं। 

(सदन की ग्रनुभति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया । ) 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २६--पुलिस के 


प्रत्तगंत १०० रुपये की श्रनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १४५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय ? 
(प्रदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 


अनुदान संख्या २०-लेखा शीषक ३८-चिकित्सा 


. अन्न मंत्री के सभासचिव (क्री बलदेव सिंह आ्रार्थ )--उपाध्यक्ष महोदय, गवनेर 
महोदय की सिफारिश्ष से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्ता 
के भ्रत्तगंत २०० रुपये की प्रनुरृरक सांग वित्तीय वर्ष १६५३-४४ के लिये स्व॑,.कार की जाय। 
हे श्री उपाध्यक्ष---प्रदन यह हू कि अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा के 
प्रस्तगत २०० रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्व॑.क(र की जाय । 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


इ्डद विधान सभा [२४ दिसम्बर, १६४३ 


झनदान संख्या २१-लेखा शीषक ३६-जन-प्वास्थ्य 


अ्रद्न मन्‍त्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिह आये ) ---उ+रध्यक्ष सहोदय, गवर्नर 
महोदय की सिफारिश से स॑ प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ३६--जन- 
स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुप्रक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिय स्वीकार को 
जाय । 

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्त यह है कि झनुदान संख्या २१--लेखा शीषक ३६--जन-स्वास्थ्य 
के अन्तर्गत २०० रपये की श्रनुप्रक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । 


(प्रइ्ल उपःस्थत किया गया ओर स्वीक्षत हुआ ।) 


ग्रनदान संख्या २२-लेंखा शीषक ४०-कषि संबंधी विकास 
और खोज 


कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत )--श्री राज्ययाल महोदय की सिफारिश 
से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२-लेखा शीषंक ४०-क्षषि सम्बन्धी विकास और खोज 
क अन्तर्गत ४०० रुपये की अन॒पुरक्ष मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय। 
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श्री नारायणदत्त तिवारो (जिला नेनीताल)--अ्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, 
में आप की आज्ञा से सम्पुर्ण प्रनुदान के अधोन एक रुपये की कटोती का प्रस्तत्व॒पेश करता हूं। 


श्री शिवमंगल सिह कपूर (ज़िला बस्ती )--उपाध्यक्ष सहोदय, में आपका ध्यान 
इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस डिसान्‍्ड पर टाइम सुकरंर नहीं हुआ था । 


श्री वारायण दत्त तिवारी--में इस बारे में एक सवाल पुछना चाहता हूं। यह जो 
बाजरा , मूंग, ज्वार, भ्ररहर, सोयाबीन, मोठ आदि की पंच साला योजना अ्रब तक चल रही हूँ 
इसकी प्रगति के बारे में बिना जाने हुये यह ग्रांट जो मांगी गयी ह. इस पर वोट करना उचित 
नहीं हू । जब कि सरकार को मालम था कि पांच साल सन्‌ १९५३ के मार्च में ज़त्म होने वाले 
थे तो पुराते मूल बजठ में इसको क्‍यों नहीं रखा गया था ? यह में जानना चाहता हूं । 

श्री जगन प्रसाद रावत--इसकी प्रगति के संबंध में आ्रापको न मालूम हो 
यह दूसरी बात हूं परन्तु समय-समय पर जो प्रगति इस सिलसिले में होती रही हूं वह 
बतायी जाती रही हु और इसलिये इस मांग को रखा गया हे । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह हे कि श्रनुदान संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०-कुषि 
संबंधी विकास और खोज के श्रन्तर्गेत ४०० रुपये की अनुपुरक सांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के 
लिये स्वीकार की जाय ? 


(प्रश्व उपस्थित क्विया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
अनुदान संख्या २३-लेखा शीर्षक ४०-कृषि इंजीनिर्यारिंग 
.. और उपनिवेशन 
कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--समें गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह 
प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३--कृषि इंजी निर्यरिग और उपनिवेशन--लेखा शीर्षक 


४०--क्षि के श्रन्त्गंत ३०० रुपये की अ्रनुपुरक सांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार 
की जाय। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह हे कि अ्रनुदान संख्या २३---कृषि इंजी निर्यारेग और उपनि 
वेंशन--लेखा शीबक--४०--क्ृषषि के अ्रन्त्गंत ३०० रुपये की अ्नपुरक मांग वित्तीय वर्ष 


१६५३- श४ के लिये स्वीकार की जाय। 
द (प्रन्‍्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा।) 


१६४३-५४ के अनुत्रक अनुदानों के लिये सांगों पर सतदान--अ्रनुदान ३४६ 
संख्या २६--लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९-ख--विद्युत 
योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हूँ 


ग्रनुदान संख्या २६-लेखा शीर्षक ४१, १७ और १६-ख- 
विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हूं 


वित्तमंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीस ) --से गवर्नर महोदय की सिफारिश से 
यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सूंह्या २६--विद्युत योजनाओरों पर व्यय जो राजस्व से पूर किये 
जाते हं-लेखा श्ीषंक ४१, १ ७ और १९६-ख के श्रन्तर्गंत १०० रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय 


वर्ष १९५३-४४ के लिये स्वीकार की जाय। 

श्री उपाध्यक्ष--प्रदतत यह है कि अनुदान संख्या २६--विद्युत योजनाओं पर व्यय 
जो राजस्व से पूरे किये जाते हे--लेखा शीर्ष क ४१, १७ ओर १६-ख के अझ्न्तेगत १०० रुपये की 
प्रनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रद॒ण उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


अनुदान संख्या २७-लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१-क-+ 
विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय 


वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीस ) --में गवर्नर महोदय की सिफारिश 
से यह प्रस्ताव करता हूं कि भ्रनुदान संख्या २७-विद्युत योजनाश्रों की स्थापना पर व्यय-लेखा 
शीर्षक १७,४१, ६० और ८१-क के अन्तर्गत २०० की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-४४ 
के लिये स्वीकार की जाय । " 


श्री उपाध्यक्ष--.प्रदन यह हे कि अ्रनुदान संख्या २७-विद्युत योजनाओं की स्थापना 
पर व्यय-लेखा शीर्षक १७,४१, ६८ और ८१-क के अन्तर्गत २०० रुपये की श्रनुपूरक मांग 
वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । 


(प्रन्‍वन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा। ) 
ग्रनुदान संख्या २८-लेंखा शीबेक ४२-पहकारिता 


उद्योग मंत्री (श्री हुकूम सिह ) --में राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या २८-सहुकारिता के श्राधार पर ऋण-लेखा शीष॑क ४२-सहुकारिता 
के अ्न्तगंत १०० रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । 

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अ्रनुदान संख्या २८-सहकारिता के आधार पर 


ऋण -लेखा शीषंक ४२-सहका रिता के श्रन्तर्गेत १०० रुपये की श्रन्‌ पुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३- 
५४ के. लिये स्वीकार की जाय। 





(प्रद उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा। ) क्‍ 
अनुदान संख्या २९-लेखा शीषक ४३-उद्योग 


. उद्योग मंत्री (श्री हुकूम सिह )--में राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव 
करता हूं कि अनुदान संख्या २६-उद्योग-लेखा शीर्षक ४३-उद्योग के भ्रन्तर्गत ४०० रुपये की 
श्रनुप्रक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय। 


... ओ सदनसोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये दस 
 सिनट हैं । में बोलना चाहता हू । रररररः 
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श्री उपाध्यक्ष--इसको लिये लिस्ट में में देखता हूं. कवि कोई समय नहीं रखा गया है। 


श्राप कोई सूचता जानना चाहते हों तो मालूम कर सकते हं। 


श्री सदतमोहन उपाध्याय--श्रीमान जी, इससें फ््ट यूटिलाइजेशन स्कीस की चर्चा 
है और हाटिकल्चर का भी जिक हे। यह फ्रूर यूटिलाइजेशन स्कीम का काम उद्योग विभाग 
को अन्डर चल रहा है तो में जानना चाहता हूं कि क्‍या यह हाठिकल्चर विभाग उद्योग 
के अन्डर ही चलेगा ? जो मालियों आदि की ट्रेनिंग होयें वाली हे वह उद्योग विभाग करेगा 
7 हार्टिकल्चर विभाग करेगा और कूषि विभाग के प्रबन्ध सें वह काम होगा ? यह सब 
यभे जानना चाहता हूं । 
श्री हुकुम सिह--उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसके लिये कोई समय नहीं रखा गया 
था इसलिये इसका कोई रिकार्ड मेरे पास यहां नहीं हे और इस वास्ते कोई जवाब इस 
वक्‍त नहीं दिया जा सकता हें। 
श्री उप्ध्यक्ष--प्रशन यह है कि अनुदान सं या २६, उद्योग--लेखा शीर्षक ४३--- 
उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपु्रकः मांग वित्तोय वर्ष १६५३-५४ के लिये 
स्वीकार की जाय ॥। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


१६४३-५४ के अनुपूरक अनुदानों के लिये समय विभाजन की सूची 
श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--समय वाली लिस्ट सुना दी जाय तो 
हमें सुविधा होगी । 
क्री उपाध्यक्ष--अनुदान संख्या ३२--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व 
से पूरे किये जाते हैं २० मित्तट, अनुदान संख्या ३५-नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक 
झन दान १५ सिनठ, अनुदान संख्या १६-शिक्षा १० सिलट, अनुदान संख्या २५-१० मिनट, 
अ्रनदान संख्या ४२, असाधारण व्यय-४ सिनट, अनुदान संख्या ४३, योजना और एकीकरण, 
१५ मिनठ, अनुदात ४५-कषि योजना पर पूंजी की लागत, १० सिनठ । 
१९५३-५४ के अन्‌ पुरक अनुदानों के लिये सांगों पर सतदान-अ्रनुदान 
संख्या ३०-लेखा शी्ेक ४७-विविध विभाग (श्रम और संख्या) 
.. गृह मंत्री (डाक्टर सम्पुर्णनन्‍्द)--उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की 
सिफारिश पर मे प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान स॑ ख्या ३० (श्रस और संख्या )-लेखा शीर्षक ४७- 


विविध विभाग के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-४४ के लिये 
स्वोकार की जाय । 


.... श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि अनुदान संख्या ३० (श्रम और संख्या )-लेखा- 
शीर्षक ४७-विविध विभाग के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३- 
४४ के लिये स्वीकार की जाय । द 

....._(प्रश्व उपस्थित किया गया श्र स्वीकृत हुआ १) 
अनुदान संख्या ३२-लेखा शीषेक ५०-तागरिक निर्माण कार्य-निर्माग 
कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४-लेखा शीर्षक ५०- 
सार्वजनिक निर्माण-कार्य तथा ८१- राजस्व लेखे के बाहर 
ः नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा 
निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--गवनंर महोदय को सिफारिश पर में 
प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान स ख्या ३२--सार्वेजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व 


!६४३०४५४ के अनुपुरक अ्रनुदानों को लिये मांगों पर मतदान-“अनुदान संख्या १५१ 
३२--लेखा शीर्षेक ५० हक निर्माण कार्य--तिर्माण कार्यों पर लागत तथा 

ग्रनदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--सावंजनिक निर्माण ,कार्य तथा 
८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी की लेखा 


ते पूरे किये जाते हे-“लेखा शीर्षकर ०--नागरिक निर्माण कार्य-_निर्माण कार्यों पर लागत 
के प्रत्त्गत ४६,६०० रुपये की श्रनुप्रक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । 


श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया )--उपाध्यक्ष महोदय, में चाहता हूं कि नस्बर 
२० भी इसी के साथ लेलिया जायतो श्रच्छा हूं। द 


श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी चाहें तो उसे भी साथ ही ले लें। 


श्री गिरधारी लाल-.--गवनेर महोदय की सिफारिश पर में प्रस्ताव करता हूं कि 
प्रददातन संख्या ३४--सार्वजनिक निर्माण कार्य--स्थापना पर व्यय-लेखा शीषेक 
४०--तागरिक निर्माण कार्य तथा ८५१--राजस्व लेखें के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों 
की पूंजी कालेखा के श्रन्तर्गत १०० रुपये की अनुप्रक मांग वित्तीय वर्ष, १६५३-४४ 
के लिये स्वीकार की जाय। 


श्री नरेन्द्र सह विष्द (जिला अल्मोड़ा)-- माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, इस 
ग्रनुदान का समर्थन करते हुए में चार सुझाव श्रपने देना चाहता हूं। 


अनेक सदस्य--पहले कटौती का प्रस्ताव तो रखिये। कठौती का प्रस्ताव कहां हे ? 


श्री नरेन्द्र सिह विष्ट--में सम्पूर्ण अनुदान के श्रन्तर्गते एक रुपये की कठौती का 
प्रस्ताव पेश करता हूं। सबसे पहली बात जो मुझे कहनी हू वह पुलिस केबारे 
में है। इसमें एक अनुदान ८५ हजार रुपये का मंजूर होने जा रहाह॑ जिससे कि 
निस्सेन झोपड़े बनाये जायेंगे, जो कि बोडेर में पुलिस, जायगी उनके लिए। यह इन 
निस्सेन हस्ट्स के खरीदने और उनके द्रांसपोर्टशन आश्रादि के लिए खर्च रखा गया है । 
इसके बार में मुझे कहना यह हूँ कि ८ हजार से १० हजार की बुलन्दी पर यह पुलिस 
की फोर्सेज वहां जायंगी । उनकी लिये ये मकान कहां तक कामयाब होंगे इसमें मुझे 
शक हूँ क्‍योंकि मेंभी उसी इलाके का रहने वाला हूं। मुझे श्रन्देशा हे किये हट्स 
उनके लिये काफी नहीं होंगे क्योंकि वहां जाड़ों में तोन गज बर्फ पड़ती हे और ये 
निस्सेन झोपड़े उसतीन गज बरफ कोर.क सकेंगे, इसमें मुझे शक हे। इसके अलावा 
जो प्लिस उनमें रहेगी उनके लिये भीम यह नहीं समझता कि वे कामयाब होंगे 
क्योंकि वहां इतनी ठंड होती हे कि इन निस्‍्सेन हट्स के श्रन्दर वे निमोनिया के 
शिकार हो जायंगे। मेंतो यह सोचता हुंकि इन इलाकों में माननोय मंत्री महोदय 
यह ख्याल रखेंगे कि ज्यादातर स्थानीय (लोकल) पुलिस ही रखी जाय जो कि 
उसठंड को बर्दाबत कर सकती हूँ और इस दस हजार की बुलन्दी पर जाड़ों में रह 
सकती - हे। लेकिन श्रगर यहां से लोग वहां गये तो मुझे नहीं श्राशा है कि इन जाड़ों 
, में वह उन निस्सेन हट्स में रह सकेंगे। द 


.._. इसके अलावा दूसरी बात यह हे कि केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन खोज और विकास 
स्टेशन ऋषिकष में बनाने जा रहे हे. जिसके लिए भी ३६ हजार रुपये की एक मांग 
हैं। तो उसके विषय में सुझे यह कहना हूँ कि यह जो पशुपालन स्कीम बनी है 
वह पर्वतीय प्रदेशों के उत्थान के लिए बनाई गई थी और इसकामंशा यहथाकि 
अल्मोड़ा, नेतीताल, गढ़वाल और टेहरी में भेड़ और ऊन भश्रादि तथा मीन पालन, क॒क्‍कुट 
पालन, श्रादि का विकास हो, भेड़ों का विकास हो, गाय भेसों, खच्चर इन सबका विकास 
हो और इसके लिए ३० लाख रुपये की एक योजना बनाई गई थी। तोमोे श्ाशा 
करता हुं कि साननीय मंत्री सहोदय इसका ख्याल रखेंगे किइन जानवरों को जो फि 
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[श्री नरेसख्द्र सिह विष्ट] द 

ऊंचाई पर ही रह सकते हैं, अभी श्रास्ट्रेलिया से भेड़ें आने वाली हें, इन सबको 
वह बजाय ऋषिकष में रखने के पहाड़ पर ही कोई सेंटर इसको लिए बनायेंगे। 
हमारे पहाड़ के इलाके में हजारों एकड़ जमोन पड़ी हुई हे और वहां वह सेंदर 
काफी क/सयाब हो सकता है। अगर भेड़ें ऋधिकष में रखी गईं तो मुझे शक 
कि वह वहां अच्छी तरह से पल भी सकेगी क्योंकि लोगरर आलटीट्यूड पर उनका 
पालना बड़ा मुश्किल होगा और ऐसे गर्म स्थान पर उनका रखना उचित भी नहीं 
मालूम होता। मेरा सुझाव यह हँकि पहाड़ी इलाकों में इन भेड़ों के रखने को 
व्यवस्था की जाय और यह स्कीम जोकि ३० लाख रुपये की हेँ, जिसको मंजर 
हुए दो साल होचुके हे और जो श्रभी बिल्कुल ही कार्यान्वित नहीं हुई है 
उसको जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाय। 


तोौसरी बात जो मेंने देखी वह चेनीताल जिले में टन्कपुर से पिथौरागढ़ तक 
टेलीफोन की लाइन सरक/र लगाने जा रही हे। इसको लिए में सरकार को हादिक 
बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत जरूरी चीज को कर्यपान्वित करने का इरादा 
किया है। में आशा करता हूंकि सरकार इस टेलीफोन लाइन को बहुत जल्द लगायेगी। 
साथ ही मुझे एक सुझाव यह देना हे कि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक एक ब्राइडिल 
पाथथा ६० मील का। अ्रब हमने १०० मील मोटर रोड बनायी हु और ज्यादातर 
ग्रायात-निर्यात श्रव उसी मोटर रोड से ही लोगों का हे और पुराना ब्राइडिल पाथ 
आ्राउट श्राफ यूज हो गया हे। इसका नतीजा यह हो रहा हे कि बरसात में चारों ओर 
जब बरफ पड़ती हँ तो वह तार की लाइन हमेशा टूट जाती है। हफ्तों तक तार को 
लाईन से कुछ काम नहीं होता। तो सरकार से मेरा सुझाव हे कि यह जो तारकी 
ला न पुरानी ब्राइडिल पाथ की हू उसको भी मोटर रोड के किनारे किनारे बढ़ा- 
कर पिथोरागढ़ तक कर दिया जाय और उसको असकोट तक पहुंचा दिया जाय और 
अस्कोट से बागेशवर तक तार की लाइन भी होना नितान्त श्रावद््यक हे । 


बजट में भी बतलाया गया है कि यह बहुत जरूरी सड़क हे जिसको कि प्राविशियल 
सड़क सरकार बनाने जा रही है और इसकी आवश्यकता जितनी हूँ उसको भवन 
के सम्मुख बयान करके ज्यादा समय नष्ठ करना नहीं चाहता। मेंतो सरकार का ध्यान 
इस ओर आकषित करूंगा कि जितनी भी जल्दी हो यह तार की लाइन बनायी जाय और यह 
टेलिफोन लाइन भी पिथौरागढ़ तक पहुंच जानी चाहिये और पिथौरागढ़ वाली लाइन 
प्रस्कोट और बागेश्वर तक सिला देती चाहिये। में श्राशा करता हूं कि मेरे सुझावों 
पर सरकार अवश्य ध्यान देगी। 


श्री सदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी 
खुशी हुई इस बात की कि पिथौरागढ़ वर्गेरा की तरफ जहां पर तिब्बत मिनेस, 
कम्युनिस्ट मिनेस जिसको कहा जा रहा है, उस्तकी तरफ टेलीफोन को व्यवस्था 
हो रही है और हम लोग जो उस जगह को दूर समझते थे श्रव उनके नजदीक हो 
थ्रा जायंगे। इस चीज़ के लिए में सरकार को बधाई देता चाहता हूं। साथ ही साथ 
उपाध्यक्ष महोदय, जब बातें कभी अ्रच्छी हुआ करती हे तो उसकी तारीफ करता आवश्यक 
है, क्योंकि श्रगर नहीं करते हॉतो मंत्रीजी कहते हें कि तुम तो हमेशा विरोध ही 
करते ही, तारीफ नहीं करते। में सरकार को एकऔर बात के लिए बधाई देना चाहता 
हूं कि सन्‌ १६४६ से हमारे यहां एक सड़क मंजर थी, उसके निर्माण का काम 
सरकार ने शुरू कर दिया और इसके लिए में सरकार को बधाई देना चाहता हूं ओर 
सरकार से आशा करता हूं कि जैसा कि सेने पहले भो कहा, पहाड़ है, या इस देश की 
बात है में इसे महत्व नहीं देता हू। जेसा कि श्री नरेन्द्र सिह ने कहा कि वही लोग 


(५३-४४ के श्रनुप्रक 5588 के लिये गे पर सतदान अनुदान-संख्या ३२--लेखा ३५३ 
ब्रीर्षक ५०--नागरिक भिर्माण काय--निर्माण कार्यों पर लागत तथा श्रनुदान 
संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०---सार्वेजनिक निर्माण कार्य तथा ८१-- 
राज्स्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पृंजी का लेखा 


झोपड़ी में रह कर वहां की ठंडी हवा बरदाइत कर सकते हूं, हमारे यहां के लोग 
देवरिया की लू भी बरदाइत नहीं कर सकते हं। हमारी तो वहां जाने को - चेष्टा 
नहीं है। हमारे पहाड़ों को सड़क ही एक एसी चीज़ हूँ जिसकी हमें आवश्यकता 
है। यहां की लोभ तो रेल से भी. फायदा उठा रूकते हूं, हवाई जहाज़ से भी 
फायदा उठा सकते हैं, हमारे पास तो चलने के साधन भी नहीं हैँ और मींस आफ 
काम्यतिकेशंस इतने कम हैँ जिसके कारण सड़क ही हमारे लिए एक बड़ी भारी चीज़ 
है। हमारे यहां जब कोई रूड़क या काम शुरू हो जाता हेतो जिस तेजी से 
हमारे यहां श्रमदान का काम होतः है और जिस हा मेहनत के साथ होता है उसके लिये 
हमसिर्फ इतनाही कह सकते हूं कि जिन सड़कों पर काम हो रहाहू उनको जल्‍दी 
पे जल्दी पुरा किया जाय। हमार यहां २० सील काटकड़ा हैँ और ५ मील बन 
चका हैं। श्राजही मेरे पास पत्र श्राया हु कि तीज हजार नंगाड़े ,निशान, बाजे लेकर 
लोग उत्को बना रहेहँ और बाकी जो रहेगा वह राक कंटिंग की चीज़ रह जावेगी । 
ज्यादा से ज्यादा १ लाख रुपया उसमें लगेगा। संविग्स से जो रुपया बचेगा तो 
मेरी प्राथंना हैँ कि उस सड़क पर लगा दिया जाय। हम उस सड़क को पूरा करके 
रानीखेत तक ले श्राना चाहते हु और उसे पत्थर, नाथ गढ़वाल से मिलाना चाहते हूं । 
पह सब अ्रमदात से कर लेंगे । में आशा करता हूं कि हमारो सरकार जनता के इस 


प्रयास कों सफल बनाने में ज्यादा से ज्यादा तेजी से कदम उठायेगी। 


निर्माण उपमन्त्री (श्री चतुभ ज हार्मा )--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो श्रनु- 
दान के लिए रुपया मांगा गया ह. और जो भी साननीय सदस्यों ने कछ बातें कहीं हूं 
उससे हम बड़े उत्साहित हुए कि इस विभाग के कार्य को माननीय सदस्यों ने सराहा 
ग्रौरम श्राशा करता हूं कि इस माननोय सदन के सदस्य हमेशा जो क्यं इस विभाग 
के होंगे उनमे सहायता देते रहेंगे। कुछ बातें यहां मावनीय उपाध्याय जो नें 
कहीं श्रोर विष्ठ जी ने कुछ व्योरेवार बाते कहीं। हमें पुलिस ह।रा जो कुछ रुपया दिया 
गया हू उससे,जी कुछ पुलिस वहां रखी जारहीहे, उसको एकोसमोड्शन (हटस) 
बनानीह। उन्होंने कहाकि जिस जिस तरह की हृदस वहां बनाई जाने वाली हे शायद 
उनसे श्रावक्यकता पूरी नहीं हो सकेंगी। एकतो मेंयहां यह श्रज्ञ कर दूं कि हमारा 
विभाग तो एक तरह से मजदूरों का विभाग है। हमें जो हुक्स मिलता हं वह इस 
विभाग द्वारा किया जाता हैं। पुलिस विभाग को जरूरत पड़ी कि वहां पुलिस के 


च्ञ 


आदमी कुछ रखे जाय॑ और उनके लिये स्थान बना दिये जायं। मेरा ऐसा ख्याल हूं 
कि जो हुट्स इसमें प्रोवाइड किये गये हूँ उसकी देखभाल करके, वहां के 
इंजीनिय्स ने और पुलिस विभाग के लोगों ने, जो चीज़ सही समझी होगी वह की है। 
जो यह कहा गया कि वहां ऐसे श्रादमी रखे जाय॑ जोकि सर्दी को बरदाइत कर सर्क, 
वह भी पुलिस मुहकमें की बात हैं। यह सही बात हूँ कि जहां जो पुलिस के लोग 
रखे जाय॑ वह ऐसे रखे जायं जो वहां रहसकें। जेसाकि उपाध्याय जी ने कहा, उनका 
तजुर्बा पहाड़ों का हे। वह बेजा नहीं हे कि जो हृदस बनाये जायंगे उनमें लोग 
सही तरोके से रह सकोगे। जितनी सर्दी वहांपड़ती हूँ उसे वह बरदाइत कर लेंगे। 


. दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो कृषि विभाग से हमें भेड़ों के लिये एक 
खास किस्म का कांस्ट्रक्शन करने के लिये रुपया मिला हेँ उसके लिये सुझे श्रज्ञ करना 
हैँ कि सोच विचार कर ही कृषि विभाग ने इसे तय किया हे। साधारण तौर से 
पहुमालूम होता हेकि ऋषिकष ऐसी जगह परहे जोकिपहाड़ से भी लगा हुआ हे 
प्रोर मंदान से भी लगा हुआ है। पहाड़ का दरवाज़ा हूं। वहां पर ठंडक भी 
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[श्री चतुभूज शर्मा] 
होती हैँ और कुछ मामूली गर्मो भी होती हे। इस तरहु से जो वहां भेड़ें रखो 
जायंगी वह वहां ठीक तरह से रह सकेंगी। मेरे ख्याल 3 सही बात नहीं हं कि 
वहां भेड़ें पाली नहीं जा रुकतीं। वह उपयुक्त स्थान हूँ और वहां यर कांस्ट्वशन 
होना हूँ । 

उन्होंने पिधौरागढ़ और ठरकयुर रोड की बात कही। मुझे खुशी हुं इसको यहां 
परदाददी गई। मे आपसे श्रज्जञ कर दूं किवह इतनी बड़ी सड़क हे जंसाकि मेमोरेंडम 
में लिखा हुआहे कि वहुनकेवल अपने ही स्टेट में बल्कि सारे श्रपने देश में सब से 
बड़ी सड़क हे। इस पर काफी रुपया खर्चे होगा। अ्रभी तो जो रुपया मांगा 
गया हू वह ॒ तो सिर्फ ठेलीफोन लाइन लगाने क लिये हू ताकि वहां रास्ते में एक्सीडेंट 
नहों सकं। इससे पुलिस वर्ग रह कोभो मदद सिलेगी। जेसाकिमाननोय विष्ट जीने 
कहा कि वहां एक सड़क बच जाती ह उसे भी ले लिया जाय, मेरे ख्थाल से इस तरह की 
छोटी छोटी बहुत सड़कें होंगी जो रह जायंगी। लेकिन खेर, उन्होंने जो यहां बात 
कही हैँ उसकी जांच कराई जायगी ओर देखा जायगा कि उसकी महत्ता बयाहे। 

उपाध्याय जी ने जो बातें कहीं कि पहाड़ों में सड़क बहुत ज़रूरी हे बिल्कुल 
सहो हैं। जब जो बजट आइन्दा श्राने वाला हे उसमें वह देखेंगे कि पहाड़ों को 
सड़क इस विभाग के सामने सुख्य स्थान रखती हें। पहाड़ी सड़कों को काफी 
'सहत्व दिया गया हू क्योंकि वहां श्रावागमभन केओऔर कोई साधन नहीं हें। इस पर प्राप्रा 
ध्यान रखा जाता हे कि जहाँ तक हो सके पहाड़ों की दिवकत _ को दूर किया जाय। 
इस तरह से समझता हूंकि जो चीजें कही गई थीं उनका सेंने उत्तर दे दिया 
झौर यह सदन सर्वेसम्मति से उन मांगों कोपास करेगा, ऐसी मेरी आशा हूं। 


श्री नरेत्र सिह विष्ठ--में अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं। 
क्‍ (सदन की श्रतुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।) 


७... शओ उयाध्यक्ष--अ्रइन यह है कि अनुदान संख्या ३२--सार्वजनिक निर्माण कार्यो 
के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हं--लेखा शीएंक ५०--तागरिक निर्माण-कार्य- 
निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४६,६०० रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष 
१६५२-५४ के लिये स्वक़/र की जाय। 

द (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 

. श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह हे कि अनुदान संख्या ३४--सार्वजरिक तिर्माण कार्य- 
स्थापना पर व्यय--लेखा शीषंक ५०--तागरिक निर्माण कार्य तथा ८5१--राजस्व 
लेख के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों कीपूंजी का लेखा क अन्तर्गत १०० रुपये के 


ध्व्र्‌ 


 अनपूरक भांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्व.कार की जाय। पा 
(प्रश्न उपस्थित किया गग्मा और स्वीकृत हुआ । ) 


!" श्रनुदान संख्या ३५-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण 
, कार्यों के लिये सहायक अनुदान 

.. स्वशासच मंत्री (श्री मोहनलाल गौतस ) --उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की 
सिफारिश से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५-नागरिक निर्माण कार्यो के 
लिये सहायक अनुदात--लेखा झीएंक ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० 


ध्ज् प 


हपये की अ्रनुपुरक मांग स्वीकार की जाय। 


३-५४ के अवुप्रक अनुदानों के लिये मांगों पर सतदान-अनुदान संख्या ३९-- ३५४ 


है ! ६ | हक ि रो घ पि 
... लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक श्रन॒दान 


हे 


उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा सा प्रस्ताव हें ओर इसपर बहुत ज्यादा 
बहस मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं हे। देवरिया जिले में एक ऐसा भाग हैँ जो कि 
कनदों से दो टुकड़ों सेंबंदा हुआ हूं। काफी गन्ना वहां पेदा | होता है और वहाँ 
एकहिस्ते सेडड्सरे हिस्से में जलने में लोग बड़ी कठिनाई महसूस करते हें। बीस वर्ष 
हुये जब वहां एक पुल बना था लेकिन वह दूसरे साल ही बह गया। उसके बाद वह 
पतग्रब तक नहीं. बन सका। यह पुल खनुआ नदी पर बघोच घाट पर देवरिया जिले 
में है।. पूल इस वक्‍त नहीं है । उसकी कठिनाई को देखते हुवे इस वक्‍त यह 
प्रमभव किया जा रहा हूं कि वहां पर उसक। खर्चा १ लाख १८ हजार रुपये होगा। 
वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास इतना रुपया नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक तिहाई हिस्सा 
उत्तका देगा और वहां की जनता एक तिहाई हिस्पा देंगी। बाकी एक तिहाई 
जो लगभग ३६ हज़ार ३सो रुथये होगा उपत्तको गवर्नमेंट खर्च करेगी। इस वक्‍त 
पहसौ रुपये को सांग सेंने इसलिये पेशको हूँ ताकिजों कुछ इसपुल के बनवाने 
मेंरपये खर्च हों, ३९ हजार ३सो तक, उनको भवन के सामने रखा जाय। इन शब्दों 
के साथ में श्राशा करता हूं कि यह मांग स्वीकार की जायगी। 


“ श्री राम सुभग वो ( जिला देवरिया )-मावनीय उपाध्यक्ष महोदय, में सद (क) 
में नागरिक निर्माण कारये के श्रधीन एक रुपये की कटोती का प्रस्ताव रखता हूं। महोदय, 
एक खन्‌झ्रा नदी देवरिया जिले में हू जिस का बघौच घाट हें। श्रतज से २० वर्ष 
पहले वहां एक पूल बन रहा भाजोकि तेयार होने के पहले ही बह गया। देबरिया 
जिले में मह्य खेती गन्ने की होती हे। वहां खेती करने वालों को उस पार से किसी 
निकट के मिल में गन्ना लाने में बहुत कठिनाई होती हे। इसलिये वहां के लोगों ने 
महसूस किश्राकि कित्ती तरह से पूल बने। वहांकी स्थानीय जनता ने एक तिहाई 
रंया इकट्ठा किग्रा और वहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक तिहाई रुपया देने के लिये तेयार 
हुआ। उसके बाद वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेपरमेन और क॒छ साननीय सदस्य यहां 
माननीय मुख्य मंत्री के पास आये और उनके सामने पल के बनवाने के लिये रुपये 
कीमांग की गई। मसानतोय मुख्य मंत्री ने उसके लिये ६० हजार रुपया देने के लिये 
प्राववासन दिया। लेकित ग्रान्ट में ३६,३०० रुपये आपे हैं, वह नाकाफी है । में बतलाऊं कि वह 
पूल जिसके लिये हमारे साननीय मंत्री जी ने ग्रान्ट रक्‍्खी हे उसके लिये में उनको श्रपने 
जिले की तरफ से धन्यवाद देता हूं लेकिन जो रुपया उन्होंने दिया हे वह हमारे 
देखने में कम मालूम होता हे। उसमें ज्यादा से ज्यादा और रुपया देकर उस 
पुल की जल्दी से जल्दी बनवाने का कार्य शहू कराया जाय। 


. श्री रामेश्वर लाल (ज़िला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव 
माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है. में उसका हृदय से स्वागत 
करता हुं और उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। श्रभी श्रभी हमारे इस सदन 
के एक माननीय संदस्थ ने खनुआओ नदी. बघोच पुल के सस्बन्ध में अपने विचार 
क्ते। मेंभी उसको सम्बन्ध में साननीय मंत्री जी के साथ साथ गृह मंत्री जीका 
ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा। अभी सदन में पुलिस की अन्‌दान पर जब बहस 
आरम्भ हुई तो तिब्बत के नोचे सरहदी इलाकों में प्लिस की जरूरत विशेष रूप 
से वाह्म प्राक्ृमणों सेदेंशकी सुरक्षा के लिये श्रनिवाय्य समझी गई । इसी तरह में 
पृहमंत्रीजी काध्यान खनुझआानदी बघौच घाटकी तरफ श्राकर्षित करना चाहता हूंकि 
पहुघाट जो बिहार की सरहद पर हूँ पूल की कमी के कारण देवरिया जिले की 
सरहद पर बाह्य आ्राक्रणों काजरियाबन गया हे। बिहार से आये हुए श्रातंकवादी डाकू 
श्रोर चोर देवरिया जिले की गरीब जनता को सताया करते हें और निरीह जनता पुल 
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श्री रामइवर लाल] द । 

न होने के कारण उनका मुकाबला नहीं कर पाती इसलिये कि वह खनुवा नदी के इस 
पार ही रुक जाते हें। गृह मंत्री जी को इसओर ध्यानदेता चाहिये। जहां तक 
पुल का सम्बन्ध है उसकी आवश्यकता जहां यह ह कि वह बिहार को सम्बन्धित 
करता हूँ यू० पी० के देवरिया जिले को बिहार के छपरा जिले से, वह काम 
केवल पुल के बना देते सेही पूरा नहीं ही जाता बिक श्रावश्यकता यह भी हेकि 
जो कच्ची सड़क टूटी-फ्टी खन्‌वानदी को पार करती हे बिहार में बढटिया स्थानपर 
जाने के लिये उसको भी पक्‍की बनाथाजाय। जिस तरह से पुल बनाकर आप यू० पी० 
और बिहार के सरहदी इलाके के धन्यवाद के पात्र होंगे उसी तरह से इस सड़क को पक्‍्को 
सड़क बना देने पर देवरिया जिले के लोग आायक अ्राभारी होंगे और ऋाय यश के भागी 
बनेंगे । इतना ही मुझे निवेदन करता . हे । 

श्री रास सुभग वर्सा--में अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं। 
(सदन की ग्रमुसति से कठोती का प्रस्ताव वापस लिया! गया । ) 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदत यह हैँ कि अनुदान संख्या ३४५--नहारिक निर्माण कार्यों 
के लिये सहायक अनुदान--लेखा शीर्दक ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये 
की अनुप्रक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिय स्वीकार की जाथ। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
. अनुदान संख्या ३६--लेखा शीबेक ५४--दु्भमिक्ष सहायता 


माल मंत्री के संभःसचिव (श्री द्वारका प्रसाद सोर्य)--गवर्नर महोदय की 
सिफारिश से में प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६--दु्िक्ष सहायता--लेखा श्ीष॑क 
प्रड--दुरभिक्ष और दु्िक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के श्रन्तर्गत ४,००,००० 
रुपये की अनुप्रक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय। 


साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, यह तो इस सदन के सभी साननीय सदस्यों को 
विद्धित हैं कि इस वर्ष कछ अ्रकस्मात विपत्तियां हमारे प्रदेश पर आईं, वर्षा 
अधिक होने के कारण कुछ नदियों में बाढ़ झाई खास तोर पर गोमतो, गंडक, 
घाघरा, सई, राप्ती, सरय और रासगंगा ये नदियां हुं। इन नदियों की बाढ़ से विशेष- 
कर बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, देवश्याः, बलिया, गाजीपुर, फंज्ञाबाद व जोनपुर के जिलों में 
विशेष क्षति फसल को और मकानों के गिरने की हुई। जान का खतरा तो नहीं हुआ। 
लेकिन इस विशेष क्षति के लिये विशेष सहायता की शआ्रावश्यकता हुई। चूंकि पिछले 
बजट में. १९५३-५४ में कंबल & लाख रुपया ही. स्वीकृत हुआआ था लेकिन खर्चा इससे 
प्रधिक हुआ। अब तक ११ लाख १६ हजार रुपया टेस्ट वर्क्सा के लिये जिलों में 
बांदा जा चुका हं। इसके अलावा श्राग लगने के कारण भी ७२,३२६ रुपया 
स्वीकार किया जा चुका  है। पहाड़ी इलाकों में स्केयरसिटी की वजह से इस काम 
को हाथ में लेने की ज़रूरत हुई। अल्मोड़ा, गढ़वाल ओर टेहरी में 5० हजार रुपया 
टेस्ट वक्‍ते में और ८२ हजार निमुल्य सहायता को लिये दिया गया। चूंकि 
कंबल € लाख रुपया ही स्वीकृत हुआ था इसलिये ४ लाख रुपये की विशेष मांग 
रखी गई हे। में समझता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार करने में सदन को कोई 
आ्रापत्ति नहीं होगी। + 28 हम की 


.._ कुल जनरल डिसकशन के समय टेस्ट वर्क्स के बारे में पहाड़ी इलाक़ों. के 
लिये श्री नारायण दत्त तिवारी नें कहा कि सज़दूरों को २, २ महीने तक सज़दूरी नहीं मिली। 


. १६५३-श४ के अंनुव्रक भ्रतुदानों के लिये भाँगों पर सतदान-- .. ३५७ 
अनुदान संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष सहायता 


ब्रात नहीं है। कुछ विलम्ब ज़रूर हुआ। इलाका पहाड़ी होने की वजह से 


पह्‌ अपर | क्‍ ५ 
हेडक्वाटर पर वाऊचर भेजने में कछ थोड़ा सा समय लग जाता था। इसलिये 
६ हजार रुपये की रक़्म वहां के श्रफ्तर कोदीगई। उन्हेंने यह भी कहा कि टेस्ट 


बसे के लिये औज़ार समय पर नहीं भिलते। पी० डब्ल्यू० डी० के मार्फत वे सिलते 
»। अगर कोई शिकायत आवबेगी तो उसे दूर किया जायगा। स्टाफ के लिये 
उन्होंने कहा, सो एक न।यब तहसीलदार की रख दा गया है और एक झोवर- 
पियर के वास्‍्ते सोचा जा रहा हें। उन्होंने कहाकि १२ आने सजदूरी कम हे। यह 
_इल्लेकी निर्५ल॑ पर रखी गई है। पहले १०, १४ और १८ छठांक मज़दूरी दी जाती 
थी लेकित श्रब यह १६, २० और २४ छठांक कर दी गई हैँ जित्तक हिसाब से 
!२ आने की मज़द्री के नहीं हँ। बेसे डी० स्ी० को लिखकर भोकहाहे और 
जो रेठ गल्‍ले का वह बतावेंगे उसके हिसाब से सज़दूरी रखने की सोची जावेगी। 
श्रीगेंदासिह जी ने कहा था कि बिहार में बहुत श्रधिक सहायता दी जातो है श्रीर क्‍या 
वजह हैँ कि यू० पी० में उतनी नहीं दी जाती? यह प्रइन एकांध दफा पहले भी 
उन्होंने यहां रखा था ओर उन्हं यह बात समझाने को कोशिश भी की गई। 
बिहार में क्‍या होता हैँ, इसकी बाबत वहां से पूछा जा रहाह। लेकिन जो 
कु हमारे सबेसे बाढ़-पीड़ित इलाकों में किया गयाहू में समझता हूं कि वहां के 
बिलाधीशों ने जितना कहां उसमें कोई कोताही नहीं की गई और पूरे तौर पर सहा- 
बता करने की कोशिश की गई। इसके श्रलावा ४५ हजार रुपया प्रधान मंत्री की डिस्‌- 
क्रीशवनरी ग्रांटसे भी उनलोगों कोदियागया। तो यह ४लाख रुपयाजो कंटिस्जेंसी 
ग्रंट से लेकर दिया गया हे, में आशा करता हूं कि भवन इसे स्वीकार करेगा। 
वह एक श्राकस्मिक बात थी, जेंसा कि नारायण दत्त जी कहते हूँ कि अ्रनफ़ोरसीन। 
तो यह अनफोरसीन वियक्ति थी जिसको लिये रुपया खर्चे करना पड़ा। 


श्री राम सुन्दर पांण्डेय (जिला श्राज़मगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 
में आ्रापकी श्राज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये की कठोती का प्रस्ताव रखता हूं । 


सरकार ने जो अ्रगुदान सदन से मांगने के लिये पेश किया हैँ वह हमारी और 
बहुत से साननीय सदस्यों की समझ से बहुत कम हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी 
सहायता बाढ़ आने पर पहले-पहल बहुत कम्र होती हू। में तो उस जिले से आया 
हूं जहांपर हर साल बाढ़ श्राया करती हं। बाढ़ श्राने से सरकार द्वारा निर्मित बाढ़ 
कप्रेटी की बंठक हो जाया करती हू। इसके बाद बाढ़ अश्राई और उससे लोगों की 
रक्षाकंसे की जाय और ऊंची जमीन पर कंसे उसको लाया जाय, उसके लिये सरकार 
की ओर से कोई इन्तजास नहीं हें। सरकार कीओर सेनावों का कतई प्रबन्ध नहीं हें । 
बाढ़-पोड़ितों को उस स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई इन्तजाम 
नहीं है । पर 
.... श्रोमन्‌, इसके अतिरिक्त हसने देखा कि बाढ़ आने के बंद श्राज़मगढ़ शहर की हालत 
इतनी बदतर थी कि वह चारों तरफ से घिरा हुआ था और राजस्व मंत्री जी ने कहा कि 
कोई भ्रादसी मरा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, सुझे राजस्व मंत्री जी की यह बात सुन- 
कर दुःख हुआ । आजमगढ़ सें नाव से आनें-जाने का प्रबन्ध न होने के कारण कई 
आदमी डूब गये और बह गये। यह जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट हे। 
... इसके श्रतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी खूबी की बात यह हे कि 
जाड़े के जमाने में पूसओर साघ के महीने में तो देहाती श्रादर्सियों के लिये जिनके पास 
खतीबारी करने के साधन नहीं हैँ, उनको बड़ी दिवकत होती हे। 
इन सहोनों में केबल ईख की फसल ही सहारा होती हे श्रौर वहु भी बाढ़ से नष्ट 


इप्र८ध.... द . विधान सभा... [२४ दिसम्बर, १६९५३ 


[ श्री रामसुन्दर पाण्डेय ] 

हो जाती हें ।इस प्रकार उनकी रोजी का कोई साधन नहीं रहता । बाढक्षेत्रों में जहां 
फसलें खत्म हो जाती हे, वहां के निवासियों की रोजी कंसे चले, सरकरर की और से 
उनके लिये प्रबन्ध नहीं हें। यहां तक किटेस्ट वर्कस जो एक दो महीने पहले 
होते थे वह भी बन्द हो गये हँ। में अपने सारे क्षेत्र में घूम कर आरा रहा हू, 
हमार पूर क्षेत्र भर में एक भीदेस्ट वर्क नहीं हो रहा हे। 


श्रभी वहां असेम्बली का निर्वाचन हुआ है, यहां हमारे सुख्य मंत्री जी 
गये थे और उपमंत्री श्रीमुजक्फर हुसेन जी १५ दिन तक पड़े रहे, वहां सरकार की 
ओर से कहा गया था कि बांध बनाया जायगा, सड़कें बनाई जायंगी, लेकित चुनाव 
होने के बाद वहां काम बन्द हो गयाहूँ । उपाध्यक्ष सहोदय, जब में इस क्षेत्र में गया तो 
देखा कि जो मजदूर वहां काम करते थे और जिनके खाने पीने काइन्तजाम हो जाया 
करता था वह इस वक्‍षत दाने दाने को मोहताज हें। उनके लिये खाने पीने तथा 
बेठने तक का कोई इन्तजाम नहीं हैं। हजारों घर ऐसे हूँ जिनके रहने वाले पेड़ों के 
तले रहते हैं। उनके मकान गिर गये हेँऔर सरकार की ओर से उनके मकान 
बनवाने का कोई इन्तजास नहीं हे। 


प्रध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ जिला जो ४० मील की लम्बाई में फला हुआ हु 
उत्तर में घाघरा और राप्ती नदी बहती हे और यह जिला २० नदियों से घिरा हुआ हे । प्रतिवष 
सारा जिला तबाह हो जाता है । जब सातनीय मुख्य मंत्री जो आजमगढ़ जिले में गये थे, वहां 
उन्होंने कुछ शिक्षा संस्थाओं को, जिंनको सरकार कीओर से मान्यता नहीं मिली हे, उनको भी 
सहायतः दी है । ऐसे वहां पर ३५ हायर सेकड्री स्क ल्‍स हें ओर एक डिग्री कालेज भी है, लेकिन 
श्राधे लड़के प्रत्येक सकल के ऐसे हे जो फीस के अ्रभाव में बेठते चले जा रहे हे । 


मे आपके द्वारा साननीय राजस्व मंत्री तथा सदन से निवेदन करूंगा कि बाढ़-पीडित 
स्थानों में ऐसे काम होने चाहिये कि बाढ़ जो हर साल आ्राती हे उसकी रोकथाम ठीक तरह से 
हो सके। बड़े-बड़े बांध बनाये जायं, नाव रखो जाय॑ हर साल जो टेस्ट बक्से खोले जाते हें 
उनकी सारी मिट्टी बरसात में खन्म हो जाती है । सड़कों को पक्का किया जाय तथा पुल बनाये 
जायं। म उम्मीद करता हुं कि विद्यार्थियों की सहायता के लिये राजस्व मंत्री जी कुछ 
घोषणा करेंगे। 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्ये--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रास सुन्दर पांडेय जी ने जो यह 
कहा कि जब बाढ़ श्रा जाती हे तब ही सरकार उप्तकी चिच्ता करती है यहु इल्ञाम गलत हें। 
१३ जिलों से जहां बाढ़ की संभावना रही हु वहां पहले ही से ५ हजार फी जिले के हिम्ताब से 
६४५ हजार रुपया रख दिया गया था। यह इस बात का सबृत है कि सरकार इस बात की काफी 
चिन्ता करती हे क्योंकि & लाख रुपया बजंठ में इसके लिये था उसको खर्च करते के बाद 
४ लाख रुपया और सरकार ने खर्च किया। यह भी नहीं इन्तजार किया कि ऊब भवन 
मंजर कर तब उसके खर्चे करन को बात हो। कंदिज सी से जरूरत को देखते हुये सरकार ने 
४ लाख रुपया इन इलाकों में खर्च करने के लिये दिया तथा कोताही बिलकुल नहीं की। 
यह रकम सिर बाढ़ के लिये थी। इसके अलावा सरकार ने ४८ लाख ७९ हजार रुपये द्वारा 
तकावी का इन्तजाम किया था और भी तरह तरह की सुवियायें दों। अगर म॑ उन सूब का 
वर्णन करने लगूं तो भवन का काफी समय लगेगा। समय समय पर भवन के सदस्यों को 
बतलाया जा चुका हू कि बाढ़-पीड़ितों के लिये कितनी और कब कब सहायता दी गयी हैं। 
में समझता हूं कि जो कुछ भी किया गया, काफी किया गया, लोगों को काफो सहायता पहुंचायी 
गयी । में समझता हूं कि काफी सहायता प्राप्त हुई। मुझे आशा हे कि इस ग्रांठ को स्वीकार 


शक 


किया जायगा। द 


१६५३-५४ के अ्नुप्रक श्रनु दानों के लिये मांगों पर सतदान-- . ३५६ 
श्रनुदात संख्या ३६--लेखा शीर्षक ५४--दुभिक्ष सहायता 


श्री रामसुन्दर पॉंडेय--में अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं । 
(सदन की अ्नूमति से कटौती का प्रस्ताव वापस्त लिया गया।) 
श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह हे कि अनुदान संख्या ३६--इुमिक्ष सहायता, लेखा शीर्षक 
४४--दु्मिक्ष और दु्िक्ष सहायता निधि से संक्रमत घनराशि के अन्तर्गत ४,००,००० 
से की श्नुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या ४०-लेखा शीर्षक ५७-विविध व्यय 


उद्योग मंत्री ( श्री हुकुम सिह )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में गवनर महोदय की 
पिफारिश से प्रस्ताव करता हैं कि अनुदान संख्या ४०-विविध व्यय, लेखा शीर्षक ५७-विविध 
व्यय के प्रन्त्गत २०० रुपये की अनपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये 
स्वीकार की ज्यय । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि श्रनुदान संख्या ४०-विविध व्यय, लेखा शीर्षक ५७- 
विविव व्यय के भ्रन्तर्गत २०० रुपये की श्रन्‌ प्रक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार 
की जाय । द 

(प्रइदनत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ॥). 


ग्रनुदान संख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय 


श्रश्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में 
गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२-अ्रसाधारण व्यय, 
लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय के अन्त्गंत. २०० रुपये की अनृपुरक मांग वित्तीय वर्ष 
१६४३-४४ के लिये स्वीकार की जाय । 


श्री उपांध्यक्ष--प्रदन यह है कि अन्‌ दान संख्या ४२-असाधारण व्यय, लेखा शीर्षेक 
६३-असाधारण व्यय के श्रन्‍्तर्गत २०० रुपये की अ्रनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-४४ 
के लिये स्वीकार की जाय । ह 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ १) गे 
. अनुदान संख्या ४३-लेखा शीषक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और 
विकास संबंधी व्यय हा 


फैन्मे 


नियोजन उपमंत्री (श्री फू्लसिह)--भाननीय उपाध्यक्ष महोदय, में गवर्नर महोदय 
की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि श्रनु दान संख्या ४३-योजना और एकीकरण,लेखा शीर्षक 
६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय के अन्तर्गत २४,६०,६०० रुपये की 
श्रतृपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । 


श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला झ्राउमगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस श्रनुदान 
के अन्दर एक रुपये की कडोती का प्रस्ताव पेश करता हूं। साननीय उपाध्यक्ष सहोदय, 
योजना और एकीकरण यह शब्द जो हे यों तो देखने में बहुत व्यापक अर्थ रखता हे और में 
समझता हूं कि योजना एकीकरण का जो उद्देश्य हे श्रगर वह रूही माने में राजनीति श्रौर सरकारी 
कामों से दर रख कर कार्य किया जाय तो हम इस देश को बहुत भ्रागे बढ़ा रूकते हैं। उपाध्यक्ष 
महोदय, यह योजता एकीकरण हमारे जिले में लागू है। खास करके हमारे साथी श्री झारखंड 
रायजी के क्षेत्र में हे श्रोर ज़सका कूछ हिस्सा हमार क्षेत्र मे भी पड़ता हे। 


३६० विधान सभा [| २४ दिसस्बर, १६५३ 


[श्री रामसुन्दर पाण्डेय] 

उपाध्यक्ष महोदय, सारे क्षेत्र को घूमने का तो मुझे अवसर नहों मिला लेकिन हमारे 
क्षेत्र मं जो गांव पड़ते हे उनमें घुमन का सुझे काफी अवसर त्राप्त हुआ हु और इन सेंटरों को 
देखने का सुझे मॉका सिला हे । में स्पष्ट कहता चाहता हूं कि इसमे जितना रुपया खर्च झिया 
जा रहा है जनता के लाभ के लिये से खर्च किया जा रहा है । मेने खुद गांवों में जाकर देखा 
है कि इस योजना से किसानों को कितना लास सिल। हें तो किसान खुद कहते हें कि कोई लाभ 
नहीं हुआ है । इस्त विभाग की ओर से नस्‍्लों का सुधार करने के लिये पशु भेजे जाते हँ। 
आज ही मेने एक सवाल इस सदन में किया था कि सरकार की ओर से एक सुअर भेजा गया था 
वहां की सुअरों की नस्ल को सुधारने के लिये। एक सुलतापुर गांव हैं, वहां के निवासियों ने 
सुअर को मार डाला। वे जानते नहीं थे कि यह नस्ल अच्छी करने वाला सुअर हे और सरकार 
का है । हमने गवर्नमेंट को लिख कर भेजा था, आजमगढ़ में अखबारों में भी बयान दिये, फिर भी 
पुलिस की ओर से कोई म्‌कदसा नहीं चलाया गया। प्लानिंग आफिसर ने शायद गवर्न मेंट को 
लिखा था कि सुअर को गांव वालों ने मार डाला हे । माननीय गृह मंत्री जी को मेने लिखकर 
दिया लेकिन कहा जाता हे कि पुलिस सब इंसपेदटर ने ६०० रुपये घूस लेकर मुकदमा नहीं 
चलाया । 


श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--बतौर वाकये के, श्रीमन्‌, यह सही 
नहीं हे कि बनेले सुअर को मार डाला गया। 


श्री रामसुन्दर पॉडेय--में माननीय मुख्य मंत्री जो और भृह मंत्री जी से निवेदन 
करना चाहता हूं कि इस तरह के बहुत से सबूत मेरे पास हैं जिससे यह मालम होगा कि जो पैसा 
सरकार देती हे वह जनत। के लाभ के लिये उपयोग में नहीं आ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष 
महोदय, हर साल वहां विकास मेला लगता है । उसमें हमने देखा हे कि वहां मेले में जनता के 
पैसे से जो आगन्तुक लोग होते हे, उनको जलपान कराया जाता है । इस ठरह से हजारों रुपया 
जनता का मेले में खत्म हो जाता हे और जनता के लाभ में नहीं श्राता। में माननीय मुख्य मंत्री 
जी से नि दन करन। चाहता हूं कि वहां की योजना की जांच करायें और देखें कि सही माने में 
जनता का लाभ होता हे या नहीं। &£ लाख रुपए इरू साल साम्‌दाधिक विकास विभाग को खर्च 
करने के लिय दिया गया है। लेकिन उससे तो अच्छा होता अगर हर गांव में कुंयें बनवा 
दिये जात । वहां पर खेती के औज्यर अब तक नहीं दिये गये हें । यह हो सकता हे कि इससे 
कुछ आदमियों को रोजी मिली हो लेकिन सही माने में ऊनता का कोई लाभ नहीं हुआ है । 
इसलिये में आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि योजना की जांच करादें 
ओर देखें कि फिस्तानों का लाभ उस योजना से होता ह या नहीं। अगर होता है तो योजवा 
चलनी चाहिये और नहीं तो उस्तका नवीनीकरण करना चाहिये। 


श्री चन्द्र सह रावत (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, में सरकार को बधाई देता 
हूं कि हमार प्रदेश के अप्दर जितनी योजनाएं बनी हें श्रौर प्लानिंग हुआ है उससे हमारी जत्तता 
को काफी राहत मिली है । लेकिन एक बात की ओर में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता 
हूँ कि हमार गढ़वाल जिले के अन्दर एक इलाका हे जिसको राठ कहते हैं । हमारे मंत्री महोदय आज 
इस सदन में तशरीफ रखते हें। मेने कई मरते उत्तके पास जाकर उन लोगों की बाबत बताया और 
उनसे योजना के बारे मे विचार विमर्श भी हुआ। लेकिन मुझे बहुत दुख हे कि ग्राज न उन 
लोगों के लिये कोई योजना है और न कोई झआथिक हालत को ठीक बनाने के लिये ही कोई 
योजना सरकार ने प्रस्तुत की है। में यह बताना चाहता हुं कि वह इलाका ऐसा है जह। 
निरक्षरता का अ्रंघकार हे और जहालत रोजाना उम्र रूप धारण करती हुई दिखाई देती है । 


बहु इलाका जो पहाड़ में डिस्ट्रक्ट गढ़वाल के क्षेत्र में बसा हुआ है और जिसमें हमारे 
देश की बड़ी-बड़ी समृद्धियां छिपी हुई हें और जिस इलाके को प्रकृति कीदेनने हरा-भरा 


१६५३--४४ के अतपुरक अन॒दनों के लिये मांगों पर सतदान-- ३६१ 
अनदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना श्रौर विकास सम्बन्धी व्यय 


कर रखा है उस इलाक में अभी हमारी सरकार की +नगाह नहीं पहुंची हे जिसकी वजह से बह 
इलाका श्रभी जहालत की हालत मं पड़ा हुआ है। मूझे इस बात का खेद है कि जब सरकार के 
प्तामते हम इन बातों की पंश कर देते हे तो हमारी सरकार उन बातों को अनसुद्ी कर देती है तो 
पहु बिलकुल बरदाइत करन के के ।बिल बात नहों है । में समझता हूं कि मेरा। यह फर्ज हो जाता 
/ कि उनकी बातों को आपके सासने रखूं। सरकार हमारी हमदद हे और हम सरकार के स/थ 
हैं। श्रगर में सरकार कादुबइसन होता तो सम सरकार को सही रास्ते पर चलने की प्रार्थना 
नहीं करता श्रौर गलत रास्त पर चलान की कोशिश क्रता। परन्तु में उनको बत।ना चाहता हूं 
कि ऐसे लोग जिनके बदन बिलकुल नंगे हे और तीन चोथाई शरीर जिनका नंगा रहता है और 
जो कोटद्ारा और रामनगर सम जब आते हू तो बाजार के लोग और लड़के उनको 
देखकर हँसते है। हम सब सभ्य कहलाने वाले लोग उन पर हंसते है, थूकते हें श्रौर उनके 
अपर कुत्ते छोड़ते हैं । 

में जिस इलाक का आपके सासने जिऋक कर रहा हूं वहां से कार्ट रोड करीब ४० 
श्रौर 5० मील के फासले पर हे । क्या आप यह समझते हे कि जो इलाका इतनी दूर हो उसकी 
उन्नति केस हो सकती है ? हसारी सरकार जो इतने जोर के साथ प्लानिंग कर रही हे क्या 
उन लोगों की दशा का अध्ययन नहीं कर सकती हूँ श्रौर उनके लिये कोई प्जानिंग नहीं बना 
सपकती है ? में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि 
सरकार की तरफ से वहां पर कम्पलस री एजुकशन हो जाना चाहिये लेकिन इस पर हमारे उच्चा- 
धिकारियों ने कहा कि इन लोगों को पढ़ाने और लिखाने की क्या जरूरत हे। मेंने कहा कि 
यहु आपने बहुत उचित बात कही है । परन्तु इसके साथ साथ में आपसे यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि उनके उत्थान के लिये आपने क्‍या प्लानिंग की हे और उनके लिये आपके पास क्या 
प्लान है। उस दूधाखाली पहाड़ पर,जहां पर कि बड़े-बड़े पानी क झरने हें,वहां पर नहरें चल सकतो 
हैं, लेकिन आज इन्सान ने उसको देखने की कोशिश नहीं की हे । मुझे इसका महान्‌ दुख हें। 
में आपको बताता हूं कि वहां से एक नदी होकर आ्राती हू जिस पर पानी का प्रषुत कम से कम 
६००, ७०० फीट ऊंचा हू । में समझता हूं कि अगर सरकार चाहे तो वह इलाका बहुत 
सरसब्ज बन सकता हे। यह इलाका हमेशा भूखा और नंगा रहा है । वे लोग कंवल कुछ श्रोजार 
अपने हाथ से बन।कर अपनी जीविका का निर्वाह करते हे। आपकी प्लानिंग की जितनी 
बाते हो सकतो हुँ श्रौर प्ल/निंग द्वारा जितनी उत्थान की बातें हो सकती हूँ, वहु सब इस इलाके 
में हो सकती है । द 


में आपको बताता हूं कि आज जो कम्युनिटी ब्लाक जिलों के अ्रन्दर बनाये जा रहे हें 
पहु बहुत अच्छी चीज़ है श्रौर मुझे यह ख्‌ शी हे कि हमारी सरकार यह सब उत्थान का काम 
जिलों के अन्दर कर रही हे । लेकिन में अयनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलान) चाहता हूं 
कि अगर वह कुछ भी उत्थान वहां पर करना चाहती हे तो वह वहां पर जरूर करे क्योंकि 
जितनी भी प्लानिंग हे, वह सब राठ के इलाके में हो सकती हे । अगर सरकार उसको नजर- 
ग्रन्दाज करती हे, तो मं यह समझता हूं कि सभ्यता के गले पर कृठाराघात करती है और सम्यता 


धे 


के गाल पर चपत मारती हे श्रौर सभ्यता के मृंह में थूकती हेँ। इसलिये में समझता हूं कि इस 


प्रकार गलतियां भविष्य में कतई नहीं होनो चाहिये । 
..._ मं साननीय मंत्री भहोदय से यह दरख्वास्त करूंगा! और साथ ही सरकार से भी निहायत 
श्रदब के साथ यह प्रार्थ ना करूंगा कि ऐसे पिछड़े हुये लोगों को कभो नजरभ्न्दाज नहीं करना 
चाहिये और उनकी जीविका और उनके उत्थान की व्यवस्था श्रवश्य होनो चाहिये। 
_. पूसरी बात जो मे कहना चाहता हूं वह यह है कि जो चीज़ हमारे देश के लिये नेचुरल 
डिफेंस का काम करती है वह हमारे पहाड़ों कौ सीमा है । वहां पर भी कोई न कोई प्रबन्ध 
होन चाहिये जिससे वहां के इलाके के रहने वाले लोग अपन निर्वाह सुचारु रूप से कर सके । 


२६२ विधान सभा | र्४ड दिसम्बर, १६९५३ 


[श्री चद्धासिह रावत] 


में इस बात का चल ज॑ करता हूं कि हमारी फौज भी उतनी हिफाजत नहीं कर सकती है जितना 
कि पहाड़ को सीमाएं हमारे देश को डिफेंस करती हे। इसलिये में फिर निवेदन करता त 
कि इस पहाड़ी इलाके की तरफ भी झापको अपनी प्लानिंग जरूर करनी चाहिये जिससे चह्‌ 
लोग भी अपने जीवन सें उन्नति कर सके। 


श्री फूर्लासह--श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, भ्री राम सुन्दर पांडे जी ने जो बातें श्राजमगह 
के संबंध में कहीं उनके मुताल्लिक मुझे इतनाअर्ज करनाह कि से श्री राभसुन्दर जी के 
साथ आजमगढ़ में कुछ समय रहा था ले किन उस समय उन्होंने काम खराब होने को कोई शिकायत 
नहीं की। सुञ्नर के सारे जाने वाली बात का प्लानिंग विभाग से कोई संबंध तहीं है परन्त 
फिर भी सें वहां जाऊंगा और जिन त्रुटियों की तरफ उन्होंने इज्षारा किया हे उनको में देखंगा 
और दूर करने की कोशिश करूंगा। गढ़वाल के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां का काम 
एक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के मातहत चल रहा हे और वहां के लिये एक एम० ई० एस० ब्लाक 
अलाट किया जा रहा है, वह चाहें जिस क्षेत्र में उसे रख सकते हे, उसमें सरकार का हाथ नहों हे 
बल्कि उसे जिला प्लानिंग कमेटी अलाद करेगी और गालिबन सेल्फ हेल्प ग्रांट के रूप में 
भी वहांके लिये ४० हजार रुपया दियागयाहे। यह रकम केबल ३ ही जिलों कोदी 
गई हे और उन मेंसे गढ़वाल भी एकहे। फिर भी सरकार की ओर से जो और सेवा 
वहां की हो सकंगी, की जायगी ओर माननीय सदस्य वहां की जो जो दिक्‍कतें हमारे सामने 
लाते रहेंगे उनको दूर करने की कोशिश की जायगी। में और अधिक समय नहीं लुंगा और 
सिफारिश करता हूं कि इस अन्‌ दान को स्वीकार किया जाय। 


श्री रामसुन्दर पांडेय---उपाध्यक्ष महोदय, में कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हुये 
माननीय मंत्री जी से निव दन करूंगा कि यह आजमगढ़ जाने के बाद की घढना है और इसमें 
गृह विभाग की नहीं बल्कि सामुदायिक विकास की सम्पत्ति क्षीण हुई हे और इतना शोरगूल 
होने के बावजूद भी अधिकारी म्‌ कदमा नहीं चला रहे हैं श्रौर उस पुलिस सब-इंसपेदटर की खोज 
नहीं की जा रेंही है जो खुलकर लूठ कर रहा हे। इससे प्लानिंग विभाग को न्‌ कसान होता हे ।. 


(सदन की अनृसति से कठोती का प्रस्ताव वापस लिया गया। ) 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि अनु दानसंस्या ४३--योजना और एकीकरण-लेखा 
शीर्षक ६३-क--प्‌ द्वोत्ततर योजना और विकास संबंधी व्यय के अ्रन्तगंत २४,९०,६०० रुपये 
- की अंनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


अनुदान संख्या ४४-लेखा शीषंक ६६-सिचाई,% नौचालन, 
बांध ओर पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण 


| सिचाई उपमंत्री (श्री रामस॒ति )--गवरन्नर महोदय की सिफारिश पर में प्रस्ताव करता 

हैं कि अ्रनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिचाई के निर्माण कार्यो' का सम्पादन 

(स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं हे) लेखा शीर्षक ६६-“-सिचाई, नौचालन, बांध और पाती 

के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष 
१६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय। 


... भी ब्रजबिहारी सिश्र (जिला प्राजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, में समस्त अनुदान मं 
१ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। मुझे यह कहना है कि आजमगढ़ के जिले में जो 
सिचाई विभाग का काम होता है उसमें इस विभाग की उदसीनता प्रतीत होती है। हमारे 


/६४३--४४ के अनुपुरक अ्रनुदानों को लिये मांगों पर मतदान-- ३६३ 
अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६९---सिचाई, नौचालन, बांध और 
पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण 


जिले में कुल २३ नदियां हैं, मेरे दोस्त राम सुन्दर जी ने जो कहा है कि केवल १६ नदियां हैं बह 
गत हैं । हमारे जिले से कुल २३ नदियां हें। इस साल इन २३ नदियों में जब बाढ़ श्राई तो 
तमाम सम्पत्ति हमारे यहां की नष्ट हो गई और लाखों रुपये की फप्तल बरबाद हो गई 
और लाखों की सम्पत्ति और मकान नथ्द हो गये। 

(इस समय ४ बजकर २६ मिनट पर श्री श्रव्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) 


वो सिंचाई का कोई प्रबन्ध वहां नहीं है । भूमि की अलग बरबादी होती है, सिचाई का भी प्रबन्ध 
हहीं है; महरों की शोर कुछ खयाल किया गया था। एक टांडा से नहर निकली। दूसरे यह 
भी सुना था कि दोहराघाद से एक नहर निकाली जायगी, लेकिन किसी नहर में कोई काम 
वहीं होता है । में माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हुं कि 
पिचाई की तरफ इस जिले से भो कुछ न कुछ कास होना चाहिये । कुछ ट्यूबवेल्स श्रवद्षय 
बन रहे हैं लेकिन उनकी प्रगति भी बहुत धीमी हो रही है । द 


... माननीय अशध्यक्ष सहोदय, मे जानता हूं कि लाल रोशनी झा गयी हैँ, मेरा समय समाप्त 
हो रहा है श्रोर साढे चार बज रहा है इसलिये से अपने वक्‍तव्य को समाप्त करता हूं श्रौर आशा 
करता हूं कि सिचाई मंत्री इस तरफ भी ध्यान दंगे। 


श्री अ्रध्यक्ष--समय समाप्त हो गया इसलिये अ्रब में इसके लिये सदन की राय ले 
लेता हूँ। 

प्रदत यह है कि अनुदान संख्या ४४-राजस्व लेखे के बाहर सिचाई के निर्माण कार्यों का 
सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहों है )--लेखा शीर्ष क. ६६--सिचाई, नौचालन, बांध और 
पानी के निकास संबंधी कार्यों के लिये निर्माण के श्रन्तगंत १०० रुपये की अनुपुरक भांग 
वित्तीय वर्ष १९५३-४४ को लिये स्वीकार की जाय। 


(प्रदन॒ तपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ।। ) 
अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार ओर 
खोज की योजनाश्रों पर पूंजी की लागत 
श्री अ्ध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ४५-कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत- 


लेखा शीर्षक ७ १-कृषि सृधारऔर खोज की योजनाओं पर पूंजी को लागत के श्रन्तगंत 
८३,३२,००० रुपये को अन्‌ पुरक सांग वित्तीय वर्ष । १६५३-५४ के लिये स्वीकार को जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या ४७--लेखा - शीषेक ८5१--राजस्व लेखे के 
बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा 


.. श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक 
निर्माण क्रोयों पर लागत, लेखा शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों 
कापूजी लेखा के अन्तर्गत ३०,००,४०० रुपये की अनुपुरक सांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ 
के लिये स्वीकार की जाय । 


. (प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


३६४ विधान सभा । [२४ दिसम्बर, १६५ ३ 


अनुदान संख्या ४८--लेखा शीषेक ६६९ ओर ८१-क--विद्युत योजनाओं 
पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर) 
श्री अध्यक्ष--प्रशन यह हैँ कि अनुदान संख्या ४८-विद्युत योजनाशओ्रों पर पूंजी को 
लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर ), लेखा शीबंक ६६ और ८१-7 के श्रन्तगंत २०० रुपये की 
अ्न्‌ पुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


अनुदान संख्या ४ ६--लेखा शीर्षक ८ २--कृषि इंजीनिर्या रग-- 
सरकारी बस सरविस, सहायता और पुनर्वासन 
योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत 
श्री अ्रध्यक्ष--प्रइ्न यह है कि अ्रनुदात संख्या ४६-क्षि इंजीनियरिंग, सरकारी बस 
संविस, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत लेखा शीर्षक ८२- 


राजस्व लेखे के बाहर अन्य राजकीय निर्माण कार्यों का पूजी लेखा के अन्तर्गत 5,०६,००० 
रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय । 


(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक द--राज्य सरकार द्वारा 
दिये गये ऋण ओर अग्रऋण 
श्री अ्ध्यक्ष--प्रइत यह है कि अनुदान संख्या ५२-व्याज वाले ऋण और अग्रऋण, 
लेखा शीषंक द-राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के श्न्तर्गत १,१७,५३, १०० 


रुपये की अनुप्रक मांग वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के लिये स्वीकार की जाथ। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


१९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम 
क्‍ .... पूरक) विधेयक 
वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीसम )--जनाब वाला, में सन्‌ १६५३ का 
उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ का प्रथम पुरक) विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति 
सांगता हूं । द 
श्री अ्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि सन्‌ १९५३ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ 
के प्रथत प्रक) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहोम--जनाबवाला, में सन्‌ १६५३ का उत्तर प्रदेश 
विनियोग (१६५३-५४ का प्रथम पुरक) विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ । 
(देखिये नत्थी ठ' झागे पृष्ठ ३६६-३६६ पर) 
... श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--जनाबवाला, में प्रस्ताव करता हुं कि सन्‌ १६५३ के 
उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३- ५४ के प्रथम पुरक) विधेयक पर विचार किया जाय। 


क्‍ श्री सदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा )--भसाननीय अध्यक्ष सहोदय, जो रुपया 
हमसे सांगा जा रहा हे उसके सिलसिले में मुझे यह्‌ कहना है कि बेसे तो करीब-करीब जितने अनु- 
दान थे उन पर विचार यहाँ हो ही गया सदन के सामने लेकिन एक अनुदान जिसके बारे में जो 


१६५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-४४ का प्रथम पुरक ) विधेयक ३६ ४ 


किक 


कि चंकि वह फाइल उसके कमरे में पड़ी हुई है, इस सदन में उनके पास _ नहीं है, इसलिये जब 
तक वहु फाइल न आ जाय ग्रोर तब तक साननीय संत्री जी उसके बार मे हमें कुछ न बताये गे, 
वो में समझता हूं कि तब तक रुपया देता भी उचित न होगा। अध्यक्ष महोदय, फ्रूढ यूटिलाइज- 
शत स्कीम के बारे में रुपया श्राज सांगा गया हे । बड़ी खुशी की पा है कि सरकार का इस ओर 
ध्यान गया श्रौर सरकार यह चाहती हैँ कि परव॑ंतीय इलाक मे जहां ये सब फल पेदा होत 
है; उनके यू टिलाइज करने का कुछ इन्तजाम किया जाय ॥ बसे तो उत्तर प्रदेश के श्रौर इलाकों 
में भी काफी फल पैदा होते हे और वह सब यूटिलाइज नहीं होते, बेकार चले जाते हैं, उनको 
भी यटिलाइज करने का कोई रास्ता निकाला जाय और हमारे एफ० ए० ओ० एक्सपर्ट 
जो है उनकी सहायता भी ली जाय। 


फ्रट यूटिलाइजेशन के लिये जो रुपया मांगा गया हे वह उरू नये डाइरेक्टरेट को स्थापना 
के संबंध में है। तो पहले दो तीन साल तक तो उसका कोई उपयोग न रहेगा 
क्योंकि इतने फल तो अ्रभी पंदा नहीं हुये हें कि वह सारे के सारे उसमें यूटिलाइज हो सके। 
तो हम यह चाहते थे कि जो एक छोटी सी स्कीम चलाई गयी थी रासगढ़ में पार साल, उसी तरह 
मे काटेज इंडस्ट्रीज बेसिस पर ही वह चीज श्रभी रखी जाती तो बहुत अ्रच्छा था। यह में 
जानताहूँ कि जब फल बहुत पेदा होने लगेंगे तो उसके बाद एक बड़ी स्कीम की उनके यू दिलाइजेशन 
के संबंध में श्राववयकता होगी । परन्तु श्राज ज्यादा ध्यान सरकार का इस तरफ चला गया है 
कि यूदिलाइजेशन कैसे हो । इसको ओर ध्यान नहीं हे कि ज्यादा फ़ूट पैदा केसे किये जाय॑। 
पहल यह कृषि विभाग का कास था अ्रब इसको उद्योग विभाग के साथ सिला दिया गया हूं । 
में इसका विरोध तो नहीं करता हुं मगर यह चाहता हुं कि सरकार इस पर विचार करे 
प्रौर हमारे कहने का फायदा यह हो कि फ्र ट्स के पेदा करने पर ज्यादा ध्यान विया जाय । यह न 
हो कि हम फूट यूदिलाइजेशन के संबंध मं उनकी जेली कंसे बनायी जाय, या और कसे उनको 
रखा जाय इसके लिये या और कामों के लिये मशीन ही मंगाव, ऐसी बातों पर रुपया खर्चे करें। 
और फलों की पंदावार की तरफ ध्यान न दें क्योंकि यदि फल ज्यादा न पैदा हुये तो जितना फ्रट 
हमार पास है वह तो १५ दिन के अन्दर ही सब कुछ उनका प्राडक्ट बन जायगा। इसलिब्ये 
मे साननीय मंत्री जी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करते हुये यह श्राशा करता हूं कि वित्त 
मंत्री जी कुछ इस पर प्रकाश डाल सकेंगे भ्ौर उसके बाद जो कुछ सदन निश्चय करेगा वह होगा । 


श्री हाफिज मुहस्मद इब्राहीस--सें तो उसके मुताल्लिक कुछ श्रजं नहों करना चाहता । 


उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय उपाध्याय 
जी ने जो कुछ सुझाव दिये है. उनपर गम्भीरतापुर्वक विचार किया जायगा। 


मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्‍लभ पंत ) --मे पहले जो यहां इस संबंध में बात चीत 
हुई हो उससे परिचित नहों हूं और में यही समझता हूं कि यदि जो डाइरेक्टोरेट का काम शुरू 
करने का इरादा किया गया हे उसके संबंध में कोई आालोचना हुई हो तो. . . « . (एक भ्रावाज 
--उसको नहीं है) उसकी नहीं हे तो किसकी ह यह में जानता नहों मगर यह कुछ कहा गया 
कि फलों का पैदा करना जरूरी हू इसलिये कि फलों का सदुपयोग हो सके श्रौर इस बात पर 
ज्यादाजोर देता कि फलों का ठीक इस्तेमाल हो तभी जरूरी हो सकता हू जब कि फल बहुतायत 
सेपेदा हों। यानी दोनों के ऊपर काफी ध्यान रहना चाहिये। इस उसुल से में पूरी तरह 
सहमत हूं। हमें इस पहाड़ी इलाके में इस बात की जरूरत हु कि फलों की पदावार बढ़ाई जाय । 


यह हमारे प्रदेश के लिये और देश के लिये श्रावदयक हु कि लोगों में फलों का प्रचार हो 
झ्रौर फलों का उपयोग हो। पहाड़ों की श्राथिक स्थिति सुधारने के लिये श्र सबके स्वास्थ्य 
को ऊंचा करने के लिये फलों के उत्पादन को बड़ाना श्रावश्यक हे । इसके लिये स्कीसें बनाई गई 
हूँ। नर्सेरीज खोली गई हैं; श्र भी कई तरीकों पर इंटीग्रेंटेड स्कीस से कास करने का इरादा 
हैं। इसके साथ ही साथ इस श्रोर भी ध्यान दिया जा रहा हे कि जब फल पेदा हों, उनमें जो 


हिकुध फूट यूटिलाइजेशन स्कीम रानीखेत के लिये रखो गई थी, माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा 


३६६ विधान सभा [२४ दिसम्बर, १६५३ 


श्री गोविन्द बललभ पंत] 
बेकार चले जाते है या जिनका उपयोग नहों होता, उनका भी उपयोग हो सके। इसके अलावा 
जो टिन्ड फ़टबाहर से आते हैं उनको भी हस यहां बना सके । मे समझता हूं कि इन सब बातों 
से मदन मोहन जी सहमत होंगे कि जो स्कीम बन रहो है उसके बारे में जो उद्देश्य उनका है 
वही गवनंमेट का भी है। यदि उसमें और कोई सुधार हो सके तो उसे हम करने के लिये 
हमेशा तेयार हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके ।. यह तो मे समझता हे 
कि उनकी और हमारी दोनों की एक तरह से इच्छा हे और उसे पूरा करने में हम भ्रपती शक्ति 
लगावेंगे । द 

श्री अध्यक्ष--प्रदव यह है. कि १६५३ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के 
प्रथम पुरक) विधेयक पर विचार किया जाय । 

(प्रश्न उपस्थित किया गया औ्रौर स्वीकृत हुआ। ।) 


खण्ड २ श्र ३ 
उत्तर प्रदेश की २--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्चे, १९४५४ ई० को 
संचित निधि समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ मे दी हुई सेवाश्रों और 
में से वर्ष प्रयोजनों के संबंध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया 
१६५३-५४ निकाला और कास में लाया जा सकता हे जितना अनुसूची के स्तस्भ हे सें दी हुई 
के लिये. घनराशियों से, जिन सबका कुल योग २,७ २,७८,८०० रु० (दो करोड़ बहत्तर 
२,७२,७५,८०० लाख, अठहत्तर हजार आठ सो रुपये ) होता है, अधिक न हो। 
रु० का दिया 
जाना। क्‍ द 
विनियोग । ३--इस अ्रधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन 
| धनराधियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन- 
उन धनराशियों का वितियोग ३१ मार्च, १६५४ ई० को समाप्त होने वाले 
वर्ष के संबंध में उन्‍हों सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो 
अनसूची में दिये हुये हैं।.. 
श्री अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड.२ और ३ इस विधेयक के श्रंग माने जाय॑ । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
अनुसची 
्् 
 ॑ ः २ डरे 


कि : निम्नलिखित धनरादियों से श्रतधिक 
ग्रनदान सेवाय श्रौर प्रयोजन. नन्‍ाॉॉॉॉॉॉॉइअइइ इज जज जल 





संख्या (सर्विसेज ऐन्ड पर्पज्ञेज) ५... विधान सभाहारा राज्य की संचित 
के द | '.. स्वीकृत... निधिपर योग 
भारित 





रू छ्७ क्न७ 


क--राजस्व लेखा (रवेन्यू एकाउन्ट)- । 
£ राजस्व (रबन्यू) से किये जाने वाले. 
सचाई (इरिंगेशन) के निर्माण 
काय_ सा 


ह . १,४२, पु मु द ब्क १,४२,००० 


५ ४ढंा ७४४७३ ॥५ *& ७225 आई बल हब बिल अपार मा ५भभ ५ रा आओ 


१६५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक 





प्द्वव सेवायें ओर प्रयोजन 
या. [सिविसेज ऐल्ड पर्षजेज़) 


! हड़की इंजीनिर्या रण विध्वविद्यालय 
!३ सामात्य प्रशासन के कारण व्यय 
(६ जेल 
१७ पुलिस 
१ शिक्षा 
२० चिकित्सा (मेडिकल) 

२१ जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्‍थ ) 

२२ कृषि संबंधी विकास श्रौर खोज 
(एग्रिकल्चरल डेवेलपमट 
ऐन्ड रिसचे ) 

२३ कृषि इंजीनिर्यारेग श्र उपनिवेशन 
(एग्रीकल्तरल इंजीनिर्यारिंग 
ऐंड कालोनाइजेशन ) 

२४ पशचिकित्सा (वेटेरिनरी ) 

२६ विद्युत योजनाओं पर व्यय जो 
राजस्व से पुरे किय जाते है 

२७ विद्यत योजनाश्रों की स्थापना पर व्यय 

२८ सहकारिता के आधार पर ऋण 

२९ उद्योग 

३० श्रम (लेबर) ओर संख्या 

३२ सावंजलिक निर्माण कार्यो के व्यय 
जो राजस्व से पूरे किय जात हु 

२४ सावजनिक निर्माण कार्य स्थापना 
पर व्यय 

२१ नागरिक निर्माण कार्यों के लिये 
सहायक श्रनुदात (ग्रास्ट्स-इन- 
एड आफ सिविल वक्‍से) 

३६ दुमिक्ष सहायता (फ़ेसीन रिलीफ ) 

४० विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज ) 

४२ अ्रसाधारण व्यय (एक्स्ट्रोश्लाडिनरी 

क्‍ चाजज ) 

४३ योजना श्रौर एकीकरण 


योग का 


३३,८७,००० 


२३६७ 
२्‌ डे 
निम्नलिखित धनराशियों से श्रनधिक 
विधान सभा द्वारा राज्य की संचित 
स्वीकृत निधि पर पोग 
भारित 
० रु० र० 

४०० ९४00 
३,००,००० + + ३,००,००० 
१०० म्की १०० 
१०० न १०० 
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३६८ विधान सभा [२४ दिसम्बर, १६५ ३ 
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जाकर २. जाना ७७७७ पका फर 
बमम 


१ ह रे 
निम्नलिखित धनराशियों से अ्रवधिक 
अन्‌ दान सेवायें और प्रयोजन जज जज जज जजत++-++-न....__ 
संख्या. (स्विसेज्ञ ऐन्ड पपंजज्ञ ) विधान सभा द्वारा राज्य की संचित 
स्वीकृत निधि पर योग 
भारित 
। 
ख-राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय-- २० रु० रु० 


४४ राजस्व लेखे (रवेन्यू एकाउन्ट्स) 
के बाहर सिचाई निर्माण कार्यों 
का संस्पादन २३०० हक १०० 


४प कृषि योजनाओं पर प्‌ जी की लागत 
(कंपिदल आउदले ) ८घ३,३२९,००० का ८३,३२,००० 


४७ राजस्व (रवेन्यू) लेखे के बाहर 
तागरिक निर्माण कार्यों (सिविल 
वकक्‍्स ) पर लागत (आउटले ) ३०,००,४०० के ३०,००,४०० 


४८ विद्युत योजनाम्रों पर पूंजी की लागत २०० 5७ २०० 


४६ कृषि इंजीनिर्यारग, सरकारी बस 
संविसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज्ञ) 
सहायता और पुन्वसिन (रिलोफ 
ऐन्ड रिहबिलिटेशन) को 
योजनाओ्रों श्रादि पर पूंजी 


की लागत ८द,०६,००० ४ ८5,० ६,००० 

पघोग ख . १,२१,२८,७०० ३४४ १,२१,३८;७०० 
ग-ऋणों और अ्ग्न-ऋणों (लोन्स न 

एऐन्ड एडबांसेज) का भगतावा 
(डिस्बसंमेंट )-- 9१४ 
पर व्याज वाले ऋण और श्रग्र-ऋण ः 

(एडवांसेज) १,१७,५३,१०० न १,१७,५३,१०० 

योग ग॑ १,१७,५३,१०० *«  १,१७,५३/१०० 

कुल योग ! २,७२,७८५,८ ०0०७ ह + + ॥$ २,७२,७८,८० 0 


१६४३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ का प्रथम पुरक) विधेयक. ३६६ 


श्री अध्यक्ष--प्रशन यह हैं कि अ्रनु सच्ची इस विधेयक का अंग सानो जाय। 


ठप 


(प्रशन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


शीषेक, प्रस्तावता तथा खण्ड १ 
१९४३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ का प्रथम पुरक) 
विधेयक 
३१ मार्च, १६५४ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की 
संचित निधि में से कतिपय धनराश्षियों के भुगतान और विनियोग 
(एप्रोप्रिएशन ) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये 
विधेयक 
यह उचित श्रौर श्रा वच्यक हू कि र/ज्य की संचित निधिसें से ३१ मा, 


१६५४ ई०को समाप्त होने वाल वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशधियों के 
भुगतान झोर विनियोग का श्रधिकार दिया जाय 


ग्रतएव निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता है: 


पंक्षिप्त शीषताम १--यह श्रधिनियम १६५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ 
का प्रथम प्रक) श्रधिनियम कहलायेगा। 


श्री अ्ध्यक्ष--प्रशन यहु है. कि खंड १, प्रस्तावना श्र शीर्षक इस विधेयक के अंग माने 
जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआा।) 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--जनाबवाला में, प्रस्ताव करता हूँ कि १६५३ का 
उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५२-५४ का प्रथम पुरक)जो विधेयक, अ्रभी पेश हुआ हे, पारित 
किया जाय । 


श्री प्रध्यक्ष--प्रदन यह हे कि १६५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ 
का प्रथम प्रक) विधेयक पारित किया जाय । 


(प्रघन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
सदन के कार्य-काल में वद्धि का प्रस्ताव 


श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननोय ्रध्यक्ष महोदय, में श्रापकी 
श्राज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन भ्राज ५ बजे के बाद भी जबतक उत्तर प्रदेश औषधि 
तियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, पास न हो जाय बेठा रहे । 


॥। श्री अध्यक्ष--प्रइ यह है कि सदन जबतक कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण 
संशोधन) विधेयक, १६५३, पास न हो जाय तब तक अपनी कार्यवाही जारी रखे। 


(प्र) उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


न विधान सभा [२४ दिसम्बर, १६४३ 


उत्तर प्रदेश आ्रोषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १६५ ३ 


अन्न मंत्री के समासचिव (श्री बनारसी दास)-.-अध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश 
श्रौषधि नियंत्रण (संशोधन ) विधेयक, १६४३, जसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद 
द्वारा पारित हुआ, सदन की सेज पर रखता हूं हे 


(देखिये नत्थी ड' आगे पृष्ठ ४०० पर) 


उत्तर प्रदेश स्टेंट द्यूबवेल्स (संशोधन) विधेयक, १६५३ 


सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाटी)--में उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यबवेल्स 
(संशोधन) विधेयक, १६५३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा पारित हुभा, 
सदन की मेज पर रखता हूं । 


(देखिये नत्यी ढ शआ्रागे पृष्ठ ४०१ पर) 
उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १६५३ 


अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बतारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव 
करता हूं कि उत्तर प्रदेश ओषधि नियंत्रण (संशोधन) १९५३ पर, जेसा कि वह उत्तर प्रदेश 
विधान परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय। हे 

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध सें मुझे केवल इतना ही निवेदन करना हे कि इस 
म्रधिनियस को अवधि ३१ जनवरी, सन्‌ १६५४, को खत्म हो रहो है। यह केद्धोय सरकार 
का नियंत्रण हृ. और प्रांतीय सरकार को इसके श्रधीन कार्य करना पड़ता है। इसलिये केंद्रीय 
सरकार के आ्रादेशानुसार आवश्यकता इस बात की हे कि इस अ्रधिनियस की अ्रवधि एक वर्ष के 
लिये बढ़ा दी जाय। इसीलियें सदन के विचार के लिये में इसको पेश करता हूं। 


श्री अध्यक्ष--अइत यह हैँ कि उत्तर प्रदेश श्रौषधि नियंत्रण (संशोधन ) विधेयक, 
१६५३ पर, जसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषड्‌ द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय । 


(प्रघत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
खण्ड २ 


उत्तर प्रदेश २--समय समय पर संशोधित उत्तर श्रदेश श्रौषधि (नियंत्रण )ऐक्ट, सन 
ऐक्ट १४, १६५० ई०, की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या १६९५४” के स्थान पर. 
१६५० का सख्या “१६९५५” रखी जाय। 
प्रचलित रहना। ० द 
श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का श्रंग माना जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया श्र स्वीकृत हुआ।) 


शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १ 


जे श्री श्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के श्रंग माने 
जायं।... न आम आर आ, क्‍ 
क्‍ (प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन ) विधेयक, १९५३ ३ ७ १ 


श्री बनारसी दास---अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश 
प्रोषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १६५३, पारित किया जाय। 


श्री अश्रध्यक्ष--प्रश्त यह है कि उत्तर प्रदेश श्रौषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 
!६४३, पारित किया जाय। 
द (प्रदन उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ।) 


राजा वीरेंद्रशाह के साथ पुलिस द्वारा दुव्यंवहार के संबंध में 
विशेषाधिकार की अवहेलता के प्रइन कौ सूचना 


श्री श्रध्यक्ष--साननीय सुरेश प्रकाश सिंह ने अभी एक विशेषाधिकार के प्रइत के संबंध 
में मुश्ते सूचना दी है। वह भ्राज नहीं लिया जायगा उन्होंने यह सूचना दी है कि जिस 
बक्त यहां पर कफ्पूं चल रहा था उस वक्‍त साननीय वीरंद्रशाह जी के साथ कुछ ज्यादती हुई। 
इससंबंध में वे प्रर्त उठाना चाहते हैं श्रोर इसके लिये उन्होंने श्राज सूचना दी है। 
लेकिन इस प्रदत पर श्रब जब सदन फिर बेठेगा उस वक्‍त में अपना निर्णय दूंगा कि यह 
वैध हैया श्रवेध है। इस वक्‍त सुझे इसका नोटिस सिलाहे यह समझा जायगा कि 
आ्राज का नोटिस है। अगर आज के रोज यह नोटिस मियाद के श्रन्दर है तो वह 
मियाद के अन्दर रहेगा और शअ्रगर सियाद के अन्दर नहीं है तो उस रोज भी नहीं 
रेगा। क्योंकि श्राज नोटिस दिया गया हे इसलिये सदन को में सूचना दे देना 


चाहता हूं ।. | 
विधान सभा का भावी कार्य-क्रम 


श्री रामनारायण अिपाठी (जिला फैज्ाबाद)--प्रोग्राम श्रागे का क्‍या हे? भ्राज 
प्रसेम्बली बन्द हो रही है, फिर कब बंठेगी ? 


मुख्य मंत्री (श्री गोविल्द वल्‍लभ पन्त )---प्राज तो श्रब यह्‌ श्रधिवेशन खत्म होने 
जा रहा हैं। इस विचार से खास तोर पर खत्म किया जा रहा हैँ कि इस सदन के जो 
विरोधी पक्ष में कुछ सज्जन बेठते हैं उनको श्रपने काम में सुभीता हो। नहीं तो कुछ 
बिलऐसे थे जिनको दो चार दिन बेठ कर खत्म कर लिया जाता। मगर में आशा करता 
हूँ कि जब श्रगली दफा हस सिलेंगे तो उनको जल्द पास करने की कोशिश की जायगी 
इस समय श्रब सदन आपकी अनुमति से ख़त्म होता है श्र मं समझता हूं कि शायद 
जनवरी भर फिर सदन की बेठक नहीं होगी। फर्वरी सें सदन की बेठक कब होगी 
इसकी सुचना फिर पीछे सिलेगी। क्‍ 


श्री अ्रध्यक्ष-.ग्रब हम उठते हें अ्रनिश्चितत काल के लिये। 
.. (इसके बाद सदन ४ बजकर ५० सितट पर अ्रनिश्चितत काल तक के लिए स्थगित 


हो गया।) 


झ् केलांसचन्द्र भटनांगर, . 
. लखनऊ)... क्‍ सचिय, विधान सभा, 
ह४ दिसम्बर, १६५३। क्‍ है ... उत्तर प्रवेश । 


३७२ 


विधान सभा [ रेड दिसम्बर, १६९५३ 


नत्थधी का 


(देखिये १७ जुलाई, १६५३ के स्थगित प्रइत १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९४ पर) 


१ कृषि -«« 


२ सिचाई .« 


हे पशुपालन . . 


४ सहकारिता 


७ उद्योग «.- 


उच्चत बीज, औजार और खाद का अ्रधिक से अ्रधिक वितरण 
किया जाव गा। 


कृषकों को उत्साहित करने को लिये फसल प्रतियोगिता को 
परियोजना है जिसमें भ्रधिक से अधिक कृषकों के भाग लेने की आशा है । 


बागवानी का काम भी होगा। सन्‌ १९५६ तक प्रत्येक गांव 
में ५ से ८ एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष और तरकारी के पौधे लगाने 
की योजना है। इस सम्बन्ध में १ पोधाघर तहसील हेडक्वार्टर और 
छोटे-छोटे पौधाघर हर स्कूल में स्थापित किय जा रहे हैं। 


गन्ने की उन्नति के लिये सड़कों, पलों और कल्वर्ट की 
मरम्मत या निर्माण, बीज और खाद का वितरण और अधिक सिचाई 
के साधन का प्रबन्ध किया जा रहा है । 


सिंचाई के लिये ६ नलकूप और ५०० पक्के कुएं बन चुके हैं 
योजनाकाल में और भी बनाये जावेंगे। कओों की बोरिंग तथा मरम्मत 
शोर तालाबों की खदाई भी की जावेगी 


इस ज़िले में चार पश्ष चिकित्सालय, ३ स्टाक मेन डिस्पेन्सरीज 
ग्रौर ३ फर्स्ट एड डिस्पेन्सरीज भी स्थापित की गई हें। इस साल 
३ और खोलने की श्राज्षा हे। 

ग्रच्छी नस्ल के जानवरों को पालने और वितरण करने की 
योजना है । ३०,००० मवेशियों के एच० एस० का दीका लगाया जा 
चुका है और इसका कार्य चाल रहेगा। खुर ओर मुंह की बीमारियों 
की रोकथास करने का कार्य भी किया जायेगा । 

तालाबों में मछलियों के विकास की भी योजना हे । 


सहकारी समितियों की श्राथिक दा सुधारने का प्रयत्न किया 


जा रहा है। सिंचाई सम्बन्धी समितियों के स्थापित करने की 
योजना है। 


बन का क्षेत्र ९८ एकड़ से बढ़ा कर १६,३१२ एकड़ करने का 
विचार हें । 


गंगा ग्रिड के श्रन्तगंत जिल के ग्रामों को ज्यादा से ज्यादा विद्यत 
मिल सकेगी। जिले में नलकूप विद्यत द्वारा कास कर रहे हैं। 


विभिन्न प्रकार के उद्योग शिक्षण के लिये १ केंद्र तथा २३ 
उद्योग सहकारी समितियां स्थापित की जावेंगी। दो गुड़ विकास केद्ध 
भी खोल जायंगे। 


रे सार्वजनिक निर्माण नीच लिखी सड़कों पर कार्य किये जाय॑ गे :-- 


(१) बदायूं-बिलसी (५) बदायं-सराप्रों 
(२) बदायं-शहसवां (६) बदायं-दातागंज 
(३) मुरादाबाद-चंदोसी-बदायूं (७) बवदायूं-आावंला । 
(४) बरेली-बदायं 


६ शिक्षा 


१० चिकित्सा व 


स्वास्थ्य . . 


!१ हरिजन « . 


नत्यपियां ३७२ 


१२० प्राइमरो , ७ जूनियर हाई सकल श्रौर ५ हाइयर सेकेंडरी 
सस्‍्कलों को स्थापित करने की योजना है। इसक अलावा ज्यादा संख्या में 


पुस्तकालय, वाचनालय श्लोर सोशल एजूकशन केन्द्रों के स्थापित करने 
का विचार हें। 


एक टी० बी० वार्ड बनाया जा रहा है जिसमें १२ मरीज रह 
सकते हैं श्रौर २ प्राइवेट वार्ड भी होंगे । 


एक प्रसत गह तथा शिशु पालन केन्द्र स्थापित किया गया 
हैं श्रौर योजना काल में ऐसे चार खोले जायेंगे । 


हरिजन जातियों के बालकों में शिक्षा प्रसार करना, अच्छे 
मकान व कुंब इत्यादि की व्यवस्था करना सार प्रात्त मे लागू हूं 
ग्रौर उससे यह क्षेत्र भी लाभ उठाता हैँ। 


न विधान सभा... | २४ दिसम्बर, १९५३ 
नत्थो खा 
.._(रेलिये १७ जुलाई, १६४५३ के स्थगित प्रइन १७ का उत्तर पोछे पृष्ठ २९६ पर) 


सन्‌ १६५३ क द्वितीय सत्र के चौथ गुरुवार के लिए श्री बाबू ननन्‍्दन द्वारा पे 
गये तारांकित प्रदन संख्या १७ के उत्तर से संबद्ध तालिका-- हे 


सत्‌ जिसमें 
जुडोशियल प्रफ़सर स्थायी श्रस्थायो 
नियुक्त किये गये द द 

१६४२ १8 

१६४२ २ 
१६४४ ट्टे २ 
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१६४७ स् शक ३० १७ 
१६४५ है: $: ५ अं श्द्द 
श्श्डश.. .#॥- क्‍ ५४ १ ४३ 
१६४० * * * ११ 
१६४१ रह «३ ३-4 १ 
१९५२ ३ शा न १४ 
१६४५३ ५०४ का ३ २ 
योग ५६ ११८ 





बज तमथ करा अला८ उतर, 


इसके अतिरिक्त २ जुडीशिपल अफसर अस्थायी मुंसिफ हें पर उनका “लीएन' 
जुडोशियल अ्रफसर के २ स्थायी पदों पर हे। 


नत्थियां द ३७४ 


नत्थी गँ 
(देखिये १७ जुलाई, १६५३ के स्थगित प्रइन ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर) 
द रजिस्टर्ड नं ० ए-३८० 
सरकारी गज़ठ, उत्तर प्रदेश 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित 
मग्रसा धारण, 
लखनऊ, गुरुवार, ३० अक्तूबर, सन्‌ १६५२ ई० 


उत्तर प्रदेश सरकार 
विधायिका विभाग 


'अधिएतत्र परूसक ऋफाक ऋकााअ ॥कापाए वाल, 


संख्या यू० श्रो०-७१८/१७ 
लखनऊ, ३० अक्तूबर, १६५२ ई० 


.. कटा ववेकज/ा! डालने परवान भरकम बकापमन 


विज्ञप्ति 


'िलयमं पएडाकात सराफा: (शाप ध्यान न्काका 


विविध 
उत्तर प्रदेश राज भाषा श्रधिनियम, १६५१ ई० (उस्तर प्रदेश ग्रधिनियम २६, १६५१) 


की धारा २ हारा प्राप्त अ्रधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के गवनेर १ नव॒स्थर, 
१९४२ को ऐसा दिनांक नियत करते हे. जब से देवनागरी लिपि में हिन्दी निम्नलिखित के 
तिय॑ उपयुक्त की जायगी :--- 


(१) भारत के सं विधान क श्रनुच्छेद २१३ के श्रधीन प्रचारित श्रध्यादेश, श्रौर 


(२) भारत के संविधान श्रथवा संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा बनायें 
गये किसी विधि (ला) के श्रधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रचारित 
ग्राज्ा, नियम, विनियम तथा उपनियम। 


श्राज्ञा से, 
रणधोर सिह, - 
सचिव । 
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१०७--हस्तिनापुर 
१०८० >ठटेरी 
१०९६--अ्रमरोहा 
११०--भीमताल 
१११--भीमताल 
१९२--भीमताल 
११३--बम्पा 
११४--ड्गद्ा 
११५--डगहा 
११६--कोटदारा 
११७--माना 
११८--ननन्‍्व प्रयाग 
११९--ब रगना 
१२०--चिलबिला 
१२१--करमगंज 


१२२--रामपुर 
१२३--रामपुर 
१२४--रामपुर 
१२५--रुडकी 

१२६--सड़की' 


१२७--ज्वालापुर 
१२८--सठेरी 
१२९--टेहरी 
१३००-- टेहरी 





३८१ 


आम अका; करा करार धन कमान फ्रादन। भ्रम प्रताक। कादा। ॥आहा। आना भ्रायाए्‌ जाए प्रातह भा लय त्रयाय भामान जवान रतन बवादद अरमाद पा प्रा भा भ्राकन 0:7रधाराआ नमन /+जाव प्रभाकर परादंद प्राथ३ भ्रम; 4 2 मु 
आकार #किका2/ मा बक्ामब बममम 


कला 


(इक कमान परमा जमाने परम :ज॥ सरामाएे २४व०प शामक। आधा; कमरे जमाकाएं >जभा॥ १७» +»०ब व >मात >०१ ७मका। ॥१०००५ १००० पाक धअव “२७ ँ्रााा पका धााक +ा.. क्‍#.अइगरभमय, ६ «जा समा "काम भा; १५मा। ७:०० अमन्‍्ज कक 
|अक "का ।ज कम सामना 
डक्षकाक्रिड पामनय 'आक! दिखे 


मुन्ठा बनाता 

बढ़ईगीरी 

चमसड़ा पकाना 

वृड लेकरिंग 

बुन।ई 

चमड़ा पकाना 

चमे कला 

बनाई 

लोहारगीरी 

बढ़ईगीरी 

चिक बनाना 

बुनाई 

कम्बल बनना 

टोकरी बनाना 

दाठ पट्टी 

बुनाई 

बतेंत बनाना 

हीज़री का सामान बनाना 

चसम कला 

लोहारगीरी 

ड्राइंग व सवइंग इन्स्ट्रमेंट 

बनाना 

चमडा पकाना 

चमड़ा पकाना 

बुनाई व रंगाई छपाई 
लोहारगीरी 


० ब्ममुनम, 


इधर विधान सभा [ २४ दिसम्बर, १६५३ 
नत्थी च' द 
(देखिये २४ दिसम्बर, १६५३ क तारांकित प्रदन ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर) 
विकास कार्यों की विवरणात्सक तालिका : 

१--कषि- नभ+ 

(अर) सिंचाई (व्यक्तिगत ट्यूबवेल) 

ऐसा अनुमान है कि जिले में २४ व्यक्तिगत ट्यूबबेल लगाये जायंगे जिनमें 
से ४ इसक्षेत्र में बनेंगे। कर्जा देने केलिय तकावी का प्रबन्ध किया जायेगा। 

_सिचाई के कुए-- 

जिले में १,००० कुये स्वीकृत हुये हें उसमें से १०० कूयें इसक्षेत्र में पड़ेंगे। यदि 
पूनतः सहायक योजना के अन्तर्गत १,००० कूय्यें कौ योजना प्रत्येक वर्ष 
कार्यान्वित चल की जाय तो २५० कयें इस केत्र में आ जायंगे। ३० हटे 
फूड कुओं का जीरणोद्वार किया जायेगा किन्तु कोई सहायता नहीं दी जायेगी 
केवल सामात उपलब्ध करने की व्यवस्था की जायेगी, ५० कुओं में बोरिंग की जायेगी 
और इस क्षेत्र में १२ रहठ ( एथरभंधा शल्य ) तथा ४५ पंषपिग सेद लगाने 
कीयोजना है। ४० तालाब गहरें किये जायंगे। बोरिंग, रहट व पंपिग सेठ के लिये 
कोई सहायता नहीं दी जायेगी। इस क्षेत्र में ६० कठकुदयां का लक्ष्य रखा गया है 
जिसके लिये तकाबी का प्रबन्ध किया जायगा। ्््ि द 
(ब) उन्नत बीज का प्रबन्ध-- 


द योजना काल में शत प्रतिशत गेहूं, जो, चना तथा मठर के उच्चत बीजों का 
प्रबन्ध किया जायगा, धान में ५० प्रतिशत को कार्यान्वित किया जा सकता है 
क्योंकि आधी भूमि उन्नतबीज के योग्य नहीं है। इस क्षेत्र में फरन्दरपुर में एक बीज गोदाम 
खोला जायगा। 
_(स) खाद-- | 

.. £--वर्ष १६५६तक इसक्षेत्रमें २६,६०० खाद के गड्ढे बनाये जायंगे तथा 
१३३५ टन श्रमोनियस सल्फेट की बिक्री भी की जायेगी। १,५०० एकड़ में हरी 
खाद का प्रयोग करने की योजना हूँ। हें । ' 

(द) उच्चत कृषि यन्त्र-- कक 
इस क्षेत्रसंनिस्‍नलिखित संख्या में यंत्र विक्रय किये जायेंगे :-- 


मेस्टन हल न शी ५ 
सौढ ड़िल कक रा हे 
हैन्ट हो: द हक डा नल ३७५ 
कल्टीवेटर. ढक आओ 9 
अल्पाड थु दर हा 5 के 
थूसिगरेक ना दे ६६० 
_इंशुलर हैरो .. हि हि 
श्रकोला ही _ ऐड व नि २२ 
डनलप बेलगाड़ी..... +**+ ७... कक 0805 १६ 
चारा काटने की मशीन... «»«» 5 के 8 ० 8 


....._ इन उच्चत यंत्रों का प्रबन्ध और विक्रम सहकारी बीज गोदामों द्वारा किया जायेगा। हि द 


नत्यथियां.... द ३८३ 


हि 
: इस क्षेत्र के प्रत्येक बीज गोदाम पर श्याड़न, दवा छिड़कने का यंत्र तथा श्रौषधियों 
हा प्रबन्ध फसल की सुरक्षा के लिये किया जायेगा। 
(व) बागवार्तो-- 
कम २ू४४७७७७एएआआ ख हे ४ ्ति न्‍ हि 
वर्ष १६५६ तक इस क्षेत्र से १५ एकड़ नये बाग़ लगाने की योजना है। ८ एकड़ 
परावे बागों का जीरणोद्धारं किया जायगा। ३,३३० फलदार तथा २,१०० अन्य प्रकार के 
वक्ष लगाये जायंगे। सड़कों के किनारे हे मील वक्षारोपण किया जायेगा। ८० 
एकड़ में तरकारी बोई जायगी ४० पौन्‍्ड बीज वितरित किया जायगा। 
(ग) फसल प्रतियोगिता-- 
... इस क्षेत्र में गांव सभा स्तर पर २,७५० तहसील स्तर पर २८ तथा जिला स्तर पर 
८ प्रतियोगी बताने की योजना हें। 
२-पशु-पालन--- 
(१) जानवरों को बधिया करना _ 
इस क्षेत्रमे १५०० जानवरों को बधिया करने की योजना है। १०,००० एच० 
एस० तथा १३,५०० आर० पी० के टीके इस क्षेत्र में लगाये जायंगे। 
(२) निम्नलिखित संख्या सें पशु वितरित किये जाय॑गे:--- 


१०-“सांड नह श्८ 

२--भेंस मूर्रा की श्२ 

३-“-बकरे, ४ १० 

४---सुश्रर हा ३ 

४--मुर्गे व मुगियां ४४. १ ३०. (बांटी जायगी) 
३--शिक्षा--- 


.._ (१) प्राइमरीस्कूल--इस क्षेत्र में ३ प्राइमरी स्कूलों की ६ 
४--सार्वजनिक निर्माण-- 
(१) सड़क निर्माण--वर्ष १६५६ तक इस क्षेत्र में १ 
जीर्णोद्गार किया जायगा तथा २४५ पुलियों का निर्माण भी होगा । 
५०-जन-स्वास्थ्य---- | 
.. समस्त कुओ्नों में पोटास अथवा ब्लीचिंग पाउडर डालव 
योजना काल में इस क्षेत्र में समस्त शिक्षुओं को चेचक के टीः 
_ सहकारिता--योजना काल में इस क्षेत्र में ७५ नई समितियां 
...._ हरिजत उत्थान--इस तहसील में हरिजनों को गुह उद्योग 
७००० र० इस तहसील के हरिजनों के गृह निर्माण पर ॒तश् 
लगवाने में व्यय क्रिया जायेगा जिनमें से लगभेग ४,०० 
कैगूहे निर्माण पर व्यय किया जायेगा। क्‍ 
...गह उद्योग--(१) गुड़ भटठी श्रौर कोल्हु-- 
... इस क्षेत्र में लगभग २०० सुलतान कोल्हू तथा इत 
की जायंगी। और बाढ़प-डह्ित क्षेत्रों में ३०० चखरें वितरित 


ईद 


विधास सभा 


[२४ दिसम्बर, १६५३ 


' (देखिये २४ दिसम्बर, १६५३ के तारांकित प्रदन ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर) 


व्यक्ति का नाम 


१--श्री बाल किशोर 

२--श्री राधाकृष्ण 

३---्री उत्तम सिंह 

४--श्री सरदारी लाल 

५--क्षी जी० एल० मलहोत्रा 

६--श्री बो० एल० धवन 

७---श्री बीरेन्द्र 

द---्री प्रेमनाथ 

६--श्री इयाम लाल दर 
१०--श्री तेजभान बली 
११--सर्वेश्री सचूमल भगवानदास 
१२--श्री जी० पी० शअ्रग्नवाल 
१३--सर्वश्री लिपटन लिसिदेड 
१४---श्री प्यारेलाल 
१४०---श्री सत्यपाल धीर 
१६--श्री जी० पी० दार्मा _ 
१७--श्री किशन दास 
१८--श्री राम प्रसाद अ्रग्रवाल 
१६---श्री कुन्दतनलाल सहगल 





२०--श्री रामसरन दास 

२१--क्री मान सिंह 

२२--सर्वेश्री भगवानदास हरीहचन्द्र 
२३--श्री यमुनाधर ज्योतिषी ._ 
२४--श्री संगलसेन नारंग 
२४--सर्वश्री प्रकाश बिजली कम्पनी 
२६--सर्वश्री सुरेन्द्र वर्मा ओंकार वर्मा 
२७--श्री मनोहर लाल भाटिया... 
२८--श्री राजेन्द्र प्रकाश भाटिया _ 
२६--सर्व श्री जगदीश चन्द्र प्रेमनाथ 
३०--श्री सेउमल 

३१--श्री घनद्यामदास 


३२ए--श्री भगवानदास बोहता...... 


व्यवसाय 
छापेखाने के यंत्रों के बनाने के लिये। 
चूना बनाने के लिए। 
लकड़ी का सामान बनाने के लिए। 
सूदकस, ताले, विलप, हँन्डिल इत्यादि के लिए 
पेट्रोल टंकी के लिये । 
बिजली के आरे से लकड़ी काठते के लिए। 
टाइपराइटर के अतिरिक्त भागबनाने के लिए। 
धातु के काम के लिए। 
जूते बनाने तथा मरम्मत के लिए। 
म॒द्रणालय के लिए । 
चुना तथा लकड़ी के काम के लिए। 
दुग्धधाला के लिए । 
चाय के बं डल बनाने के लिए। 
खराद की मशीन के लिए । 
दवा के लिए । 





लोहा तथा लकड़ी के काम के लिए । 


पत्थर पीसने के लिए । 
दाल, चावल, तेल और आटा चक्‍की के लिए । 


बर्फ बनाने का कारखाना, दाल, ग्राठा, चक्की 
तथा सोडावाटर इत्यादि के लिए । 


यंत्रों की मरस्सत के लिए । 


. डाक्टरी के ओजारों तथा ताले बनाने के लिए । 


कृषि यंत्रों के लिए । 


 ओऔषधि बनाने के लिए । 


चाक्‌ बनाने के लिए । 

बिजली के काम के लिए । 

कुक्कूट पालन के लिए । _ द 
प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए । 
लकड़ी के काम के लिए । 

दुः्धशाला के लिए ।_ 


.  मुद्रणालय के लिए।... 


रोशनाई बनाने के लिए। 


: तेल के कारखाना इत्यादि के लिए । 


नत्थी 'ज 
(देघिये २४ सिसस्बर, १६४३ के तारांकित प्रइन ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ३१५ पर) 
१६५२-५३ सीजन 


. ३३ महोली 








क्रम... मिल बन्द होने की. कस- मिल बन्द होने की 
तंया.. की नाम तारीख संख्या का नाम तारीख 
१ बेंगमाबाद ६-३-५३  रेए बिस्‍्वां १२-४-५३ 

२ मोहिनुद्दीनपुर २१--३-५३ र*% बृढ़वल १६-४-५३ 

३ मलियाना १५-३-५३ २३२६ बाराबंकी २८-४-५३ 
४ सिम्भौली २२-३-५३ ३७ मसोधा १६-३-४३ 
४ डौराला १८-३-५३१ रे८ष शाहगंज २७-२३-५३ 
६ मवाना २३-३-५३ ३६ हरदोई २१-३-४५ रे 
७ सकोती टांडा २०-३-५३ ४० नवाबगंज ११-४-५३ 
८. शामली २१०४-४२ ४१ बलरामपुर २६-४-५ ३ 
६ खतोली २७-३-५३ ४२ तुलसीप्र १७-५-५३ 
१० रोहना ३०-३-४५३ ४४३ बभनान ६-५-४५ ३ 
११ मुन्सुरपुर ३-४--५३ ४४ खलीलाबाद १०-४-५३ 
१९ सहारनपुर ३०-४-५३ ४५ मुंडेरवा १०-४-५३ 
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३५. सरस्वती मी ३६ 
३६ मेनल्रीकौर.. -: ह है... सह 
३७... चद्रभोहह...... -« द ३६ 


१ रामप्यारा.... -- ५... #% | “बल ड कद 
२ राजरतवी.... #«# | ्््र्<झझ्झख<ः ...... हद 





नत्यथियां 


पक पट 
क्षंस्यपा.. छात्र का नाम 
मिलना कि कक 
! हि नकशमिलीमिर कल कसम जनक 
॥ु रमेश * * 
६ हीरा तनन्‍्द 
७ महेन्द्र पाल 
न राम चन्द्र 
पु बासू देव 
(० रामचन्द्र २ 
!(!. निरमल कुमारी 
!२ चल्ध मोहनी 
१३ कान्ता देवी 
(४. प्रेम कुमारो 
१ प्रेम कौर 
१६ शांती देवी 
(१४ माय। कुमारी नी 
!्‌्र भगवती * 
१६ शीला कुमारी 
२० प्रेम चन्द्र 
२! तीर्थ राम 
२२ केशव दास 
२३ हरजीत सिंह 
रे श्री दयाल 
२५ खेम चन्द्र 
२६ कुन्दन लाल 
२७ सुख देव 
केक्षा ७ 
! प्रमोद कुमारी 
२ भजन कुमारी 
३ चन्द्रा कांता 
४. सुदर्शन कुसारी 
4५ राज कुमारी 
६ विद्यावती 
७ सुन्दर दास 
पर जय चल्द 
& मंगत राम 
१० श्रमोर चन्द 3 
११ बासु देव $8 
११ ग्र सरन दास 
१३ सेन दास 


कक के 
4७७७एएएए"एएशाणाणाा कील न नकद लकी नील किम 'सर;ारमअा 2०८० मा व पालने पक॥व 0 फमआपक/ज+ शत ;ा-्री-भ रा ९४ नमक: नाएभम फररभ पार »भ मन 4 को पर कक नम १४०५ य७४७ 4 फमान"तरानन कक. ४. हित मनन ले #मेानमनका लता गण मका.. 


३€३ 


निःशुल्क सहायता का धन 


रे 





३६४ विधान सभा [२४ दिसम्बर, १६५३ 
ऋम सख्या छात्र का नाम निःशुल्क सहायता का धंन 
फल ++-+>..0त0...0त.. 
रे र्‌ क्‍ 7 
४0:2७ ७24४9 2 रा छकड मात्रा] रू 2 अप यथा हाय. मल अब लय 
रू७ 
१४ प्रेम सागर प्र्द 
१५ करतार सिह पड 
६ बास देव श्ड 
१७ तलसी दास थर्ड 
कुल 8श्८ रु 
कक्षा ८ 
१ सीता देवी भ्ढ 
र्‌ जीत कौर प््ड 
३ चम्पा देवी प््द 
॥। सत्या दे वी प्र्ड 
भ्‌ अमृत कौर नें 
६ ख्रजीत कौर भ््ड 
७ उमिला देवी प्र्ड 
दे शुषमा कुमारी श्ढे 
& कमलेश कुमारी भ््ड 
१० पमिला देवी पर्दे 
8 राजकुमारो पड 
१२ कोशल्या पड 
श्३ प्रेम चन्द्र प्र्ड 
श्ड सोतिया पढे 
५५ राज कुमारो शढ 
१६ ग्रदाह्मव प्र्ड 
१७ ठाक्रदास प््ड 
श् गीता कुमारी न 
१६ मुल्क राज भ्र्ड 
२० कृष्णा कुमारी श्ड 
२,०८० रु० 





/>म५०>3अनमरीक पक. रमन ५ “ःफकम खातए.. जा. ब.- # ०» 


नत्थियां रे६५ 
नत्थी 6! 
(देखिये २४ दिसम्बर, १६४३ के ग्रतारांकित प्रश्न ३ व ४ का उत्तर पोछे पृष्ठ ३२१ पर। ) 


(ग्र) मनोर जन कर की दर 


3 आ १६५१-५२ 
दो थ्रावा से कम तक ०३ ह ० ० 
“दो ग्राता पर * ५ »« ६ पाई एक आना 
दो आने से श्रधिक और तीन आन तक .. ६ पाई एक आना 
तीन भ्राने से श्रधिक और चार श्राने तक... एक आना एक आता छ:पाई 
बार श्राने से श्रधिक और आठ श्राने तक... दो श्राने दो आने छपाई 
श्राठ आने से श्रधिक और एक रुपया तक चार श्राने पांच आने 
एक रुपया से अधिक ओर दो रुपये तक . - श्राठ गाने दस आने 
दो रुपये से श्रधिक और तीन रुपये तक .« बारह श्राने एक रुपया 
तीन रुपये से श्रधिक श्र चार रुपये तक... एक रुपया एक्‌ रु० श्राठ आने 
चार रुपये से ग्रधिक ओर पांच रुपय तक एक रुपया श्राठ झरने दो रु० चार ग्राने 
पांच रुपये से अ्रधिक श्रौर छ: रुपये श्राठ श्रान तक दो रुपये तीन रुपये 
छः रुपये श्राठ श्राने से श्रधिक और दस रुपये तक तीन रुपये चार रु० आठ आने 


प्रथम दस रुपये के बाद प्रति पांच रुपय या उसक 
भाग पर , प्रथम दस रुपये पर लग हुये कर के 


ग्रलावा . . ,. दो रुपये तीन रुपये 


(ब) कर से आय 


१६४६-४७ १६५१-५२ 

रू० रू । 
मनोरंजन कर 3 शा २७,२२,१३७.. ८५,४६,७३२ 
बाज़ी लगाने का कर... प ४,४४,१३६ ८,४६,२८७ 
योग .. ३१,६६,२७३. 8३,६६,०१६ 


'ध्कजम ०6 करतमाउपाके फकर)ताक धनाभामम वयाभान्‍यमन ए०»/पमकने ॥#प-). 23०:चेमान प्रकम्कबं 8५००५३३७७ नि  फर+३+अन॥ 9७०३० ९-पकरंअ ॥/4:/# १. क्रम क॥ 2०० इमार#- बी >भाक] भा कान लाया इमकाकातन! करन कम 


(स) सिनेसाशों की संख्या 


१६४६-४७ . . ५४.६ न ० »» श्झडें 
१६५१-५२ . . हक न 8 | »« २०० 


(द) सनोर जन कर विभाग पर खचचे 


रुपया 
१६४६-४७ , . ३.०५ रा कक 3 २०,७२७ 
१९४१-५२ . - नल ढ; न्द दर १,२०,९६६९६ 











किला “५“कनननन सनानानी कि पल पर ५ ॥हकहह कह हक हू नह. आह ७... ०2। ७» । ४. । छत दशवदएक्ररनणा 4 ५३० ७0 ७9 हज ७ 2२२१-5० ताकममा ही टीमजपकलपज ट। वन्सोकटत + मे कार ॥ ते कि ०-५ सका काकमकनाकन मम ना - कााीी 44 ॥८..क्‍००२००//+ननननभनना- 


+८ जून, १६४७ के पूर्व दो श्राने की दर पर छःपाई टेकक्‍्स लगता था । ८ जून, १६४७ 
ते २८-१०--१९५२ तक दो श्राने का दर टेकक्‍स से मुक्त था। २६ श्रक्तूबर, १६५२ से दो 
प्राने की दर पर एक श्राना टैक्स लगने लगा और श्रभी तक यही दर लागू हूं। 


३६६ .... विधान सभा [२४ दिसस्व॒र, १६५३ 


नत्थी 'ठ 
(देखिये पीछे पृष्ठ ३६४ पर ।) 
१६४५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५३-५४ का प्रथम प्रक) 
विधेयक 
३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की 
संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग 


(एप्रोप्रिएशल) का अधिकार दने की व्यवस्था के लिये 
कु विधेयक 
यह उचित और आवश्यक हे कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मा्ते, 
१६५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कंतिपय धनराशियों के 
भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय; 
ग्रतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हँः-- मल 
. १यह अधिनियम १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग क्षिप्त शाषनाव 
( १६५३-५४ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा। 
२--ऐसे विविध परिव्यय च्‌ काने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १६५४ ई० 


नेने बाले वर्षे के > ५ बाग उत्तर प्रदेश की 
को समाप्त होने वाल वर्ष के भीतर अनु सूची के स्तम्भ २ में दो हुई सेवाप्रों श्रोर चत निधि में से 
प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया बह १६५३-५४ 


निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनु सूची के स्तम्भ ३ में दी हुई 

धनराशियों से, जिंत सबका कुलयोग २,७२,७८,८०० रु० (दोकरोड़, बहत्तर ... ७७ रु० का 
कप ] / 

लाख, ग्रठहत्तर हजार, आठ सो रुपये) होता है, अधिक न हो । दिया जाना। 


. ३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिंन-जिन विनियोग । 
धनराशियों को निकालने और काम में लाने क। अधिकार दिया जाता हे उन-उन 
घनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १६५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ब 
के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोदनों के लिये किया जायगा जो शअ्नूसूची 
में दिये हुये हें। 


के लिये २,७९२, 








अनुसूची 
के + हम ः ३ 

ररररररःर्ः्ः निम्नलिखित धनराशियों से श्रनधिक 
अन्‌ दान _ 3 और प्रयोजन ेापपपपपपपप६पप६प६फफोफप-फ-फ--+फप+पफपफपफप+पई/+"++/+फ 
. संख्या (स्विसज्ञ ऐन्ड पपंज़ ऊ) विधान सभा द्वारा राज्य की संचित 

हा , . स्वीकृत... निधि पर .._ योग 

क्‍ भारित 

ऐ ः द ह ह ली ; रू रूछ रू 
. क--राजस्व लेखा (रवन्यू एकाउन्ट)- ध 

५ ः रजिस्टरी हा का हि १००... न द १००. 


२ 


... ६ राजस्व (रवेन्यू) से किये जानो... 
. .... वाले सिचाई (इरिगेशइन)क.......्<प<-्<़् 
. . निर्मण कार्य... शोरए३,००० >>... श॑२००० 


पन्ना 


 अनकीनकननननानाकननन+ 





फिड 
ध् स्तन एमणम करता, मा 'अदुधिशाओये श्रमाहाकणी ककिकान, ि  ं अड्कारछ) अनरदासथ। उपजल्‍कार्म ह एन, 'काहालध्य: फकाननरथय+ खमरूकाप्‌ काका १कपमल+क फुलमलकीक: 7प०४फमन( 222हरमत३ 0आएकल 256 7/१र्क कमा ुकराह++पल॥.आधमत्वक, जम #रयायाए पककज४ा॥ /वआराम8; १मतमतन्यो हिला ५८ामकाह! फवक-0 अषता/७१ ॥८4ऋषान( एन>2०४, सयागहख कमा अमान हमाएक दम 
जो '#मक्ात प्ामंघ०न। फ़ार। काकाई ज्बकरक: आम हा जल] 


'उनकार् अणवआ शरन्‍कटओ | सानााका+ क्रमश, रसिकार्श भार _>ाकााक #मंकाई विकावमेाने (वाक्य! धाभवा ॥स्‍वााा॥ 8०02५; का 0 आर ४४७ ७७७ ७ ०७७४७७४७७७७७आ ७७० ०७० ७ आधा ता पर आर ाांभ व मिल मी महा मनन जन करन ॥+भा ता साकार 


प्रदान सेवायें भौर प्रयोजन #ललनललेेत> लत सन “न नमन मन क न न«++न 39 नत+++++ मनन नल रन 


हा (सिसेज्ञ ऐन्ड पर्पज़ ज ) विधान सभा राज्य की संचित 
' द्वारा स्वीकृत निधि पर योग 
भारित 

' र० रू० रु० 
!१ रुड़की इंजीनिर्यारेंग विश्वविद्यालय ४०० की ४०० 
/९ सामास्य प्रशासन के कारण व्यय. ३,००,००० रा ३,००,००० 
१६९ जल १०० *५ १०० 
१७ पुलिस १०० कट १०० 
१६ शिक्षा ३०० क्र ३०० 
२० चिकित्सा (मेडिकल ) २०० के २०० 
२१ जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्‍थ ) २०० मे द २०० 

२२ कृषि-सम्बन्धी विकास श्रौर खोज 

(एप्रिकल्चरल डेवलपमेंट ऐंड रिसर्च)... ४०० मे ४०० 


२३ क्रृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन 
द (एग्रीकल्चरल इंजीनिर्यारिंग एण्ड 


कालोनाइजेशन ) ३०० का ३०० 
२५ पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी) ९४०० हे ४०० 
२६ विद्यत्‌ योजनाश्रों पर व्यय जो 
राजस्व से पुरे किय जात हे १०० हे १०० 
२७ विद्यत योजनाओं की स्थापना पर 
.. व्यय २०० नह २०० 
२८ सहकारिता के भ्राधार पर ऋण १०० 3 १०० 
२६ उद्योग ४०० हे ४०० 
३० श्रम (लेबर) और संख्या ३०० हि ३०० 
३२ सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो 
द . राजस्व से पूरे किये जाते हूं ४६,६०० रे ४६,६०० 
. है सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर द 
.. व्यय १०० 2४ १०० 


२५ नागरिक निर्माण कार्यों के लिय सहा- 
.. यक श्रन॒दान (ग्रान्ट्स-इन-एड 


... ... आफ सिविल वर्क्स ) १०० हे -.. ६०० 
. ३६ वृभिक्ष सहायता (फ़ेमिन रिलोफ) ४,००,००० ही ४,००,००० 
...४०.. विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जज्ञ ) २०० ५४ २०० 
. ४२ ग्रसाधारण व्यय (एक्स्ट्रा श्रोडिनरी द 

.  चार्जेज) २०० मे २०० 
. ४३ योजना श्रौर एकीकरण २४,६०,६००.. २४,६०,९० 





लिन अमिलन जी मन मल त कक मा मा ४ ४७७७७ अदलकन साधाएनद-फातनवेतर "काम उण्णककक ह्ामाराप स्ांगअर' ,लम्ामा समान! अम्हमाया मात आधुडनटेाक2०)ााानााप 


योग 'क' .. ३३%८७,००० - ३३/८७,० 


श्श्८ विधान सभा [| २४ दिसम्बर, १६४३ 





! २ ३ पु 
द निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक ह 
अनुदान संवाय और प्रयोजन ीणण।डपपफप--+-++-+--....._.__ 
संख्या (सर्विसेज्ञ और पपंज़ेज ) विधान सभा राज्य की संचित 
द हारा स्वीकृत निधि पर योग 
भारित 
रू० ० रु० 


ख--राजस्व लखे के बाहर पूंजी व्यय-- 


४४ राजस्व लेखे (रवेन्य एकाउन्ट्स ) के 
बाहर सिचाई निर्माण कार्यो का 


सम्पादन १०० के १०० 
४४५ कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत | 
(कपिटल आउटले ) पर३े,३२,०००... मम ८३,३२,००० 


४७ राजस्व (रेवेन्यू) लेख के बाहर 

नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल 

वक्‍्स ) पर लागत (आउटले ) ३०,००,४०० न ३०,००,४०० 
४८ विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत २०० न २66 
४९ कृषि इंजीनिर्यारेग, सरकारी बस 

सविसों (गवर्नमेंट बस स्विसेज्ञ ) 

सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ 

एन्ड रिहंबिलिटेशन ) की योजनाश्रों 





आ्रादि पर पूंजी की लागत - ८5,०६,००० -- रा कं क0४ 
योग ख '१,२१,३८,७०० + -१,२१,३८,७०० 
ग--ऋण)े और अग्र ऋणों (लोन्स 
एंन्ड एडवांसज ) का भगतावा 
डिस्बंसेसेंट-- 
५२ ब्याज वालें ऋण और ग्रग्र-ऋण 
(ऐडवांसेज्ञ ) द १,१७,५३,१०० द >> ह १,१७,२३, १५० 
योग ह ह। ६ ह १,१७,५३,१०० ही था . १,१७,२३, १०० 
कुल योग २,७२,७८,८०० बल 5 २,७२,७८,८०० 








नत्थियां ३६६ 


उहेश्य ओर कारण 
संविधान के अनुच्छेद २०४के साथ पठित ग्नुच्छेद २०४ के अन्‌ सार विधान सभा द्वारा पूरक 
प्रदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक वितियोग विधेयक (एप्रोप्रिए- 


गत बिल ) प्रस्तुत करना आवश्यक हे । 
यहु विधेयक इस बात की व्यवस्था करता हूं कि वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के सम्बन्ध में उत्तर 
पर विधान सभा द्वारा स्वीकृत पूरक अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि प्र भारित प्रक व्ययों के 
हिये जो धन ग्रपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके । 
द हाफिज मुहम्मद इब्नाहीम 


वित्त मंत्री । 


४०० विधान सभा ... [२४ दिसस्बर, १९५३ 


नत्थी ड' 
क्‍ (देखिये पीछे पृष्ठ ३७० पर।) 
उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १६४५३ 


(जेसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ। ) 
उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐवक्ट, सन्‌ १६५० ई० को और आगे उत्तर प्रदेश ऐक्ट 
प्रचलित रखने के निमित्त उसमें सशोधन करने का १४, १६९५०। 
विधेयक 


उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन्‌ १६९५० ई० को उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ऐक्ट, 
ग्रौषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधत). अधिनियम, १६१३। 
१६४५२ ई० द्वारा जनवरी, १६९५४ ई० तक जारी रखा गया था; 


और यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३१ जनवरो, १६५४ ई० 
तक प्रचलित रखने की व्यवस्था को जाय । 


इसलिये निम्नलिखित अ्रधिनियम बनाया जाता हे -- 
. १--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) संक्षिप्त नाम प्रोर 
(संशोधन). अधिनियम, १६५३ होगा। प्रारम्भ 
(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 
२--समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश श्रोषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन्‌॒ उत्तर प्रदेश ऐक्ट 


१६५० ई० की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या १६५४” केस्थान पर॒ १४, १९५० 
संख्या १६५५” रखी जाय। का प्रचलित रहना। 


फिर २क0+आा पीटा 3 22:08. 'षाआ, 


उहेश्य और कारण 


.. उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन्‌ १९५० ई० की अवधि ३१ जनवरी, 
१६५४ ई० को समाप्त हो जायगी। इस समय भी यह आवश्यक हूँ कि आयात की खजाने 
बाली श्राववयक श्रौषधियों पर नियंत्रण रखा जाय । अतएवं सरफार का यह॒ विचार हू 
कि उक्त एक्ट के उपबन्ध उसकी समाप्ति क दिनांक से एक वर्ष तकके लिये और जारी 
रखे जाय॑। क्‍ द 


२--यह्‌ विधेयक उक्त उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। 


चन्द्रभान्‌ गप्त, 
अच्च तथा रसद मन्‍्त्री। 


पक्षिप्त शीर्ष- 
ताम, प्रसार श्रोर 
प्रारम्भ । 


प्‌० पी० ऐक्ट 
१२, १९३६ की 
पारा १ का संशो- 
ध्त्‌। 


यू० पी० ऐक्ट 
१५, १९३६ की 
धारा हे की 
हटाया जाना। 
पृ० पी० ऐक्ट 
१९, १९३६ की 


झनूसूची. का 
संशोधन । 


शंकाशों का 
निवारण झर 
कार्यवाहियों का 


नत्यियाँ ४०२ 


नत्थोी हे 
(देखिये पीछे प्रष्ठ ३७० पर ।) 
यू० पी० स्टेट द्यूब-वेल्स (संशोधन) विधेयक, १६५३ 
[जिसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ द्वारा पारित हुआ।। | 
कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी स्टेट दयू ब-वेल्स ऐक्ट, १६३६ को 
संशोधित करने का 
विधेयक 
यहां पर श्रागे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त थू० पी० 
स्टेट ट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १६३६ को संशोधित करना आवश्यक है, ... 
अतएव निम्नलिखित श्रधिनियम्त बनाया जाता हैं :-- 
१--(१) यह अधिनियम यू ० पी० स्टेद दयूब-वेल्स 
ग्रधेनियम, १६५३ फहलायेगा । 
(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा । 
(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा । 
२--यू० पी० स्टेट्ट्यूब-बेल्स ऐक्ट, १६३६ (जिसे यहां पर आगे चल कर 
मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ में: 
(१) उपधारा (२) में दाब्द' “570]50 (0 6 एछा0एश8/075 


$८८07 37 निकाल दिये जांय और सदा से निकाले हुये समझें 
जाय, श्रौर 


(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय श्रौर 
उसे सदा से रखा हुआ समझा जाय--- 
४ (३) [६ शी] ०0078 परा0 0णि08 2 00068 ” 


३--समूल अधिनियम की धारा ३ निकाल दी जाय और उसे सदा से 
निकाली हुई समझी जाय । 


(संशोधन ) 


४--समूल अ्रधिनियम की अ्रनुसूची (5०07९67४) के वर्तमान पैरा १ के 
स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय श्रौर उसे सदा से रखा हुआ समझा 
जाय: 


न्यू. चुन 5627० 6 ० (6 उद्यांत ले ए ४8 ज0०08 “68५ 50 
987०00" ६76 008 “007शशाठशाश ए 86 (7. ?, 8980० 
पृ्छ००-भेली5$ 3०, 936! गद्य] 56 0660760 ६0 06 ४ए08॥- 
70॥20 8270 607 ॥06 70705 “50० 9979॥02607 07 0४९ 07 [6 
3 प्रा" 6 प्णा05$ 4॥6 8/06क07] ०' प३5९ ए प्रातश- 
शा०्पाव प्रबल 0. ध6 फ॒पाए056 0 8 88086 पएच००- शत! 
8॥4 96 त७७४९०० (0 98 5प्र7४7प/80.7? 


५--हंकाम्रों के निवारण के लिये एतद्‌ द्वारा यह प्रस्यापित किया जाता हे 
कि मूल प्रधिनियम की, , जेसा है हूस अधिनियम हारा संशोधत किये जाने 


के पूर्व, वह वर्तमान था, धारा १ की उपधारा (२) भौर॑ (३) में तथा धारा ३ 
में किसी बात के होते हुये भी १६ जून, १६४० से इस अ्रधिनियम के प्रारम्भ 


४०२ विधान सभा [२८४ दिसम्बर, १६१३ 


होने के दिनांक तक की अवधि में मूल अ्रधितियम के उपबन्धों के अधीन 
या अनुसार किसो प्राधिकारी द्वारा दी गई सभी श्राज्ञाएं, किये गये कार्य या 
की गयो कायंवा हियां, जारी किये गये झादेश या प्रयोग मे लाये गये क्षेत्राधिकार 
न्याय की दृष्टि से बसे हो ठोक और बेच समझे जायंगे, मानों कि इस अ्धिनियस 
द्वारा संज्षी धित मूल भ्रधिनियम के उपबन्धों के श्रधीन श्रथवा शझ्नुसार विधिवत्‌ 
ऐसी झ्ाज्ञायें दी गयी हों, कार्य किये गये हीं, कार्य वाहियां की गयी हों , झ्रादेश 
जारी किए गये हों और क्षेत्राधिकार प्रयोग में लाया गया हो । द 





उद्देश्य और कारण 


यू० पी० स्टेट दूयूब-वेल्स ऐक्ट, १६३६ में राज्य नलकूप सिंचाई निर्माण कार्यों (38 
प्‌७७८ छा! वृह्मंट०007 ०7१८5) के निर्माण, सुधार श्रौर रखरखाव की व्यवस्था की गयी हें । 
धारा ३ तथा धारा १ की उपधारा (२) और (३) के उपबन्ध कुछ सीमा तक समव्यापी 
( अल 58: ) हैं और इससे विधिक तथा प्रशासकीय कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। 

-अतएव इन कठिनाइयों को वर करने के लिये इस श्रधितियम में संशोधन करने का विचार किया गया है। 


इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है । 


कमलापति त्रिपाठी, 
... सिंचाई मस्त्री । 


-पी० एस० यू० पी० २० पी० १०६ एल० ए०-१६४३--८५०। 


उत्तर यदेश विधान सभा 


की 


कायवाही 


कौ 


अनुक्रमरणिका 


खंड १२८ 
६2 ॥ ग्रधिकारियों---- । 
नम पर हु प्र० वि०--मटहट कम्यनिटी प्रोजेक्ट 
बग्रजी- न गली कक मे जिला गर्ल के ----के विसुद्ध 
प्र० वि०--पब्लिक सविस कमीशन सें शिकायत । खं० १२८, प० ३१८। 
साक्षात्कार के समय ----की प्रथा । के 
खं० १२८, पु० ३२०१ श्रधिवासियों-- ु 
प्र० वि०--पूर्वों जिलों के ----कोी 
प्रयक्नण-- जबरदस्ती बेदखली। खं० १२८, 
१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के पृ० २७। 
लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या | ग्रधिष्ठाता-- 


भ२-लेखा शीर्षक द-राज्य सरकार 
हारा दिये गये ऋण ओऔर------+ । 


खं० १२८, पु० रे६४। 


प्रजन्ता हिन्दी टाइप राइटर-- 
प्र० वि०-----का सरकारो कार्यालयों 
में प्रयोग ।  खं० १२८, पु० ३२०- 
३२१॥ 


प्रतिवष्टि-- 
प्र० वि०--मैनीताल जिले की कोस्यां 
घादी में ----सें क्षति । खं० १२८, 
पृ० २६-३० । 


प्दालत-- 
प्र० वि०--आजसगढ़ जिला मेजिस्ट्रेट 
की ----में तीन व से पड़े हुये 


मुकदमें। ख० १२८, पृ० 


१३६॥ 


आ्रागरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१६५३॥ खं० १२८, पृ० ६२,६३१ 
€६४, €६, ९००, १०२, १०२, १०३ 
१०४, १०८-१०६, ११०॥ 

सदन के भावों कार्यक्रम के संबंध में सुचना 
खे० श्श्द, प्‌० २१९०॥ 


ग्रध्यक्ष, ओऔ--- 


श्रागरा यूनिवर्सिटी (संशोधन ) विधेयक, 
१६५३। खं० १२८, पृ० ३४, ३६ 
शे८, २९, ४०, ४३, ४७। 

उत्तर प्रदेश ओषधि नियंत्रण (संशोधन ) 
विधेयक, १६९५३। खं० १४८, 
पृ० २७०, २७१। 

उत्तर प्रदेश सिविल लाज्ञ (सुधार तथा 
संशोधन), विधेयक, १६५३॥ खे० 
१२८, पृ० १५६, १५७, १४८, १४५६ 
१६४। 


२ अनक्रमणिका 


[अध्यक्ष, श्री | 
१९४१-५२ के लिये उत्तर प्रदेश लोक- * 
सेवा श्रायोग का प्रतिवेदल । 
खं० १२८, प्‌० ३४१ 


१६५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६५३-५४ का प्रथम पुरक), 
विधेयक । खें० १२८, पृ० ३६४, 
३२३६६, २६६। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
सांगों पर सतदान-अनुदान संख्या 
६-लेखा शीषक ११-रजिस्ट्री । 
खं० १२८, पृ० ३२५। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान-अ्रनुदान संख्या €- 
लेखा शीर्षक १७, १८, और १९ ख- 
राजस्व से किये जाने वाले सिचाई 
के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को 
छोड़कर) । खें० १२८, पृ ३२८, 
३३२, २३३, 3२३५१ 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर मतदान-अनदान संख्या 
४४--लेखा शीषक ६९, सिंचाई 
नौचालन, बांध और पानी के निकास 
संबंधी कार्यो का निर्माण । 
खें ० १२८, पृ० २६३१ 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान-अनुदान संख्या 
४५-लेखा शीर्षक ७१-क्रषि सुधार 
झौर खोज को योजनाप्रों पर पूंजी 
की लागत। खं० १८, प्‌० ३६३। 
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१९५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
सांगों पर मतदान-अ्रनदान संख्या 

४७--लेखा शीर्षक ८१-राजस्व लेखे 

के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों 

. का पूंजी लेखा। खें० १२८, पृ० 

. रे६३१ + 

१९५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये| 
.. मांगों पर सतदान-अनदान संख्या ४८- 
लेखा शीर्षक ६६ ओर ८१-क- 
विद्यत योजनाओं पर पंजी की लागत 
(स्थापना व्यय को छोड़कर) । 
. जा> १९२८९; पू० रेहड) | | 





१६५३-४४ के अनृपुूरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मसंतदान--अ्रन दान 
संख्या ४६-लेखा शीषेक 5२-क्ृषि 
इंजीनिर्यारग, सरकारी बस सर्विस, 
सहायता और पुनर्वासन योजना्रों 
आदि पर पुंजी को लागत। 
खें० १२८, पृ० ३६४॥। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान-अनुदान संख्या 
7२-लेखा शो्षेक द-राज्य सरकार 
द्वारा दिये गये ऋण ओर अग्रऋण । 
खं० १२८, प० ३६४॥ 


१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों पर 
भाषणों के लिये समय की सीमा का 
निर्धारण । खं० १२८, पु० २५५॥ 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर 
सामान्य विवाद । खं० १२८, पृ० 
२४१, २४४, २४५, २४६, २४७, 
२४८, २५४, २७६, र८ ३, २८४। 


किक 


११५३-५४ के विभिन्न अनुपुरक 
अनदानों के लिये समय विभाजन । 
ख० १२८, प१० ३२४,२२०५॥ 


(भी ) ख्यालीराम, सदस्य, विधान सभा 
को गिरफ्तारी, तथा मुचलके पर 
रिहाई की सूचना। खें० १४८, 
पृ० १६५। 

छात्र आन्दोलन के संबंध में गह मंत्री 
के भाषण पर विशेषाधिकार की 
अवहेलना का प्रदनन। खं० १२८५, 
पू० २३८-२३६९, ६३२१-३४३, 
शे२४ | 

छात्र आन्दोलन संबंधी गृह मंत्री के 
भाषण के संबंध में विशेषाधिकार 
के प्रश्न की सुचना। खं० १२८, 
प्‌० ३३१॥ क्‍ 

प्रदनों की कार्य सूची में अधिक प्रदव रखने 
के संबंध में आपत्ति। खं० १२८; 
पृु० ३२-३३॥ द 

प्रस्थापित पाक अमेरिकी सेनिक संधि 
से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्य 
स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खें ० 
१२८, पू० २३७। 


अनुक्रमणिका ३ 


प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश 
संग्रहालय परामशेदात्री समिति व 
ग्रन्य समितियों के लिये निर्वाचित 
सदस्यों के नामों की घोषणा। 
खं० १२८, पृ० २३७। 


मुख्य मंत्री द्वारा उद्धत उपकुलपति, 
- लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र को 

सदन के समक्ष रखने की प्रार्थना। 
- खं० १२८, पृ० ३३। 


मुख्य मंत्री द्वारा उद्धत उपकुलपति 

. लखनऊ विश्व विद्यालय के पत्र को 
सदन के समक्ष रखने को प्रार्थना पर 
““>“«काी निर्णय । खं० १२८५, 
पृ० २३९-२४१ । 


राजा वीरेंद्रशाह के साथ पुलिस द्वारा 
दुर्व्यवहार के संबंध में विशेषाधिकार 
की अवहेलना के प्रइन की सुचना। 
ख्‌ं० १२८, पृ० ३७१। 


रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश 
विधेयक, १९५३। खं० १२८, 
प्‌ृू० १८६९, १९०, १६१, १६२, १६४, 
१६९४५, १६९६, १६९७, १६८, २०१, 
२०२, २०३, २०४, २०५, २०६, 
२०७, २०८, २०६, २१०, २११, 
२१३, २१४, २१५। 


विधान सभा का भावी कार्य-क्रम । 
. खें० १२८, पृ० ३७१। 
विभिन्न समितियों के लिये नाम निर्देन- 
पन्नों के संबंध में सूचना । खं० १२८ 
.. पृ० ३३-२४॥। 


विशेषाधिकार सम्रिति के सदस्यों के 
नामों की घोषणा। खं० १२८, 
पृ० २३७। 


सदन का समय बढाने के संबंध में प्रस्ताव । 
| स० १२८, पृ० १९८, १६९९, ६००, 
२० १, ३६६॥। 


अ्रतन्‍्त स्वरूप सिह, श्री-- 
देखिये “प्रइनोत्तर” । 


अनुदान संख्या ६--- 
१६५२-५४ के अझनुपुरक अन॒दानों के लिये 


मांगों पर सतदान----लेखा शीर्षक 
११-रजिस्टी । खं० १२८, 
पृ० ३२५। 


अनुदान संख्या ६-- 


१६५२-५४ के अनुपुरक अ्नुदानों के लिये 
मांगों पर मतदान--लेखा शीर्षक 
१७, १८ और १६ ख-राजस्व से 
किये जाने वाले सिचाई के निर्माण 
कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर | 
खं० १२८, पृ० ३२५-३३५। 


अनुदान संख्या ११--- 


१६५२-४४ के अनुपुरक अ्नदानों के लिये 
सांगों पर मतदान -----लेखा शीर्षक 
१८-रुड़की इंजीनिर्यारिेयग विद्रव- 
विद्यालय । खं० १२८, पु० ३४१। 


अनुदान संख्या १२-- 


१६५३-५४ के अनुपूरक ग्नुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान-----लेखा 
शीर्षक २४-सामान्य प्रश्ञासन। 
खं० १२८, पृ० ३३६। 


अनुदात संख्या १६-- 


१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के लिये 
सांगों पर सतदान----लेखा शीर्षक 
२८-जेल और ब'दी बस्तियां। 
खें० १२८, पृ० ३४३-३४४। 


अनुदान संख्या १७-- 


१६५४३-५४ के अनुपुरक श्रनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान ----लेखा 
शीर्षक २९-पुलिस। खं० १२६८, 
पु० ३४४--३४७ । 


प्रनुदान संख्या १६-- 


१६५३-५४ के अनुपुरक श्रतुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान----लेखा शीर्षक 
३६-वबेज्ञानिक विभाग और ३७- 
शिक्षा। खं० १२८, पृ० ३४२-- 
३४३॥। 


डे झग्रनुक्ृमणिका 


झनदान संख्या २०--- ग्रनदान संख्या २८७-- 


१९५३-५४ के अनुपुरक अनदानों के 


२१६४५६३-श५४ के अनुप्रक अनुदानों के लिये लिये मांगों पर सतदान----लेखा 


सांगों पर सतदान नौौज+ लेखा 
हु &०-०..- 
शीषक दे८-चिक्तित्सा । खं० १२८, शीर्षक ४२-सहकारिता। खं० १२८, 
ु प्‌० ३४६ ॥ 
प० २३५४७१॥ 
| अनदान संख्या २९६-- 
पान लत का इत .. १६५३-५४ के अनुपुरक अ्न॒दानों के लिये 
१६५३-५४ के अनुपुरक भ्रनुदानों के लिये मांगों पर सतदान ---जजेखा 
सांगों पर सतदान ----लेखा शीर्षक शीर्षक ४३--उद्योग। खं० १२८, 
३६-जन-स्वास्थ्य । खं० १२८, पु० पृ० ३४६-३५०॥। 
बे श्रनदान संख्या ३०-- 
झ्रनुदांन संख्या २२-- . १६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के 


लिये मांगों पर मतदान ----लेखा 
शीर्षक ४७-विविध विधाग (अ्रम 
और संख्या ) । खं० १२८, प० ३५०। 


१६५३-५४ के अंनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों परं सतदान----लेखा 
शीर्षक ४०-क्रषि संबंधी विकास और 
खोज ।॥ खं० १२८, पु० ३४८। 


ग्रंनदान संख्या २३-- 


१६५३-४४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
सांगों पर सतदान -----लेखा शीर्षक 
४०--कृषि इंजीनिर्यराण और 
उपनिवेशन । खं० १२८, प्‌ृ० ३४८। 


अनदान सख्यां ३२०--- 


१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान -+---लेखा 
शीषेक ५०-नागरिक निर्माण कार्य- 
निर्माण कार्यो पर लागत तथा गअनं॑दान॑ 
संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०-साव्वे 
जनिक निर्माण कार्य तथा ८१-राजस्व 
लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों 

की पूंजी का लेखा। खं० १२८, 
पृ० २५०-२३४५४। 


ग्रनदान संख्या ३४---- 


अनुदान संख्या २२५-- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
सांगों पर सतदान----लेखा शीर्षक 
४१---पद्ु चिकित्सा। खें० १२८, 
पृ० र३६-३४१॥ 


ग्रन दाल सर्या २६७०४ 


१९५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के. 
के लिये मांगों पर सतदानं---+ 
लेखा शीषंक ४१, १७ और १ ६-ख- 
विद्यत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व 
से पूरे किये जाते हें। खं० श्र८, 
क्‍ पू० इंडह। ्््ि 
शनदान संख्या २७०७ - 
१६५३-५४ के अनुपु्रक अनुदानों के लिये 
सांगों पर सतदान--- लेखा 
शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१-क-- 


.. विद्यत योजनाओं की स्थापना पर 
. व्यय ॥ १२८, पू० ३४६ । 


१९५३-५४ के अनुपुरक श्रनुदानों के 
लिये भांगों पर सतदान--अ्रनुदान 
संख्या ३२--लेखा शौीषक ५०- 
नागरिक निर्माण कार्य-निर्माण कार्यो 
पर लागत तथा--लेखा शीर्षक ५०- 
सार्वजनिक-निर्माण कार्य तथा ८१- 
राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण 
कार्यों की पूंजी का लेखा । खं० 
श्२र८, प०३५००३श५४। 


अनुदान सख्या ३०५०७ 


१६५३-५४ के अनुपुरक अ्रन॒दानों के लिये 
मांगों पर सतदोन ---जलेखा 
शी्षक-५०-तागरिक निर्माण कार्यों 
के लिये सहायक पझ्रनुदान । 
खण० १२८, पृु० रेशं४ड “+२३५६॥ 


प्रतुदात संख्या रैपेएण 







संख्या ४८-- 
१६५३-४४ के अनुपुरक नुदानों के लिये १६५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों के 
भागों पर सतदाल “7” लेखा लिये मांगों पर मतदान “लेखा 


बीर्षक भ४ई- दुर्भिक्ष सहायता) 


] शीर्षक ६६ ओर फश्नक विद्यत 
खू० १२८) पृ० ३२५६-रे*९ । ए्‌ 


योजनाओं पर पूंजी की लागत 


प्रनदात संख्या ४०८८ आओ व्यय को छोड़कर ) । खं० 
हें <. गें के लिये ८,प० ३६४ द 
१६५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों के लिये 0 

भागों पर सतदान «7 लेखा | प्रनुदान संख्या ४६-- 


शीर्षक ५७- विविध व्यय । ख० 
१२९८, पु० ३१६ । १६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 


सांगों पर सतदान----लेखा शीषक 


झ्नदात संख्या ४२-०८ इंजीनिर्यारिंग 

३ रे न ८२--कृषि इंजीनिर्यारिग सरकारी 

१६४३-१४ के गनुपुरक अनुदानो क लिये बस सिस, सहायता और पुनर्वास 
मांगों पर सतदान "«एए आजा योजनाओं आदि पर पूंजी की 


शीर्षक ६३- असाधारण व्यय । खं० 
१२८, १० ३५६ ) 


लागत। खें० १२८, पु० रेए४। 
प्रनुदात संख्या ४ रे०० 
१६५३-४४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान---लेखा 
शीर्षक ६ऐ-क-युद्धीत्तर योजना ओर 
विकास संबंधी व्यय । खं० १२८, 
पु० ३५९-रे५२ ) 


अनुदान संझ्या ४४-7 
१६५४- के श्रनुप्रक अनुदानों के 


प्रनुदान संख्या ४२-०८ 


१६५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान---लेखा 
शीर्षक द-राज्य सरकार द्वारा दिये 
गये ऋण और शझ्ग्रऋण । खं० १२८५ 
पु० रे६४। 


पनुदानों-- 


१६५३-५४ के अनुपुरक --++हे लिये 
लिये मांगों पर सतदान--- ले वा मांगों पर सतदान॥ खं० १९८, 
शीर्षक ६३०सिचाई नोचालन, बांध पु० ३२५-३१०) ३५०-३६४ 
और पा के निकाल सं कादु० |... द लय विनाजर खं० १२८, 
३६२-३६३ , क के लिये समय विभाजन खे० १९८, 
ह ह बिल ३२४-३२४५, २४० । 

अनुदान संख्या ४४7० । 

ह । 

। 


१६५३-५४ के अ्रनुप्रक गनुदानों 
के लिये मांगां पर मतदान“ 
लेखा शीर्षक ७ १-कंषि सुधार शोर 
खोज की योजनाओं पर पूंजी की 


प्रनुपुरक अनुदान-“ 


वित्तीय वर्ष १६५३-३४ के था 
खं० १२८, १० रे५ ) 


ै कझनपरक अनुदानों+“ 
लागत । खं० १८) पु० रेपरे । प्रकाश क्‍ हि 
१६५३-५४ के के लिये मांगों पर 
ब्श [लॉ है न बे हि 
 अ्रनुदान सवया ४७-०० हि रे ख० (२५,प० ३२४०-४० 
द १६५३-५४ के अनुपूरक शनुदानों | ३५०-३६४। 
के लिये सांगों पर मतदान-- जता |. सिमी कि. 
शीर्षक. ८१-राजस्व लेखें के बाहर १६५३-५४ के विभिन्न ““+> लिये 


.. जझ्ागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी . समय विभाजन) खं० शरै२८; 
लेखा। खं० रै९८) १० रेदेरे | पु० ३२४-३२५ रेहट 


न द क्‍ प्रनुकृुमणिका 


झिनुयरक अनुदानों| 


१६५३-५४ के ----पर भाषणों के 
लिये समय की सोमा का निर्धारण । 
खं० १२८, पृ० २५५। 


सामान्य 
पु० २४१- 


१६४३-४४ के-->पर 
विवाद। खं० १२८; 
२ए४, २५४५, रण! 


अनुसचित जातियों-- 


प्र» विए---के सरकारी कर्मचारियों 
के रिक्‍त स्थानों की पूति। 
खं० १२८, पू० ३०९-३११। 


प्रच्च-- 


प्र० वि०----बाहर से मंगाये गये--क्रे 


सत्य सें कमी करने से हानि और लाभ। 


खं० १२८, पु० २२३-२२४। 
श्रंसी नों-- 
प्र० वि०--पंचायतों के अन्तर्गत टेकक्‍्स 
वसूल करने के लिये ----की 
नियुक्ति। खं० १९८, पृू० २२५॥ 
अ्रली जहीर, श्री सेयद-- 


१६५३-४४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 
६-लेखा शीषक ११-रजिस्ट्री । 
खं० १२८, पुृ० ३२५।॥ 


प्रवधेश प्रताप सिंह, श्री 


उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा 
संशोधन) विधेयक, १६४५३ । 
खं० १२८, पु० १५७-१५६। 


रासपुर ठंकेदारी तथा पढदुदारी विनाश 


पृ० १७६-१७८, २११॥ 


.. झसाधारण व्येय--« 


१२८, 


१६५३-५४ के अनुपुरक श्रन॒दातों के लिये 


सांगों पर सतदान-अनदान संख्या 
४२-लंखा शीषक ६३-०० | खें० 
श्य्झ, प० र२५६३। 


। 


 आय-- 


अचस्पताल-.-- 


प्र० वि०--यू०एन० झआाई० सी० एफ० 
की सहायता से लखनऊ तथा आगरा 


में बच्चों के लिये ----खोलने 
का प्रबन्ध। खं७ १२८, पु० २२२- 
२२३१॥ 
अं 


आग--- 


प्र० वि०--आगरा में पेट्रोल सें----लग 
जाने के कारण बस दुर्घटना । खं० 
श्२८, पु० २०१ 


आगरा यूनिवर्सिटी-- 
“++“[ संशोधन ) विधेयक, १९५३। 
ख० १२८ पु० ३४-८१, ८१-११० 


आतनरेरो से जिस्टे टों--- 
प्र० वि०--रामपुर के व्तेमान----की 
नियुक्ति । खं० १२८, पु० १४७ 
“>रैबंण । 
आपत्ति--- 


प्रइनों को कार्यस॒वी में अधिक प्रदत 
रखने के संबंध सें----) खं० १२८, 
: पृु० ३२-३३। 
आफिससे ट्रेनिंग स्कूल-- 
प्र० वि०--इलाहाबाद ----के संबंध में 
पूछ-ताछ। खें० १२८, पृ० ३००- 
३०२॥ 
झाबकारी इन्सपेक्टरों---- 


प्र> वि०--अ्रस्थायी----की छुटंनी। 
ख० १२८, पु० ५४०॥ 


प्र० वि०--मनोर॑जन कर से «+- । 
ख० १२०, प० ३२१॥ 


श्रायात- 


प्र० वि०--लाहौ री नमक का राज्य में 
“ाणा। खं० १८, पूृ० रहे०े 
3:50 का 


अ्रनुवमणिका ७ 


प्रायिक सहायता+-- 


प्र० वि०--बुलन्दशहर जिले में गृह 
उद्योगों की उन्नति के लिये ---+-। 
 ख० शश८, प्‌० ३९१७१ 


प्रावश्यकता-- 
प्र० वि०--चुनार तहसील में पशु- 
. चिकित्सालय को---+ | खे० १२८ 
पु० ५१्७॥ 
: श्र०वि०--बांसडीह-बलिया सड़क को 
बनवाने की ----। खें० श्र८, 
पृ० २३६॥ द 
डृ 
इंजीनिर्यारेग विश्वविद्यालय--- 


१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान-अ्रन॒दान संख्या 
१-लेखा शीर्षक १८-रुड़की 
खं० १२८, पु० ३४१। 


दृ्दराज--- 


प्र० वि०--जगनपुर, जिला आजमगढ़ 
के निवासियों हारा गलत “--++ऊके 
विरुद्ध दरख्वास्त । ख० शर८, 
पृ० २७-रद्ध ) 
इन्सपेक्टरों-- 
प्र० वि---कस्टोडियन कार्यालय, जिला 
बलन्द शहर में देहाती क्षेत्रों के लिये 
“++की नियक्ति!। खें० १२८; 
पृ० ३१५। 
इमारत-- 
: प्र० वि०--भारतनगर, जिला इलाहाबाद 


में बीज गोदाम की---- । खेँ० १२८, 


... पृ० २६३॥ 
. इस्तफा हुसेन, श्री-- 
... देखिये प्रश्नोत्तरँ 


। 7... झई 
.... ईख उत्पादकों-- 


प्र० वि०--देवरिया जिले सें----की 


मालगजारी के संबंध में गिरफ्तारी 
ख० १२८०, प० २६ १ 


ड़ 
उत्पादन--- 
प्र० वि०--गन्ने की उपज का तखमीना 
तथा गुड़ -“--++]। खे० १२८, 
पृ० १०-११॥ 


धरे 


उद्योग-- 


प्र० वि०--अलोगढ में----तथा कृषि 
पर बिजली का खर्चा । खें० १२८, 
पृ० १२७-१२८ ) 

१६५३-५४ के अनुपुरक अ्रतुदानों के 
लिये मागों पर समतदात- अनुदान 


संह्या २६- लेखा शीर्षक ४३ 
“>खं० १२८, पु० ३४६-३५० । 


उद्योग कार्य--- 


: ग्र० वि०--नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी, 


इलाहाबाद में----।) खें० शर८, 
पु० ३१४-३१०५ । 
' उद्योगों-- 
प्र० वि०--विभिन्न---- के दुयूश्षनल 
क्लासेज़ का आय-व्यय । खं० १२८, 
पृ० ३१२। 
१६४२ के शहीदों-- 
प्र० वि०--बलिया में ---+- के 


परिवारों को सरकारी सहायता। 
खें० १ए८, पृ० ३०० | 


उपकुलपति-- 


मख्य मंत्री द्वारा उद्धता---3 लखनऊ 
विश्वविद्यालय के पत्र को सदन के 
समक्ष रखने की प्राथंता । खे० १२८, 
पु० ३३ । 


व्य मंत्री द्वारा उद्धत ---+ लखनऊ 
विश्वविद्यालय के पत्र को सदन के 
समक्ष रखने की प्रार्थना पर श्री 

. ग्रध्यक्ष का निर्णय। खें० १२८, पु० 
5 0 


द अनुक्तमणिका 


उपद्रव--- 


प्रणवि०--अश्रागयागया सदर तहसील के 
ग्रनतोती आदियांवों में बन्दरों तथा 
जंगली गायों का---- |। से 
१२८, पृ० २०। 


उपनिवेशन--- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मसतदान-अनुदान 
संख्या २३- लेखा शीषंक ४०- 
कृषि इंजीनिर्यारण और----। 
ख० १२८, पू० रेडें८। 


उपाध्यक्ष, क्षी--- 


आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१६५३॥। ख्े० १२८, पृ० ४८, ५० 


४५२, ४८०, ४६९६, ६७, ६६९६, ७१९, 


७२, ७४, ७६, ७७, ७८, ८5८०, 
८९, ८४, ८६९, ८८, ८६ 


१६५३-५४ के अनुपुरक अझनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान- अनदान 
संख्या ११- लेखा शीषंक १८- 
रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय । 
ख़ं० १२८, पृ० रे४१॥ 


१६५३-५४ के अनुपु्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान -अनदान 
संख्या १९-लेखा शीषेक २५-सामान्य 
अवासन 4ख़्० ११८, पृु० २३६॥ 


१६५३-५४ के अनुपुरक श्नुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान- अनदान 
संख्या १६-लेखा श्ीषेंक २८-जेल और 
बन्दी बस्तियां । खें० १२८, पृ० ३४४ 


१६५३-५४ के अनुपुरक अन॒दानों के लिये 
सांगों पर सतदान-अनुदान संख्या 
१७-लेखा शीर्षक २६-पुलिस। 
ख० १२८, पृ० ३४७॥ 


१६५३-५४ के अनुपु्रक अनुदानों के 
लिये. मांगों पर मतदान-अनदान 
संख्या १६-- लेखा . शीषक ३६- 
वेज्ञानिक विभाग और ३७-शिक्षा। 
छं० १२८, पृ० प्रे४२-३४४३॥। 


१६५३-५४ के अनुपुरक के अनदानों के 
लिये मांगों पर सतदास-अनदान 
संख्या २०-लेखा शीषक ३८- 
चिकित्सा । खें० १२८, पृू० ३४७। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान-अनदान संख्या 
२१-लेखा शीषक ३६९-जन-स्वास्थ्य। 
खू० शर८, प० रे४डं८। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अ्रनुदानों के लिये 
मांगों पर मतदान-अ्नदान संख्या 
२२-लेखा दशीबेक ४०-कृषि 
संबंधी विकास और खोज। खूं० 
१२८, प्‌ृ० हे४८। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान--अनदान 
संख्या २३-लेखा शी्षेक ४० कृषि 
इंजीनिर्यारण और उपनिवेशन । 
खें० १२८, पृ० रे्ंद। 


१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के 
लिये माँगों पर मतदान--अन दान संख्या 
२५-लेखा शीषक ४ १-पश चिकित्सा। 
ख० १२८, पृ० २४१॥ 


१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान-अनुदान संख्या 
२६-लेखा शीरबक ४१, १७ और 
१६-ख-विद्यत योजनाओं पर व्यय 
जो राजस्व से पूरे किये जाते हं। 

 ख० १२८, पृ० ३४६ ॥। 


१६५३-५४ के अ्न॒पुरक अंनुदानों के लिये 


गों पर मतदान-अ्रनदान संख्या 
२७-लेखा शीषेक १७, ४१, ६८ ओर 
८१-क-विद्युत योजनाओ्रों की 
. स्थापना पर व्यय। खं० १२८, 
पूृ० रेड६। 
१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान-अनदान संख्या 
श८-लेखा जश्ीबंक ४२-सहकारिता । 
ख० १रश८झे, पृू० ३२३४६। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 


साँगों पर सतदान-अनदान संख्या २६-- 
लेखा शीर्षक ४३-७-उद्योग । प० १४८, 
प्‌० ३४० | ि 


अनुक्रमणिक+ & 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये। उमाशंकर, श्री-- 


मांगों पर सतदान>-श्रन॒ुदान संख्या 
३०-लेखा शीषेक ४७-विविध 
विभाग (श्रस और संख्या) खं० १२८, 
पृ० ३५०१ 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
माँगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३२- 
लेखा शीषंक ५०-तागरिक निर्माण 
कार्य-निर्माण कार्यों पर लागत तथा 
ग्रनदान संख्या ३४-लेखा शीषक ५ ०- 
सावंज निक निर्माण कार्य तवआ-८१ 
राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण 
कार्यों की पूंजी का लेखा । खं० १२८, 
प्‌ ० गे २ ३ ४४ । 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिय 


लिये मांगों पर मतदान-अ्रनुदान संख्या 
३५४-लेखा शीर्षक-५०-नागरिक 
निर्माण कार्यों के लिये सहायक 
अनुदान । खं० १२८, पूृू० ३५६। 


१६५३-४४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान--अनुदान संख्या ३६ 
“लेखा शीर्षक ५४-दुरभिक्ष सहायता । 
खें० श्र८, पु० ३५६ ॥ 


१६५३-५४ के अ्रनुपुरक श्रनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान-अनुदान संख्या ४० 
“लेखा शीषंक ३७-विविध व्यय । 
खें० १२८, प्‌० ३५९। 


१६५३-५४ के अनुपुरक श्रन॒दानों के 
लिये माँगों पर सतदान-अ्रनुदान संख्या 
४२-लेखा शीर्षक ६३-असाधारण 
व्यय। खें० १२८, पृ० २५६॥ 


१६५३-५४ के अनुपुरक श्रन॒दानों के 
लिये समय विभाजन की सूची। 
ख० १२८, प्‌० ३५०॥ 


_ रामपुर ठेकेदारी तथा पद्ढेदारी विनाश 
विधेयक, १६५३ । खे० १२८, 
पृ० १७०, १७३, १७४, १७८, १८१, 
१८६, १८७, १८८ । 


सदन के कायकाल में बद्धि का प्रस्ताव । 
खू० १२८, प० ८१। 


रामपुर ठेकेदारों तथा पट्टेदारी विनाश 
विधेयक, १६५३ । खेँ० १२८, पु० 


१६६-१६७ । 
उ्दे-- 
प्र० वि०--परकारी कार्यालयों में भी 
प्रारथना-पत्र देते की श्रज्ञा। 
स्‌ १२८, पृ ०३२ दवा 
ऋऋ 
ऋण---- 


१६५३-५४ के अ्रनपुरक अनुदानों के लिये 
लिये मांगों पर मतदान-अ्रन॒दान संख्या 
५२-लखा शीषेक द-राज्य सरकार 
द्वारा दिये गयें----ओऔर गअ्ग्रऋण । 
खं० १२८, पृ० रे६४। 


ए्‌ 
एक्साइज इंस्पेक्टरों--- 


प्र० वि०-शरणार्थों ----क्री छुटनो। 
खें० १२८, प० १४७१ 


एलेक्टिक सप्लाई कम्पनी-- 
प्र० वि०--तानपारा----के विरुद्ध 
शिकायत । खं० १२८, पृ० १४१॥ 


श्रो 
ग्रोषधि नियंत्रग-- 


उत्तर प्रदेश---- (संशोधन) विधेयक, 
१६५३॥। खं० १२८, पृ० ३७०, ३७०- 


३७१॥। 
कक 
कंद्रोल--- द क्‍ 
प्र० वि०--सीमेंट से ----हठाने का 
विचार । खें० १२८, पृ० २३४॥ 
कन्डक्टरों--- 


प्र० वि०--रोडवेज के डाइवरों व 
“>+-+«>का देनिक भत्ता । खं० १२८, 
पृ० २६। 


१० अनक्रमणिका 


कपड़े--- 


प्र० वि० राज्य में-----पर नियंत्रण । 


खं० १२९८, पृ० २३१-२३२। 
केबज[--«« 


प्र० वि०--रायबरेली जिले की तहसील 
सलोन की ग्रास सभाओं का सार्वजनिक 
सम्पत्ति पर----। खेँ० १२८, 
पृ० २२। 


कमलापति त्रिपाठी, औी--- 


उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूबबेल्‍्स (संशोधन) 
विधेयक, १६५३ ।॥ खें० १२८, 
पृ० ३७० । 


१६५३-५४ के अ्नुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान-अनुदान संख्या 
६--लेखा शीर्षक १७, १८ और 
१६-ख-राजस्व से किये जाने वाले 
सिचाई के निर्माण कार्य (स्थापता 
व्यय को छोड़कर ) खं० १२८, पृ० 
३३४-३३५। 


कसी-- 


प्र० वि०--टेहरी जिले की पट्टी फर्तेपतनत 
पंचगाई इलाके में चिकित्सालय 
को--। खं० १२८, पृ० २३२। 


कम्युनिटी प्रोजेंक्ट-- 


प्र० वि०--आजमगढ़ जिले की घोसी 


तहसील में----योजना पर व्यय । 
ख० १२८, पृ० ३०६-३०७॥ 


प्र० वि०--सटहृट----जिला गोरखपुर 


के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत | 
खं० १२८, पृ० ३१८५। 


कर्जे-.... 


प्र० वि०--गलत राजनेतिक पीड़ित 

. प्रमाण पत्र द्वारा तराई नेनीताल 
में जमीन तथा----लेना । खं० 
श्र८, पु० ३१-३२ । 


| कर्मचारियों-- 
प्र> वि०--अ्रष्टाचार विरोधों विनाग 
की -+>पर व्यय। खं० १२८, 
पु० ३१७ ॥। 


प्र० वि०--सचिवालय के----के लिये 
क्यादर बनवाने की योजना। 
ख० १२८, पृ० १२८-१२६ । 


कलेक्टरी कचहरी-- 


प्र० वि०--ज्ौनपुर जिले सें------ से 
मिसलों के गायब होने की सूचना। 
खें० १२८, पृ० २२-२३॥। 


कल्याण राय, श्री 
देखिये प्रइनोसर" । 


प्र ० वि० शीशगढ़ रुद्रपुर सड़क को पक्की 
बनवाने के! विचार। खें० १२८५, 
पु० १३६-१३७ । 
कस्ठोडियन कार्यालय-- 
प्र० वि०----जिला बुलन्दशहर में 
देहाती क्षेत्रों के लिये इन्सपेक्‍टरों 
की नियुक्ति। खं० १२९८, पु० 
३१५१॥ 
कामता प्रसाद विद्यार्थो, श्री--- 


देखिये प्रशनोत्तर' । 
कारोबार---- 


प्र० वि०--बेकार मजदूरों तथा बुनकरों 
के लिये-----का प्रबन्ध। खँं० १२८, 
पृ० ३२२१॥ 
कार्य--- द क्‍ 
प्र० वि०--मुंडेरवा मिल ज़ोन में केन 
डेवलपमेंट विभाग द्वारा---+- ! 
खं० १२८, पृ० १६-२०। 
कार्य-क .ल-- 


सदत के ----में बृद्धि का प्रस्ताव। 
खं० १२८, पृ० ८5१, ३६६ ॥ 


अ्रनुक्रमणिका 


कार्य-केंस-- 


विधान सभा का भावी---- । खं० १२८ 


पृ० ३७१॥ 


रँ 


सदन के भावी --+-कीे संबंध में सूचना। 


खं० १२८, पृ० १५१०१ 


कार्य. सुची- 
प्रइनों की----में अधिक प्रश्न रखने 
के संबंध में श्रापक्ति। खें० १२८, 
पृ० ३२-३३ । 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव--- 
प्रस्थापषित पाक-अमेरिकी सेनिक संधि 
से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ---- 
की सूचना । खं० १२८, पृु० २३७१ 


काइतकारों---- 
प्र० बि०--तराई की बोक्सा जाति क 
निष्कासित -““>>का पुनर्वासन। 


खें० १ए८, पु० य८ी। 

प्र० वि०-पहाड़ी क्षेत्रों के भूमिहीन 
“--+की भू-दान। खें० श१श८, 
पृू० १७-१८ 

प्र० वि०-भतपर्व मध्यवर्तियों ओर 
साधारण-----कें बागों पर लगान 
नियत करने की नीति ॥ खें० १२८, 
प्‌ ० रशृ८ण ॥। 


किशन स्वरूप भंटनागर, 
देखिये 'प्रदनोतर 
किसानों---- 


प्र० वि०--खलिहान में आग लगने से 
माधोगढ़, जिला जालोन मसें----को 


श्री --- 


हानि। खें० शर८, पूृ० ३०-र२१। 


प्र० वि०-थाना सफदर, जिला बाराबंकी 
में फरजी रसीदें काठ कर ----न्‍से 
कोल्ह की तकावी की वसुली। 
खें० १२८, पु० ३१२॥ 


. पग्र० वि०--बारा, जिला रायबरेली के 
.. “++>>पर जमींदारों का आतंक। 
खण १२८, पृ० ३१॥ 


११ 
कक 
प्र० वि०--गाजीपुर के सिऊरी श्रमहट 
व अ्मदा असकरन मोजों में राज 
सहायता से नि्चित--। खं० १२८, 
पृ० १४६ । 
कुटीर उद्योग-- 
प्र० वि०----के लिये बिजली की दर 
कम करने पर विचार। खं० १२८, 
पू० १५२१ 


कुटोर उद्योग धंधों-- 
प्र० वि०--+-के साल के क्रय में 


सरक/री नीति। खं० शर८, 
पृ० ३२१७ ॥ 
कुटीर उद्योगों-- 
प्र० बि०---+को प्रोत्साहन । 
ख० १२८०, पृु० १३५-१३६ ॥ 
कुक भ्रमीनों--- 
प्र० वि० --++का वेतन तथा भत्ता। 


खें० १२८, पृ० ११। 


कुको-- * 


प्र० वि०-देवरिया जिले में मालगजारी 
की वसूली में वारन्ट गिरफ्तारी तथा 
“+--! खं० १२८, पृ० १२-१३ । 


कंषकों---- 
प्र० वि०-तहसील भोहम्मदी, जिला खीरी 
में निजी जंगलों के----को भूमि 
छोड देने का आदेश । खं० १२८, 
पु ० ३०६॥ 
कृषि--- 
प्र० वि०-अलीगढ़ जिले में उद्योग तथा 
““““पर बिजली का खर्चा॥ 
खं०. १२८, पृ० १९७-१२८। 
कृषि ईंजीनियरिंग-- 


१६५३-५४ के अनुपुरक श्रनुदानों के 
लिये सांगों पर सतदान-अनदान संख्या! 
२३-लेखा शीर्षक ४०----- आर 
उपनिवेशन | खें० १२८, पु० रेडेंद ॥४ 


१२ 


[ कृषि इंजीनियरिंग ] 


१६५३-५४ के श्रनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान-श्रनुदान 
संख्या ४६-लेखा शीर्षक ८२ 
सरकारी बस स.वस, सहायता और 
पुनर्वाना]ानस योजनाओं श्रादि पर 
पूंजी की लागत। खें० शरद, 
पु० ३६४। 


कृषि संबंधी विकास--- 


१६५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान-अनुदान 
संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०----- 
श्रौर खोज । खं० १२८, पुृ० ३४८॥ 

कृषि सुधार-- 

१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान-श्रनुदान संख्या 
४५-लेखा शीर्षक ७१----+भर 
खोज की योजनाओं पर पूंजी की 
लागत। खं० १२८, प॒० ३६३॥ 





कृष्ण शरण आये, श्री--- । 
देखिये “'प्रदनोत्तर है 


रामपुर ठेकेदारी तथा पढ्टेदारी विनाश 
विधेयक, १६५३। खं० शर८, 
पृ० १७१-१७३, १६६, २०१, 
२०२, २०४, २०५॥ 


रामपुर सें नलकपों की गूलों की लम्बाई । 
खें० १२८, पृ० १५३। 


केन डेवलपमेंट विभाग--- 


प्र० वि०-सुंडेरवा मिल जोन में 
द्वारा जनहित के कार्य । खें० १२८, 
पृ० १६-२० । 


केशव गुप्त, श्री 





झ्रागरा यनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१६५३॥ खें० १२८, पृ० &४-६५। 


उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा 
संशोधन) विधेयक, १६५३। 


खं० १२८, पु० १५६-१५६, १६०। [ 


| 
| 
| 
। 
) 


4 


ग्रनक्रमणिका 


१६५३-५४ के अनुपुरक अ्रन॒दानों के लिये 
सांगों पर मतदान-अ्रनुदान संख्या 
&-लेखा शीर्षक १७, १८ और १६९-ख 
राजस्व से किये जाते वाले सिचाई के 
निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ 
कर ) । खं० १२८, प० ३२७-३२८ 


केशव पांडेय, श्री---- 
देखिये “प्रदनोत्तर' 
कोलोनाइजेशन---- 


प्र० वि०-नेनीताल तराई------में जाल- 
साजी से भमि प्राप्ति। खं० १२८, 
पृ० २५-२६ । 


कोल्हू-- 


प्र० वि०-थाना सफदर, जिला बाराबंकी 

में फर्जी रसीद काट कर किसानों से 
| की तक़ावी की वसुली। 
खं० १२८, प० ३१२। 


कोसी इलेक्टिक सप्लाई-- 





प्र० वि०----के कार्यारम्भ सें घिलम्ब। 
खें० १२८, पृु० १२६-१३०। 


कोस्यां घादी--- द 
प्र> वि०-नेनीताल जिले की--- 
में भ्रतिवृष्टि से क्षति। खं० १२८, 
पृ० र&-३०। 
आयु--- 
प्र० वि०-सरकारी देक्टरों की संख्या 





तथा------। खं० १२८, पृ० ८-१० 
क्लक--ऐसोसियेशत-- 


प्र» बि०-वन विभाग  नैनौताल 

. के--«>की मांगें। खं० १२८, १० 
इन्सरग३ 

कवार्टर- || |||॥आ॥औयखर 

प्र०_वि०-सचिवालय के कर्मचारियों 

.. के लिए----बनवाने को योजना । 

खं० १२८, पु० श्रणश्र६ | 


प्रनुक्रमणिका १३ 


क्षति--- 


प्र० वि०-नैनीताल जिले की गोस्यां 
घाटमे ४तिवृष्टि से क्ष ति। खं० 
१२९८, पु० २९-३० । 


ख् 
कषजांचियों-- 


प्र० वि०-तहसीलों के----- ( तहसील- 
दारों ) की नियुक्ति, बरखास्तगी तथा 
वेतन झ्रादि । खं० १२८, पृ० १५०- 
१५१। 


खराब गलल्‍ला-- 


प्र» वि०-जौनपुर के दुकानदारों 
का----खरोदने से इन्कार | खें० 
१२८, पृ० २२४-२२५ ) 


खलिहान-- 


प्र० वि०-में श्राग लगने से माधोगढ, 
जिला जालौन में किसानों को हानि । 
खं० १२८, पृ० ३०-३१ । 


खुशीरास, श्री-- 
देखिए # प्रइनोत्तर । 
खेतों--- 
प्र० वि०-में खड़े गन्ने के पेरे जाने 
फी सम्भावना । खें० १२८, पृ० 
३१५॥। 
खोज--- 


१६५३-५४ के अनुप्रक श्रनुदानों के 
लिए मांगों पर मसतदान-प्रनुदान 
संख्या २२-लेखा शीर्षक ४०- 
कृषि सम्बन्धी विकास श्रौर--। 
खं० १२८, पु० रेप । 


१९५३-५४ के श्रनुप्ूरक शनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान-पअ्रनुदान 
संख्या ४५-लेखा शीर्षक ७१-कृषि 


सुधार और---की योजनाओं पर 
पूंजी को लागत । खें० १२८, पृ० 
शे६३। 


ग्‌ 
गंगाधर सेठाणी, श्री-- 


आगरा यूनिर्वास॒दी (संशोधन) विधेयक, 
१६५३ । खं० १२८, पृ० ३५-३६ 
३७, ३८,रे €, ४४-४५, ४७, ४६० 
५४०, ४३२, २१५, (९३-६४, ७२, ७३, 
७६, ७७, ८दें । 


[गा प्रसाद सिह, शी-- 


देखिए प्रश्नोत्तर” । 
एन्दे पानी ++ 


प्र० वि०-मिलों और म्युनिसि पेलिटियों 
के--- -- के उपयोग की योजना । 
खं० १२८, पृ० २२६-२२७ । 


शश्ले-- 


प्र» वि०-१६४६-४७ से १६५२-५३ 
तक----तयथा चीनी के मूल्य । खं० 
१२८, पृ० ३१३ । 


प्र+ वि०-की उपज का तखसोता 
तथा गुड़ उत्पादन । खं० १२८, 
पृ० १०-११ । 


प्र० वि०-घेतों में खड़ें----की पेरे 
जाने की सम्भावना | खं० १२८, 
पृ० ३१५॥ 


प्र० वि०-तराई के हेसपुर स्टेट फार्मे 
में----की उपज । खें० १२८, पु० 
८ 


कल 


| गस्ले के मूल्य-- 


प्र० बि०-सुल्तान मिल्स, बलिया से--- 
के बकाया की बसुली । खं० १२८. 
पृ० ३१४ । 


ए 


गांव सभाओं--- 


प्र० वि०-बस्ती जिले में----दरा 
समालगुजारी की वसूली । खं० १२८, 
पृ० १६ ॥ 


गांवों-- 
प्र० वि०-जौनपुर ज़िलें के कुछ--का 
सुल्तानपुर जिले में मिलाया जाना । 
खं० १२८, १० २०-२१ । 


गिरधारी लाल, ओऔ-- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 

लिए सांगों पर मतदान-अनुदात 
संख्या ३२-लेखा शीर्षक ५०- 
तागरिक निर्माण कार्य-निर्माण 
कार्यो पर लागत तथा अनुदान संख्या 
३४-लेखा शीरबक ५०-सार्वजनिक 
निर्माण कार्य तथा ८१--राजस्व लेखे 
के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों 
की पूंजी का लेखा । खें० १४२८, 
पू० ३५०-३५१। 


गिरफ्तारी--- 


श्री ख्यालीराम, सदस्य विधान सभा, 
की----तथा मुचलके पर रिहाई को 
सुचना । खें० १२८, पृ० १६८ । 

वि०-देवरिया जिले में ईख 


उत्पादकों की मालगुजारी के सम्बन्ध 
में--। खं० १२८, पृ० २६ । 


पु 


गुड़-- 
प्र» वि०-गय्ने की उपज का तखमीना 
तथा----उत्पादन ।. खंं० १२८, 
पृ० १०-११। 
प्र० वि०-जौनपुर में ताड़ से-----बनाने 
की योजना । खें० १२८, प० ३०४- 
३०५॥। 


गृह उद्यीगों «+- 


प्र० पल वि०-बुलन्दशहर जिले सें----को 
श्नति के लिए झआथिक सहायता । 
ख० १२८, प१० ३१७ । 


न 


! 


ग्रनक्षम णिका 


गृह मंत्री-- 


छात्र आंदोलन के सम्बन्ध में--के 
भाषण पर विशेषाधिकार को 
अवहेलना का प्रइन । खं० १२८, 
पृ० २३८-२३६९६, ३२१-३२४। 


गृह मंत्री के भाषण-- 


छात्र-आंदोलन सम्बन्धी--के सम्बन्ध 
में विशेषाधिकार के प्रइन की सूचना । 
ख० १२८, पृ० हे३ । 


 गह योजना-- 
प्र० वि०-अआ्रगरा को लिया आगरा 
नाभक---- ॥ खं ० १२८, १० २३३- 

२३४। 


गेंदा सिह, श्री-- 

देखिए प्रइनोत्तर । 

आ्रागरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१६५३। खें० १२८५, पृ० ८&- 
६०। 


१९५३-५४ के अनुपुरक अन॒दानों पर 
सामान्य विवाद । खं० १२८, पृ० 
२७७-२७६ । | 


रामपुरी ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश 


विधेयक, १६९५३ । खं० १२८, 
पृ० १६६, १६७,  १६८-१७१, 
श्यछ, श्णण, १८९, १६०, १६१, 


१६२, १६४, १६५, १६७, १६८॥। 
सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध सें 

प्रस्ताव । खं० १२८, पु० १९६ । 
गोवर्देत तिवारी, श्री-- 

१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर 
सामान्य विवाद । खं० १२८, 
पृ० २६४-२६६ ॥। . 

गोविद वल्‍लभ पंत, श्रो-- 

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१९५३ । खें १२८, पृ० १६-५७ 
श्८। द 

उत्तर प्रदेश सिविल लाज्ञ (सुधार तथा 
संशोधन) विधेयक, १९६५३। खं० 
२८, पृ० शृह३१३ 


झनऋमभणिका श्र 


१६५४३ का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६५३-५४ का श्रथम पुरक ) 
विधेधक । खें० १२८, पृ० ३६४- 
३६९) क्‍ 

१६४३-५४ के अनुपुरक शअनुदानों के 
लिए सांगों पर सतदान-अ्रनुदान 
संख्या १२-लेखा. शीर्षक २५- 
सामान्य प्रशासन । खे १२८, पु० 
र३३५॥। 

१६५३-४४ के विभिन्न अनुपुरक 
अ्रनुदानों के लिए समय विभाजन । 
खे १९८, पृ० रे२५ । 


विधान सभा का भावी कार्ये-क्रम । 
खं० १२८५, पृ० ३७१॥ 


सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध सें 
सूचना । खें० १२८, पूृ० ११० । 


गौरी रास, भी-- 
देखिए “प्रइनोत्तर ॥ 
ग्राम सभा बल्ला-- 


प्र० वि०---“( ज़िला प्रतापगढ़) के 
सदस्यों का व्यागपत्र । से ० १२८, 
... पृ० २२३। 
ग्राम सभाओं--- 


प्र० वि०----रायबरेली जिले की 

तहसील सलोन की----का साउें- 
जनिक सम्पत्ति पर कब्जा । खं १२८, 
पृ० २० ॥ ' 


घं 
घाटों--- 


प्र० वि०-----पंजाब और देहलो प्रांत को 
सोमाशों पर जमुना नदी के---- 
की आराय ॥ खं० १२८, प्‌ृू० २३२२॥ 


घोषणा-.- 


प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश 

संग्रहालय परामशंदात्री समिति व 
ग्र्य समितियों के लिये निर्वाचित 
सदस्यों के नामों कौ--- ॥ खें० १२८, 
पृ० २३७१ 


विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के 

नामों की-- । खं० १२८, पु० २३७॥ 
च 
चतुर्भज शर्मा, श्री-- 

१६५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों 
के लिपे मांगों पर सतदान-अनुदान 
संख्या ३२-लेखा शीषेक ४०“ 
नागरिक निर्माण कार्ये-निर्माण कार्यो 
पर लागत तथा अनुदान संख्या रे ४- 
लेखा शीर्षक ५०-सार्वेजनिक 
निर्माण-कार्य तथा ८5१-राजस्व 
लेखे के बाहर नागरिक निर्माण 
कार्यों को पूंजी का लेखा ॥ खं० 
१२८, पृ० रेशरे-२४४ ) 


चने-- द 
प्र० वि०----हिन्डन बैरियर, गाजिया- 
बाद से--का निर्यात । खें० १२८, १० 
र्श्३। 
चन्द्र सिह रावत, क्षी-- 
आगरा यूनि्वर्सटी (संशोधन) विधेयक, 
१६५३ । खं १२८, पृ० ६५-९६९॥। 
१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान-शअ्रनुंदान 
संख्या ४३-लेखा शीर्षक ६३-क- 
युद्धोत्तर योजना श्रौर विकास सम्बन्धी 
व्यय । खं० १२९८, १०२३६०-३६२ । 
चपरासियों---- 
प्र० बि०--नैनीताल में बन विभाग 
के-----को हिल एलाउन्स न दिया 
जाना । खं० १२८५, पृ० २०२ । 
चरण सिह, औी-- द 
.._ रामपुर ठेकेदारी तथा पट्ठेदारी विनाश 
विधेयक, १६५३ । ख॑ १२८, १० 
१६५, १६६९ १५७, १७०, १ै८१- 
श्यश, ९८८, १८९, १६०, १६१, 
१६२९, १६४, १६५, १६६, १६७, 
१६९८, २०१, २०२, २०४, २०४, 
२०६, २०७, २०८, २१०, २११, 
२१३, २१४। 
सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में 
. प्रस्ताव । खं० १२८, पृ० १६६, 
२००१ 


१६ 


चिकित्सा--- 


१९५३-५४ के अनुपुरक अन॒दानों के 
लिए सांगों पर सतदान-प्रनदान 
संख्या २०-लेखा शीर्षक ३८--- । 
ख० १२५८, पु्‌० ३४७ । 


चिकित्सालय--- 


प्र० बि०-टेहरी जिले के पट्टी फर्तेह 
पर्वत पंचगाई इलाके में---को कमी । 
खे० १२८, पृ० २१३२ । 


चीनी---- 


प्र०» वि०--१६४६-४७ से १६४२-५३ 
तक गन्ने तथा----के मूल्य । खं० 
१२८, पृ० ३१३ । 


प्र०« वि०---पडरोना चीनी मिल की 
कुके----का विक्रय । खं० १२८, 
पघू० २३२९१५१०-२३१२ । 

प्र० वि०- -मिल सालिकों द्वारा नल का 


बनवाने को योजना । खं० #श८ 
पृ० ३०३ । 


चीनी मिल--- 


प्र० वि०-पडरोना----को कर्क चोनी 
का विक्रय । खं० १९८, पृ० ३११। 


चुनाव चिन्ह-- 


प्र» वि०--देदेने के लिपे दलों को । 
मान्यता प्रदान करने का अधिकार । 
खं० १२८, पृ० १३६- १४०। 


छ्ु 
छठनी-- 
प्र० वि०-अ्रस्थायी आबकारो इंसपेक्टरों 
की----- खं० १२८, पृ० १४० । 
प्र० वि०--शरणार्थो एक्साइज़् इंस्पेक्टरों 
 की--- खं० १२८, प० १४७ । 


छात्र-आंदोलन--- 


“के सम्बन्ध में गह संत्री के भाषण 
पर विशेषाधिकार की शअ्रवहेलना 

. का प्रश्न । खं० १२८, पू० २३८- 
२३६, रेशश्-शभ२४ड 


ख़नक्रमणिका 


“---संम्बन्धी गृह मंत्री के भाषण के 
सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रइनत 
की सुचना । खें० १२८, पृ० ३३। 


छात्रों--- 


प्र» धि०-माडल उद्योग हायर सेकेंडरी 
एल, गोविंद नगर, कानपुर में 
दरणार्थो-----को सहायता । खं० 
१९८, पु०३१६-३२० । 
ज्‌ 
जंगली गायों--- 


प्र० वि०--अआ्रगरा सदर तहसील के 
अरतोनी आदि गांवों में बन्दरों तथा 
“--++की उपद्रव । खें० १२८, 
प्‌० २०१ 


जंगलों--- 


प्र० वि० --तहसील मोहम्मदी, ज़िला 
खीरी में निजी----के कृषकों को 
भूमि छोड़ देनें का झ्रादेश । खं० 
शरण, पु० २०६ ) 


जगन प्रसाद रावत, श्री-- 
१९५३-५४ के अनुपुरक श्रनुदानों के 
मांगों. पर मतदान-अनत धन 
संख्या २२-लेखा  शीबेक ४०-- 
कृषि सम्बन्धी विकास और खोज । 
खें० १२८, पृ० रेडेंण । 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान-अ्रनुदान 
संख्या २३-लेखा शीबक . ४०-- 
कृषि इंजीनिर्यारेग और उपनिवेशन । 
खें० १२८, पूृ० रेडंद ॥। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान-अनुदान 


संख्या २५-लेखा शीषंक ४१- 

पशु चिकित्सा । खं० १२८, पृ० 

र२६३, ३३६,-२३४०, ३४२१ । 
जगशज्नाथ मलल्‍ल, श्री-- 


१६५३-५४ के अनुप्रक अ्नुदानों के लिए 
मांगों पर मतदान-अ्रनदान संख्या 
३२-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक 
निर्माण कार्येनिर्माण कार्यों पर लागत 


अनुक्रमणिका 


तथा अनदान संख्या ३४-लेखा 
शीर्षक ४५०--सार्वजनिक निर्भाण कार्य 
तथा ८१--राजस्व लेखे के बाहर 
नागरिक निर्माण कार्यों की पंजी 
का लेखा । खं० १२८, पृ० ३५१। 


जन-स्वास्थ्य---- 


१६५३-४४ के अनुपुरक अलुदानों दो 
लिए मांगों पर सतदान-अनुदान 
संख्या २१--लेखा. शीर्षक 
३६९----+ खं० १२८, पृ० ३४८ । 


जनहित के प्रमुख कार्ये-- 


प्र० वि०-पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
बदायूं जिले में------ खें ० १२८, पृ० 


२€४-२६ ० ! 
जबरदस्ती-- 
प्र» वि०--पू१्वी जिलों के अधिवातसियों 
की-----दिखली । खें० शर८, 
प्‌० २७०॥ 
जमींदारी उन्मुलन-- 


प्र० वि०-सागर क्षेत्र-----विधेयक के 
सम्बन्ध में पुछताछ । खं० १२८५, 
पृ० ४०६ । 

प्र० वि०-पर्वतीय क्षेत्रों के लिए----- 
तथा भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक। 
खू० १२८, प्‌ृ० ६-७ । 

प्र० वि०-रामपुर जिले में----के 
सम्बन्ध में सरकार का निरचय । 
ख्‌० २ २ ण८। पृ० २६९ ॥ 


जमीदारों--- 


प्र० घि०-पारा, जिला रायबरेली के 
किसानों पर--«का आंतक। ख० 
१२८, पृ० ३५११ 


ज्षमीन--- 


प्र० वि०-गलत राजनेतिक पीड़ित 
प्रमाण-पत्र द्वारा तराई नैनीताल 
में----तथा. कर्ज लेना । 
खं० १२८, पृ० रे१-३२२। 


जाओ आब पक 


श्७ 
जम॒ना नदी-- 


प्र» वि०-पंजाब और देहली प्रांत की 
सीमाओं प्र---के घाटों की आय । 
खण० ९१२८, ० श्र१ । 


जयराम वर्मा, ओऔ-- 


आगरा यूनिवसदी (संशोधन) विधेयक, 
१६५३॥। खें० १२८, पृ० ८०, 5१, 
८२, १०० 


हफ़आर हक 


दाह 
जयरद्र सिह विष्ठ, श्री-- 
देखिए, प्रदनोत्तर । 
जाचि--- 
प्र० वि०--धर्मादा की वसूली के सस्बन्ध 
विशेषाधिकारी द्वारा---] खं० 
१२९८, पृ० २२१-२२२ । 
जिला संजिस्द्रेटों-- 
प्र० वि०--का! स्थानान्तरण । खं० ११८, 
पृ० २६६-२६७ । 
जी० दी० रोड--- 


प्र० वि०--कस्बा छिबरा मऊ, जिला 
फरंखाबाद में----के सील सम्बर 
६९८ की मरम्मत । खं० १२८; 
च्‌० १४००-१४ ९ | 


प्र० वि०-फतेहपुर के अप्दर----को 
कोलतार से बनाने का विचार । 
जुडाशियल मैजिस्ट्रेटों-- 
प्र०. धि०-“+की संख्या । खे० 
पु० २६६ । 


शरद, 


जेल--- 

१६५३-४४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर भतदान-अनुदन 
संख्या १६“लेखा शीषेक २८---+ 
आगऔर बन्दी बस्तियां । खें० १२८, 
'पृ० शेड३०३४४ । 


जोरावर वर्मा, श्री-- 


देखिए प्रइनोत्तर । 


श्ष अनुक्रमणिका 


्् 
झारखंडे राय, शी-- 
देखिए प्रदनोत्तर” ॥ 


[> 


टाइप राइटर---- 


प्र० वि०-अरजन्ता हिन्दी-----का सरकारी 
कार्यालयों में प्रयोग ।॥ खं० १२५८, 


पु० ३२०-३२१ । 
टाउन एरिया--- 
प्र० वि०----छिबरामऊ, जिला फरुंखा- 


बाद में पीने के पन्ती का कष्ट । खें० 
१२८, प्‌० २३४ । । 

प्र० बि०--+-लार, 
की सड़क की मरम्मत । खें० १२८, 
पृु० २३३ । 


टिडिडयों--- 


प्र० वि०-नेनीताल ज़िले में मुक्तेश्वर 


केन्द्र की पदिठयों में-----से हानि । 
खें० १२८, पुृ० १२ । 


टिड्डी-- 
प्र» वि०----दलों से हानि । खं० 
१८, पृ० ९१० 
टिड्डी दल-- 
प्र० वि०-नेनीताल जिले सें-----से हानि 
खं० १८, पृ० ३० । 


टेक्नीकल इन्सठीटयट---- 
प्र» वि०-राजकीय----गोरखपुर में 
एक अच्छे वकशाप की आवश्यकता । 
ख० १२८, पृ० रेश्द 
. टेक्‍्स-- 
प्र० वि०-पंचायतों के अन्तर्गत----.- 
वसूल करने के लिए श्रमीनों की 
नियक्ति । खं० १२८, प० २२५। 


प्र० वि०-सिर्ज़ापुर जिले में सो ' क्षेत्र 
के वन विभाग से राबर्ट स्गंज बाजार 
मे लकड़ी लाने वाले सज़दूरों पर----। 
खण १२८, पू० २६५-२६६। 


जिला देवरिया 


| ट्यूबवेल्स---- 
उत्तर भ्रदेश स्टेट----६ संजझोधन ) 
विधेयक, १६५३ + खं० १२८, पृ० 
३७० । 


द्यूडानल क्लासेज्ञ--- 


प्र» वि०-विभिन्न उद्योगों के-----की 
ग्राय-व्यय । खें० १२८, पृ० ३१२ । 


ट्रेक्टरों-- 
प्र> वि०-ताल कटोरा, वर्कशाप, 
(लखनऊ) और बगवाड़ा कंम्प 


(ननीताल तराई ) में पड़े हुए---- 
का उपयोग । खें० १२८, पु० १६ ॥ 


ठ 
ठेका[--- 


प्र० वि०-दुद्घी स्टेट (सिर्जापुर) में तेंद 
के पेड़ों की पत्ती का----खं० १२८, 
पूृ० २९४ । 


ठेकेदारी तथा पदटेदारी-- 


रासपुर-----विनाश विधेयक, १६४५३, 
खं० १२८, पृ० १६५--१६५,-- 
१६८--१६८, २०१--२१४ । 

ड़ 


ड्राइवरों--- 
प्र० वि०-रोडबेज्ञ के----व कंडक्‍्टरों 
का देनिक भत्ता । खं० १२८, पृ० २९। 
डेनेज-- 
प्र० वि०-गोरखपुर स्युनिसिपैलिटी को 
““--+“जबनाने के लिए धन की झ्रावहश्य- 
कता । ख० १२८, प० २२६--२३०। 
प्र> वि०-बस्ती स्यनिसिपल बोर्ड की 


“+“योजना । खं० १२८, पु० 
२२२ । 
तँं 
तकावी--- 


प्र० वि०-थाना सफदर, ज़िला बाराबंकी 
में फर्जी रसीद काट कर किसानों 
से कोल्हू की----बसूली । खं० 
१२८५, पृ० रेश्य्‌4 . .. 


अनुक्रमणिका १९ 


तलमीता-- 
प्र० वि०--गज्ले की उपज कॉ--« 
तथा गड़ उत्पादन । खें० १२८, पृ० 
१०-११ । 
तबादले-- 
प्र० वि०--मैजिस्ट्रेटों के------ खें० 
१२८, १० ३०३-३०४ । 


तराई-«- 


प्र० वि०----की बोक्सा जाति के निष्का- 


सित काइतकारों का पुनवर्सिन । 
खं० १२८, पु० ८ । 
प्र० वि०--के हेसपुर स्टेट फार्स में गन्ने 
की उपज । खं० १८, पृ० ८ । 
प्र० वि०--नैनीताल-----कोलोनाइ- 
ज्ञेशन में जालसाजी से भूमि-प्राप्ति । 
खं० १९८, पृ० २५-२६ । 


तराई नेनीताल-- 


प्र० वि०--गलत राजनेतिक पीड़ित 
प्रमाण-पत्र द्वारा----में ज्षमीन 
तथा करे लेवा। ख० १२८, १० ३१० 
२२१ 


तराई-भावर खाम स्टेट-- 
प्र० वि०----में १०० एकड़ से अधिक 
फ्राम । खं० १२८, पृ० ३० । 


द तह॒बीलदारों-- 


प्र० वि०-तहसीलों के खजांचियों (----) 


की मियक्ति, बरखास्तगी तथा वेतन 
ख्रादि । खं० १२८, प्‌० १५०- 
१५१॥ 


तहसील-- 


प्र० बि०--वनार----में पशु चिकित्सा 


लय की आवश्यकता । खें० 


१२८, पृ० १७ । 


तहसीलों--- 


प्रू० वि०---के खजांचियों (तह॒वीलदारों 


की नियक्ति, बरखास्तगी तथा बंतन 
ग्रादि । खें० १२९८, १० १५०-१५१ | 


ताड--- 


प्र० वि०-जौनपुर में----से गड़ बनाने 
की योजना । खं० १९८, पृ० ३०४- 
३०५। 
तेंदू के पेड़ों--- ; 
प्र० वि०-डुड्ी स्टेट (मिर्जापुर | में ----- 
की पत्ती का ठेका खं० १२८, १० 
२€४। 
तेजा सिह, श्री-- 
देखिये प्रदनोत्तर” । 
त्यागपत्र--- 
प्र० वि०-प्राम सभा बलल्‍ला (ज़िला 
प्रतापगढ़) के सदस्यों का---- । 
० १२८, पृ० १२३ । 


प्र» वि०-अस्ती जिले में पटवारियों 
के----। खं० १२८, पृ० १६ । 
द्‌ 
दरख्वास्त-- 


प्र» वि०--जगनपुर, जिला आजमगढ़ 
के निवासियों द्वारा गलत इंदराज के 
विरुद्ध-। खं० १२८, पृ० २७-२८ । 
दलबहादुर सिंह, श्री-- 
देखिए प्रश्नोत्तर । 
दीवानी श्रदालतों-- 


प्र० वि०--बुलन्दशहर जिले की माल, 
फोजदारी ओर----में विचाराधीन 
मुकदमे । खें० १२८, पृ० २६०२७ । 


दुकानदारों-- 


प्र० वि०--जोनपुर कें+---का खराब 
गहल्‍ला खरीदने से इन्कार । खं० 
श्छ्प, प्‌० र२४-२२४५ | 


वुभिक्ष सह्लयता-- 
१६५३-५४ के अनुपुरक श्रतुदानों के 
लिए मांगों पर सतदात-अनदान 
संख्या ३६-लेखा शीषक ५४--....... 
खें० १९८, १० २९*६-२५६॥ 
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इव्येबह्ार-- 
शजा वीरेच शाह के साथ पुलिस द्वारा 
>“«“>की सम्बन्ध में विशेषाधिकार 
की अवहेलना के प्रश्न की सूचना । 
खं० १५८, पृ० ३२७१ । 


देवकीनन्दन विभव, कओऔी-- 
देखिए अ्रइनोत्तर” । 
देहाती क्षेत्रों-- 
प्र० वि०-हऋस्टोडियन कार्यालय, ज़िला 


दहश में ---- के लिए 
इन्सपेब्टरों की नियक्ति ॥ खँ० 

श्र८, पृ० रे१४ । 

दारका प्रसाद मोर्य, औी-- 
१६५३-४४ के अनुप्रक के अनुदानों 


लिए मांगों पर भअतवानः अनुदान 


संख्या ३६-लेखा शीबक ५४-दुनिक्ष- 


सहायता । खं० १४८, पृ० ३५६- 


इेश७, सचेत । 

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी बिनाश 
विधेयक, १६४५३ । खं० १२८, पूँ० 
१६४८, २१० । 


ञ् 
. शत्त-- 


प्र० वि०-गोरखपुर म्युनिसिपेलिटी को 
ड्रेनेज दंनाने के लिए---की आावश्य- 
कता ; खें० १२८, पु० २२९-२३०। 


प्र८« वि०-फर्तेहुपुर भ्युनिसिपल बोड्ड 
को वाटर बसे वनाने के लिए---। 
खें० १२८, पृ० २३६ । 
धनृषधारो पांडेय, श्री--- 
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१६२३२ । ख० १२८, प० ६६ । 


१९४३-४४ के अनपरक ग्रनदानों पर 
सामान्य बिवाद । रछू० १२८, प्‌० 
द २६८०-२६६ | 
धर्मदत बेच, श्री-- 
देखिए “प्रइनोत्तर” । 


धर्माद[+-++ 


प्र० वि०---+-को वसूली के सम्बन्ध में 
विशेषाधिकारों हारा जांच । खं० 
(२८, पूं० २२१-०२२२ । 


धान के बीजअ--- 


प्र० वि०-बस्ती ज़िले में सरकार द्वारा 
वितरित--की शिकायत । खं० 
२८०, प० ११०१२ । 


क्त्‌्‌ं 
नगरपालिका[--- 
प्र० बि०-->-लखनऊ के कार्यालय में 
हंरिजव कक्‍लक ३ खें० १२८, पु० 
२३१॥ 
नत्यियाँ---- 
खें० १२८, १० १११-१२२, २८५-- 
ए८७छ, २७२--४०२ । 


नन्‍्दक्मार देव वाशिष्ठ, श्री-- 
देखिए प्रशनीत्तर” । 
“लयी दुनिया -- 


प्र० वि०-बदायूं जिले सें-----समाचार- 
पत्र का प्रवेश । खें० १२८, वु० 
१४८:८-१४४ ॥ 

नरेख्रासिह धिष्ट, श्री-- 

देखिए प्रशनोत्तर । 

१६५३-५४ के अनुपुरक श्रनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान-अश्रनदान 
संख्या €-लेखा शीषंक १७, १८ 
ग्र-१९ ख--राजस्थ से किए 
जाने वाले सिचाई के निर्माण कार्य 
(स्थापना व्यय को छोड़कर ) 
खं० १९२८, पु० ३२९-३३० । 

१९५३-५४ के अनप्रक अनदातों के 
लिए मांगों पर मतदान-अन- 
दान संख्य ३२->-लेखा शौीषक 
५०-नागरिक निर्माण कार्य-निर्माण 
कार्यो पर लागत तथा अ्रन॒दान संख्या 
३४-लेखा शीर्षक ४०-सार्वजनिक 
निर्माणकार्य तथा ८ १-राजस्व लेखे के 
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बाहर नागरिक निर्माण कार्यों को 
पूंजी का लेखा | खं०१२८, पृ० ३५१, 


३५२, २४४ ॥ 
गल कप 
प्० वि०-चीसी.. मिल मालिकों 


द्वारा---- बनवाने की योजना। खं० 
१२८, ५० ३०४॥। 


प्र» वि०-तहसील अमेठी में----की 
योजना । खं० १२८, पृु० १५२ । 
प्र० वि०-बुलन्दशहूर सें---बनवाने को 
योजना । खले० १४८, पृ० १५० । 


तलकपों -- 


प्र० वि०-ल्‍प्राज़मगढ़ 
टूटने के कारण | खें० 
प्‌० श४८-१४६ 


हि 


में----+के नल 
१२८, 


प्र» वि०-बरेली जिले में--की संख्या 
खं० १२८, पुृ० श्दें८ । 

प्र० वि०-रामपुर में----की ऑलों की 
लम्बाई । खें० १२८, पु० १४५३॥ 


तवलकिशो र, श्री--- 


आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन ) विधेयक, 
१६५३ । खं० १२८, पृ० ६५-६६। 
नहर--- 
प्र० वि०-अ्रमेंटी तहसील, ज़िला 
सुल्तानपुर सें----की योजना । 
खं० १२८, पृ० १४२ । 
प्र० वि०-पुर्वी जमुना-- --के लोअर 
डिबीज़न सें कुझ्«ों व रजबहों से 
सिचाई । खं० १२८, पृ० १३१- 
१३२३ । 
तागर क्षेत्र-- 
प्र० वि००-----जमींदारी उन्मूलन 
. विधेनक के सम्बन्ध में पुछ ताछ। 
खं० १२८, पृु० ४-६ । 
नागरिक निर्माण कार्य-- 


१९५३-४४ के अनुपूरक अनुदानों के | 
लिए मांगों पर सतदान-अनुदान सेंख्या | 


३२-लेखा श्ीबेक ५०----निर्माण 
कार्यों पर लागत तथा अनुदान 
संख्या ३४-लेखा दीबेक ५०- 
सार्वजविक निर्माण कार्ष तथा ८१--- 
राजस्व लेखे के बाहर नागशिक 
निर्माण कार्यो की पूंजी का लेखा । 
खें० शरद, यु० ३५०-२४५४। 


नागरिक निर्माण कार्थो-- 


१६५३-४४ के अनुशुरक अनुदानों 
के लिए मांगों पर सतदान-अनुदान 
संख्या ३४-लेखा शीरबेक्ष ४० 
“5 के लिए सहायक अनुदान । 
खें० १९०, पु० २५४-२४५६ ॥। 


१६५३-५४ के शअ्रनुपुरक अनुदानों 
के लिए भांगों पर संतदासः अनृवान 
संख्या ४७-लेखा ही्ेक ८१- 
राजस्व लेखे के बाहुर----क्षा पूंजी 
लेखा । खूं० १९८, पृ० ३६३४ । 


नागेदबर टिवेदी, औ-- . 
देखिए प्रशमोत्तर । 
नाम-निर्देशन-पतों---- 


विभिन्न समितियों के लिए-------के 
सम्बन्ध में झेचना | खं० १२४८, 
पृ० ३३- ३४। 


नारायणदत्त तिवारी, श्री--- 


देखिए प्रदनोत्तर । 

१६४३-५४ के अनुप्रक शअ्रनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान-अनुदान 
संख्या १६-लेखा शीर्षक २८--जेल 
ओर बन्दी बस्तियां । खें० १९६८, 
पृ० शेड३-रे४४ । 


१६५३-५४ के झनुप्रक झ्ननुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान-अनुदान संख्या 
१६-लेखा शीर्षक ३६-चैज्ञानिक 
विभाग ओर ६३७-शिक्षा । खं० 
श्र८, पु० हेंढर, दरे४३ ) 

१६४३-५४ के अनुपुरक अनुदा नों के 
लिए मांगों घर सददान-अनुदान संख्या 
२२-लेखा शीर्षक ४>-कषि सम्बन्धी 
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[न/रायणदत्त तिवारी, श्री| 


विकास और खोज । ख्॑० १२८, 
पु० इंडंएम । 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 


लिए मांगों पर मतदान-अनुदान 
संख्या २४-लेखा शीबेक ४१-पह- 
खचिकित्सा । खं० १२५८, १० ३२७॥ 


१६५३-५४ के अनुपरक ग्रनदानों के 
लिए समय विभाजन की सूची । 
ख० श्र८, पु० ३४० । 

१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर 
सामान्य विवाद । खें० १२८, पृ० 
२७२-२७४। 


तादेन रेलवेज-- 
प्र० विए---“दारा लखनऊ 
हेडबबार्टर बनवाने के सम्बन्ध 
प्ुताछ । खें० १२८, पृ० १३४ । 
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नियंत्रण-- 
प्र० वि०-राज्य में कपड़े पर---- । खें० 
१२८, पृ० २३१-२३२२ । 
नियुक्ति-- 
प्र० वि०-जिला सूचना अधिकारियों 


की----  खं ० १२८, प० ३१८॥ 
प्र० वि०-रामपुर के वर्तमान आनरेरी 
मेजिस्टेटों की-++ । खें० १२८, १० 
१४७-१४८। 
नियोजन समिति--- 
प्र० वि०-ज़िला----हरदोई में सदस्यों 
की नामजंदगी ।  खें० शरद, 
पृ० ३५१६२ । 
निरीक्षण--- 
प्र» वि०-पंचायती श्रदालत धोरहरा 
का----+ ! खँ० १२८, पू० २३५- 
२३२६ । 
| हि 
निर्णय-- 
मुख्य मंत्री द्वारा उद्धव उपकलपति, 
लखनऊ विश्वविद्यालय. की पत्र 


को सदन के ससक्ष रखने की श्रार्थना 


प्र श्री अध्यक्ष का---+-। खं० १२६, 
पृ० २३६--२४१ । 


निर्माण--- 


१६५३-५४ के अनप्रक अनदातों के 
लिए मांगों पर सतदान-अ्रतदान संख्या 


४४-लेखा शीषंक  ६९-सिच्चाई, 
नोचालन, बांध ओर पानी के निकास 
सम्बन्धी कार्यों क----- । खं ० १२८, 
पृ० ३६२-३६३ । 
निर्यात-+- 

प्र० वि०-हिंडन बेरियर, गाजियाबाद 
से चने का ---+- ! खें० १२८५, 
पूृ० २३३ । 


निर्वाचित सदस्यो--- 


प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश 
संग्रहालय परामदोंदात्री समिति व 
अन्य समितियों के लिए-----के नामों 
की घोषणा । खं० १२८, पृ० २३७। 


मीलास-- 


प्र० वि०-पोखरों की मछली तथा 
सिघाड़ा आदि के----का प्रबन्ध । 
खें० १२८, पुृ० २८-२६। 


मेकरास दार्मसा, कऔी-- 


आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन ) विधेयक, 
१६४५३ । खें० १२८, पृ० ४३- 
४४ । 


नेनी इंडस्ट्रियल कालोनी-- 
प्र० वि०---इलाहाबाद में उद्योग कार्य । 
ख० १२८, पू० ३१४-३१५ । 
नैनीताल तराई-- रा ह 
प्र० वि०-किछा----और काशीपुर में 
५०० एकड़ से अधिक भूमि पाने 
वालों की सुच्ची । खं० १२८, पु० ३१। 
नोटिस---- 
प्र० वि०-रामसगर (बनारस) के 


बिजली घर के सज़दूरों को---- | 
ख० शश्८, हक । 
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वोटीफाइड एरिया-- 
प्र० वि०-कांघला, जिला सुजफ्फरनगर 
_..का पटटे पर जमीन उठाना । 
१२८, पृ० २३२६ । 
पोवचालान-- 
/६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 


लिए मांगों पर सतदान-अ्नुदान 
संख्या ४४-लेखा शीषक ६६- 
सिंचाई ---- बाँध ओर पानी के 


तिकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण । 
खें० १२८, पु० ३६२-श६३ । 
नोरंगलाल, श्री--- 
उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा 
संशोधन) विधेयक, १६५३। खं० 
१२८, १० १६०--१६२ ॥ 
घाय-- 
प्र० वि०- -“ओऔर प्रशासन विभागों को 
ग्रलग करने की योजना । खें० १२८, 
पृ० १३२६ ॥ 
प्र० वि०----तथा शासन के पृथक्करण 
की योजना । खें० १२८, पृ० ३१८- 


३१६। 
प्‌ 
पंचवर्षीय घोजना--- 
प्र० बि०----के श्रन्तर्गत बदायं जिले 


में जनहित के प्रमुख कार्य । खं० 
१२८, पृू० २९४-२६€५ ॥) 

प्र० वि०-फरेंदा तहसील, ज्ञिला गोरखपुर में 
----के अन्तगंत विकास काय । खें० 
१२८०, पृ० ३१३-३१४ । 

पंचायत अ्रफसर--- क्‍ 

.. प्र० वि०-गोरखपुर कें----के दफ्तर 
का हिसाब-किताब ॥ खें० 

.. पृ० २२७-२र८। 

पंचायत इन्सपेक्टरों-- 

.. प्र० वि०-गोरखपुर जिले में----तथा 

: मंत्रियों के पास ग्रास सभा का रुपया । 

खण० १२८, पृ० २२८ ॥ 


१२८, । 


पंचायत निरीक्षक्षों--- 


प्र० वि०-+-- तथा सहायक पंचायत 
अफसरों के सम्बन्ध में पुछ-ताछ । 
खण० शर८, पृू० २३० । 


पंचायत मंत्रियों--- 


ध० लि० “बस्ती जिले सें->---के बेलन 
वितरण में बिजम्म | र॑० १२८, 
पृ० २२५-२२६ 


पंचायती अदालत-- 
प्र० वि०----कोरहूरा का सिरीक्षण । 
सखण शरण, ५० २३२५-२३६ ॥। 


पटवारियों---- 


प्र० ि०-बस्ती जिले शें--. -को त्याग- 
पत्र। खं० १२८, पृ० १६ । 


पट्ट पर जमीन-- 


प्र० वि०-कांधला, जिला मज़फ्फर- 
नगर नोटीफाइड एरिया का >+-+ 
उठाना। ख० १२८, पृ० २३६। 


पत्ती--- 


प्र० वि०--दुद्घी स्टेट (मिर्जापुर) में 
तेंदं के पेडों की--+-का ठेका। 
खण १२८५, प्‌० २€४॥ 


पत्र-- 


मुख्य मंत्री द्वारा उद्धता उप-कुलपति, 
लखनऊ विद्वविद्यलय के----को 
सदन के समक्ष रखने की प्रार्थना । 
खं० १२८, १० द३॥ 


मुख्य मंत्री द्वारा उद्धत उप-कुलपति, 
लखनऊ विद्वविद्यालय के----को 
सदन के समक्ष रखने की प्रार्थना पर 
श्री अध्यक्ष का निर्णय । खं० १२८, 
पृ० २३६--२४१ । 


पद्मनाथ सिंह, भ्री-- 


आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१९५३१ खें० १२८, पृ० ३७- 
इ्८ष ॥ 
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[न/रायणदत्त तिवारी, श्री| 


विकास और खोज ॥+ ख्ं० १२८, 
पृ० रेडें८ । 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के. 


लिए सांगें पर सतदान-अ्नुदान 
संख्या २५-लेखा शीबेक ४१-पशु- 
चिकित्सा । खें० १२८, पृ० रे३७। 


१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के 
लिए समय विभाजन की सूची 
खें० १र८, पू० ३२३० । 


१६४३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर 


सामान्य विवाद । खें० १२८, पृ० 
२७२-२७४ | 
तादेने रेलबेज--- 
ग्र० वि०--->हारा लखनऊ में 


विकष 


हेडबबारटर बनवाने के सम्बन्ध मे 
पुछताछ । खं० १२८, पृ० १३४ ॥ 
नियंत्रण-- 
प्र० वि०-राज्य में कपड़े पर---- । खें० 
१२८, पृ० २३१-२३२ । 
नियुक्ति-- 
प्र० वि०-जिला सूचना शअ्रधिकारियों 
की-- ।खं० १२८, पृ० ३१८ ॥ 
प्र० वि०-रामपुर के वर्तमान आनरेरी 
मेजिस्टरेटों की--- । खें० १२८, १० 
१४७०१ ४८ 





नियोजन समिति-+ 
प्र० वि०-ज़िला----हरदोई में सदस्यों 


की नामजंदगी | खें० १९८, 
पृ०३१२ । 
निरीक्षण--- 


प्र० वि०-पंचायती श्रदालत धोरहरा 
का--+-+ । खें० १२८, पु० २३५- 
२३६! 





2 । 
निर्णय--- 
सख्य मंत्री द्वारा उद्धव उप-कलपति, 


लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र 
को सदन के समक्ष रखने की प्रार्थना 


नोटिस-«- 


पर श्री अध्यक्ष का----। खं० १२८, 
पु० २३६--२४१ । 


निर्माण-- 


१६५३-५४ के अनप्रक अनदानों के 
लिए मांगों पर मतदान-ग्रतदान संख्या 
४४-लेखा शीर्षक ६६-नसचाई 
नोचालन, बांध ओर पानी के निकास 


सम्बन्धी कार्यो क[----- । खं ० १२८, 
पृ० ३६२-३६३ । 
निर्यात-+- 
प्र० वि०-हिडन बेरियर, गाजियाबाद 
से चने का -++- । खं० १२८, 
पृ० २३३ । 


निर्वाचित सदस्यो--- 


प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश 
संग्रहालय परामशेंदात्री समिति व 
ग्न्य समितियों के लिए-----के नामों 
की घोषणा । खं० १२८, पृ० २३७ । 


मनीलाम--- 


प्र० वि०-पोखरों की मछली तथा 
सिघाड़ा श्रादि के-----का प्रवन्ध । 
खें० १२८, पृ० २८-२६ । 


नेकरास हार्सा, ओऔ-- 


आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१६४५३ । खें० १२८, पृ० ४३- 
डंडे | 


नेनी इंडस्ट्येल कालोनी-- 


प्र० वि०---इलाहाबाद में उद्योग कार्य । 
ख० १२८५, पूृ० ३१४-३१५ । 


नेनीताल तराई-+- 


प्र० वि०-किछा----और काशीपुर में 
५०० एकड़ से अधिक भूमि पाने 
बालों की सूची । खं० १२८, प० ३१। 


प्र० वि०-रामनगर (बनारस) के 
बिजली घर के मज़दूरों को---- | 
खण० शरद, पूृ० ७ ॥ 
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पेटीफाइड एरिया-- 
प्र० वि०-कांधला, जिला मुजफ्फरनगर 
>-“+का पढटुटे पर ज्षमींन उठाना। 
खं० १९१८, पृ० २२३६ । 
तौचालान-- 
१६५३-५४ के शअ्रनुपूरक अनुदानों के 


लिए मांगों पर मतदान-अनुदान 
संख्या ४४>लेखा शीषक ६९- 
सिंचाई --- बांध ओर पानी के 


_निकास सम्बन्धी कार्यो का निर्माण । 
खं० १२८, पु० ३६२-३६३ । 


तोरंगलाल, औी-- 


उत्तर प्रदेश सिविल लाज़् (सुधार तथा 
संशोधन) विधेयक, १९६५३॥। खें० 
१२८, पृ० १६०--१६२ । 


खाय-- 
प्र० वि०> “और प्रशासन विभागों को 
ग्रलग करने की योजना । खं० १२८, 
पृ० १३६ । 

. प्र० वि०----तथा शासन के पृथक्‍्करण 
की योजना । खं० १२८, पुृ० ३१८- 
२३१६॥ 

पं 
पंचवर्षीय योजना--- 
प्र० वि०----के अ्रन्तर्गत बदाय॑ जिले 


में जनहित के प्रमुख काय । खं० 
१२८, प० २६€६४-२६५ । 


प्र० वि०-फरेदा तहसील, जिला गोरखपुर में 
-“-के अन्तगंत बिकास कारये । खं० 
... १२८, पुृ० ३१३-३१४ । 
पंचायत भ्रफसर--- क्‍ 
: प्र० वि०-गोरखपुर के----के दफ्तर 
का हिंसाब-किताब । खं० 
|... पु० २२७-शर२८।॥ 
.. पंचायत इन्सपेक्टरों-- 
प्र" वि०-गोरखपुर जिले में----तथा 


मंत्रियों के पास ग्राम सभा का रुपया । 
 ख० १८, पृ० रर८ । 


५ 


पंचायत निरीक्षक्षों-. 


प्र० बि०-+-- तथा सहायक पंचायत 
अफसरों के सम्बन्ध में पुछ-ताछ ) 
खण शरण, पृू० २३० । 


पंचायत मंत्रियों--- 
प्र० वि०-बस्ती छिले में--.-.-के वेतन 
वितरण में बिलम्ब | खं० १२६८, 
६० २२०-२२६ । 
पंचायदी अदालत-- 
प्र० वि०----धोरहरा का निरीक्षण । 
खं० शश८ण, पृ० २३५-२३६ । 


पटवारियों--- 


फल र 


४--+- “के त्याग- 
पृ० १६ । 


ग्र० वि०-बस्ती जिले 
पत्र । खं० १२८, 


पट्टे पर जमीन-- 


प्र० वि०-कांधला, ज्ञिला मज़फ्फर- 
नगर नोटीफाइड एरिया का ----- 
उठाना। ख० १२८, पृ० २३६॥ 


पत्ता+-- 


प्र० वि०--दुद्धी स्टेट (मिर्जापुर) में 
तेंदं॑ के पेड़ों की----का ठेका। 
खण० १२८५, प्‌० २€४॥ 


पत्र-.- 


मुख्य मंत्री द्वारा उद्धत उप-कुलपति, 
लखनऊ विश्वविद्यालय फे-----को 
सदन के समक्ष रखने की प्रार्थना । 
खं० १२८, प० ३३॥ 


मुख्य मंत्री द्वारा उद्धत उप-कुलपति, 
लखनऊ विदवविद्यालय के---+-को 
सदन के समक्ष रखने की प्रार्थना पर 
श्री अध्यक्ष का निर्णय । खे० १२८, 
पृ० २३६--२४१ | 


पद्मनाथ सिंह, श्री-- 


आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१९५३। खें० १२८, पू० ३्थ्न 
श्प 
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पेड़ कट जानें-- 


प्र० वि०--नैनोताल जिले सें---- के 
कारण भीमताल के सूख जाने का 
खतरा । खे० १२८, पृ० ३००॥ 


पोखरों--- 


प्र० वि०----की सछली तथा सिघाड़ा 
आदि के नीलाम का प्रबन्ध । ख० 
श्र, पृ० २८-२६ ॥१ 


प्र» वि०--भूमि-प्रबन्ध' ससितियों 


द्वारा बाजारों,----आदि का प्रबन्ध । 
खं० १२८, प्‌ृ० ३२२१ 
प्रतिवेदन-- 
१६५१-५२ के लिये उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा आयोग का-++- ॥ खँ० 
१२८, प्‌ ० ३४॥ 
प्रभ्दयाल, क्षी-- 


देखिये प्रदनोत्तर ।” 


प्रशासन--- 


ध्रू० वि०-+-त्याय और----विभागों को 


ग्रलग करने की योजना । खं० 


१२८, पु० १३६॥ 
प्रदनों-- 
“--+को कार्यसूची में श्रधिक भ्रइन 


रखने के सम्बन्ध में शापक्ति । खं० 
१८, घृ० ३२-४३ २ | 


प्रदनोत्तर 


अनन्तस्वरूप सिह, क्री-- 


. जिला सूचना अधिकारियों की नियुक्ति । 
खं० श्र्८, पु० ३५१८॥ 


फतेहपुर के अन्दर जी० टी० रोड को 
कोलतार से बनाने का विचार ।॥ 
खं० ११८, पु० १४७। 


फतेहपुर में बिजली उत्पादन के लिये 
योजना । 


खें० १२८, पूृ० १५३१ 


फ़तेहपुर म्युनिसिपल बोर्ड को वाटर वक्‍स 
बनाने के लिये धन । खं० १२६; 
पृ० २३६। 


शरणार्थों ऐक्साइज़ इंस्पेक्टरों की छटनी। 
खं० १२८, पृ० १४७। 


इस्तफ़ा हुसेल, औ-- 


गोरखपुर स्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों को 
मरम्मत के लिये धन। खं० १२८, 
पृ० २२६॥ 


गोरखपुर स्युनिसिपेलिटी को डेनेज 
बनाने के लिये धन की आवद्यकता। 
खं० १२८, पृ० २२६-२३०। 


कामता प्रसाद विद्यार्थों, क्री--- 


अजन्ता हिन्दी टाइप राइटर का सरकारी 
कार्यालयों में प्रयोग । खं० १२८, 
पृ० ३२०-३२१। 


पब्लिक सर्विस कमीदन में साक्षात्कार के 
समय अंग्रेज़ी में प्रदन पुछने की प्रथा । 
खं० १२८, पृ० ३२६॥। 

किशन स्वरूप भटनागर, श्री-- 

कस्टोडियन कार्यलिय, ज़िला बुलन्द- 
शहर में देहाती क्षेत्रों के लिए 
इंस्पेक्टरों की नियुक्ति ।  खं० 
१२८, पृ० ३१५॥ 


/ कृष्णशशरण आये, श्री-- 


रामपुर के वर्तसान आनरेरी मेजिस्ट्रेटों 
की नियुक्ति। खं० १२८, पृ० 

१४७- १४८ 
रामपुर जिले में ज़मींदारी उन्मूलन के 
सम्बन्ध में सरकार का निशचय। 
खं० १२८, पृ० २६॥ 
कंशव पांडेय, श्री-- द ! 
राजकोय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, गोरख 
पुर में एक अच्छे वर्कशाप की ९५ 
इयकता। खं० १२८, की ३१६५ 
खुशीराम, श्री-- क्‍ 
. ननीताल ज़िले में बगरियां 
झ्राबादी तक पानो की पक्‍कोी 
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लाने के लिए प्रार्थनापन्न । खं० 

१२८, पृ० १४६-१५० । 
पहाड़ी क्षेत्रों के [महीन काइतकारों को 

भ-दान । खं० १२८, पु० १७-१८। 


गंगा प्रसाद सिह, क्री--- 
बलिया में १९४२ के शहीदों के परिवारों 
को सरकारी सहायता । खं० १२८५, 
पू० ३००॥ 
सुल्तान शुगर सिलस, बलिया से गन्ने 
के मुल्य के बकाया की वसूली। खं० 
१२८, पृ० ३१४। 
गेंदा सिंह, श्री--- 
कोदन्दी, देवरिया में श्री उदित प्रसाद 
की ओर से ५८ राजनीतिक-पीडितों 
को सहायतार्थ प्राथना । खें० १२८, 
पृ० २६९३-२९४ । 
खेतों में खड़े गन्ने के पेरे जाने को 
सम्भावना खं० १२८, पु० ३१५। 


गग्ने की उपज का तख़सीना तथा गुड़ 
उत्पादन। खेँ० १२८, पृ० १०-११ 


चोनी मिल मालिकों द्वारा नल कूप 
बनवाने की योजना । खं० १२८, 
पृ० २०३१ 

देवरिया जिले में ईख उत्पादकों को 
मालगुजारी के सम्बन्ध में गिरफ्तारी । 
खं० ११८ , पृु० २६। 


देवरिया जिले में मालगुजारी की वसूली 
में बारन्द, गिरफ्तारी तथा कुर्की। 
खे० शरण, पृु० १२-१३॥ ह 
न्याय तथा शासन के पृथक्करण को 
योजना । खं० १२८, पु० ३१८- 
२१६। 
. राज्य में कपडे पर नियंत्रण। खं० १२८, 
पृ० २३१-२२३२। 
गौरी रास, औऔ-- 


गलत राजनंतिक पीडित प्रमाण-पत्र द्वारा 
तराई नेनीताल में जमीन तथा के 
लेना। . खं० १२८, पृ० ३१०३२॥। 


गोरखपुर में फरेंदा तक रोडवेज की 
बस चलाने का सुझाव। खं० १२८, 
पृ० २१। 


फरेंदा तहसोल, जिला गोरखपुर में 


पंचवर्षीपष. योजना के अन्तर्गत 
विकास-कार्य । खं० १२८, पु० 
२३१३-०३ १४। 


जयेन्द्र सिह विष्ट, श्री-- 


टेहरी जिले की पट्टी फतेपर्बंत पंचगाई 
इलाक़ में चिकित्सालय की कम्मी । 
१२८, पृ०२ ३२। 


जोरावर वर्मा, श्री---- 


हमीरपुर मुन्सिफ़ो में कार्य की कमी । 
खें० १२८, पृ० १३४-१३५। 


झारखंड राय, श्री-- 


चुनाव चिह्न देने के लिये राजनीतिक 
दलों को मान्यता प्रदान करने का 
ग्रधिकार । खं० १२८, पु० १३६- 
१४०॥। 


प्रदेश में श्रागत शरणाथियों को सहायता। 
० १२८, पृ० ३०७-२३२०८। 


बस्ती जिले में सरकार द्वारा वितरित धान 
के बीज की शिकायत। खं० १२८, 
प0- (नर 

भट॒ह॒ठ कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जिला गोरख- 


पुर, के अ्रधिकारियों के विरुद्ध 
शिकायत । खं० १२८, पु० ३१८। 


तेजा सिह, श्री-- 


गाज़ियाबाद के लोनी परगना में विकास 
योजना । खं० १२८, पृ० २६८ । 


हिन्डन बेरियर, गाज़ियाबाद से चने का 
निर्यात। खं० १२८५, पृ० २३३॥। 


दलबहादुर सिह, श्री-- 


बारा, जिला रायबरेली के किसानों पर 
. जमींदारों का झातंक। खं० १२८५, 
 पृ० ३१॥ 
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पेड़ कट जाने-- 
प्र० वि०--नैनीताल जिले सें---- के 


कारण भीमताल के सूख जाने का 
खतरा । खं० १९८, पृ० ३०० ॥ 


पोखरों-- 


प्र» वि०----+की सछली तथा सिघाड़ा 
आदि के नीलाम का प्रबन्ध। खं० 
श्ए८, प्‌० २८-२६ । 

प्र» वि०--भूमि-प्रबन्धक समितियों 
द्वारा बाजारों,----आदि का प्रबन्ध । 
खं० १२८, पृ० २२॥ 


प्रतिवेदन--- 
१६५१-५२ के लिये उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा आयोग का-+-+-+ ॥ खेँं० | 
श्र८, पू्‌० ३४। 
प्रभदयाल, श्षी-- 


देखिये “प्रदनोत्तर ।* 


प्रशासन--- 


प्र० वि०--न्याय और----विभागों को 
गलग करने की योजना । खें० 
श्र्८, प्‌ ० १३६। 


प्रदनों-- 


फ़तेहपुर म्यूनिसिपल बोर्ड को वाटर बक्से 
बनाने के लिये धन । खं० १२६५ 
पृ० २३६। 


शरणार्थो ऐक्साइज़ इंस्पेक्टरों की छटनी ॥ 
खं० १२८, पु० १४७। 


इस्तफ़ा हुसैन, श्री--- 


गोरखपुर स्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों की 
मरम्मत के लिये धन। खं० १२८, 
पु० २२६॥ 


गोरखपुर स्युनिसिपेलिटी को डेनेज 
बनाने के लिये धन की आवश्यकता । 
खं० १२८, पृु० २२६-२३०। 


कामता प्रसाद विद्यार्थों, श्री--- 


ग्रजन्ता हिन्दी टाइप राइटर का सरकारी 
कार्यालयों में प्रयोग। खें० १२८, 
पृ० ३२०-३२१। 


पब्लिक सर्विस कमीशन में साक्षात्कार के 
समय अंग्रेज्ञी में प्रदन पुछने की प्रथा । 
ख० श्र्८, प्‌० ३०२६ [| 

किशन स्वरूप भठनागर, श्री-- 

कस्टोडियन कार्यालय, ज़िला बुलन्द- 
शहर में देहाती क्षेत्रों के लिए 
इंस्पेक्टरों की नियुक्ति | खं० 
१२८, ह पृ ० ३१५॥ 


----की कार्यसूची में श्रधिक प्रइन . झैंप्णशरण आये, श्री-- 


रखते के सम्बन्ध में आपत्ति । खं० 
१२८, पूृ० २२-र३। 


प्रदनोत्तर 


ग्रनन्तस्वरूप सिह, श्री-- 


जिला सूचना अधिकारियों की नियुक्ति । 
खं० १२८; पृ० रे१८। 


फतेहपुर के अन्दर जी० टी० रोड को 
कोलतार से बनाने का विचार । 
खे० १श८, पृ० १४७। 


फतेहपुर सें बिजली उत्पादन के लिये 
योजना । खे० १२८, पृ० १५३॥ 


रामपुर के वर्तमान आनरेरी मेजिस्ट्रेटों 
की नियुक्ति। खं० १२८, पु० 
१४७-१४८ | 


रामपुर जिले में ज़मोंदारी उन्मूलन के 
सम्बन्ध में सरकार का निदचय। 
खं० १२८, पृु० २६। 
केशव पांडेय, श्रो-- 
राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, गोरख- 
पुर में एक अच्छे वर्कशाप की आव- 
इयकता। खं० १२८, पृ० ३१८१ 


खुशोराम, श्री--- द 
नेनीताल ज़िले में बगरियां डिग्गी से 
... शझ्ाबादी तक पानी की पक्‍की लाली 
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लाने के लिए प्रार्थनापन्न । खं० 
१२८, पृ० १४६€-१५० । 

पहाड़ी क्षेत्रों के [सहीन काइतकारों को 
भ-दान । खं० १२८, पृ० १७-१८। 


गंगा प्रसाद सिह, श्री--- 
बलिया में १९४२ के शहीदों के परिवारों 
को सरकारी सहायता । खं० १२८५, 
पु० ३००१। 
सुल्तान शुगर मिलस, बलिया से ग्रे 
के मूल्य के बकाया की वसूली । खं० 
१२८, १० ३१४। 


गेंद सिह, औी-- 

कोइन्दी, देवरिया में श्री उदित प्रसाद 
की ओर से ५८ राजनीतिक-पीडितों 
को सहायतारथे प्राथना । खें० १२८, 
पृ० २९३-२६४। 

खेतों में खड़े गयम्े के पेरे जाने की 
सम्भावना खें० १२८, पृ० ३१५॥ 

गन्ने की उपज का तखमीना तथा गड़ 
उत्पादन। खं० १२८, पृ० १०-११। 


चीनी मिल मालिकों द्वारा नल कूप 
बनवाने की योजना । खं० १२८, 
प्‌० ३०२३॥। 

देवरिया जिले में ईख उत्पादकों को 
मालगुजारी के सस्बन्ध सें गिरफ्तारी । 

 खें० १२८ , पृ० २९६। 


देवरिया जिले में मालगुजारी को वसुलो 
में बारन्ट, गिरफ्तारी तथा कुर्की। 
खें० १२८, पृु० १२-१३। 


न्याय तथा शासन के पृथक्करण की 


योजना । खें० १२८, पृ० ३१८- | 


३१६१॥ 

राज्य में कपड़े पर नियंत्रण। खं० १२८५, 
पृ० २३१-२३२। 

. गौरी राम, श्री-- 


गलत राजनेतिक पीड़ित प्रमाण-पत्र द्वारा 
_तराई नेनीताल में जमीन तथा कर्ज 
जेना।  खं० १२८, पु० ३१-०३२॥ 


गोरखपुर में फरेंदा तक रोडवेज्ञ की 
बस चलाने का सुझाव। खं० १२८, 
पृ० २१। 


फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में 


पंचवर्षीप. योजना के अ्रन्तर्गत 
विकास-कार्य । खं० १२८, पु० 
३१३-३१४। 


जयेनद्र सिह विष्ट, श्री-- 


टेहरी जिले की पट्टो फतेपवंत पंचगाई 
इलाके में चिकित्सालय की कमी । 
खें० १२८, पृ० २३२। 


जोराबवर वर्मा, श्री--- 


हमीरपुर मुन्सिफ़ी में कार्य की कमी । 
खं० १२८, पृु० १३४-१३५। 


झारखंड राय, श्री-- 


चुनाव चिह्न देने के लिये राजनीतिक 
दलों को मान्यता प्रदान करने का 
ग्रधिकार । खं० १२८, पृ० १३६९- 
१४० ॥ 


प्रदेश में श्रागत शरणार्थियों को सहायता। 
खं० १२८, पृ० ३०७-३०८। 


बस्ती जिले में सरकार द्वारा वितरित धान 
के बीज की शिकायत। खं० १२८, 
पृ० ११-१२॥ 


भटहुट कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जिला गोरख- 
पुर, के अधिकारियों के विरुद्ध 


शिकायत । खे० १२८, पृ० ३१८। 


तेजा सिंह, श्री-- 


गाज़ियाबाद के लोनी परगना में विकास 
योजना । खं० १२८, पु० २९८ । 


. हिन्डन बेरियर, गाज़ियाबाद से चने का 
निर्यात। खं० १२८, पृ० २३३॥। 
दलबहादुर सिह, श्री-- 
बारा, जिला रायबरेली के किसानों पर 
... जमींदारों का श्रातंक । खं० १२८, 
 पु० ३१॥ 


श्द अनुक्रमणिका 


[प्रदनो त्तर] 


रायबरेली जिले की तहसील सलोन की 


ग्राम सभाओं का सार्वजनिक सम्पत्ति 
प्र कब्ज्ञा । 


देवकीनन्दत विभव, औरी-- 


ख़ज्ारा में पेट्रोल | में ख्राग लग जाने के १ 


कारण बस दु्घेटना। 
पु० २० ॥ 


खं० श्प्‌ 5 


आगरा सदर तहसील के श्ररतोनी आदि [| 


गांवों में बच्दरों तथा जंगली गायों 
का उपद्रव ॥। खें० १२८, पृ० २०१ 
कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन की 
सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण का आधार । 
० शर८, पू० १४६९ । 
कुटीर उद्योग धंधों के माल के क्रय में 
सरकारों नीति । खंं० 
३१७। 


कुटीर उद्योगों के लिये बिजली की दर कम 


करने पर विचार। खं० १२८, पृ० 
१५२॥ 


यू० एन० आई० सी० एफ० की सहा- | 
यता से लखनऊ तथा आगरा में बच्चों 


के लिये अस्पताल खोलने का प्रबन्ध । 
खं० १२८, प० २२२-२२३। 

विभिन्न विभागों में फ़िजलखचें रोकने 
के लिये आदेश । खें० १२८, प० 
१५०॥ 


धर्मंदत्त वंद्य, श्री-- 


माला, जिला पोलीभीोत के लिकट |. क्‍ 
..._रिज्वॉयर बनाने की योजना । खं० 


१२८, पृ० १४१-१४२॥। 
नन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री-- 


बिजली का खर्चा।  खं० १२८५, 

प० श१रउन्श्र८छ। | | कर 
कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन + खं० १२८५, |. 

पृू० शशश-श३२६। ह ] 


विभिन्न उद्योगों के ट्यूशनल क्लासेज्ञ | द 
के | १२८, |. 


का. आय-व्ययक । 
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खें० १२८०, पु० २९॥ 


शरद, पू० 








हंसपुर मेकनाइज्ड फार्स (काशीपुर क्षेत्र) 
में भूसे की बिक्री। खं० १२८, 
पूृ० २६॥ 


नरेन्द्र सिह विष्ट, शक्री-«- 


ज्ञिला अल्मोड़ा सें पिठौरागढ़, कण्डाली 
छीना सड़क का निर्माण। खं० 
१२८, पृ० १३७।॥ 


धरमधर से थल (अल्मोड़ा) तक की 
सड़क का निर्माण। खं० १९८, 
पृ० १३३-१३४। 


नागेइवर द्विवेदी, श्री--- 


पृर्वी जिलों के अधिवासियों की जबर- 
दस्ती बेदखली। - खं० १२८, पु० 
२७। 


नारायण दत्त तिवारी, श्री-- 


जिला नेनीताल में गरजिया भूजान सड़क 
का रख-रखाव। खं० १२८, पृ० 
१२३३॥ 


जिला नेनीताल में पदसपुरी-दशरना- 
... ग्रोखलकांडा सडक का निर्माण । 
ख० १२५८, प्‌ू० १३३॥ 


जिला नेनीताल में विनायक चांफो मोटर 
रोड का निर्माण! खें०-१२८, पु० 
२९७। 
तराई की बोक्सा जाति के निष्कासित 
काइतकारों का पुनर्वासन। 
खड शरद, पृू० ८ ॥ 


तराई के हेसपुर स्टेट फार्मा में गन्ने की 
उपज। खं० १२८, पृ० ८द। 

.. तराई-भावर खाम स्टेट में १०० एकड़ से 

 अ्रधिक फार्म।  खं० १२८, पृ० ३० 


अलीगढ़ जिले में उद्योग तथा कृषि पर |. नैनीताल जिले की कीोस्यां घाटी में झति- 


वृष्टि से क्षति। 
 २&€-३०१ 
ननोताल जिले में टिड्डी दल से हानि। 
. ख० श्र्ण, प० ३०१... द 
_ नेनीताल जिले में पेड़ कट जाने के कारण _ 
भीमताल के सुख जाने का खतरा। 
१२८, प० ३००॥ कल 


अनुक्तमणिका २६ 


नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर केन्द्र की 
पट्टियों में टिड्डियों से हानि। खें० 
१९८, पृू० १२-१३ 


नैनीताल में विभाग के चपरासियों को 
हिल एलाउन्स न दिया जाना। खूँ० 
१२८, पु० ३०२॥ 


मिर्जापुर सीमेंट फ़ैेक्टरी के निर्माण पर 
व्यय । खं० १२८, पृ० ३०५१ 


वन विभाग नेनीताल के कलर्क-ऐसोसि- 
. एशन की मांगे। खं० १२८, पु० 
३०२-३० ३ । 


परिपर्णानन्‍द वर्मा, शी--- 


गोरखपुर के पंचायत अफसर के दफ्तर 
का हिसाब-किताब। खं० १२८, 
प्‌० २२७छ-र्र८द। 

गोरखपुर जिले में पंचायत इंस्पेक्टरों 
तथा मंत्रियों के पास ग्राम सभा का 
रुपया। खंड १२५८, पृ० २२८। 


पुलिन विहारी बनर्जी, श्री-- 


लखनऊ में ए० सी० तथा डी० सी० 
बिजली का वितरण। खं० १२८, 
पु० १३०-१३१। 


प्रभदटयाल, क्री-- 


पोखरों की मछली तथा सिंघाडा श्रादि के 
नीलाम का प्रबंध। खें० १२८, 
पृ० २८-२६। 


भूमि-प्रबन्धक समितियों द्वारा बाजारों, 
पोखरों, झ्रादि का प्रबन्ध। खं० 
१९८, पृ० २३२। 


बंदी नारायण सिश्र, श्री-- 


जिला देवरिया में सलेमपुर-सु्तोपुर 
सड़क पर महुआरी के पास पुल की 
ग्रावदयकता । खं० १२५८, पृ० १४५- 
१४६। 


तहसील सलेसपुर, जिला देवरिया में 
सरजू नदी को बाढ़ से क्षति। खं० 
१२८, पु० १५-१६) 


ताल कटोरा, वर्कशाप (लखनऊ) और 
बगवाड़ा केस्प (नैनीताल तराई) 
में पड़े हुये देक्टरों का उपयोग। 
खं० श्श८, प्‌ ० १९ी। 

धर्मादा की वचूलो के सम्बन्ध में विशेषा- 
धिकारी द्वारा जांच। खं० १श८ 
पृ० २२१-२२२। 

अष्टाचार विरोधी विभाग के कर्मचारियों 
पर व्यय । खें० १२८, पु० ३१७। 


मिलों ओर म्युनिसिपेलिटियों के गनदे 
पानी क॑ उपयोग की योजना । खं० 
१२८, पु० २२६-२२७। 

मेजिस्टेटों के तबादलें। खं० १२८, 
पु० ३०३-३०४। 

वनस्पति घी की पहिचान के लिये रंग 
सिलाने पर विचार। खं० १२८, 
पु० २२८-२२९६। 

शुगर सिलों से बिजली लेकर सिंचाई को 
योजना। खं० १९८, पृ० १२६। 


बाबूनन्दन, श्री--- 


जिला जोनपुर में भूमिधरी को संसूख 
सनदें। खंड १२८, पृ० २३-२४। 

जुडीशियल मेजिस्ट्रेटों की संख्या। खं० 
१२८, पू० २६६। 

जोनपुर के दुकानदारों का खराब ग़ल्ला 
ख़रीदनें से इन्कार। खं० १२८, 
पृ० २२४-२२५। 

जोनपुर जिले में कलेक्टरी कचहरी से 
मिसलों के गायब होने की सूचना। 
खं० १२८, पृू० २९-२३ । 

जौनपुर जिले में भूदान-यज्ञ के लिये प्राप्त 
भूसि का वितरण। खं० शरद, 
पृ० १३-१४। 

पंचायती अदालत धोरहरा का निरीक्षण । 
खं० १२८, पृ० २३५-२२६। 

प्रदेश में आ्रागत द रणा्थियों की व्यवस्था । 
खं० १२८, प्‌० ३०४। 


बेजनाथ प्रसाद सिह, श्री-- 


टिड्डी दलों से हानि। खं० १ २८, पु० 
१०॥ 


० 


[प्रिश्तोत्त र| 
बांसडीह-बलिया सड़क को बनवाने की 
आवश्यकता । खं० १२८, प०२२६॥ 
भगवान सहाय, श्री-- 
पडरोना चीनी मिल की कुर्क चीनी का 
विक्रम । खें० १२८५, पुृ० ३११ ॥। 
भूपाल सिंह खाती, श्री-- 
झ्रल्मोड़ा के बारामंडल सब-डिवीजन में 
विचाराधीन मुकदर्म । खें० १२८, 
प्‌० १७१ 
मथुरा प्रसाद, श्री-- 
टाउन एरिया छिबरामऊ, जिला फ़रूँ- 
खाबाद में पीने के पाती का कष्ट। 
खं० १२८, पृ० २३४१॥ 
मथुरा प्रसाद त्रिपाठो, औ-- 
कस्बा छिबरामऊ, जिला फरुंखाबाद में 
जी० टी० रोड के मील नम्बर ६६८ 
की मरम्मत॥ खें० १८, पु० 
१४०-१४१ । 
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, क्षी-- 
बस्ती जिले में उसका बाजार लोटन 
थाना सड़क पर पुलों की आवश्यकता । 
खें० १२८, पु० २३६। 
महाराज सिह, क्री--- 
प्रदेश में सिनेसा गृहों की संख्या। खं० 
१२८, प्‌० श्ण्फ 
शिकोहाबाद, जिला संनपुरी में लाइट 
तथा पावर कनेक्शन के लिये प्रार्थना 
| पत्र। खं० १२८, पृु० १४२-१४३। 
रघुवीर सिंह, श्री-- 
 शाहदरा-सहारनपुर स$क को बागपत 
से दाहदरा तक पक्की करने को आव- 
इयकता। खं० १२८, पृ० १५३॥। 
रणंजय सिह, श्री--- 
अमेठी तहसील, जिला सुल्तानपुर में 
नहर की योजना। खें० १२८५, 
पृ० १०२ ॥। 


इलाहाबाद के आफिससे दनिंग सकल 
के सम्बन्धम पूछ-ताछ । खं० १२८, 
पु०ए० २००-३०२ ॥ 
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श्रमुक्नमणिका 


तहसील अमेठी में नलकप की योजनता। 
खंड १२८, पृ० १५२। 


भूतपुर्व सध्यवतियों श्रौर साधारण काइत- 
कारों के बागों पर लगान नियत करने 
की नीति। खं० १२८, पृ० २८। 


श्मेशचन्द्र दर्मा, ओऔ--- 


जॉनपुर जिले के कुछ गांवों का सुल्तानपुर 
जिले में मिलाया जाना । खं० १२८, 
पृ० २०-२१। 

जौनपुर जिले के रामपुर बाजार में नया 
बीज गोदास। खेँं० १२८, पृ० 
३२॥। द 

जौनपुर में ताड़ से गुड़ बनाने को योजना । 
खें० १२८, पु० ३०४-३०५। 

पंचायतों के अन्तर्गत टेक्‍्स वसूल करने 
के लिये श्रमीनों को नियुक्ति । खें० 
१२८, पृ० २२५॥ 


_ राजकुमार द्ार्मा, श्री-- 


चुनार तहसील में पश्ुु चिकित्सालय को 
आवश्यकता । खें० १२८, पूृ० १७। 


राजवंशी, श्री-- 


रोडवेज्ञ के डाइवरों व कनडकटरों का 
देनिक भत्ता। खें० १९८, पु०: 
२९॥। 


राजाराम शर्मा, श्री--- 


नानपारा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के 
विरुद्ध शिकायत । खं० १२८, 
पृ०१४१ । 


बस्ती में गांव सभाग्रों द्वारा मालगजारी 
की वसुली। खं० १२८, पू० १६ । 


बस्ती जिले में पंचायत मंत्रियों के वेतन 


वितरण में विलम्ब! खे० १२५८, 
- प० २२२-२२६। 
बस्ती जिले में पटवारियों के त्यागपत्र। 


ख० श्र२८, प० १६। 


बस्ती म्यनिसिपल बो्ड की डनेज 
योजना । खं० १२८, पृू० २२२। 


श्रेनुक्ृमणिकां ३१ 


मंडेरवा सिल जोन में कन डेवलपमंट 
विभाग द्वारा जनहित के काय। खं० 
११८, पृ० १६-२०। 


रामकृष्ण जेसवार, श्री-- 


प्रस्थायी आबकारी इंस्पेक्टरों को छटनी। 
खं० श्२८, प्‌० १४ ० ॥ 


रामचन्द्र विकल, औ्औ-- 


पंजाब और देहली प्रान्त की सीमाओं पर 
जमुना नदी के घाटों की झ्राय। खं० 
१२८, पृ० २२२। 


बलन्दशहर जिले की माल, फोजदारी 
और दीवानी अदालतों में विच्ाराधोन 
मुकदमें। खे० १२८, पृ० २६- 
२७। 


बलन्दशहर जिले में गह उद्योगों की 
उन्नति के लिये आशथिक सहायता । 
ख० १२८, प० ३१७। 


बलन्दगाहर में नलकप बनवाने की 
योजना। खं० १२८, प० १५०। 
बलन्देशहर में सिचाई के लिये भूमि 
करा सबं। ख० १२८, प० १५०॥ 


सीमेंट से कंट्रोल हटाने का विचार। 
० १८, पृ० २३४ ॥ 


शमचरन लाल गंगवार, श्री-- 


बरेली जिले में नलकपों की संख्या। ! 


खं० १९८, पृ० १४८। 
राम नरेश शुक्ल, कश्लो-- 
भ्रपार वृष्टि से पहाड़ी जिलों सें हानि। 
खं० १२८, प० २५। 


जिला प्रतापगढ़ की जेंठवारा लालगोपाल- 
गंज सडक को पक्‍की करने को 


श्रावश्यकता खं० १२८, पु० २३४-२३५। 


. प्रतापगढ़ में बिजलीघर। खं० १२८, 


प्‌० १३०। 
राम नारायण त्रिपाठी, श्री-- 


किछा, नेनीताल तराई श्रोर काशौपुर में 
५०० एकड़ से अधिक भूमि पाने 


वालों की सूची | खं० १२८, प्‌ृ० २१॥। | 


जिला फंजाबाद के ओरिल ओर रस्भापुर 
ग्रामों को आजमगढ़ जिले में मिलाना । 
खं० १२८, प० १५॥ द 

नागर क्षेत्र ज़मींदारी उन्मलन विधेयक 
के सम्बन्ध में पूछ-साछ । खं० 
२ ए८, पू० ५-६ ! 

पबतीय क्षेत्रों के लिये जमींदारी उन्मलन 


तथा भूमिसुधार सम्बन्धी विधेयक। 
१२८, पृ ० ६०७) 


श्री--- 


तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी में निजी 
जंगलों के कृषकों को भरमि छोड देने 
का आदश | ख० १र८, प्‌० ३०६। 


रामवचन यादव, श्री--- 


रामभजन, 


श्रनुसुचित जातियों के सरकारी करम- 
चारियों के रिक्त स्थानों की पूति। 
खं० १९८, पृ० ३०६-३११। 


रात सुन्दर पान्डेय, श्री-- 


आजमगढ़ जिला सजिस्ट्रेट को श्रदालत में 
तीन वर्ष से पड़े हुए मुक़दसे। खं० 
१२८, प्‌० १३८-१३६। 


आज़मगढ़ जिला में घोसी तहसील में 
कम्युनिदी प्रोजेक्ट योजना पर व्यय । 
खें० १५८, पृ० ३०६-३०७। 


जगनपुर जिला आज़मगढ़ के निवासियों 
द्वारा गलत इन्दराज के विरुद्ध 
दरख्वास्त। खं० १२८, पृु० २७- 
श्ष। 


जिला मेजिस्ट्रेटों का स्थानान्‍्तरण। खं० 
१२८, पू० २६६-२९७॥। 


न्याय और प्रशासन विभागों को अलग 
करने की घोजना। खं० १२८; 
पृ० १३६॥ 


मऊ, जिला आजमगढ़ के पावर हाउस 
का निर्माण। खं० १२८, पृु० १४३ 
“-१४४। 


लाखीपुर, जिला आजमगढ़ में वृक्षारोपण । 
खं० १२८, पृ० १४-१५। 


३२ 
[प्रदनोत्तर ] । 
रामसुन्दर राम, शी-- । 
खलोलाबाइ के दक्षिण क्षेत्र के दुआबा 
में पंचवर्षोयषा योजना के अ्न्तगंत 
निर्माणकार्य । खं० १२८, पृ० १४७ । 
रामसुभग वर्मा, क्री-- 
कुर्क अमीनों का वेतन तथा भत्ता। 
खें० १२८५, घ्‌० १११ 


कुशीनगर, जिला देवरिया को विकास 
योजना पर व्यय। खें० १२८, 
पृ० ३१६। 


जिला देवरिया में फ्रार्मों की संख्या। 
खं० १२८, पृ० ११। 


सचिवालय के कमंचारियों के लिये 
क्वाटर बनवाने की योजना। खं० 
१२८, पू्‌० १२८-१२६ । 


राम स्वरूप, श्री--- 
ग्राम सभा बलल्‍ला (जिला प्रतापगढ़ ) 


के सदस्यों का त्याग-पत्र। खं० 
शक, प० २२३॥ 
दुद्वी स्टेट (मिर्जापुर) में तेंदं के पेड़ों की 
पत्ती का ठंका। खे० ११८, पृ० , 
२€४ ॥ 
रामहेत सिह, श्री--- 


कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के कार्यारम्भ में 
विलस्ब । खं० १२८, पृ० १२६-१३०॥ 


क्षज-भूसि को मरुभूमि में परिणत होने 
से बचाने की योजता। खं० १२८, 
पृ० २४-२५। 


लक्ष्मण राव क़दस, श्री--- 


तसहसीलों के खजान्चियों (तह॒वोलदारों ) 
की नियुक्ति, बरखास्तगी तथा 
वेतन झआादि। खं० ११८, पु० १५० 
“>९०२९। 
देहरादून के श्री खड़ग बहादुर के कुटि- 

' स्बियों को सहायता। खं० १२८, 
पृ०शे१६३ 


सनक मनन 


री ाांभाांभााााशआभाभ५ 2 अब ुन्ारंंारं) रा ल्‍॥८/४७७एएर 
द हू 
जा डा 


अंनुक्रमणिका 


पंचायत निरीक्षकों तथा सहायक पंचायत 
अफसरों के सम्बन्ध में पछ-ताल। 
ख० शर८, प० २३०१ 


बेकार मज़दूरों तथा बनकरों के लिये 


कारोबार का प्रबन्ध।  खं० १२८, 
पृ० ३२१॥ 
लाहोरी नमक का राज्य में आयात । 
ख० १२१८०, प्‌० २३०-२३९१ । 
 बासुदेव प्रसाद मिश्र, श्औी-- 
सनोरंजन कर से आय । खं० १२८, 
पृ० ३२१। 


माडल उद्योग हायर सेकेरेंडरी सकल, 
गोविन्द नगर, कानपुर में दरणार्थी 


छात्रों को सहायता। खं० १२८, 
पृ० ३१९-३२०। 
वीरेन्र नाथ मिश्र, श्रो-- 
जिला नियोजन ससिति, हरदोई 


में सदस्थों की नामजंदगी। खं० 


१२८, पृ० ३१२॥ 


वीरन्द्रपति यादव, श्री--- 


आगरा की नया आगरा नासक गहुँ 
योजना । खें० १२८, पृ० २३३- 
२३४॥ 


सरकारी कार्यालयों में उर्द में भी प्रार्थना 
पत्र दंने की आज्ञा। खं० १२८, 
पृ० ३१६॥ 


वीरेन्द्र शाह , राजा-- 


खलिहान में आग लगने से मसाधोगढ़, 
... जिला जालोन में किसानों को हानि । 
खं० १२८, पृ० ३०-३१। 


जालोन-रामपुरा सड़क की मरम्मत की 
आवश्यकता । खें० १२८, पृ० २८। 


भारतनगर, जिला इलाहाबाद में बीज 
गोदास को इसारत। खं० १२८, 
पृ० २६३। रस 


अ्नुक्ृरणिका ३३ 


प्रजभषण सिश्र, श्री-- 


मिर्जापुर जिले में सोन क्षेत्र के वन विभाग 
से राबट सर्गंज बाजार में लकड़ी 
लाने वाले मज़दूरों पर टक्‍स। खं० 
१२८, पू० २६५-२६६। 


व्रजविहारी मिश्र, श्री-- 
झ्राज़्मगढ़ पावर हाउस की हालत। 
खं० १२८, पु० १४६॥ 
शम्भूवाथ चतुर्वेदी, श्री-- 
रोडवेज विभाग के सम्बन्ध में पूछ-ताछ । 
खं० १२८, पृ ०७१ 
शिवकुमार शर्मा, औऔ-- 


१६४६-४७ से १९५२-५३ 
तथा चीनी के मूल्य । 
पृ० ३१३॥ 


तक गजछ्ने 
खं० १२८, 


शिवनारायण, श्री--- 


नगर पालिका लखनऊ के कार्यालय में 
हरिजन क्लर्क। खं० १२८, पृ० 
२३२१॥ 


 बावन कम्पनी, बरेली में सरकार का 


हिस्सा। खं० १२८, पु० ३०८- 
३०९॥ 

लकड़मंडी-बस्ती सड़क का तारकोल से 
निर्माण॥। खं० १२८, पृ० १३८। 


शिवपूजन राय, श्री--- 


गाजीपुर के सिऊरी श्रमहट वा श्रमदा 
ग्रसकरन मोौजों में राज सहायता 
से निर्मित कुए। खं० १२८, पु० 
५.५ आओ 


शिवराज सिह यादव, श्री--- 


पंचवर्षीय योजना के श्रन्त्गंत बदायूं 


जिले में जनहित के प्रमुख कारये। 
. खं० १८, पृ० २६४-२६५। 
बाहर से मंगाये गये श्रत्न के मुल्य सें कमी 


करने से हानि और लाभ। खं० 
१२८, पृु० २२३-२२४॥ 


। शिववचन राव, श्री-- 


ननीताल-तराई कोलोनाइजेशन में जाल- 
साजी से भूमि-प्राप्ति। खं० १२८; 
पृ० २५-२६। 


श्री चन्द, श्री--- 


कांधला, जिला मुज्ञपफ़रनगर नोटीफाइड 
एरिया का पट्टे पर ज़्मीन उठाना। 
ख० १२८, प्‌० २३६१। 


पूर्वों जमुना नहर के लोश्लर डिवीज़न 
में कुओं व रजबहों से सिचाई। 
ख० १२८, पृ० १३१-१३३॥ 


वेटेरिनरी कालेज मथुरा का परीक्षाफल । 
खं० १२८, पृ० ३०। 
सरकारी द्ेक्टरों की संख्या तथा क्रय । 
खं० १२८, पृ० ८-१०। 
श्रीनाथ राम, श्री-- 


श्राज्षमगढ़ में नलकूपों के नल टूटने क 
कारण। खें० १२८, पृ० १४८- 
१४६। 


सीताराम द्क्‍ल, श्री--- 


ग्रक्टबर, १६५३ से सरकारी कार्यवाही 
में हिन्दी का प्रयोग। खे० १२८, 
पृ० २६८-२६६। 


हेंमवर्तीनन्दन बहुगुणा, श्री--- 


नेनी इंडस्ट्ियल कालोनी, इलाहाबाद में 
उद्योग कार्यी। खं० १२८, पु० 
३१४-३१०५॥ 


रामनगर (बनारस) के बिजलोघर के 
मज़दूरों को नेटिस॥। खं० १२८, 
पृ०७॥ 


अस्ताव--- 


सदन के कार्य काल में वृद्धि का---- । 
खं० १२८, पृ० ८१, १६६८-२० १, 
३६६। 


३४ 


आज्वोय स्वास्थ्य बोडें-- 


“++++त वा उत्तर प्रदेश तंग्रहालय 


परामझंदात्री समिति व अन्य 
सम्रितियों के लिये निर्वाचित स .स्पों 
के नामों को घोषणा | खं० १२८, 
प्‌० २३७। 


प्रार्थना-- 


प्र० थि०--कोइन्दी, देवरेया में श्री 
उददत प्रस.द की शोर सें २८ राज- 
नीतिक पीड़ितों की संआायता्थे----। 
खें० १२८, पु० २६३-२६४ । 

मच्य संत्रो द्वारा उद्धत उद-हलपति, 
लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र को रूदत 
के समक्ष रखने की----- खें ० १२८, 
प० ३४३१ 

मुख्य मंत्री द्वारा उद्धरा उप कुलपति, 
लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र को 


सदन के समक्ष रखने की------ पर 
श्री अध्यक्ष का निर्णय । खं० १२८, 
पृु० २३९६-२४ १॥ 

प्रार्थनापत्न---- 


प्र० वि०--शिकोहाबाद, जिला मेनपुरी 
में लाइट तथा पावर कनेक्शन के 


» लिये ----। खं० १२८, पृ० १४२- 


१४३॥। 


प्र० वि०--सरकारी कार्यालयों में उर्द 


में भी----देने की श्राज्ञा। खं० 
१२८, पृ० ३१६॥ 
फजललह॒क़, श्री---- 
रामपुर ठंकदारी तथा पढ़ेदारी विनाश 
विधेयक, १६५३। खं० १२८, पु० 
१७२-१७६, १८९६, २०६॥। 
फिजल ख्चें-- द क्‍ 
प्र० वि०--विभिन्न विभागों सें---- 
रोकने के लिये श्रादेश । खं० १२८, 
पृ० १५०॥ द 


 फार्म-- 


प्र० वि०--तराई-भावर खाम स्टेट में 
१०० एकड़ से अधिक-----। खं० 


 १ए८, पृ० ३०१ 


अनुक्रमणिका 


| फार्मो-- 


प्र० वि०--जिला देवरिया में--.... की 
संख्या। खें० १२८, पृ० ११। 
फर्लासह, शऔी-- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनदानों के 
लिये मांगों पर मतदान--अ्रन- 
दान संख्या ४३-लेखा शीर्षक ६३-. 


क-युद्धोत्तर योजना और विकास 
सम्बन्धी व्यय ।सं० १२८५, पृ० 
३२९, २६२। 

फौजदारी-- 


प्र० वि०--बुलन्दशहर जिले की माल, 
““--और दीवानी शअ्रदालतों में 
विचाराधीन मुकदसें। खं० १२८, 
पृ० २६-२७ । 


फू 


ब 


बद्री नारायण मिश्र, क्षी--- 
देखिये प्रइनोत्तर॥। 


बनारसी दास, श्री--- 


उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन ) 
विधेयक, १६५३। खं० १२८५, 
पृ० ३७०-३७१॥ 


१६५३-५४ के अनुपुरक श्ननुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान-श्रनुदान सं ० 
४२-लेखा शीर्षक ६३-अश्रसाधारण 
व्यय। खें० १२८, पृ० ३५६। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर 
सामान्य विवाद। खं० १२८, पृ० 
२७६-२७७। 


बन्दरों--- क्‍ 
प्र० वि०--श्रागरा सदर तहसील के 
प्ररतोनी श्रादि गांवों में---तथा 
जंगली गायों का उपद्रव। खं० 
१२८) पू० २०। 


ग्रनुकम णिका ३५ 


करदी बस्तियाँ--- 


१९४३-५४ के श्रनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान--अ्रन- 
दान संख्या १६- लेखा शीषक २८-- 
जेल और --+-- ! खं० १२८, प्‌० 
३४३-३४४।। 


बलदेव सिंह आर्य, श्री-- 


१९५३-५४ के अनुपुरक श्रन॒दानों के 


लिये मांगों पर सतदान-श्रनदान 
संख्या २०-लेखा शीषक ३८० 
: चिकित्सा। खं० १२८, पु० ३४७। 


१९५३-५४ के श्रनुपुरक श्रनुदानों के 
. लिये मांगों पर मतदान-पश्रनुदान 
संख्या २१-लेखा शीषक ३९-जन 
स्वास्थ्य। खें० १२८, पु० रे४८। 


बस-+ . 


. पभ्र० वि०--गोरखपुर से फरेदा तक रोड- 
... वेज्ञ की ----चलाने का. सुझाव। 
ख० १२८, पृ० २११ ह 


बस दुर्घेटना-- 


प्र० वि०--आगरा में पेट्रील में श्राग लग 
. जाने के कारण ----। खं० १२८, 
। पु० २०१ 


बस सरविस---- 


१६५३-५४ के श्रनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान-अ्रनुदान 
संख्या ४९-लेखा शीषक ८२- 

कृषि, इंजीनिर्यारिग-सरकारी----+ 

. सहायता और पुनर्वासन योजना श्रादि 
पर पूंजी की लागत। खं० १२८, 
पृ० ३ ६४॥। 


बाध-- 


१६५३-५४ के श्रनपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान-अनुदान 
संख्या 


... के निकास संबंधी कार्यो का निर्माण। 
| खें० १२८, पृू० ३६२-३६३। 


बाबुनन्दन, श्री-- 


४४--लेखा शीषक ६६- 
. सिचाई, नौचालन,----और पानी 


बांसडीहु-बलिया सड़क-- 


प्र० वि०--++++ को बनवाने की 
आवश्यकता । खं० १२८, पृु० २३६। 


बागों-- 


प्र० वि०--भूतपुर्व॑ मध्यवर्तियों ओर 
साधारण काइतकारों के--पर लगान 
नियत करने की नीति। ख॑ं० १२९८; 
पु ० २८॥। 


बाजारों--- 


प्र» वि०--भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा 
“५ पोखरों श्रादि का प्रबन्ध । 
खं० १२८, पृ० ३२॥ 


बाढ-- 


प्र» वि०--तहसोल सलेसपुर, जिला 
देवरिया में सरजू नदी की----से 
क्षति । १२८, पृ० १५-१६ । 


देखिये प्र३नोत्त र । 
'बावन कम्पनी-- 
प्र० वि०-+-+-+. बरेली में सरकार 
का हिस्सा । खें० १२१८, पृ० ३०८- 
३०६॥ 


बिक्रो-- 
प्र० वि०--हेंसपुर मेकेनाइज्ड फार्म 
. (काशीपुर क्षेत्र ) में भूसे की ----। 
खें० १२८, पृ० २६। द 
बिजली-- 
प्र>० वि०--अश्रलीगढ़ जिले में उद्योग 
तथा कृषि पर----का खर्चा । खं० 
१२८, पूृ० १२७-१२१८। 
प्र० वि०--कुटीर उद्योगों के लिये----- 


की दर कम करने पर विचार। 
ख० १२८, प० १५२॥ 


-प्र० वि०--फतेहपुर भ----उत्पादन 
- के लिये योजना। १२८, पु० 
१५३॥। 


३६ अनुक्रमणिका 


[ बिजली- | 


ध्र० वि०--लखनऊ में ए० सी० तथा 
डी० सी०--->का वितरण। खं० 
१२८, प० १३०-१३१॥ 


पग्र० वि०>--दशगर सिलों सें----लेकर 


सिचाई की घोजना। ख॑ं० १२८, 
 पृ० १२६€॥। 
बिजलोघ र-- 
प्र० वि०--प्रतापगढ़ में---- ॥ खें० 
१२८, पू० १३०॥ 


_भ्र० वि०--रामनगर (बनारस) के 
-“--- के मजदूरों. को नोटिस। 
ख० १२८, १० ७। 


बिजली सप्लाई--- 


. ग्र० वि०--कानपुर----प्रशासन की 
सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण का 
आधार । खे० १२८, पृ० १४६। 


बीज- गो दाम--- 


प्र० वि०--जोौनपुर जिले के रामपुर 
बाजार सम तय[ा--- | ख० १२८, 
पृ० ३२॥ 


 प्र०ण्वि०--भारत नगर, जिला इलाहाबाद 
में----की इवशरत। खं० १२८, 
पृ० २६३। 


बुनकरों-- 





प्र० वि०--बेकार मज़दूरों तथा 
के लिये कारोबार का प्रबन्ध। खं० 
१२८, पृ० ३२१॥ 


बेचन राम गप्त, श्री-- 


१६५३-४४ के अनुपुरक अन॒दानों पर 
सामान्य विवाद। खं० १२८, प० 
२४४, २५८-२६०॥ 
बेदखली--- 


प्र० वि०--पूर्वों जिलों के अ्रधिकारियों 


की ज़बरदस्ती----। खे० १२८, गा 


प्‌० २७। 


क्‍ बोक्सा जाति-- 


बेजनाथ प्रसाद सिह, श्री-- 


देखिये “प्रदनोत्तर'। 


प्र० वि०--तराई कौ----के निष्का- 
सित काइतकारों का पुनर्वासन। 
खं० १२८, पृ० ८३ 


 अज-भूमि-«- 


प्र० वि०--+-को मरूभमि में परिणत 
होने से बचाने की योजना। खंं० 
१२८, पू० २४-२५॥ 


| 


| भगवती असाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़ )-« 


१६५३-५४ के झनुप्रक श्रनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान-अ्रन॒दान 
संख्या २५- लेखा शौर्षेंक ४१७ 
पशु चिकित्सा। खं० १२८, पृ० 
रेडर्‌े॥ 


भगवान सहाय, श्री-- 


देखिये “प्रदनोत्तर ।* 


तादन रलवंज़्ञ द्वारा लखबऊ मे हंड- 
क्वार्टर बनाने के सबंध मे पूुछ-ताछ । 
ख० १२८, पृ० १३४। 


भत्ता-- 
प्र० वि०--कुर्क अ्रमीनों का वेतन तथा 
“““+- + ख० १२८, १० ११॥ 


प्र>० वि०--रोडवेज़् के ड्राइवरों घ 
कन्डवंटरों का देनिक-----। खं० 
१२८, प्‌० २६ । 


भीमताल--+- 


प्र० वि०--नेनीताल जिले में पेड कट 
जाने के कारण---- के सूख जाने 
काखतरा। खं० १२८, प० ३००१ 


भू-दान-- 

प्र० वि०--पहाड़ी क्षेत्रों के भूमिहीत 

. काइतकारों को >---। खं० १२८५ 
पृ० १७-१०) 


प्रनुकसणिका ३७ 


भूदान-यज्ञ-- 


प्र० वि०--जौनपुर जिले में ---- के 
लिये प्राप्त भूमि का वितरण। खंं० 
१२८, पृ० १३-१४। 


भूषाल सिंह खाती, शौ-- 


.._ देखिये ्रश्नोत्तर ।” 
भूसि-- 


प्र० वि०--जोनपुर जिले में भूदान-यज्ञ 
के लिये प्राप्त---- का वितरण। 
खंड १२८, पृ० १३-१४॥ 


प्र० वि०--तहसील मोहम्मदी, जिला 
खीरी में निजी जंगलों के कृषकों को 
“--- छोड़ देने का श्रादेश । खं० 
. १२८, पु ० २३०६५॥ 


भूमिधरों--- 
प्र० वि०--जिला जौनपुर में---- की 
मंसूत सनदें। खें० १२८, पुृ० 
२३-२४ । 


भूमि प्रबन्धक समितियों-- 


प्र० वि०----द्वारा बाजारों, पोखरों 


 शग्रादि का प्रबन्ध। खं० 
प्‌ृ० २३२।॥ 


भूमि-प्राप्ति-- 


१२८, 


प्र० वि०--नेनीताल-तराई कोलोनाइ- 
ज्ञेशन में जालसाजी सें---+ 
खं० १२८, पु० २५-२६॥। 


भूमिसुधार--- 


 प्र० वि०--पर्वेतीय क्षेत्रों के लिये 


ज्षमींदारी उन्मलन तथा----संबंधी 
विधेयक । खं० १२८, पृ० ६-७१ 


बिक 


भस्‌«+७ ७ 


दो 


प्र० वि०--हेमपुर मेकेनाइज्ड फास 


(का्शीपुर क्षेत्र ) में----की बिक्री । 


ख० १२८, पू० २६९१ 


अ्रष्टाचार विरोधी विभाग-- 





प्र० वि०------के कर्मचारियों पर 
व्यय । खें० १२८, पृ० ३१७। 
सर 
सछली-- 
प्र» वि०--पोखरों की----तथा 


सिघाडा श्रादि के नीलाम का प्रबंध । 
ख० ११५८, पृ० २८-०२६। 


सज्ञदूरों-- 


प्र» वि०--बेंकार----तथा बनकरों 
के लिये कारोबार का प्रबंध । खं० 
१२८, पृ० ३२१॥ 


प्र० वि०--मिर्जापुर जिले में सोन क्षेत्र 
के वन विभाग से राबट सगंज बाजार 
में लकड़ी लाने वालें ---+- पर 
टैक्स ॥ खं० १२८, पृ० २६५-२६६। 


प्र» वि०--रासनगर (बनारस) के 
बिजलीघर कें--“-को नोदिस। 
खं० १२८, पु० छ। 


मसतदान+--- 


१६५३-५४ के अनुपुरक शझनुदानों के 
लिये मांगों पर---- । १२८, 


पु० ३२५-३५०, ३५०-३६४ 
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री-- 
देखिये “प्रइनोत्तर । 


सथरा प्रसाद पाण्डेय, श्री--- 


देखिये प्रद्नोत्तर'। 
मदनतसोहन उपाध्याय, श्री-- 
श्रागरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
 १६५३। खं० १२८, प० ४१-४२. 
४५, ६४, ८६, १०५, १०८॥ 
.. उत्तर प्रदेंगा सिविल लाज्ञ (सुधार 


संशोधन) विधेयक, १६४५ 
१२८, पू० १६२-१६३ 


इ्८ अनुक्रम णिका 


[मदनमोी हनत उपाध्याय, श्री] 

१६५३ का उत्तर प्रदेत " 
(१६५३-५४ का प्रथम पुरक) 
विधेयक ।  खें० १२५८, पु० ३६४- 
३६५॥ 

१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान-अ्रन॒दान 
संख्या €-लेखा शञी्षंक १७, श्८ 
आर १६-ख-राजस्व से किये 
जाने वाले सिचाई के निर्माण कार्य 


(स्थापना व्यय को छोड़ कर)। | 


खं० १२८, पु० ३२६-३२७, ३३२, 
३३४, ३२०५॥ 

१९५३-५४ के अनुपुरक श्रनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान-अनदान 
संख्या १ ए-लेखा शीर्षक २ ५-सामान्य 
प्रशासन । खं० १२८, पृ० ३३६। 

१६५३-५४ के अनुप्रक श्रनुदानों के 
लिये सांगों पर मतदाब- अ्रन॒दान 
संख्या २६-लेखा शीर्षक ४३-- 
उद्योग । खं० १२८,पृ० ३४६,३५० .। 

१९५३-५४ के अनुपुरक शअनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान-अ्रनदान 
संख्या ३२-लेखा शीषक ५०५० 
नागरिक निर्माण कार्य-निर्माण कार्थों 
पर लागत तथा अ्न॒दान संख्या ३४-- 
लेखा शीषक ५०-सार्वजनिक निर्माण- 
कार्य तथा ८१--राजस्व लेखें के 
बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की 
पूंजी का लेखा। खं० १२८, पु० 
३४५२-२३ ०५३ । 


१६५३-५४ के अनुपु्रक श्रनुदानों पर 
भाषणों के लिये समय की सीसा का 
निर्धारण । 


१९५३-५४ के अनुपुरक शअनुदानों पर 
सामान्य विवाद 
२६१-२६३, २७६, र्णशर्‌। 

. १९५३-५४ के विभिन्न अ्नुपुरक श्रनु- 

 'दानों के लिये समय विभाजन। 
ख० १२८, पूं० ३२२५१ 

 प्रद्नों की कार्यसूची में श्रधिक प्रइन रखने 

. के सम्बन्ध में आपत्ति । 

पृ० इ२३२३३ 


ख० १२८, पृ० २२०५१ 


खें० १२८५, प्‌० 


खं० १२८, 


रामपुर ठकंदारी तथा पट्ुंदारी विनाश 


विधेयक, १६५३। खं० १२८, 
पृ० १७३, १७४। 
भध्यवर्तियों--- 


प्र० वि०--भूृतपुर्वं----श्रौर साधारण 
काइतकारों के बागों पर लगान नियद 


करने की नीति। खं० १२८, पुृ० 
श्दव। 
| मनोरंजन कर--- 

प्र० वि०-----सें आय । खं० 

१२८, पृ० ३२१॥ 
मरम्मत--- 

प्र» वि०---आ्रालौच-रामपुरा सड़क 
की----- की आवद्यकता । खं० 
१२८, पृ० र्८ । 


प्र० वि०--टठाउन एरिया लार, जिला 
देवरिया की सड़क की----। खं० 
१२८०८, प० २३३१॥ 


सरुभमि--- 
प्र० वि०--ब्रज भूमि की----में परि- 
णत होने से बचाने की योजना। 
ख० १२८५, पृ० २४-२५॥ 


सलखान सिंह, श्री-- हु 
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन ) विधेयक, 
१९५३। खं० शक, पू० ६५, 
७०-७१, ६२, ६३। 


महाराज सिंह, श्री--- 
देखिये 'प्रद्नोतर'॥। 


महीलाल, श्री--- 

१६५३-५४ के अनुपुरक श्रन॒दानों के लिये 
मांगों पर सतदान-अ्रन धन संख्या 
६--लेखा शीषक १७, १८ शौर 
१९-ख- राजस्व से किये जाने वाले 
सिचाई के निर्माण कार्य (स्थापना 
व्यय को छोड़ कर)। खं० १२८५, 
पृ० ३३१-२३२२४२। 

सांगों--- क्‍ 

१६५३-५४ के अनपुरक श्रनुदानों के 
लिये----पर सतदान । खें० १२८, : 
पृ० ३२२-३५०, ३५०-३६४। 


ग्रनुक्मणिका ३६ 


माडल उद्योग हायर सेकेंडरी स्कूल-- 


प्र० बि०---+गोविन्ठ नगर, कानपुर 
में शरणार्थों छात्रों को सहायता। 


खें० १२८०, पृ० ३१६-३२०॥ 
मान्यता--- 
प्र० वि०--चनाव चिह्न देने के लिये 
राजनंतिक दलों को--+--प्रदान | 
करने का अधिकार। खं० १२८५, 
पृ० १३६-१४०। 
माल के. ऋय--- 


प्र० वि०--कुटीर उद्योग धंधों के------- 


में सरकारी नीति। खं० १२८, 
पृ० ३१७ । 
 सालगुजारी-- 
प्र० वि०--देवारिया जिले में ईख 


उत्पादकों की----के सम्बन्ध में 
गिरफ्तारी । खं० १२८, पृ० २६। 
प्र० वि०--देवरिया जिले सें----की 
वसूली में वारन्ट, गिरफ्तारी तथा 
कुर्कों। खें० ११८, पु० १२९-१३॥। 
..प्र० वि०--बस्ती जिले में गांव सभाश्रों 
द्वारा----की वसूली। खं० १२८, 

पृ० १६। 


मिल ज्ोन-- 
प्र० वि०--सुंडे रवा-----में केन डेवलप- 
मेन्‍्ट विभाग द्वारा जनहित के कार्य । 
खें० १२८, पृ० १६-२०। 
मिल सालिकों-- 
प्र०« वि०--दीनी---- द्वारा नल- 
कप बनवाने की योजना । खं० १२८, 
प्‌ ० ४३०३१। 
मिलों-- 
प्र० वि०-- “-++ञ्रौर म्युनिसिपेलि- 
टियों के गन्दे पानी के उपयोग की 
योजना । खं० १२८, पृ० २२६- 
समिसलों-- 
.. श्र० वि०--जौनपुर जिलों में कलेक्टरी 
 कचहरी सें---- के गायब होने की 
... सुचना। खं० १२८,पृ० २२-२३। 


मुकदमे-- 
प्र० बि०--अल्मोडा के बारामंडल सब- 
डिदीजन में विचाराधीन----- 
खें० १२८५, पृ० १७।॥ 


प्र» वि०--आज़मगढ़ जिला मजिस्ट्रेट 
की अदालत में तीन वर्ष से पड़े हये 
““-++। खं० १२८, पृ० १३८- 
१३६॥ 

प्र० वि०--बलन्दशहर जिले की माल, 
फौजदारी और दीवानी अदालतों में 
विचाराधीन --++- । खें० १२८, 


पृ० २६-२७। 
मुक्तेदवर केन्द्र-- 
प्र० वि०--नेनीताल जिले में ----की 
पट्टियों में टिड्रियों से हानि। खं० 
१२८, पु० १२३ 
मुख्य मंत्री--- 


““““ हारा उद्धत उपकुलपति, लखनऊ 
विश्वविद्यालय के पत्र को सदन के 
समक्ष रखने की प्राथना। खं० 
१२८, प० र२३॥ 


“-->हारा उद्धंत उपकुलप्ति , लखनऊ 
विश्वविद्यालय के पत्र को सदन के 
समक्ष रखने की प्रार्थना पर श्री 
श्रध्यक्ष का निर्गयय। खं० शर८ ॥ 
पृ० २३६९-२४१॥। 


मसन्सिफ्रो--- 


प्र ० वि०--हमीरपुर ----में कार्य की 


कमी । खें० १२८, पृ० १३४-- 
क्‍ १३५॥ 
मुहम्मद इब्राहीम॑, श्री हाफिज्ञ-- 
१६४३ का उत्तर प्रदेश विनियोग 


(१६५३-५४ का प्रथम पूरक) 
विधेयक ॥ खं० १२५८, पृ० ३६४ 
३६२, २३६६९॥। 


१६५३-५४ के अ्नुप्रक शअ्रन॒दानों के 
लिये मांगों पर सतदान-अन॒दान 
संख्या १६-लेखा शोषक ३६-- 
वेज्ञानिक विभाग श्रोर ३७-वशिक्षा 
खं० १२८, पृ० रे४ड२, इंड३। 
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[मुहम्मद इब्नाहीम, श्री हाफिज] 
१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान- अनुदान 
संख्या २६-लेखा शीषक ४१, १७ 
ओर १९-ख-विद्यत योजनाओं पर 
व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते 
हे ११२८, प० ३४६। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अन॒दानों के 
लिये मांगों पर सतदान-अन दान संख्या 
२७- लेखा शीर्षक १७, ४१, दृ८ 
श्र ८ १-क-विद्युत योजनाओं को 


स्थापना पर॒ व्यय। खें० १२८५, 
पृ० ड३४€ ॥ 

१६५३-५४ के अनुप्रक अनदानों पर 
सामान्य विवाद । १२८, पु० 
२७२, २७६९-र२८४। 


मुहम्मद तक़ी हादी, श्री--- 


१६५३-५४ के श्रनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान- अनदान 
संख्या €- लेखा शीषक १७, १८ 
भ्रोर १९-- ख- राजस्व से किये 
जाने वाले सिचाई के निर्माण कार्य 
(स्थापना व्यय को छोड़कर )। 
खें० १२८, पृ० ३३०-३३१॥ 


मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री-- 


१९६५४३-५४ के शअ्नुप्रक अन॒दानों के 
लिये मांगों पर सतदान-अन॒दान 
संख्या ४३-लेखा शीषक ६३-क- 
युद्धोत्तर ओर विकास संबंधी व्यय । 
खं० १२८, पृ० ३६० ॥ 
म॒ल्य--- द 
प्र० वि०--१६४६-४७ से १६५२-५३ 
तक गन्ने तथा चीनी के++++ 
खं० १२८५, पृ० र३१३॥ 
मेकताइज्ड फार्स--- 
प्र» बि०--हेमपुर----- ( काशीपुर 
क्षेत्र) में भूसे की बिक्रो। खें० 
१२८, पृ० २६१ 
में जिस्ट्रेटों-- 
प्र० बि०-- ---- के तबादले। खं० 
. ६२८, ६० ३०३-३०४। 


अनुक्रमणिका 


प्र० बि०-- जिला--+- का स्थाना- 
न्तरण । खें० ११८५, पु० २६९६-२६७। 
प्र० वि०--जुडीशियल----- की संख्या । 
खं० १२८, पृ० २६६॥। 
मोटर रोड---- 
प्र० वि०--जिला नेनीताल में विनायक 
चांफी----का .. निर्माण । खं० 


१२८, प्‌ ० २६€७। 
मोहनलाल गोतम, क्षी--- 


१६५३-५४ के अनुपुरक श्रन॒दानों के 
लिये मांगों पर सतदान-चय्ननदान 


संख्या ३४-लेखा शीषक ४०५-- 
नागरिक निर्माण कार्यों के लिये 
सहायक अनुदान । ० १२८, प्‌० 
र३५४-३४५५॥ 
स्युनिसिपल बोर्ड-- 
प्र० वि०--गोरखपुर---- की सड़कों _ 


की मरम्मत के लिये धन। खं० 


१२८, पूु० २२६॥ 


प्र० वि०--बस्ती----- की ड्रेनेज 
योजना । खं० १२८, पृ० २२२॥ 


हि 
युद्धोत्तर योजना--- 


१६५३-५४ के अनुपुरक शअनुदानों के 
लिये मांगों पर मसतदान-अनुदान 
संख्या ४३- लेखा शीर्षक ६३-क- 
“---क्रौर विकास संबंधी व्यय । 
खं० १९८, पृ० रे४६-३६२ । 


यू० एन० आई० सी० एफ०-- 


प्र० वि०-- “““- की सहायता से 
लखनऊ तथा आगरा में बच्चों के 
लिये अस्पताल खोलने का प्रबन्ध । 
खं० १२८५, प० २२२-२२३। 


योजना+- 
प्र० वि०--अमेठी तहसील, जिला सुल्तान- 
पुर में नहर की--- | खं० १२८, 
|. पृ० १५४२॥ 


अर 


श्रनुक़मणिका डश 


प्र० वि०--खलीलाबाद के दक्षिण क्षेत्र 
के द्वावा में पंचवर्षीय -“+“+करे 
ग्रन्तगत निर्माण कार्च । खं० १२८, 
. पृ० १४७ ॥ 
प्र० वि०--तह॒सील अघेठो मे नलकूप 
को-+-+ । खें० १२८, पृ० १५२। 
प्र० वि०->न्याय और प्रशासन विभागों 
को अलग करने की ---+-॥ खँं० 
१२८, पृ० ११२६९। 
प्र. वि०--फर्तेहपुर में बिजलो 
उत्पादन के लिपे---- । खें० १२८, 
पृ० १५३) 
प्र» वि०--बलन्दशहर से नलकप 
बनवाने की---+। खं० १२८, 
प० १५०॥ 
प्र० वि०--अज-भमि को मसरुभमि 
परिणत होने से बचाने की----। 
ख० १२५८, प्‌० २४-२५ । 


प्र० वि०--माला, जिला पीलीभीत के 
निकट रिजर्वायर बनाने कौ----। 
खं० १२८, पृु० १४१-१४२। 


प्र» वि०--मिलों और स्थुनिसिपैलि- | 


दियों के गन्‍्दे पानी के उपयोग की 


देडलल ले 322३५ । खं० १२८, १० २२६- 


२२७। 

प्र» थि०---शगर मिलों से बिजलो 
लेकर सिचाई फकी---- । खं० १२८, 
प्‌ृू० १२९॥ 


पोजनाओं--- 


१६५३-५४ के अनुपूरक श्रनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान--अ्रनुदान 
संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१--करषि 
सुधार श्रौर खोज की “-+“ पर 
पूंजी की लागत॥ खे० १२5, पृ० 
रेध३े॥ 


र 


.... रंग मिलानें-- 


प्र० बि०--वनस्पति धो की पहिंचान 
के लिये --->पर विचार। ख० 
१२८, प्‌० २२८-+२२६। 





रघुवीर सिह, श्री-- 


देखिये “प्रस्नोत्तर। 


रजिस्टी--- 


१६५३-४४ के अनुपुरक शनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान--ग्रतदान 
संख्या ६--लेखा शोबेक ११---- । 
खं० १२८, पु० ३२५। 


रणंजय सिह, भो-- 


देखिये प्रत्नोत्तर । 


रामपुर ठेकेदारी तथा पटुंदारों विनाश 
विधेयक, १६४२। खं० १२८, 
प७ २९९७५१९१६३॥ 


रतनलाल जेनस, श्री-- 


श्रागरा युनिर्वर्सटी (संशोधन) विधेयक, 
१६४३। खं० १४८, पृ० ४२, 
४४०४ ९ । 


१६५३-५४ के ग्रत॒पुरक अनुदानों के 
लिये भांगों पर मतदान--अ्रनदान 
संख्या --लेवा शीर्षक १७, १८ और 
१६-ख--राजस्व से हिये जाने वाल 
सिचाई के निर्माण कार्य (स्थापना 
व्यय को छोड़ कर) । खें० १२८, 
प्‌० ३२७, २९१८१ 


' रमेशचन्द्र दर्भा, औ-- 


देखिये  प्रश्नोत्तर 


१९५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदाच--अनुदान 
संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१--पशु 
चिकित्सा । खं० १२८, पृ० रे३६। 


रतीदें-- 


प्र० वि०--थाना सफदर, जिला बारा- 
बंकी में फर्ञञीं-----काठ कर किसानों 
से कोल्ह की तकाबी की वसुली। 
ख्‌० १९८, प० २१२॥ 


राजकुमार शर्मा, औी--- 


देखिये प्रशनोत्तर 


४२ 


राजनारायण, श्री-«- 


श्रागरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१६९५३। खं० १२८, पु० ३५, ४१ 
४६, ५५, «5८5, ६६, ६७, ८७, ८८ 
८6, €८झ, २००। 


१६५३-४४ के अनुप्रकः अनुदानों 
पर भाषणों के लिये समय की सोमा 
का निर्धारण। खें० १२८, पु० 
२५५ । 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर 
सामान्य विवाद । खेँ० १२८, पु० 
२४ १-२४ ४, २४५, २४६, २४७० 
२४५४, रे । 

१६५३-५४ के विभिन्न अनु+रक 
झनुदानों के लिये समय विभाजन। 
खें० १२८, पृू० ३२४॥। 


छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में गृह मंत्री 
के भाषण पर विशेषाधिकार की 
ग्रवहेलना का प्रशन। खं० १२८५ 
पृ० २३८-२३६, ३२४॥। 


छात्र-आन्दोलन संबंधी गृहमंत्री के भाषण 
के संबंध सें विशेषाधिकार के 
प्रन्‍न की सूचना। खें० १२८; 
प्‌० २३३१ 


मुख्य मंत्री द्वारा उद्धत उपकुलपति, लख- 


नऊ विश्वविद्यालय के पत्र को सदन 
के समक्ष रखने की प्राथना। खं० 
१२८५, १० ३३॥ 


मुख्य मंत्री द्वारा उद्धत कलपति, लखनऊ 
विश्वविद्यालय के पत्र को सदन 
के समक्ष रखने को प्राथना पर श्री 
अ्रध्यक्ष का निर्णय । खं० १२८, पृ ० 
२३६-२४०, २४१ | पट्टेदारी 
रामपुर ठंकेदारी तथा पट्टंदारी विनाश 
विधेयक, . १६५३। खें० १२८, 
 पृ० १७८-१८१ । 

. सदन का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव । 
. ख० शरण, पु० २००, २०१॥ 
सदन के भावी कायक्रम के संबंध में 

सूचना। ख० १२८, पृ० ११०॥ 





अ्नक्रमणिका 


राजनीतिक पीड़ितों-- 


प्र० वि०--कोइन्दी, देवरिया में श्रो 
उदित प्रसाद की ओर से ५८ --....... 
की सहायतार्थ प्रार्थना । खं० १२६, 
पृ० २९३-२९४। 


राजनतिक दलों--- 


प्र० वि०--चुनाव चिह्न देने के लिये 
“-- की सानन्‍यता प्रदान 
करने का अधिकार । खं० १२८, 
पूृ० १३९-१४०। 


राजनेतिक पीड़ित प्रमाण-पत्र--- 





प्र० वि०--गलत---- द्वारा तराई 
ननीताल में जमीन तथा कर्ज लेना। 
ख० १२८, पु० ३१-३२॥ 


राजवंशी, श्री-- 
देखिये “प्रइनोत्तर'' 


राज सहायता-- 


प्र० वि०--गाजीपुर के सिउरी श्रमहट 
व अमदा असवारन मोजों सें--.---- 
से निर्मित कुएं । खें० १५८, 
पृ० १४६९॥। 


राजस्व--- 


१९५३-५४ के श्रनुपुरक अन॒दानों के 
लिये सांगों पर मतदान--श्रनुदान 
संख्या €--लेखा शीषंक १७, १८ 
शोर १६९-ख-----से किये जाने 
वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना 
व्यय को छोड़ कर) । खं० १२८, 
पृ० ३२५-३२३४५। 


१६५३-५४ के श्रनुप्रक श्रनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान--अ्रनदान 
संख्या २६--लीखा जश्ञीषेक ४१, १७ 
ओर १६-ख--विद्यत योजनाओं पर 
व्यय जो----से पुरे किये जाते 
है। खे० १२८, १० ३४६। 


१६५३-५४ के अनुपुरक श्रनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान--अभ्रन॒दान 
संख्या ३२--लेखा शीर्षक ५०--- 
नागरिक निर्माण कार्य-निर्माण कार्यों 


श्रनुक्रमणिका 


पर लागत तथा श्रनुदान संख्या ३४-- 
लेखा शीर्षक ५०--सावंजनिक निर्माण 
कार्य तथा ८१----- लखे के बाहर 
नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का 
लेखा । खं० १२८, पृ० ३५०-३४५४। 
१६५३-५४ के अनुपूरक श्रन॒दानों के 
लिये मांगों पर सतदान--अनुदान 
संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८१-+- 
““++“जेखे के बाहर नागरिक निर्माण 
कार्यों का पंजी लेखा। खं० १२८, 
ए्‌० ३६३।॥ 
राजाराम शर्मा, भी-- 
देखिये “प्रशनोत्तर” ॥ 
राधाकृष्ण श्रग्रवाल, श्री-- 
ग्रागरा युनिवर्सिटी (संशोधन ) विधेयक, 
१६४३॥। खं० १२८, पृ० ८८। 
राधामोहन सिह, श्री-- 
आगरा युनिर्वसटी (संशोधन) विधेयक, 
१६५३। खं० १२८, पृ० ८५५। 
१६५३-५४ के श्रनुपुरक श्रनुदानों पर 
सामान्य विवाद । खं० ११८, 
पृ० २६९-२७२। 
रामकुमार शास्त्री, श्री-- 
१६५३-५४ के अनुपुरक श्रनुदानों पर 
सामाय विवाव । खें० १२८, 
प्‌० .२५६॥ 
रामकृष्ण जेसवार, श्री-- 
. देखिए प्रश्नोत्तर । 
रामचन्द्र विकल, ओरी--- 
देखिए प्रशनोत्तर 
१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर 
सामान्य विवाद । खें० १२८, 
पृ० २७२-२७६ । 
राम चरनलाल गंगवार, श्री-- 
देखिए प्रश्नोत्तर” । 
. रासजी सहाय, श्री-- 
१६५३-५४ के श्रनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान--अनुदान 
संख्या €--लेखा शीर्षक १७, १८ और 


डे डै 


१६-ख--राजस्व से किये जाने 
वाले सिंचाई के निर्माण कार्य 
(स्थापना व्यय को छोड़कर ) । खं० 
१२८, पृ० ३२६ ॥ 


रामनरेश शुक्ल, श्री-- 
देखिए “प्रदनोत्तर” ॥ 


श्रागरा यूनिवर्सिटी (संशोधन ) विधेयक, 
१६५३। खं० १२८, पृ० ६३-६४ । 

रामपुर ठेकेदारी तथा पट॒टेदारी विनाश 
विधेयक, १६५३ ॥ खं० शर८, 
पृ० १७८ ॥। 

सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव । खं० १२८, पृ० १९८ ॥। 


सदन के कार्यकाल में वद्धि का प्रस्ताव । 
ख० १२८, पृ० 5५१, ३६९६ ॥ 


राम नारायण त्रिपाठी, श्री- 
देखिए “प्रइनोत्तर । 


श्रागरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१६९५३। खं० १२८, पृ० ४०; 
४२-४३, ४६-४७, ५०-५१, २२, 
६२-६३, ६६-७०, ७१, ७२, ७४, 
७४५, ७७, ७६, ८०, ८प३े, ६६, 
€८, १०२, १०४५ ॥) 

उत्तर प्रदेश सिविल लाज़् (सुधार तथा 
संशोधन) विधेयक, १६९५३ ॥ 
खं० १२८, पृ० १५४-१२७। 

१६५१-५२ के लिए उत्तर प्रदेश लोक 
सेवा आयोण का प्रतिवेदन । खें० 
१२८, पृ० रे४ ॥ 

बदायूं जिले में 'तयी दुलियां समाचार- 
पत्र का प्रवेश । खं० १२८, पृ० १४४- 
१४५। क्‍ 

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारो विनाश 
विधेयक, १६५३ । खं० १२८, 
पृ० १८८, श्य€ ॥ 

विधान सभा का भावी कार्य-क्रम । खं० 
१२८, पृू० ३७१ । 

सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव । खं० १२८, पु० ८१, १६८- 
१६६, २०० ॥ 


४डड अ्रनुक्मणिका 


रामपुर-- 
“““>ठेकंदारी तथा पद॒ठेदारों विनाश 

विधेयक, १६९५३ । खें० शरद, 
पृ० १६५-१६८, १६८- १९८, 
२०१-०२१५॥ 

राम भजन, श्री-- 
देखिए “प्रश्नोत्तर । 

राममंति, क्री--- 


१६५३-५४ के शअनुपुरक श्रन॒दानों के 
लिए मांगों पर सतदान--अ्रनदान 
संख्या ६--लेखा शीर्षक १७, १८ 
श्र १६-ख-- राजस्व से किए 
जानेवाले सिंचाई के निर्माण कार्ये 
(स्थापना व्यय को छोड़कर) । 


खं० १२८, पृ० ३२५-३२६, ३३२- 


३३३॥ 
१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर मतदान--अन॒दान 
संख्या ४४--लेखा शीषक ६६---- 
. सिचाई, नौचालन, बांध और पानी 
* के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण । 
द ख० शर८, पृ० २६२ । 
राम लखन मिश्र, श्रो-- 


रामपुर ठंकंदारी तथा पट्टेदारी बिनात 
विधेयक, १६५३ । खं० १२८५, 
पृु० २१० । 


राम वचन यादव, श्री-- 

ह देखिए “प्रद्नोत्तर ॥ 

राम सुन्दर पांडेय, श्री-- 
. देखिए “प्रइनोत्तर” 


१६€०५३--५४ 
लिए मांगों पर सतदान--अनदान 


संख्या ३६--लेखा हीर्षेक श४- 
२ २ प्ः 


दुभिक्ष सहायता । खं० 
प्‌० ३५७-३ ५८, ३५६१ 


१६५३-५४ के शअ्रनुपुरक शअनुदानों के द 
लिए मांगों पर सतदान--अनदान | 


संख्या ४ ३-लेखा शीषक ६३-क--- 


यद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी | 
पृ० ३५६- | 


व्यय । 
३६०, २६२। 


१२८, 





अ्नुप्रक अनुदानों के. 





राम सुन्दर रास, श्री-- 


देखिए प्रश्नोत्तर 


राम सुभग वर्मा, श्षी-- 
देखिए “प्रवनोत्तर” 


१६५३-५४ के अ्नुप्रक ग्रन॒दानों के 
लिए मांगों पर सतदान-भ्रन दान संख्या 
२५-लेखा शीर्षक ४ १-पहु-चिकित्सा । 
ख शरद, प० २४८ । 

१६५३-५४ के अनुपुरक अन॒दानों के 
लिए मांगों पर सतदान-अनदान 
संख्या ३५-लेखा द्वीषंक ५०- 
तागरिक निर्माण कार्यों के लिये 
सहायक अनुदान । खँं० १२८, पृ० 
३५५, २३५५९॥ 


रास स्वरूप, ओो-- 
देखिए “प्रइनोत्त र 


रामहेत सिंह, श्री-- 
देखिए “प्रदनोत्तरँ । 
रामपुर ठकेदारोी तथा पटटेदारी विनाश 
विधेयक, १६५३ * खं० १२८, 
पृ० २०७, २०८, २१० ॥। 
रामेश्वर प्रसाद, श्री-- 
देखिए “प्रस्नोत्तर । 


रामंश्वर लाल, श्री-- 


१९५३-५४ के अनुपुरक अन॒दानों के 
. लिए मांगों पर मतदान-अ्रन॒दान 
संख्या २५--लेखा शीषंक ५०- 
नागरिक निर्माण कार्यों के लिए 


सहायक अनुदान । खं० १२८, 
पृ० ३५५-३५६। क्‍ 
रिक्त स्थानों--- द 


प्र-वि०--अश्रनुसूचित जातियों के सरकारी ; 
कमंचारियों के-------को पूर्ति। 
ख० १२८, पू० ३०६-३११ । 


रिजर्वायर-- 


प्र० वि०-माला, जिला पीलोभोत के 
निकट----बनाने को योजना। 
... खें० शर८, पृ०४१-१४२३ 


अनुक्रमणिका श्प्रू 


रुड़की-- 
१६५३-५४ के अनुप्रक अन॒दानों के 
लिए मांगों पर मतदान-प्रनुदान संख्या 
११--लेखा शीर्षक १ ८---ईंजोनिय- 
रिंग विश्वविद्यालय । 
.. पु० ३४१॥ 
रुपया--- 


प्र० वि०--गोरखपुर ज़िले में इंस्पेक्टरों 
तथा मंत्रियों के पास ग्राम सभा 
का----। ख० १२८, पृ० २२८ ॥। 


हा 


पृ० १४०-१४१। 


““->फको कोलतार से बनाने का 
विचार । खं० १२८, पृ० १४७ । 


रोडवेज़-- 
प्र० वि०----के ड्राइवरों व कण्डक्टरों 
का देनिक भत्ता । खं० १२८, पृ० 
२६॥ 
प्र» वि०--गोरखपुर से फरेदातक ------ 
की बस चलाने का सुझाव । खं० 
१२८, पु० २१ । 


रोडवेज़ विभाग--- 


. भ्र० वि०----के सम्बन्ध में पूछ-ताछ । 
खं० १२८, पृ० ७ । 


ही लकडी---- 


प्र० वि०--मिर्जापुर जिले में सोन क्षेत्र के 
वन विभाग से राबद सर्गंज बाजार में 
. “--“जाने वाले मज़दूरों पर टेक्‍्स। 
.. खं० १२८, पृ० २६५-२६६ । 
लक्ष्मण राव कदस, श्री-- 
देखिए प्रश्नोत्तर 


.. लक्ष्मोरमण श्राचायें, श्रो-- 


१६५३-५४ के अ्रनुपुरक अनुदानों पर क्‍ 


.. सामान्य विवाद । खें० १२८, पृ० 
आओ 


खं० १२८, ! 


प्र» वि०--कसबा छिबरामऊ, ज़िला : 
फरुंंखाबाद में जी ०टी ०----के मील | 
नम्बर ६९८ की मरम्मत। खं० १२८, ' 
| लाहोरी नमक--- 


प्र० वि०--फतेहपुर के श्रन्दर जी०्टी० 





लखनऊ विश्वविद्यालय-- 


मख्य मंत्री द्वारा उद्त उपकलपति------ 
के पत्र को सदन के समक्ष रखने 
की प्रार्थना । खं० १२९८, पु० ३३॥ 


मख्य मंत्री द्वारा उद्धत उपकलपति- --- 
के पंत्र को सदन के समक्ष रखने 
को प्रार्थता पर श्री अध्यक्ष का निर्णय । 
खें० १२८, पृ०२३९--२४१ । 


लगान--+- 


प्र० वि०--भतपुर्व. सध्यवर्तियों और 
साधारण काइतकारों के बागों 
पर----नियत करने की नीति । 
खं० १२८, पु० र८ । 


प्र» वि०---का राज्य में ग्रायात । 
खं० १९८, पु० २३०-२३१ ॥ 
लोक सेवा आयोग-- 


१६५१-५२ के लिए उत्तर प्रदेश----- 
का प्रतिवेदन । खें० १२८, पृ० 
रे४। ' 


 लौनी परगना-- 


प्र० वि०--गाजियाबादकके---में विकास 
योजना । खं० १२८, पृ० र€८ । 


+>। 


वकक्‍तव्य-- 
छात्र-प्रांदोलन के सम्बन्ध में गृह मंत्री 
के----पर विशेषाधिकार को 
ग्रवहेलना का प्रदन । खं० २१८, 

पृ० ३२१-३२४। 


वन विभाग--- 


प्र०वि०----नेनीताल के क्लर्के-एसो- 
शियेशन की मांगें। खं० १२८, पु० 
३०२-२३० ३ । 
पग्र०वि०--नेनीताल सें----के चपरासियों 
को हिल एलाउन्स न दिया जाना । 
खं० १२८५, पूृ० ३०२ 


४६ अनुक्रमणिका 


विन विभाग-] 


प्र० वि०--मिर्जापुर जिले में सोन क्षेत्र 
के----से राबट सगगंज बाजार में 
लकड़ी लाने वाले मज़दूरों पर टैक्स । 
खं० १२८, पू० २६५, २६६॥ 
वनस्पति घी-- 


प्र० वि०--की पहिचान के लिए रंग 
सिलाने पर विचार । खं० १२८, 
पृ० २१८-२२६ । 
. वर्कशाप--- 
प्र० वि०--ताल कटोरा---- (लखनऊ ) 
ओर बगवाड़ा कंम्प (नेनीताल तराई ) 
में पड़े हुए ट्रक्टरों का उपयोग । 
खण०ण १२ ८, प्‌ ० १६ ॥। 
प्र० वि०--राजकीय टेक्निकल इन्सटी- 
ट्यूट, गोरखपुर में एक अश्रच्छे 
“की ग्रावदयकता । खं० १२८, 
प्‌० ३श१८। 
वसुली-- 
प्र० वि०--देवरिया जिले में मालगजारी 
की-----में वारन्ट, गिरफ्तारी तथा 
कर्को । खं० १२८, प० १२-१३ । 
प्र० वि०--बसस्‍्ती ज्ञिले में गांव सभाओं 


हारा मालगजारी की----। खं० 
. शरद, पृ० १६ । 


वादर वकक्‍्से--- 


प्र> वि०--फर्तेहपुर म्युनिसिपल बोडड 
को-----बनाने के लिए धन । 
ख० १८, पृ० २१३६ ॥। 
वारन्ट गिरफ्तारी-- 


प्र० वि०--देवरिया जिले में मालगजारी 
की वसूुलो में----तथा क्‌र्की । 
ख० १२८, पृ० १२-१३ । 
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री-- 
देखिए “प्रइनोत्तर”। 

. श्रागरा यूनिवर्सिटी (संशोधन ) विधेयक, 

१६५३ । खें० १२८, पू० €९०-€९२ 
१००, १०३-१०४ । 


विकास कार्ये--- 


प्र० वि०--फरेंदा तहसील, ज्ञिला गोरख- 
पुर में पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत 
“---खे ० १२८, पृ० ३१३-३१४। 


विकास यो जना--- 
प्र» वि०--कशीनगर, ज़िला देवरिया 
की----पर व्यय ॥। ख० १२८, 
पृ०३१६॥ 
प्र० वि०--गाजियाबाद के लोनी परगना 
में----.. खं० १२८, पृू० २९८॥ 


विकास सम्बन्धी व्यय-- 

१६५३-५४ के अनुपुरक श्रनु दा 7 के लिए 
मांगों पर सतदान--अनुदान संख्या 
४३--लेखा शीर्षक ६३-क--पुद्धोत्तर 
योजना और----। खें० १२८, पृ० 
३५९६-२६२ ॥। 


विचार--- 


प्र» वि०--वनस्पति घी की पहिचान 
के लिए रंग मिलाने पर----। 
खें० १२८, पृ० २२८-२२६ । 

वितरण-- 

प्र० वि०--जोनपुर जिले में भूदान-यज्ञ 
के लिए प्राप्त भूसि का+“+-]। 
खें० १२८, पु० १३-१४ ॥ 

प्र ०--वि०--लखनऊ में ए० सी० तथा 
डोी० सी० बिजली काॉ++-«ं 
खं० १२८, पृ० १३०-१३१ । 


विद्युत योजनाओं--- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अ्रनुदानों के लिए 
मांगों पर मतदान--अश्रन॒दान संख्या 
२६--लेखा शीर्षक ४१, १७ और 
१६-ख----पर व्यय जो राजस्व 
से पूरे किये जाते हूँ । खें० १२८, 
पृ० रे४६ ॥ 

१६५३-५४ के अनपुरक अनुदानों के लिए 
सांगों पर सतदान--अनदान संख्या 
२७--लेखा शीरबंक १७,४१३, ६८, 
ग्रोर ८१-क----की स्थापना पर 
व्यय । खें० १२८, पृ० रे४६ ६ 


अ्रनुक्ृमणिका 


४७ 


। १९५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये | विनियोग--- 


मांगों पर सतदान--अ्रनुदान संख्या 
४८--लेखा शीर्षक ६६ और ८१ 
क----१२ पूंजी की लागत (स्थापना 
व्यय को छोड़ कर) । ख॑ं १२८, 


पु० ३६४ । 
विधान सभा--- 
“““+“का भावी कार्य-क्रम । खं० १२८ 
पृ० २७१ ॥ 
श्री ख्याली राम , सदस्य---- की गिर- 


पतारी तथा मुचलक पर रिहाई की 
सूचना । खं० १२८, प्‌० १६८ । 
विधेयक-- 
झ्रागरा यूनिवर्सिटी (संशोधन )----, 
१६५३ । खें० १२८, प० ३४- 


८९१, ८१-११० । 
उत्तर प्रदेश श्रोषधि नियंत्रण (संशोधन ) 
७७8, १६९५३ ॥। खं० १२८, 


पृ० ३७०, ३७०-३७१। 
उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा 


संशोधन) १९५३ । खें० १२८, 
पृ० १५३--१६४ । 

उत्तर प्रदेश स्टेट दयबवेल (संशोधन ) 
“ज+७ ६४५३२ । खें० शर८, 
पृ० ३७० । 


१६५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१६५३-५४ का प्रथम पूरक) 
“++«। खं० १२८,पृ० ३६४-३६६ | 


प्र० वि०-नागर क्षेत्र ज़मींदारी उन्मूलन 
“-+-के सम्बन्ध में पुछ-ताछ । 
खं० १२८, पृ० ४०६ । 


प्र» वि०--पव्वतीय क्षेत्रों के लिए ज़्मी- 
दारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार संबंधी 
“+ज। खं० १२८ पु० ६-७ । 


रामपुर ठेकेदारी तथा पटटेदारी 

.. विनाश--१६५३॥ खं० १२८, पृ० 
१६५-१६८, १६८-१६८, २०१- 
२१५ । । 


१९५३ का उत्तर प्रदेश----( १९५३ 

४४ का प्रथम पूरक) विधेयक । 

ख० १२८, पृ० ३२३६४-३६६ । 
विभागों-- 


प्र० वि०--विभिन्न----में फिजूलखर्च 
रोकने के लिए आदेश । खं० १२८, 
पृ० १५० ॥। 


बिलम्ब-- 


प्र० वि०--बस्ती जिले में पंचायत 
मंत्रियों के वेतन वितरण में-------। 
खू० १२८, पृु० २२५७२२६ ॥ 
विविध विभाग-- 
१६५३-४४ के अनुपूरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 


३०--लेखा शीर्षक ४७-----( श्रम 
और संख्या ) । खं० १२८, पृ० ३५० । 


विविध व्यय--- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान--अ्रनुदान 
संस्था ४०--लेखा शीर्षक 
५७-----। खं० १२८, पु० ३५६। 


विशेषाधिकार की अवहेलना -- 


छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में गह मंत्री के 
भाषण पर----का प्रइन। खें० १२८, 
पृ० २३८-२३६, ३२१-३२४। 


राजा वीरेच्रशाह के साथ पुलिस द्वारा 

दुव्यंवहार के सम्बन्ध सें-----के प्रइन 

की सूचना । खं० १२८, पु० ३२७१। 
विशेषाधिकार के प्रदन-- 


छात्र-श्रान्दोलन सम्बन्धी ग्रह-मंत्री के 
भाषण के सम्बन्ध में----की सुचना। 
खं० १२८, पृ० रेरे । 


विशेषाधिकार समिति-- 
--के सदस्यों के नावों की घोषणा । 
... ख॑ं० १२८, पृ० २३७ । 


डं८ 


विशेषाधिकारी--- 
प्र० वि०--धर्मादा की वसुली के सम्बन्ध 
में-----दहवारा जांच । खं० १२८, 
पृ० २२१-२२२ । 
विष्णुदयाल वर्मा, श्री-- 
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१६९४३ । खें० १२८, पू० ६१, 
६७। द 


वीरेच्र नाथ सिश्र, श्री-- 
देखिए “प्रश्नोत्तर” । 


वीरेद्रपति यादव, श्री--- 
देखिए  प्रइनोत्तर 


आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन ) विधेयक, 
१६५३ ॥ खं० १२८, पृ० ७१, क्‍ 
७८ । 


१६५३-५४ के श्रनुपुरक श्रनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान--शअ्रनुदान 
संख्या २५--लेखा शीषक ४१--पशा 
चिकित्सा । खं० १२८, पुृ० ३३७- 
रेरे८। 

बीरेन्द्र शाह राजा, क्रो-- 

देखिए “प्रदनोत्तर । 

१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिए सांगों पर सतदान--श्रनुदान 
संख्या २१५--लेखा शीर्षक ४ १--पशु 
चिकित्सा । खं० १२८, पृू० ३३६- 
३३७, ३े४०-३४१ । 

१६५३-५४ के अनुपुरक श्रनुदानों पर 
स'मान्य विवाद । खें० १२८, पृ० 
२६६०२ ए६८ 

१६५३-५४ के विभिन्न अनुपुरक अनुदानों 
के लिए समय विभाजन । 
ख० १२८, पृ० दरे२४, २२५ ॥ 


. “>“-++के साथ पुलिस द्वारा दुव्येबहार के 

सम्बन्ध से विशेषाधिकार की अवहेलना 

. के प्रदन को सूचना । खं० १२८, 
प० ३७१ । 


ब्रनुक्मणिका 


बक्षारोपण-- 


प्र» वि०--लाखीपुर, जिला आजमगढ़ 
सं---++। ख० १२४८, पृ० १४-१५। 


वृष्टि-- 
प्र० वि०---अ्रपार----से पहाड़ी जिलों 
में हानि । खें० १२८, पृू० २५। 
वेटेरिनरी कालेज-- 
प्र० वि०-----मथुरा का परीक्षाफल | 
खं० १२८, पृ० ३० । 


बेंतन-- 


प्र० वि०--कुके श्रमीनों का----तथा 
भत्ता । ख० १२८, पृ० ११। 


वैज्ञानिक विभाग-- 
१६५३-५४ के अनुपुरक अनदानों के 

लिए मांगों पर सतदान--श्रनदान्‌ 
संख्या १९--लेखा शीषक ३६---- 
श्रौर ३७--शिक्षा । खं० १२८, 
पृ० ३४२-३४३॥ 
व्यक्तिगत प्रइन 

उदित प्रसाद, श्री--- 


कोइन्दी देवरिया सें-- ---की और से ५८ 
राजनीतिक पीड़ितों को सहायतार्थ 
प्राथता। ख० १२८, प० २६३-२९४॥ 


खड्ग बहादुर, श्री-- 


देहरादून के----के कृदुम्बियों को सहा- 
यता । खें० १२८, पृ० ३१६ । 


ख्याली रास, श्री--- 
““++>सदस्य विधान सभा की 
गिरफ्तारी तथा मुचलके पर रिहाई 
को सूचना । खं० १२८, पृ० १६८ । 


व्यय--- 
 ग्र० वि०-“अ्रष्टाचार विरोधी विभाग 
के कर्मचारियों पर----. खं ० १२८, 
पृ० ३१७ ॥ ह 
प्र० वि०--मिर्जापुर सतमेंट फैक्टरी के 
निर्माण पर-----। खं० १२८, 

पु० ३०५१ 
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ब्रज भूषण सिश्र, कश्री-- 
देखिए प्रदनोत्तराँ । 


१९४३-५४ को विभिन्न अनुपुरक 
ग्रनदानों के लिए समय विभाजन । 


ख० शरण, पृ० रेरर । 

रामपुर ठेकेदारी तथा पढद़्टेदारी 
विनाश विधेयक, १६५३ । 
खं० १२८, पृ० १८१ । 


वृजविहारी सिश्र, क्षी-- 
देखिए 


१९५३-५४ के अनुपु्रक अनुदानों के लिए 
मांगों पर सतदान---अ्रनुदान संख्या ६- 
लेखा शीर्षक १७, १८ और १९ ख-- 
राजस्व से किये जाने वाले सिचाई 
के. निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को 
छोड़कर ) । खं० १२८, पृ० ३३३ । 


१९५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिए मांगों पर सतदान--श्रनुदान 
संख्या ४४--लेखा शीषेक ६६--- 
सिचाई, नौचालन, बांध ओर पानी 
के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण । 
खे १२८, पु० ३६२ -३६३ । 


“प्रश्ननोत्तर 


शम्भ्ताथ चतुर्वेदी, श्रो-- 
देखिए प्रश्नोत्तर 


शरणाथियों--- 


वि०--प्रदेश में आगत---को 


प़्0 
... व्यवस्था । खं० १२८, पृ० ३०४ ॥। 


प्र० वि०-अवेश सें श्रागत----की सहा- 
यता । खं० १२८, पु० ३०७-३०८। 


शरणाथा-- 


प्र० वि०----एक्साइज़ इन्सपेक्टरों को 
छुटनी । खं० १२८, प० १४७ । 

प्रणवि०--माडल उद्योग हायर सेंकेडरी 
सकल, गोविन्दनगर, कानपुर में------ 
छात्रों को सहायता । खं० १२८५, 
पूृ० ३२१९€-३२० | 


डेट 


शं 


शांति प्रपन्न शर्मा, श्रो-- 


१६२३-४४ के अनुप्रक अनदानों पर 
सामान्य वाद | ख० शरद, 
पृ० २४६॥ 


 शासन-- 


प्र० वि०--त्याय तथा ->---के पथक्करण 
की योजना । खं० १२८, पृ०३१८-३१६। 


शिकापत्‌->« 


प्र० वि०--बस्ती जिले में सरकार 
हारा वितरित धान के बीज को 
“"-++-। खें० १९८, पृ० ११-१२! 


प्र० बि०--मठहट कम्पनिी प्रोजेक्ट 
जिला गोरखपुर के अ्रधिकारियों 
की विरुद्ध -+--। खं० शरद, 
पु० र१८५। 
शिक्षा-- 


१६५३-४४ के अनुप्रक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान--अनुदान 
संख्या १९--लेखा शोषेंक ३६-- 
बेज्ञानिक विभाग और ३७------ । 
खें० १९८, पृ० ३४२-३४३। 
शिव कुमार शर्मा, श्री-- 
देखिये  प्रश्नोत्तर 
शिवनारायण, श्री-- 


देखिये प्रइनोत्तर 


ग्रागरा यनिरवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१९५२॥ ख० १२८, पू० ६४-६४, 
द<्‌। 

१९५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
सांगों पर सतदान--अ्रनुदान संख्या 
१७--लेखा शीषक २६--पुलिस । 
खं० १२८, ३े४६-र३े४७॥। 

रामपुर ठेकेदारी तथा पद्वेदारी विनाश 
विधेयक, १६५३। खं० १२०, 

ह पृ० १७३, १९१॥ 
शिवपूजन राय, श्री-- 
“अब्नोत्तर । 


हि. 


देखिये 


५० अनुक्मणिका 


शिवसंगल सिंह कपूर, क्री-- 

१६४३-५४ के अनुप्रक श्रनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान--अनुदान 
संख्या २२--लेखा शीर्षेक ४०---कृषि 
संबंधी विकास और खोज । 
खंड १२८, पु० रेडेंट। 

शिवराज सिह यादव, क्री--- 
देखिये प्रइनोत्तर । 


शिववचन राव, करी-- 
देखिये “प्रश्नोत्तर । 
शुगर सिलों-- 
प्र० वि०---+-सें बिजली लेकर सिचाई 


की योजना । खं० १२८, पृ० १२६॥ 


असम और संख्या--- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान--अनुदान संख्या ३० 
-“लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग 
(“) * खें० १२८, पृ० ३५०। 
देखिये “प्रहनोत्तर । 

१६५३-५४ के अ्नुप्रक अनुदानों के लिये 
सांगों पर सतदान--अ्रतुदान संख्या 
६--लेखा शीषेक १७, १८, शोर १६ 
ख--राजस्व से किये जानेवाले 
सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना 
व्यय को छोड़कर ॥।॥ खें० १२८, 
पु० इरए८। 

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेंदारी विनाश 
विधेयक, १९४५३। खं० १२८, 

| पृ० २११, २१४। । 
श्रीनाथ रास, श्री-- द 
देखिये प्रइनोत्तरा। 
सं 
संख्या--- ः 
प्र० वि०--जिला देवरिया में फासों की 


ज"ाणण+:  खें० १२८, पृ० ११॥ 
प्र० वि०--सरकारी ट्रेक्टरों की ----- 


तथा क्रय । खं० १२८, पृ० ८ब-१०१ 


संग्रहालय परामहेंदात्री समिति-- 


प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश 
न्जजजज जज व अन्य ससितियों के 
लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की 
घोषणा । खें० ११८, पृ० २३७। 


सचिवालय--- 


प्र० वि०--+--“-के कर्मचारियों के 
लिये क्वार्टर बनवाने की योजना । 
सख० १२८०, पृ० १२८-१२९। 


सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री--- 


देखिये प्रदरनोत्तर” । 


संड़क--- 


प्र» वि०--जालौन--रामपुर---.-. 
की मरम्मत को आवद्यकता। 
ख०ए शरद, हे ० रा 


प्रणवि०--जिला अल्सोड़ा में पिठोौरागढ़- 
कण्डाली छीना----का निर्माण । 
खण० १२८, पु० १३७। 


प्र० वि०--जिला देवरिया में सलेसपुर 
सुरतीपार-------पर मसहुआझ्राबारो 
के पास पुल की आवबइ्यकता। 
खें० १२८, पृ० १४२५-१४६। 


प्र० वि०--जिला नेनोताल में गरजिया 
मुजात ->---+- का रखरखाव । 
निखं० ११८, पृु० १३३ 


प्र० वि०--जिला नेनीताल में पदमपुरी- 
दरना-ओखल . कांड[ा----«-का 
माण । खें० १२८, पृ० १३३ । 


प्र० वि०--जिला प्रतापगढ़ की जेठवारा- 
लालगोपालगंज-----को पक्‍की करने 
की आवश्यकता। खं० १२६८, पु० 
२३४-२३५॥। 

प्र» वि०--टाउन एरिया लार, जिला 
देवरिया कौ----की मरम्भत। 
खं० १२८५, पृ० र३े३ 


प्र०वि०--धरमधर से थल (अल्मोड़ा) 
तक की ----का निर्माण । 
खं० १२८; प्‌ ० १३३-१३४। 


अनुक्मणिको 


५१ 


प्र० वि०-“+लकड़संडी बस्ती “““--का | सदस्यों की मामजदगी-- 


तारकोल से निर्माण । 
पृ० शरेष।... ५ 


प्र०वि०--शाहदरा-सहा रनपुर----को 
बानमले से शाहदरा तक पक्की करने 


ख० श्र्‌द 


की आवश्यकता। खं० १९८५, 
पु० १५३ । 

प्र० वि०--शीहगढ़-रुद्पुर -+“+को 
पक्की बनवाने का विचार। 


खं० १२८, पृ० १३६-१३७। 


सड़कों की मरम्भत-- 
प्र» वि०--गोरखपुर स्पुनिसिपल बोड्ड 
की-----के लिये धन । खं० १२८५, 
पु० २६९। 


सत्यसिह राणा, श्री-- 

१६५३-५४ के अनुपुरक झनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान--अनुदान संख्या 
१७--लेंखा शीर्षक २६--पुलिस । 
खं० १२८, पृ० रे४५-३४६, २४७। 


सदत--«« 


““>««>का समय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव 
खे १२८, पृ० १६८-२०१। 


“-++के कार्य काल में वृद्धि का प्रस्ताव । 
खं० ११८, पृु० ८५१, ३६६। 

«के भावी कार्यक्रम के संबंध में 

 सचना। खं० १२८, पृ० ११०॥ 


मख्य मंत्री द्वारा उद्धत उपकुलपति लखनऊ 
विश्वविद्यालय के पत्र की---“के 
समक्ष रखने की प्राथना । खें० ११८, 
पृ० रे३। 
सदर तहसील-- 
प्र० विष्ननओओओण,.. आगरा 
के भ्ररतौनी आदि गांवों में बन्दरों तथा 
जंगली गायों का उपद्रव | खें० १२८, 


पृ० २०१ 
सदस्पों---- 
विशेषाधिकार समिति के ----के नामों 
की घोषणा 


खं० १२८, १० २३७ । 


प्र० वि०--जिला नियोजन समिति, 


हरदोई में-->--। खं०._ १२८, 
पृ० ३१२। 
सनदें-- 
प्र० वि०--जिला जौनपुर में भमिधरों की 
मंसुख----। खें० १२२, पृ० 
२३-२४। 
सब-डिवीजन-- 


अल्मोड़ा के बारा मंडल में विचारा- 
धौन सुकदसे | खं० १२८, पृ० १७। 


समय की सीसा-- 


१६५३-४५४ के अनपरक गअनदानों पर 
भाषणों के लिप्े----का निर्धारण । 
खें० १२८, पृू० २५५॥ 


समय बढ़ाने-- 
सदन का --“+के संबंध में प्रस्ताव । 
ख० १२८, पृ० १६९८-२० १। 
समय-विभाजन--- 
१६५३-५४ के विभिन्न अनुपुरक अनुदानों 
के लिये >-+-+॥। खं० १२८५, 
पृ० ३२४-३२५, ३५० । 
समाचार-पत्र-- 
प्र० वि०--बदाय जिले में तयी दुनिया 
“का प्रवेश। खें० १२८, पृ० 
१४४-१४५॥। 


समितियों--- 
विभिन्न --->के लिये नाम-निर्देशन - 
पत्रों के संबंध में सुचना । 
खें० १२८, पृ० २३-२३४। 
सम्पूर्णातन्द, डावटर-- 


१६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान->-अनुदान संख्या 


१६--लेखा शीषके २८--जेंल 
श्रोर बन्दी बस्तियां। खं० १२८, 
पृ० ३४३, ३४४॥ 


श्र 


[संम्पूर्णानन्‍द, डाक्टर] 

१६४३-५४ के अनुपुरक अ्नुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान--पश्रनुदान 
संख्या १७-लेखा शीषेक २६-पुलिस। 
खें० १२८, पृ० रे४ं४ड-३४४, २४७। 

१६४३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान--अनुदान संख्या 
३०--लेखा शीर्षक ४७--विविध 
विभाग (श्रम और संख्या) 
खं० १२८, पु० ३५०। 

१९५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर 
सामान्य विवाद। खं० १२८, 
प० २४१॥ 

१६५३-५४ के विभिन्न अनुपुरक 
अनुदानों के लिये समय-विभाजन। 
ख० १२८, प्‌० ३२४। 

सरकार--- 


प्र» वि०--बस्ती जिले मसें---- 
द्वारा वितरित धान के बीज की 
: शिकायत । खं० १२८, पु० ११-१२॥ 
प्र० वि०--रामपुर जिले में जमींदारी 
उन्मलन के संबंध  में----का 
निशुचय । खं० १२८, प० २६। 


सरकार का हिस्सा--- 


प्र० वि०--बावन कम्पनी, बरेली में 
“४ौ|य:) खें० १२८, पृ० ३०८-३०६। 
सरकारी कमंचारियों--- 


प्र० वि०--अनुसूचित. जातियों के 
““+“की रिक्त स्थानों की पूति। 
ख० १५८०, पु० ३०६९, ३११॥ 
सरकारी कार्यवाही-- 


प्र० वि०--अक्टूबर, १६५३ से---- 
में हिन्दी का प्रयोग। खें० १२८, 
रध्द-२६६। द 
सरकारी कार्यालयों-- 


प्र० वि०--अजन्ता हिन्दी टाइप राइटर 
का----में प्रयोग। खं० १२८, 

३२०-३२१॥ हि 
वि०---«में उरद सें भी प्रार्थना- 
पत्र दंने को आज्ञा। श्र्द, 
सन २३१६९। पु 


: च्र० 


अनुक्रमणिका 


सरकारी ट्रेक्टरों-- 
प्र» वि०---+---++की संख्या तथा 
क्रय । खं० १२८, पृ० ८-१० । 
सरकारी नोति-- 
प्र० वि०--कुटीर उद्योग धंधों के माल 
के क्रय में-----। खें० १२८, 
प्‌ू०३५१७। 
सरकारी सहायता---- 
प्र० वि०--बलिया में १६९४२ के दाहीदों 
के परिवारों को----। खं० १२८, 
पृ० ३००१ 
सरज्‌ नदी-- 
प्र० बि०--तहसील सलेसपुर, जिला 
देवरिया में---+की बाढ से 
क्षति। खं० १२८, पृ० १५-१६। 


सर्वे-- 
प्र० वि०--बुलन्दशहर में सिचाई के लिये 
भूसि का >> खें० १२८, 
पृ० १५० । 
सहकारिता-- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान--श्रनुदान संख्या 
२८--लेखा शीर्षक ४२--++। 
खें० १२८, पृु० रे४६। 

सहायक अनुदान-- 
१९५३-५४ के अनप्रक अनदानों के लिये 
मांगों पर मतदान--अनदान संख्या 
३५--लेंखा शीषेक ५०--नागरिक 
निर्माण कार्यों के लिये----॥।॥ 
खें० १२८, पृ० २५४--३५६। 
सहायक पंचायत अफसरों--- 

प्र» वि०--पंचायत निरीक्षकों तथा 
““-“++के संबंध में पंछ-तांछ। 
खें० ११८, पृ० २३०॥ 

सहायता--- 

१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदातों के लिये 
मांगों पर सतदान--श्रनुदान संख्य 
४६--लेखा शीषक ८२--कऋ्षषि इंजी 
_नियरिग-सरकारी बस सरविस----- 
और पुनर्वासन योजनाञ्रों आदि पर 

 पंजी की लागत। खं० १२८५; 

थ प० २६४- ह | 


अ्रनुकृमणिकां ५३ 


प्र० वि०--देहरादून के श्री खड़ग बहादुर | सिचाई-- 


के कृटुष्बियों को----- । खं ० १२८, 


पृ० ३१६। 
प्र० वि०--प्रदेश में आगत शरणाथियों 
को-+---+ । खें० १२८, पु० ३०७- 
३०८। 
साक्षात्तार--- 


प्र० वि०--पब्लिक सरविस कमीशन में 
जज: के समय अंग्रेजी में प्रइन 
पूछनें की प्रथा। खें० १२८, 
पृ० ३२०। 

सामान्य प्रशासन--- 

१६५३-४४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
सांगों पर सतदान-अनुदान संख्या 
१२-लेखा शीषक २५४५------। 
खं० १२८, पृु० ३३६। 


सामान्य विवाद--- 


१६५३-५४ के श्रनुपुरक श्रनुदानों पर 
लक िल्डर । खं० १२८, पृ० २४१-- 
२५४, २५५-२८४॥। 


सार्वजनिक निर्माण कार्य-- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान--पश्रनुदान संख्या 
३२--लेखा शीषक ५०--नागरिक 


निर्माण कार्यों पर लागत तथा 
झ्रनुदान संख्या ३४--लेखा 
शीषक ५०--तथा.. ८१-- 


राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण 
कार्यो की पूंजी का लेखा | खं० १२८, 
घृ० ३४०-३श४। 


सावेजनिक सम्पत्ति--- 


प्र० वि०--रायबरेली जिले की. तहसील 


सलोन की ग्रास सभाओं कॉा----“ 
पर कब्जा। खं० १२८, पृ० २२। 


सिघाड़ा-- हैक. । 
प्र० बि०-पोखरों की मछली तथा 


““--“« आदि के नोलाम का प्रबन्ध। |... 


खं० १२८, पृ० रप्र8। 


१६५३-५४ के अनुयुरक अनुदानों के लिये 
मांगों पर सतदान--अनुदान संख्या 
४४--लेखा शीर्षक ६६९------, 
नोचालन, बांध और पानी के निकास 
संबंधी कार्यों का निर्माण । खं० १२८, 
पु० ३६२-३६३। 


प्र० वि०--पूर्वी जमुना नहर के लोग्नर 
डिवीजत में कुझ्लों व रजबहों से 
“णणा। खें० १२८, पृ० १३१-- 


१३२॥। 

प्र० वि०--बुलन्दशहर में------के 
लिये भूमि का सरवे। खं० १२८, 
पृ० .१५०। 


प्र० वि०--शुगर मिलों से बिजली लेकर 
“को योजना) खं० १२८; 
पूछ १९६ 


सिंचाई के निर्माण कार्य--- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अ्रनुदातों के 
लिये मांगों पर सतदान--अनुदान 
संख्या €--लेखा ज्ञीषंक १७, १८ 
ओर १९-ख-राजस्व से किये जाने 


वाले ----[स्थापना व्यय को 
छोड़कर) । खं० १२८, पृ० ३२५- 
२३५। 

सिनेसा गृहों-- 


प्र० वि०-“प्रदेश समें------को संख्या । 
खूं० १९८, पृ० ३०८। 


सिविल लाज्-- 


उरी बरेवा। उलेलल तक: (सुधार तथा 
संशोधन) विधेयक, १६५३॥। खंं० 
१९८, पृ० १५३-१६४॥। 


सोतारास शुक्ल, श्री-- 

देखिये प्रदतोत्तर । द 

१६५२-५४ के अनुप्रक शनुदानों पर 

. सामान्य विवाद । खँं० १२८, 
पुृ० २६००२६१॥ . . «€ 


श्ड 
सीमेंट-- 
प्र० वि०-- ““++>से कंट्रोल हटाने 
का विचार । झू० १२८, पुृ० र३े४। 
सीमेंट फेक्ट्री-- 


प्र० बि० ““मिर्जापुर------के भमिर्माण ' 
खं० १२८, पृ० ३०५। | 


पर व्यय । 
सुरेश प्रकाश सिह, क्षी-- 


१६४३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर 
भाषणों के लिये समय की सीसा का 
निर्धारण। खं० १२८, पृ० २१५५। 


१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों पर 


सामान्य विवाद । खें० श२र८, 
पू० २५४०-२५७। 
सुल्तान शुगर सिल्स--- 
प्र० वि०--“---+-- बलिया से गद्ने 


के मूल्य के बकाय्रा को वसूलो। 
खं० १२८, पृ० ३१४। 


सृूचना--- 
श्री ख्यालीरास, सदस्य विधान सभा की 


गिरफ्तारी तथा मुचलके पर रिहाई 
को-------+ । खें० १२८, पूृ० श्ध्८ 


प्र» वि०--जौनपुर जिले में कलेक्टरी 
कचहरी से मिसलों के गायब होने 
कौ----- । खं०१२८, पृ० २२-२३ । 


प्रस्थापित पाक-अमेरिकी सेनिक संधि 
से उत्पन्न स्थिति के संबंध में 


कार्य-स्थगन प्रस्ताव की------ । । 


खं० १९८, पृ० २३२७। 


राजा वीरेनद्रशाह के साथ पुलिस द्वारा 
दुव्यंबहार के संबंध में विशेषाधिकार 
की अवहेलना के प्रन्‍त की----। 
खें० १२८, पृ० २७१। 


विभिन्न समितियों के लिये नाम-निर्देशन- 
पत्रों के संबंध में 
खें० श्श्द, प्‌० ३३-३४॥। 

सदन के भावी कार्यक्रम के संबंध में 
जगा ।खं० १२८, पृ० ११०॥। 


अ्नुक्तमणिकां 


सूचना अ्धिकारियों-- 
प्र० वि०--जिला -+->++ की नियक्ति। 
ख० शर८, पृ० रेश्८। 
बल 
१६५३-५४ के अनु+ रक अनुदानों के लिये समय 
विभाजन कौ----“- । खे १२८, 
पृ० ३५०। 
प्र० वि०--किछा, नेनीताल तराई और 


काशीपुर में ५०० एकड़ से अधिक 


खें १९८, प्‌० ३९॥ 
सेनिक सन्धि-- 


प्रस्थापित पाक-अमेरिकी-----------से 
उत्पन्न स्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन 


प्रत्ताव की सचना। खें० १२८, 
पृ० २३७। 
सोन क्षेत्र-- 
अ० वि०--मिर्जापुर जिले सें-------+-- के 


वन विभाग से राज सग्गंज बाजार में 
लकड़ी लाने वाले मजदूरों पर टेक्स । . 
खें० १२८, पृ० २६४५-२६९६॥ 
स्थानान्तरण-- 
प्र० वि०--जिला मेजिस्ट्रेटों का-+---। 
खं० १२८, पृ० २६६-२६७। 


स्थानिक प्रश्न 
अमेठी-- 
“-++“ तहसील, जिला सुल्तानपुर में 
नहर की योजना। खं० १२८, 
पू० १५२॥ क्‍ 
तहसील---++ में नलकप की योजना । 
खं० १२८, पृ० १५२। 
झरतोनी--- 
आगरा के तहसील के --++“-श्रादि 
गांवों में बन्दरों तथा जंगली गायों 
का उपद्रव। खें० १२८, पु० २०१ 
झलीगढ़--- द 
“+-+जिले में उद्योग तथा कृषि पर 
बिजली का खर्चा। खें० शर८; 
पु० श२छन्श्रक ) 


अनुक्रमणिका 


ग्रल्मोडा--- 


“के बारामंडल सब-डिवीजन में 
विचाराधीन मुकदसें। खं० १२८, 
पृ० १७ । 

जिला----में पिठोरागढ़ कंडाली छीना 
सड़क का निर्माण। खं० १२८५, 
पृ० १३७। 


आागरा-+ 


“>«+«की नया आगरा” नामक गृह 
योजना । खं० १२८, पृ० २३३- 
२१४। 


““-+में पेट्रोल में आग लग जाने के | 


बस दुृघेटना । खं० १२८, पृु० २०। 
यू० एन० आई० सी० एफ० को सहायता 
से लखनऊ तथा---में बच्चों 
के लिये अस्पताल खोलने का प्रबन्ध । 
खं० १२९८, पृु० २२२-२२३। 
“-“+सदर तहसील के अरतोनी आदि 
गांवों में बन्दरों तथा जंगली गायों 
का उपद्रय । खें० १२८, पु० २०। 


प्राजमगढ़-- 


-“---+के पावर दछ्वाउस को हालत। 
खें० १२८, पृ० १४६। 

जयपुर, जिला ----के निवासियों द्वारा 
गलत इन्दराज के विरुद्ध दरख्वास्त। 
खें० १५८, पू० २७-श८ । 

जिला फंजाबाद के ओरिल ओर रम्भोपुर 
ग्रामों को----जिले में मिलाना। 
खे० १२८, पुृ० १५। 

---जिला सजिस्ट्रेट की अ्रदालत में 
तीन वर्ष से पड़े हुये मुकदसे। 
खं० १२७, पृ० १३८-१३६। 

“--जिले की घोसी तहसील में कम्युनिटी 
प्रोजेक्ट योजना पर व्यय । खें० १२८, 
पृ० ३०६-३०७ | 


“में नलकूपों के नल टूटने के कारण । 
खं० १२९८, पृ० रै४८-१४६।॥ 
लखीमपुर, जिला----में वृक्षारोपण । 

खं० १२८, पु० १४-१५ । 
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इलाहाबाद-- 
>-++के आफिसस ट्ेगिग स्कूल हे 
संबंध में पूछताओं। 7? २८, 
प्‌ ० ३००-३०२। 
नैनी इंडस्ट्यिल कालोनी का, ज्चोण 
कार्ये। खं० १२८,१० ३१४०-२१५, 


भारतनगर, जिला ---मं बीज गोदा 
कली इसारत। खं० ११८१० २६३ , 


उसका इंजार--- 


बस्ती जिले में----लोटन थाना सड़क 
पर पुलों की आवश्यकता ज० १२८ 
पृू० २३६। 
ग्रोरिल-- 
जिला फैजाबाद के---शोर रस्म 


ग्रामों को श्राजमगढ़ मिले में मिलना, 
खं० २८, १० १# । 


कांचल[---- 
----+ जिला मुजफ्फरनगर नोदीफाहर 
एरिया का पढ्टे पर जमीन उठाना 
खं० १२८, पृ० २१६) 


कानछुर-- 
-“--बिजली सप्लाई अशासन क्षो 
सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण का आधार , 
खेँं० १२८ पृ० १४६) 


साडल उद्योग हायर सेकेंडरी ₹- 
गोविन्द[नगर---में शरणाथों । 
को. सहायता । _० ;१ 
पू० ३१६€६-२३२० । 


कादी छु र-- 
किछा, नेनीताल तराई और -.. 
५०० एकड़ से अरधिक भूमि पाने वालों 
की सूची। खें० १२९० प० ३१ 


किला 


“नैनीताल तराई भ्ोर काशीपुर /५ 
५०० एकड़ से अधिक भूमि पान बार 
की सूची। खं० १९८, १० ३१। 


भ््ध् अनुक्रमणिका 


[ स्थानिक प्रद्न | 
कुशीनगर--- 

“----, जिला देवरिया की विकास 
योजना पर व्यय। खें० १२८, 
पृ० २१६। 

कोइन्दा-- 

---- देवरिया में श्री उदित प्रसाद की 
ओर से ५८ राजनीतिक पीड़ितों को 
सहायतार्थ. प्रार्थना। खें० १२८, 
पु० २६३-२€४। 


कोसी--- 

----इलेक्ट्िक सप्लाई के कार्यारस्भ 
में विलम्ब। खें० १२८, पृ० १२६९- 
१३०॥। द 

खलीलाबाद---- 

----के दक्षिण क्षेत्र के द्वाबा में पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत निर्माण काय। 
खं० श्श्८, पु० १४७ । 

खीरी-- 

तहसील मोहम्मदी, जिला-----में निजी 
जंगलों के कृषकों को भूमि छोड़ देने 
का आदेश। खें० १२८, पृ० ३०६॥ 

गरजिया--- 

जिला नेनीताल में ----मभूचान सड़क 

का रखरखाव । खं० १२८, पू० १३३ ॥। 
 गाजियाबाद-- 


““+ के लोनी परगना में विकास योजना | 
खं० १२८, पृ० र्र८। 


हिन्डत बेरियर,----से चने का 


निर्यात कूयें । खं० १२८, पृ० २३३। 
गाजीपुर--- 

 “““-के सिऊरी असहट व असदा 

असकरन मोजों में राज सहायता से 

. निर्मित कुयें। खं० १२८, पृ० १४९॥ 
गोरखपुर---- 


«के पंचायत अफसर के दफतर का 
.. हिप्ताब-किताब । खें०. शरद, 
_ पृ० २२७-९२८। क्‍ 





----जिले में पंचायत इंस्पेक्टरों तथा 
मंत्रियों के पास ग्राम सभा का 
रुपयया। खें० १२८, पृ० २१५८। 

फरेदा ठहसील, जिला--+---में पंचवर्षोय 
योजना के शअ्रन्तगंत विकास-कार्य। 
खं० १२८, पु० ३१३-३ १४। 

--+-म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों को 
मरम्मत के लिये धन। खं० १२८, 
पु० २२६। 

----म्युनिसिपैलिटी को ड्रेनेज बनाने 
के लिये धन की आवश्यकता। 
खं० १२८, पु० २२६-२३०। 

राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, ----में 
एक अच्छे वर्कशाप की आवश्यकता। 
खं० १२८, पृ० ३१८॥ 

“से फरेंदा तक रोडवेज की बस 
चलाने का सुझाव। खं० १२८५, 
पृ० २१॥ 


. गोविन्द नगर---- 


प्र> वि०--माडल उद्योग हायर सेकेंड़ी 


स्कूल, ----» कानपुर में शरणार्थो 
छात्रों को सहायता। खं० १२८५, 
पूृ० ३१६-३२०॥ 


धोसी-- 
ग्राजमगढ़ जिले कौ----तहसील में 
कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना पर व्यय । 
खे० १२८, पू० २३०६-३०७। 


चांफी--- 


. जिला नेनीताल में विनायक ----मोटर 
रोड का निर्माण। खं० १२१८, 
पृ० २९€७। 

चुन[र--- 


“तहसील में पशु चिकित्सालय को 
ग्रावश्यकता । खेँं० ११५८, पु० १७। 


छिबरामऊ-- 


कस्बा---- जिला फरुंखाबाद में जी० 
टी० रोड के मील नंबर ६९८ को 
मरमस्मत। खें० १२८, पृ० १४०- 
१४१॥ 


भ्रनुक्रमणिका द भ्र्छ 


हाउन एरियाॉ----+- जिला फरुंखाबाद 
में पीने के पानी का कृष्ट। खं० 
'श्र८, है| ० २३४॥ 
जगनपुर-- 


““++9 जिला आजसगढ़ के निवासियों 


द्वारा गलत इन्दराज के विरुद्ध 
दरख्वास्तत खें० १२८,  पु० 
२७-२८ । 

जआालोन--+- 


खलिहान में आग लगने से साधोगढ़ 


जिला “में किसानों को हानि। 
खं० १२८, पु० ३०-२३१। 


““““रामपुरा सड़क को मरसम्मत्न 
की आवश्यकता। खें० १२८, पु० 
श्द। 

जोनपुर-- 


“---के दुकानदारों का खराब गल्‍ला 
खरीदने से इन्कार। खं० १२८; 
पृ० २२४-२२०। 


जिला---में भूमिधरों को मंसूख सनदें। 
खं० १२८, पृ० २३-२४। 


““““जिले के कुछ गांवों का सुल्तानपुर 
जिले में. सिलाया जाना। खं० १२८; 
पृ० २०-२१॥ 


““+“जिले के रामपुर बाजार में नया 
बीज गोदाम | खें० १२८, पृ० ३२।॥ 


““+>जिले में कलेक्टरी कचहरी से 
मिसलों के गायब होने की सूचता। 
खं० १९८, पु० २२-२३॥ 

“““+जिले में भूदान यज्ञ के लिये 
प्राप्त भूमि का वितरण। खें० १२८, 
पृ० १३-१४। 

““--में ताड़ से गुड़ बनाने की योजना । 
खं० १९२८, पु० ३२०४-३०५। - 
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। 
। 
जिला ----में सलेमपुर सुती पार सड़क 


टेहरी-- 

“--“जिले की पद्ठी फरतेपबत पंचगाई 
इलाके में चिकित्सालय की कमो। 
खं० १२८, पु० २३२। 

| तालकठो रा-- 

० वकेशाप ( लखनऊ ) और 
बगवाडा कंम्प (नेनीताल तराई) में 
पड़े हुये ट्रेक्टरों का उपयोग। 
ख० १२८, पृ० श्द्‌ 

थल-- 

धरमधर से ---- (अ्ल्मोड़ा) तक की 
संडक का निर्माण। खं० १२८, 
१३२३-१३४। 

कुद्धा-- 

““+-+स्टेट (मिर्जापुर) में तेंद्‌ के पेड़ों 

की पत्ती का ठेका । खं० १२८, 
५ आप ॥। 
देवरिया---+ 


कुशीनगर, जिला----की विकास योजना 
पर व्यय। खें० १२८, पृ० ३१६॥। 


कोइन्दी---में श्री उदित प्रसाद की ओर 
से ५८ राजनीतिक पीड़ितों को 


सहायतार्थ प्रा्थना। खं० १२८, 
पृ० २६९३-२६४। 
जिला ----में फार्मों की संख्या । 


खें० १२८, पृ० ११। 


पर महुआबारो के पास पूल की 
आवश्यकता । खें० १२८, पु० 


१४५-१४६॥। 


“जिले में ईख उत्पादकों की मालगु-- 
जारी के संबंध में गिरफ्तारी । 
खं० १२८, पृ० २६॥। 


“जिले में मालगुजारी की वसूली 
. में बारन्ट, गिरफ्तारी तथा कु्कों । 
ख० १२८, पू० १२-१३॥। 


स्थानिक प्रइन] 


देवरिया-- 
तहसील सलेसपुर, जिला ----में सरजू 
नदी को बाढ़ से क्षति । खं० १२८, 
क्‍ पृ० १५-१६। 
देहरादन-- 
“के श्री खड़ग बहादुर के कुट्म्बियों 
को सहायता । खं० १२८, 
प्‌ृ० ३१६। 
धरमधर-- 
““““से थल (ग्रल्मोड़ा) तक की सड़क 
का तिर्माण । खं० १२८, १३३-१३४ 
धौरहरा-- 
पंचायती अ्रदालत---का निरीक्षण । 
खं० १२८, पृ० २३४५-२३६। 
नानपारा-- 
““-“एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध 
शिकायत । खं० १२८, पु० १४१॥ 
नेनीताल-- 


जिला----में गरजिया-मचान-सड़क 
का रख-रखाब | ख॑ें० १९८, 
पृू० १३२॥ 


जिला----में पदमपुरी शरना श्रोखल 
कांडा सड़क का निर्माण । खं० 
१२८, पृ० १३३॥। 


जिला ----में विनायक चांफी मोटर 
रोड का निर्माण। खं० १२८, 
पू०२९७।॥ 


“““-जिले की कोस्यां घाटी में भ्रति- 
बृष्टि से क्षत्रि। खं० १४८, 
पू० २९-३०। 
“““जिले में टिड्डी दल से हानि। 
 खें० १२५, पृ० ३०१. 
“जिले में पेड़ कट जाने के कारण 
भोमताल के सुख जाने का खतरा । 
स० १२८, पू० ३००३ 
“जिले में बकरिया डिग्गी से 
. आबादी तक पानी की पक्‍की नासी 


भ्रनुक्रमणिका 


लाने के लिये प्रार्थनापत्र । खं० १२८, 

पृ० १४६--१४० । 

“जिले में मुक्तेश्वर केद्ध की 
पट्टियों में टिड्डियों से हानि । छुं० 
१२८, पु० १२-१३। 


“““तेराई कोलोनाइजेशन में जालसाजी 
से भूमि प्राप्ति । खं० १२८, 
पृ० २५-२६। 


““““में वन विभाग के चपरापियों को 
हिल एलाउन्स न दिया जाता। 
ख० शर८, प्‌ृ० ३०२। 


वन विभाग >---के कल, एसोसियेशन 
की मांगें। खं० १२८, पृ० ३०२- 
३०४॥। 
 पड़रोना--- 
““>चीनो सिल की कुर्क चोनी का 
विक्र। खं० १२८, पृ० 
३११॥ 
पदमसपुरी--- 
जिला नेनीताल में----..-.शरना-्रोखला 
कांडा सड़क का निर्माण । खं० १२८ 
पू० १३३१ 
पिठो रागढ़--- 


जिला श्रल्सोड़ा में----कण०्डाली छीना 
सड़क का निर्माण। खं० १२८५, 
पृ० १३७। 


प्रतापगढ़--- 


ग्राम सभा बल्‍ला जिला-के सदस्यों 
का त्यागपत्र । खें० १२८, पु० 
२२३॥ द 
जिला ----की जेठवार-लालगोपालगंज 
सड़क को पक्की करने की श्रावश्यकता । 
ख० शर८, पू० २३४-२३१५ 
“““+में बिजलीघर । खं० १२८, 
प्‌ृ० १३०१ 


अनुकसमणिका ५६ 


फर्तेहपुर-- ... पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ----जिले 
हे में जनहित के प्रमुख कार्य । खं० 
“के अन्दर जी ०ठटी ० रोड को १२८, प० २ 8४-२ श्प्र्ग 
से बनाने का विचार। खं० १२८, रैली कक 
पु० १४७। बरेली-- 
“जिले में नलकपों की संख्या । 


«में बिजली उत्पादन के लिये योजना । 


+ न हे हर 
खें० १२८, पृ० १५३। कि पुल हम 


बावन कम्पनी----सें सरकार का हिस्सा । 


“----म्यनिसिपल बोर्ड को वाटर वकक्‍्स खं० १२८, पृ० ३०८-३०९। 
बनाने के लिये धन। खं० १२९८, | बलिया-- 
पृ० २३६॥ 


““-“में १६४२ के शहीदों के परिवारों 


हम की को सरकारी सहायता । खं० १२८, 
प्‌० ३००१। 
गे ----तक रोडवेज की बस > जे >> 
गन कक साय । हि हद सुल्तान शुगर सिल्स----से गन्ने के 
कम रु व मूल्य के बकाया को वसुली। 
खं० १२८, पृ० ३१४॥ 


-“-“तहसील, जिला गोरखपुर में पंच- | बस्ती--- 
वर्षीय योजना के श्रन्तगेंत विकास-कार्य । 
खं० १९८, पृ० ३१३-३१४। “--“जिले में उसका बाजार लोठन 
थाना सड़क पर पुलों की आवश्य- 
फेजाबाद--- कता। खें० १२८, पृ० २३६ । 
“-+>जिले में गांव सभाश्रों हारा 


--““के श्रोरिल और रम्भोपुर | 
जिला के ८ मालगुजारी की वसुली। खं० १२८५, 


ग्रामों को श्राजमगढ़ जिले में मिलाना । 


खं० १२८, पृ० १५। पुए इ।। 
ह -“-+जिले में पंचायत मंत्रियों के वेतन 
बकरिया डिग्गी-- द वितरण में विलम्ब । खें० १२८, 
पृ० २२०-४२६ । 


नेनीताल जिले में ----से श्राबादी तक 
पानी की पक्‍की नाली लाने के लिये 
प्राथना-पत्र । ख० १२८, प० १४६-- 


“--जिले में पटवारियों के व्यागपत्र । 
खें० १२८, पृ० १६। 
-“““जिले में सरकार द्वारा वितरित 





१५० । ५ 
द धाव के बोज को शिकायत । 
बगवाड़ा केस्प---- खें० १२८, पृ० ११-१२ । 
ताल कटोरा, वर्कशाप (लखनऊ) और “++म्युनिसिपल बोर्ड की डूनेज 
---- (नैनीताल तराई) में पड़े हुये योजना । खं० १२८, पृ० २२२ । 
ट्रेक्टरों का उपयोग। खें० १९८, |. लकड़मंडी >सड़क का तारकोल 
पृ० १६। द ... से निर्माण । खं० ११८, पु० १३८। 
बदायूं--- द बारॉ-- 
“--“जिले में “नयी दुनिया समाचार- “-++ जिला रायबरेली के किसानों पर 
पत्र का प्रवंश । ख० १२८, १० १४४- जमींदारों का आतंक ॥ खँ० १२८५ 
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स्थानिक प्रइत] 
बाराबंकी--- 
धाना सफदर, जिला----में फरजी 
रसीदें काट कर #केसानों से कोल्ह 
की तकावी को वसुली । खं० १२८, 
पुृ० रेश२। 
बारामंडल--- 
अल्मोड़ा के----सब-डिवीजन में 
विचाराधीन मुकदमें। खें० १२८५, 
पृ० १७। 
बलन्दशहर--- 


कस्टोडियन कार्यालय, जिला “--में 
देहाती क्षेत्रों के लिये इन्सपेक्टरों | 
की नियुक्ति । खं० शए८,पृ० ३१५ । | 


--->जिले की माल, फोजदारी और 
दीवानी अदालतों में विचाराधीन 
मुकदमे । खें० १२८, पृ० २६-२७॥ 

“--+जिले में गृह उद्योगों की उन्नति 
के लिये आथिक सहायता । 
खंं० १२८, प्‌० ३११७॥ 

---+में वलकूप बनाने को योजना। 
खें० १२८, प्‌० १५०) 

“में सिंचाई के लिये भूमि का सर्वे । 
ख० १२८, पु० १५०। 
भटहठ-- 

““--कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जिला : 
के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत । 
ख्‌० १२८, १० ३१८॥। 

भारतनगर--- 

“++« जिला इलाहाबाद में बीज 
गोदाम की इसारत। खं० १२५८, 
पुृ० २ श्रे। ः 

सऊ-- ः 
 “++>५ जिला आजमगढ़ के पावर हाउस 
का निर्माण । खं० १२८, 
.. पृ० शड३-१४४ । हु 
प्रथरा--- 


वेटरिनरी कालेज-----का परीक्षाफल । 
खू० १२८, पू० ३०॥ 


अनुक्रमणिका 


, साधोगढ़-- 


खलिहान में आग लगने से ---+++ 
जिला जालोन में किसानों को हानि । 
खण० १९८, प्‌० ३०-३९ ॥ 


साल[-«« 


। “++- जिला पीलीभीत के निकट 

रिजर्वायर बनाने की योजना । 

खें० १२८, पु० १४१-१४२ । 

| मिर्जापुर-- 

। “--जिले में सोन क्षेत्र के वन-विभाग 

से राबर सगंज बाजार में लकड़ी लाने 

वाले मजदूरों पर टेक्‍स । खं० १२८, 

| २€५-२६€९६॥ 

दुद्दी स्टेट -+++- में तेंदू के पढ़ों 

की पत्ती का ठेंका। खं० १२८, 
पृ० २९४। 

““--+सौीमेंट फेक्ट्री के निर्माण पर व्यय । 
खें० १२८, पृ० २०५। 


मुंडेरवा-- 
““““>भिल जोन में केन डेबेलमेंट विभाग 
द्वारा जनहित के कार्य / खं० १२८, 
पृ० १€६-२०। 
सोहम्सदी-- 
तहसील ---- जिला खीरी में निजी 
जंगलों के कृषकों को भूमि छोड़ 
दंत का आदंश । ख० १२८, 
प्‌० ३०६। | 
रम्भोपुर-- 


जिला फेजाबाद के ओरिल और--- 
ग्रामों को श्राजमगढ़ जिले में मिलाना 
खं० १२८, पृ० १५। 


राबर्ट सर्गं ज--- 
मिर्जापुर जिले में सोन क्षेत्र के वन 
विभाग से ----बाजार में लकड़ी 
लाने वाले सजदूरों पर टेक्स। 
खसखण०ए शरण, पृ० २९५-२६६९॥ 
रामनगर-- 


----( बनारस ) के बिजलीघर के मजदूरों 
को नोटिस। खं० १२८; पु० ७। 


अनुक्रमणिका ् ६१ 


रामपुर-- 
“““-के वरतंमान आनरेरी मजिस्ट्रेटों की 
नियुक्ति। खं० १२८, पृ० १४७- 
श्४८द। 


“कक 


“““-जिले में जमींदारी उन्मूलन के 
संबंध में सरकार का निदचय। 
खं ० शश८, मई ० २६॥। 


“---में नलकूपों की गूलों की लम्बाई। 
खं० १२८, पृ० १५३। 
रामपुर बाजार-- 


जोनपुर जिले के----में नया बीज 
गोदाम। खें० १२८, पृ० ३२। 


रासपुरा-- 


जालोन--+- सड़क की मरम्मत की 
आवदयकता । खें० १२८, पु० २८। 


शयबरेली---- 


“---जिले की तहसील सलोन की 
ग्राम सभाओं का सार्वजनिक सम्पत्ति 


पर कब्जा। खं० १२८, पृ० २२। 

बारा, जिला नाक किसानों पर 
जमींदारों का आतंक । खें० १२८, 
पुृ० ३१। 


रुद्रपुर-- 


शीक्षगढ़----सड़क को पक्की बनवाने 
का विचार। खं० १२८, पृ० १३६- 
१३७। 


लकडसेंडी--- 


““““बस्ती सड़क का तारकोल से 
निर्माण। खं० १२८, पृ० १श८। 


लखनऊ--- 


++++के. कार्यालय में 
१२८, 


तगरपालिका, 
हरिजन क्लके | खंं० 
पृ० २३१। 

नदाने रेलवेज द्वारा ----में हेडक्वार्टर 
बनाने के संबंध में पूछतांछ । 
खें० १२८, पूृ० १३४ । 


--++में ए० सी० तथा डी० सी० 
बिजली का वितरण। खें० ११८, 
पु० १३०-१३१। 

यू० एन० आई० सी० एफ० की सहायता 
से---+तथा आगरा में बच्चों के 
लिये अ्रस्पताल खोलने का प्रबन्ध | 
खं० १२८, पृ० २९२-२२३। 

लखीसपुर-- द 

“--> जिला झाजमगढ़ में वृक्षारोपण । 

खं० १२८, पु० १४-१५ । 


लार-- 


टाउन एरिया----जिल! देवरिया की 
सड़क की मरम्मत। खं० १२८, 
पृ० २३३। 
विनायक-- 
जिला नेनीताल में----चांफी मोटर 
रोड का निर्माण। खं० १२८, पृ० 
२९७ । 


शाहदरा-- 


“--“संहारनपुर सड़क को बागपत से 
दशाहदरा तक पक्‍की करने की आव- 
श्यकता। खेँं० १२८५, पृ० १५३। 


शिकोहाबाद-- 


“-+- जिला मनपुरी में लाइट तथा 
पावर कनेक्शन के लिये प्रार्थनापत्र । 
खं० १२८, पृ० १४२-१४३ । 


शीशगढ़-+-- 
“---रुद्रपुर सड़क को पक्की बनवाने का 
विचार । खं० १२८, पृु० १३६-१३७। 
सफदर-- 


थाना----जिला बाराबंकी में फर्जो 
रसीदें काठ कर किसानों से 
कोल्हू की तकावी की वसूली । 
खें० १२८, पृ० ३२३१२ ॥। 

सलेमपुर-- ह 

तहसील---- जिला देवरिया में सरज्‌ 
नदी की बाढ़ से क्षति। खं० १२८५, 
पृ० १५-१६ 


६२ अनुक्रमणिका | 


[स्थानिक प्रदत] 
सलोन-- 
रायबरेली जिले की तहसील----कौी 
ग्राम सभाओं का सार्वजनिक सम्पत्ति 
पर कब्जा। खं० ११८, पू० २२। 
सहारनपुर-- 
शाहदरा----सड़क को बागपत से 
शाहदरा तक पक्‍की करने की 
आवश्यकता | खं० १२८, पृ० १४३॥ 
सुल्तानपुर-- . 
जोनपुर जिले के कुछ गांवों का----- 


जिले में मिलाया जाना । खें० १२८, 


पृ० २०-२१ । 
हमी रपुर-- 
““+-समंसिफी सें कार्य की कसी । 
ख० १२८, पृ० १३४-१३५०॥। 
हरदोई-- 
जिला नियोजन समिति, ----में सदस्यों 
की नामजदगी । खं० १५८, 
पृ० ३१२॥ 
हेमपुर-- 
““-++मेकेनाइज्ड फार्म (काशीपुर 
क्षेत्र ) में भूसे की बिक्री । खें० १२८, 
पु० २६। 
स्थापना--- 
१६५३-४४ के अनुपुरक अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान--अनुदान 
संख्या २७--लेखा शीषक १७, ४१, 
६० और ८१-क--विद्युत योजनाओं 
कौ----पर व्यय ॥ खें० १२८, 
पूृ० ३४६। 


है 
हरगोविन्द सिंह, औी-- 
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 
१९४५३। खें० १२८५, पृ० ३६, २३८५, 
३९, ४०, ४१, ४३, ४४, ४४, ४७, 
४६९, ५०, ५१- ५२, ४४, शप, ६ १- 
६२, ६६, ६७, ६९६, ७०, ७१, ७२, 
छ४॑- 9५, ७६, ७७, ७८, 5०, ८5९, 
८२, ८३, ८४, ८५६, 
8६९, २ ००; १०२, १०३, 
१०४, १०५; ११०१ 





८७9, ८, 
१०४, 


हरिजन क्लकें-- 
प्र० वि०--वगरपालिका लखनऊ के 
कार्यालय में+---। खें० १२८, 
पृ० २३१॥ 
हानि--- 


प्र७० वि०--अ्रपार वष्ठि से पहाड़ी जिलों 


सू->-+-++ ! खे० १२८, पृ० २५। 
प्र० वि०--विड्ठी दलों से-----। _खें० 
१२८, पृु० १०। 


प्र० वि०--नैनीताल जिले में टिड्डी से 
खें० १२८, प० ३०। 


ग्र० बि०--ननीताल जिल में मक्‍्तेश्वर 
केन्द्र की पट्टियों में टिड्डियों से -----। 
ख० श१ृर८, प्‌० ५१५२। 


प्र० वि०--बाहर से मंगाये गये शअ्रन्न 
के मूल्य में कमी करने से----और 
लाभ। खें० १२८, पृ० २२३- 
२२४॥। 


हिन्दी-- 


प्र० वि०--अक्टूबर, १९५३ से सरकारी 
कार्यवाही में----का प्रयोग। 
ख० शरण, पृ० २€८-२६९ । 


हिल एलाउन्स---- 
प्र० वि०--नेनीताल में वन विभाग 


के चपरासियों को----न दिया 
जाना। खं० १२८, पृ० ३०२। 


हिसाब-किताब-- 
प्र० वि०--गोरखपुर के पंचायत अफसर 


क दफ्तर का--+- | ख० १५८५, 
पृ० २२७-२२८। 


हुकुम सिह, श्षी-- 
१९५१-५२ के लिये उत्तर प्रदेश लोक 


सेवा आयोग का प्रतिवेदन । 
ख्‌० १२८०, प्‌ृ० ३४।॥ 


१६५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग 
(१९५३-५४ का प्रथम पुरक) 
विधेयक । खं० १२९८, प० ६५॥ 


अनुक्रमणिका दर 


वित्तीय वर्ष १६५३-५४ के अनुप्रक १९५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के लिये 
अनुदान । खें० १२८, पृ० रेडे। मांगों पर मसतदान--अनुदान संख्या 
५ नं के हर २६--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग । 

१६५३-५४ के अनुपुरक अनुदानों के लिये खं० १९८, पृ० ३४६-३५०। 


मांगों पर सतवान--अनुदान संख्या 
११--लेखा शीर्षक-१८--रुड़की 
इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय । 


मांगों --अनदान संख्या 
खं० १२८, पृ० ३४१। मांगों पर सतदान--अनु 


४०--लेखा जशीषक ५७--विविध 
१९५३-५४ के अनुप्रक शअ्नुदानों के व्यय । खं० १६८, पृ० ३५६ । 
लिये मांगों पर मतदान--अनुदांत 
संख्या १९--लेखा. शीर्षक 
३६--वेज्ञानिक विभाग और ३७-- है रा 
शिक्षा। खं० १२८, पृ० ३४२। प्र० वि० ““तराई के----में गन्ने की 
उपज । खं० १श९८, पु० ८ी। 


बिक 


क्‍ १६५३-५४ के अनुप्रक अनुदानों के लिय 
| हे 


सपुर स्टेटफार्स-- 


१६५३-५४ के अनुपुरक अन॒दानों के लिये 
मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ! हेमवती नन्‍्दन बहुगुना, श्री 
२८--लेखा जझ्ीषक ४२--सहका- | 


रिता । खें० १२८, पृ० शे४६। देखिये प्रदनोसर' । 


पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--६ १ एल० ए०--१६५४--८ ५० । 


